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प्रथम संस्करण : (१००० प्रतिर्या) 
४) 
मूल्य : १५) पये 


वक्तन्य 


अभिधमं' पालि-त्रिपिटको मे अपनी दारोनिकं स्थापनाओ तथा मनोविज्ञान के विस्तृत 
विवरण के कारण नितान्त महच्वशाली स्थान रखता है । पालि के इतर दोनो त्रिपिटको का 
साक्षात्‌ सम्बन्ध बुद्ध-धमं की व्यावहारिक शिक्षा तथा भिक्षुजो के दैनम्दिनि आचार-सदाचार के 
साथ मूख्यरूपेण विद्यमान है । भसूत्रपिटक' बौद्धधमं के नैतिक रिक्षण का भाण्डागारदहै, तो 
लिनयपिटक' बृद्धध्मनूयायी गृहस्थो तथा भिक्षूजो के आचार-व्यवहार का विश्वकोड है । 
इसके विपरीत ममिधमंपिटकं बौद्धधमं-स्थविरवादी सम्प्रदाय-के दादोनिक सिद्धान्तो का विशाल 
निकेतन है ! अभिधम्म' (स० अभिधर्म ) मे अभि' शब्द अतिरेकः या विशेष अर्थं का बोधक है । 
धमं" से अतिरिक्त अथवा विशिष्ट होने के कारण ही अभिधर्मः" का यह्‌ नामकरण सार्थक है । 
धर्म" से तात्पयं सूव्रपिटक से है । फलत सूत्रपिटक से अपिक गम्भीर जौर विश्षिष्ट धर्मं 
होने के कारण ही यह्‌ तृतीय पिटक तन्नाम्ना अभिहित होता है । अभिधरमं' के विश्लिष्ट अनुशीलन 
क्रिये विना तथागत के शिक्षण तथा उपदेश का ममं समज्ञना नितान्त कठिन है, परन्तु अभिध्मका 
अनुरीलन एक दुष्कर व्यापार है । अभिधमं वण्यं विपयो का इतना विस्तार तथा व्यूहनं 
करता है कि उसके भीतर प्रविष्ट होकर तत्त्वो का ज्ञान करना साधारण वैदुष्य का काम नही है । 
इस काठिन्य तथा दुरूहता को दूर करनं के लिए ह जाचायं अनुरुद्ध ने प्रकृत ग्रन्थ अभि- 
धम्मत्यसगहो' (अभिध्मथिसमग्रह्‌ ) की रचना की । नव परिच्छेदो मे विभक्त यह्‌ ग्रन्थ अभिधमं 
के लिए एक कमनीय हस्तामलक है, अथवा यो कहना चाहिए कि अभिधमं के स्वरूप-दशेन के लिए 
यह्‌ उज्ज्वल दर्पण है । इसकी विपुल ख्यात्ति का परिचय इसके ऊपर निर्मित विशाल व्यास्या- 
सम्पत्ति से भी आपातत लगाया जा सकता है } अभिधमं के दुरूह्‌ तत्त्वो के जिज्ञासु जनो के लिए 
अभिधम्मत्थसगहो' का अन्‌ शीलन अनिवायं है । इस ग्रन्थ के महनीय रचयिता आचाय अनुरुद्ध 
पालि-अटुकथाओ के निर्माता आचायं बृद्धघोष के समकालीन तथा खमवयस्क माने जते है । 
फलत दुन्नका आविभवि काल चतुथं शती का अन्तिम भाग ओर पञ्चम इती का पूवे मागहे। 
लगभग ३७५-४३० ई इनका समय मानने मे विश्चेष विप्रतिपत्ति नह दोनी चहिए । 
इस ग्रन्थ का अध्ययन ब्रह्मदेश (बरमा) मे विशेषरूबसे हौता चला आ रहा है । उस देश में 
इस ग्रन्थ के साम्प्रदायथिक अध्यापन की एक सुदीघं परम्परा दै, जो आज भी वहं जागरूक है । 
इसके ऊपर पालि मे लगभग १६ दीकायो के लिखे जाने का सकेत मिलता है, जिनमे से अनक 
आज भी उपलब्ध हँ तथा प्रकाशित हो गई हुं! असमिधमे-प्रका्िनी व्याख्या, जिसे यहाँ प्रकाशित 
करते हए हमे विशेष हषं हो रहा है, इस व््राख्याग्खला कौ अन्तिम कडी ह । 


स टीका का विपुल वैविष्टय अवथान-योग्य है । यह हिन्दी भाषा मे निबद्धकौ गरईहै। 
टरसे टीका की सजा देना शब्द का दुरुपयोग है, यह्‌ टीका न होकर विपुलकाय भाप्य है, जिसमे 
प्रत्येक शब्द की व्याख्या तथा मीमासा पालि तथा सस्रत के आधारभूत मौलिक ग्रन्थो का आश्रय 
लेकर प्रमाणपुर सर की गई है । अभिधस्मत्थसगहो' मूल त्रिपिटक के समान ही मनोविज्ञान की 

दारनिक भित्ति पर अवस्थित है! फलत मनोविज्ञान के रतश साधारण तथा विशिष्ट 
शब्दो का पणं विवरण देने मे यह व्याख्या नितरा समथं है ~ यह्‌ कथन व्याख्या के आपातत 
अध्येता की भी दृष्टि से परोक्ष नही है । अभिधमप्रकाक्षिनी' की रचना का भाधार प्राचीन 
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नवीन तथ्यो का विवर्ण लेखको के गम्भीर अध्ययन तथा व्यापके पाण्डित्यं ऋ परिचायक है । 
बरमा तो अभिधमं के शिक्षण का आज शताब्दियौ से मूलपीठ बना हुआ है, परन्तु वहाँ कौ किसी 
भी टीका मे न तौ इतनी तुलनात्मक सामग्री है, ओौर न मूल का इतना पद्भानुपुद्भु अनुशीलन है । 
मेरी दृष्टिमे इस कोटि का ग्रन्थ किसी भी भाषा मै नही है-चाहे वह यूरोप को हो, भारतकीदहौ 
अथवा बरमा की हो । टीका कौ प्रामाणिकता पष्ठ पृष्ठे नही, अपि तु पदे पदे, अभिव्यक्त हती है } 
से ग्रन्थरत्न को प्रकारित कर सस्छृत विश्वविद्यालय ने दारोनिक तत्त्वो के जिज्ञासु जनो द ¦ 
जो उपकार किया है, वह्‌ असाधारण है, अन्‌पमेय है तथा आदरणीय है । 


इस टीका की रचना का श्रेय पण्डित रामश्कर त्रिपाटी तथा भदन्त रेवतधमं कोहै। ये 
दोनो विद्वान्‌ वाराणसेय सस्कृत विख्ववि्यालय के साथ सम्बद़ हुं । पण्डित रामशकर त्रिपाठी 
सस्करृत विश्वविद्यालय में बौद्धदशंन के प्राध्यापक ह । इन्होनं बौद्ध ग्रन्था का विधिवत्‌ गास्तरीय 
पद्धति से अध्ययन किया है । ये एक नवयुवक विद्वान्‌ ह । इन्होने बौद्ध धम ओर दशेन के 
अध्ययन मे अपना जीवनदान किया है। प्रस्तुत भ्रन्थ के माध्यम से स्थविरवादी बौद्धधमं को 
राष्ट्माषामेलाने काजो सत््यास किया गयादहै, उसका द्नकोध्वेयहै) ग्रस्थ की भाषा 
अत्यन्त सरल एव सुबोध ! इनसे बौदधज्ञान के जिन्ञासुओ को भविष्य म वटी आशये हुं । 
रेवतधर्मं जी वर्मा के निवासी ह ओर वहां के विद्यापीठ मे उन्होने अभिधम का अध्ययन प्रच्यात 
बौद्ध पण्डितो से विधिवत्‌ सम्प्रदायानुकूल पद्धति पर किया है । फलत वे अभिघमं के साम्प्र- 
दाधिक व्याख्यानो से पूणं परिचित ह । इस समय ये हमारे अनुसन्धान सस्थान मे पातञ्जल- 
योग तथा बौद्धयोग का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे ह ओर हमारे छात्र ह । इन दोनों पण्डितो 
का अनेक वर्षो का गम्भीर तुलनात्मक अध्ययन इस टीका की रचना मे पदे-पदे प्रतिफलित 
ह्येता है ) 
आरम्भ कौ प्रस्तावना मे व्याख्याकारो ने अपने दृष्टिकोण को भली्भाति सभन्नाया है तथा 
अभिधममे-विषयक उपादेय तथ्यो को अभिव्यक्त किया है । मेरी दृष्टि मे तुलनात्मक टिषपणियो से 
परिपुष्ट इस अनुवाद को पालिग्रन्थो के उन चिद्ले अनुवादो से तुलना ही नही की जा सकती, 
जो इर्धर हिन्दी के माध्यम से प्रकाशित हुए हं ओरहो रहैहं 
एसे प्रामाणिक अथच सुबोध ग्रन्थ को प्रकारा मे लाने के कारण यह अनुसन्धान सस्थान 
उचित गवे का अनुभवे कररहा है । मेरा पूरा विर्वासहै कि इस सस्करण की सहायता से कोद भी 
जिज्ञासु थेरवाद के दाशेनिक तथा मनोवन्नानिक तथ्युं को भलीमाति हदयद्नम कर सकता है । 
मे इस ग्रन्थ के रचयिता विद्वान्‌ लेखको को भी आशीर्वाद देता हूं ओर आस्ला करता हं कि 
इतर जटिल पालिग्रन्थो की व्याख्या लिख कर वे अपनी प्रतिभा को प्रकारित केने तथा बोद्धधमे 
मौर दशेन के तत्त्वानुसषित्सु विद्वज्जनो के सत्कार तथा आभार के भाजन बनेभे । 


वाराणसी 
अग्रहायणङृष्ण एकादशी 


श्री अलदेव उवाध्याय 
संवत्‌ २०२३ 


अनुसन्धान सचालक 


भूमिका 


जगत्‌ के उत्तम रास्ता परम कारुणिक भगवान्‌ बद्ध ने देवताओं सहित इस 
लोकौ के अनन्त हित ओर सुख के लिये धमं एवं विनय की देदना की । बौद्ध धमं 
त्रिधा विभक्त है, यथा, ~ परियत्ति, प्रतिपत्ति (पटिपत्ति) ओौर प्रतिवेध (पटिवेध) । 
हूनमे से भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धमं परियत्ति' नामक सद्धमं है । यही बृद्धशासन 
की जधारकिला है ! इस (परियत्ति धमे) कै होने पर ही अन्य (प्रतिपत्ति ओर प्रतिवेध) 
धमे भी स्थित रह्‌ सकते हु, न होने पर नही । इसलिये अडगृत्तरनिकाय कौ अटुकथा 
मे भी कहा गया है- । 
““सुत्तन्तेसु असन्तेयु पमुटढे विनयम्हि च । 
तमो भविस्खति लोको सुरिये अत्थङ्खते यथा ।\! 
सुत्तन्ते रपिखते सन्ते पटिपत्ति होति रक्खिता । 
पटिपत्तियं हितो घौरो योगक्खेमा न धंसति 1“ 


अर्थात्‌ सूत्रान्तो के न होने पर ओर विनय के चिनष्ट हौ जाने पर यहु लोक 
उसी प्रकार अन्धकारपूणं हो जायगा, जिस प्रकार सूयं के अस्तद्धत हौ जाने पर होत 
है । सूत्रान्तो के सुरक्चित रहने पर पदिपत्ति (ध्यानभावना आदि) भी सुरक्षित रहती 
है ओर पटिपत्ति मे स्थित धीर पुरुष योग-क्षेम से परिध्ष्ट नही होता । 

इसी कारण सद्धमं की चिरस्थिति की कामना से महाकाश्यप आदि महास्थविरो 
ते 'परियत्ति' (च्रिपिटक) नामक बृदधवचनो का सद्खायन कर बुद्धशासन की रक्षा की। 
सद्धमं की श्रभिवृद्धि चाहनेवाले तत्कालीन राजाओं भौर सामन्य जनो ने भी सद्धीति 
करनेवाले उन महास्थविरो की भरपूर सहायता की । 


सद्धीतिर्यां 


प्रथम सङ्खीति-नुद्ध के अनुपधिरोष निर्वाणधातु मे प्रवेश के बाद उनके दवारा उपदिष्ट 
धर्मं ॒का सरक्षण भिक्षुसघ के सम्मुख एक महान्‌ कायं था, क्योकि भगवान्‌ बुद्ध को 
परिनि्वृत्त हृए अभी एक सप्ताह भी न बीता था कि पावा ओौर कूशीनारा के 
मध्य ५०० भिक्षुजौ के साथ चारिका करते हए महाकाश्यप ने सुभद्र नामक एक वृद्ध 
्रब्रजित को यहु कहते हुए सुना - “बस, आयुष्मानौ ! मत शौक क्रो, मत विलाप 
करो, हम उस महाश्रमण (बुद्ध) से अच्छीतरहु मुक्त हौ गये । हम उसके द्वारा सदा 
यह कहकर पीडित किये जाते थे ~ हु तुम्हे विहित है यहं तुम्हे विहित नही है । 


१. “परियत्तीति तीणि पिटकानि, पटिवेधो ति सच्चपटिवेधो, पटिपत्तीति पटिपदा' 
~ विभ० अ० पृऽ ४३५) 


र 


( २ ) 


अव हम जो चाहेगे करेगे, जो नही चहिगे वह नही करेगे' । सुभद्र के ये कवचन सुनकर 
महाकार्यप जैसे भिक्ष्‌ का चिन्तित होना स्वाभाविक था । उन्होने सोचा, अधमं ओर 
अचिनय प्रकट हौ रहै है, अतः आवश्यक है किं धमं ओौर विनय का सङ्कायने किया 
जायः । 
सद्खोति के लिये महाकष्यप ने पाच सौ अहंत्‌ भिक्षुमो को चुना । महा- 

काश्यप इस सद्धीति के अध्यक्ष थे । उन्होने धमसम्बन्धी प्रदन आनन्द से तथा च्िय- 
सम्बन्धी प्रश्न उपालि से पुङछे । अन्त मे भिक्षुजौ ने उनका सद्धायन किया 1 यहं सद्धीति 
भगवान्‌ बढ के महापरिनिर्वाण के अनन्तर चतुथं मास मे राजगृह कौ सप्तपर्णी गुहा 
मे आयोजित की गई थी । मगधकशासक अजातशत्रु इसमे सहायक यथे । यह्‌ सभा बौद्ध 
जगत्‌ मे 'पञ्चदातिका' नाम से चिस्यात है) 

द्वितीय सद्खीति-भगवान्‌ के परिनिर्वाण के १०० वषं वीतने पर आयुष्मान्‌ यश ने 
वैशाली के वज्जिपुत्तक भिक्षुमो को विनयचिपरीत ददा चस्तुमो का आचरण 
करते हये देखा, जिनमे सोने-चादी का ग्रहण भी एक था । अनेकं भिक्षु की 
दुष्टि मे उनका यहु आचरण निन्दति था 1 इसका निणेय करने के लिये वैशाली मे 
एकं सभा बलाई गर्द! इसमे ७०० अहत्‌ भिक्ष्‌ सम्मिलित हुए । यह्‌ सभा आठ मास 
तक चलती रही । महास्थविर रेवत इसके सभापति थे । सभा ने वंशाली के भिक्ुजो 
कै दश वस्तु सम्बन्धी आचरण विनय से विपरीत निर्वित किये । तदनन्तर भिक्षुमो नें 
धमं ओौर चिनय का सद्खायन किया । इस समय के राजा कालाशोक इस सद्धीति के 
सहायकं थे ! बौद्धो मे यहु सद्धति सप्तरात्तिका' नाम से विख्यात है । 

चंशाली के वज्जिपुत्तक भिक्षु ने इस द्वितीय सद्धीति के महास्थविरो का निणैय 
भमन्य कर दिया ओौर उन्होने कौराम्बी मे एक पृथक्‌ सद्धीति योजित की ) 
इसमे १०,००० भिक्षु एकव हुए भे । उन्होने इस सद्खीति मे अपने मत ~क यनुकूल 
निणंय किये । यह सभा महासध' या 'महासङ्खीति' कहलायी ओर इस समा के निणंयो 
को माननेचाले भमहासाधिक' कहलाये । दीपवस' के अनुसार “महासद्धीति के भिक्षुमो 
ने बुद्धशासन को बिलकुल विपरीत कर डाला । मूलसंध मे भेदकर उन्होने एक नया 
संघ खड़ा कर लिया । मूल धमे" को नष्ट कर उन्होने सूतो का नवीन सग्रहं किया । 


१ “अल, अवसो ! मा सौोचित्थ, मा परिदेचित्थ । सुमृत्ता मय तेन महासमणेन । 
उपद्द्ता च हौम ~ इद वौ कप्पति, इद वो न कप्पती' ति । इदानि पन मय य इच्छिस्साम 
तं करिस्साम, य न इच्छिस्सामन तं करिस्सामा ति" -दी०नि०, हि° भा०पृ° १२५ । 

२. "हन्द, मय आवूसो । धम्म च विनय च सद्धायाम 1 पुरे अधम्मो दिप्पति, 
धम्मो पटिबाहिग्यति 1 अविनयो दिप्पति, विनयो पटिवाहिय्यति ।“ ~ चुल्ल ० (विनयपिटक), 
पुण ४०६ । 

३ ६० ~ ` कप्पति सिद्धिलोणकप्पौ, कप्पति दडगुलकप्पो, कप्पति गामन्तरकप्पो, 
कप्पति आवासकप्यो, कप्पति अन्‌ मतिकप्पो, कप्पति आचिण्णकप्पो, केप्पति अमयितकप्पौ, 
कप्पति जन्गरोगि पात क्प्यति अदसक निसीदन, कप्पति जातरूपरजत ति ।"” ~ चुल्ल 





( रे ) 


उन्होने विनय ओर पाच निकायो मे सू्रो फे क्रम ओर अथं बदल दिये तथा कृ स्व 
रचित सब्दभं जोड दिये" 

अष्टादश बौद्ध निकाय-दस प्रकार स्थविरवादी ओर महासाधिक ये दो निकाय हौ गये । 
यही से बौद्ध सघ मे भेद का सूत्रपात होता दहै । यह भेद प्रक्रिया यही नही रुकी, अपितु २०० वषं 
बीतते बीतते संघ १८ प्रमुख निकायो मे विभक्त हौ गया । महासाधिक कालान्तर 
मे के भागो मे विभक्त हो गये, यथा ~ एकव्यावहारिक ओर गोकुलिक । गौकुलिक से 
पुन. दो शाखाये निकली - १. प्रज्ञप्तिवादी ओर २ बाहुलिक (= बाहुशरुतिक) । बाहुलिक 
से चैत्यवादी नामक एक ओर शाखा प्रकट हुई 1 इस प्रकार महासाधिक से ५ निकाय 
विकसित हुये, जो महासाधिक के साथ कुल ६ निकाय होते ह । दूसरी ओर स्थविरवादी 
भी पहले दो भागो मे विभक्त हुये, यथा ~ वज्जिपृत्तक (वात्सीपुत्रीय) ओौर महीक्चासक । 
वज्जिपत्तक पुन ४ भागो मे विभक्त हुये, यथा-१ धर्मौत्तरीय, २ भद्रयाणिक, 
३. छन्नागारिक (षाण्णागरिक) ओर ४ सम्मितीय । महीशासक भी दौ शाखाओ मे विभक्त 
हो गे, यथा -धर्मगुप्तिक ओर स्वस्तिवादी । सर्वास्तिवादियो से क्रमश काश्यपीय, काद्यपीय 
से साडक्रान्तिक ओर साडक्रान्तिक से सूत्रवादी (सौत्रान्तिक) निकाय विकसित हये । इस 
प्रकार सर्वास्तिवादी निकाय से १९ निकाय विकसित हुये, जो सर्वास्तिवादी निकाय के साथ 
कुल १२ होते है । दोनो प्रकार के निकायभेद मिलकर कुल १८ निकाय हौ जाते त । 


'दीपवदा' के अनुसार निकाय भेद 














वृद्धधमं 
| 
स्थविरवादी महासाधिक 
| 
9 ४ महीशासक एकन्या्वहारिकं क 
। 
| | 
| धरमगुप्तिक + 3 भ्तादी ४ 
| कादयपीय चैत्यवादी 
| | | 
ट ६ 6 साडक्रान्तिक 
ट ॥ | म व 
(सौत्रान्तिक) 


व 

१. “महासङ्खीतिका भिक्खू विलोम अकयु सासन । 
भिन्दित्वा मूलसङपं अञ्ज अकयु सङधे ॥ 
अञ्व्मथा सद्धहित सुत्त अञ्जथा अकस्सु ते । 


# 


इन १८५ नामो के अतिरिक्त कथावत्य्‌ की अद्ुकथा मे अन्य निकायो के नाम भी 

उपलब्ध होते हं, यथा ~ राजगिरिक, सिद्धत्थक, पृञ्बसेलिय, अपरसेलिय, हैमवत, वजिरिय, 
उत्तरापथक, हेतुवादी एव वेतुल्लक । इनमे पहले छु नाम 'महावेस' मे भी उल्लिखित 
हं । शारिपुत्रपरिपृच्छा ओौर भव्य के अनुसार इन अष्टादश निकायो की २ सूचिं 
भौर उपलब्ध होती हुं । इनमें वणित क्रम उपयुक्त प्रारूप मं वणित क्रम से भिद है । 

तृतीय सद्धीति--सस्नाद्‌ अशोक बुद्ध धमं मे प्रविष्ट होने के बाद प्रतिदिन 
बुद्धपुजा, धमंपजा, सघपूजा, आचाययपूजा ओर चारो दारो मे भेषज्य के लिये भिक्षुमो 
को प्रभूत धन दान करता था, जबकि अन्य तंथिक साधारण भोजन ओौर वस्त्र के लिये 
भी दान नही पते थे, फलत वे लाभ ओर सत्कार के लिये भिक्षुसघ मे प्रविष्ट 
हो मये 1 प्रविष्ट होकर उन्होने नाना प्रकार के मतवादो ओर आचरणो हारा सघ को 
दूषित करना प्रारम्भ केर दिया । स्थिति यहं तक पहुंच गई कि पाटलिपुत्र के अशोका- 
राम मे ७ वर्षो तकं उपोसथ भीन हौ सका इस परिस्थिति कै निराकेरण के लिये 
सम्राट्‌ अरोक ने भिक्षुओ को एकत्र कर मोग्गलिपुत्त तिस्स (तिष्य) स्थविर कै साथ 
परामशं किया ओर लुके-छुपे प्रविष्ट ६० सह तंथिकों को इवेत वस्त्र पहना संघ से 
निष्कासित कर दिया । तदनन्तर शुद्ध भिक्ूञो द्वारा तुतीय सद्धीति का अयोजन किया । 

बुद्ध के परिनिर्वाण के २३६ वषं बाद सम्राट्‌ अशोक के काल मे पाटलिपुत्र 

मे तृतीय सद्धीति हुई । इसमे एक सहस्र अहत्‌ भिक्षु सम्मिलित हुये थे । इसके अच्यक्ष 
मोगगलिपृत्त तिस्स (तिष्य) महास्थविर थे ! यह सद्धीति € मास तक चलती रही। 
पाटलिमत्र की इस सभा मं अन्तिम रूप से बृद्धवचनो के स्वरूप का निर्वय किया 
गया । इसी सभा मं मोग्गलिपत्त तिस्स महास्थविर ने मिथ्यावादी १७ वौद्धनिकायो 
का निराकरण करते हुये कथावत्थू" नामक ग्रन्थ की रचना कौ, जिसे अभिधम्म पिटक 
मे स्थान मिला । सम्पूणं अभिधम्म पिटक कै स्वरूप का अन्तिम निणंय इस शैद्धीति तक 
हो गया था । इस सभा का सबसे महतत्वपूणं निश्चय विदेशो मे बौद्धधमं के प्रचारार्थं 
भिक्षूमौ को भेजना था । इसी निश्चय के अनुसार सम्राट्‌ अशोक ने ज्रपने विशाल 
साम्राज्य के विभिन्न प्रान्तो; सीमान्तो तथा यवन, कम्बोज, गान्धार, ुवरणमूमि भूमि (वर्मा) 
एव सिहलद्टीप आदि चिदेशो मे धर्मोपदेशक भेज । 

चतुथं सङ्धीति-सम्यक्सम्बद्ध के परिनिर्वाण से ४५० वे वधे मे लद्धा्ीप 
मे राजा वटगामणि अमय के शासनकाल (परथमः रतान्दी ईसा पूवं) मे चतुथं सद्धीति 
इई । यह्‌ सिहलद्वीप के मातुल जनपद की आलोक नामक गुहा मे आयोजित की 
गई थी 1 इसमे ५०० अहत. भिक्षु सम्मिलित हुये थे । इसके अध्यक्ष महास्थविर घ्म- 
रक्षित थे । भगवान्‌ बद्ध के समय से लेकर अब तक उनके उपदेशो का अध्ययन-अध्यापन 
मौखिक सूपसेहीचलरहाथा | इससङ्खीति कौ सबसे बडी विशेषता यहु है कि इसमें 
समस्त बुद्धवचनौ को प्रथम वार लेखबद्ध किया गया । यह्‌ सङ्खीति लोक मे 'पुस्तका- 
रोपण-सङ्खीति' के नाम से प्रसिद्ध है) 


( ५ ) 


नाम से प्रसिद्ध रत्नपुञ्ज नामक नगर मे आयोजित की गई थी । इसमे २४०० स्थचिर 
भिक्ष्‌, सम्मिलित हुये थे । इसके अध्यक्ष दक्षिणारामवासीं त्रिपिटकधर भदन्त जागर 
महास्थविर थे । इस सद्धीति मे समस्त बृद्धवचनो को िलापद्र पर अद्ध्ति किया 
गया था, अत यह्‌ सद्धीति लोक मे शिलाक्षरारोपण-सद्गीति'के नाम से विख्यात है । 

षष्ठ सद्धीति-इस समय तक देश-विदेश मे प्रचलित तिपिटक के पाठ मे प्रमादवश 
अनेके परिवतेन हौ चुके थे, अत ब्रह्मदेदा के वृद्ध महास्थविर भिक्षुजो ने सोचा-- 
यदि इस समय त्रिपिटक का सशोधन न किया गया तो कालान्तर मे वे अत्यधिक 
मलिन हो जा्यंगे । नयी पीढी के भिक्षु उन्है शद्ध करने मे असमर्थं रहगे; फलत पालि 
(त्रिपिष्क) का अथं दुर्बोध हौ जायगा ओौर इस प्रकार सद्धमं के लोप का भय है ॥' 
जसे अडगृत्तरनिकाय मे भी कहा गया है -- 

“र मे भिकलवे ! म्मा, सदम्मस्स सम्मोसाय अन्वरधानाय संवत्तन्ति । कतमे दे ? 
दु्षिष्वत्तं च पदन्यञ्जन अत्थो च दु्लीतो । दुन्निक्वित्तस्स भिक्छवे † पदन्यञ्जनस्स अत्यो पि 
दुन्नयो होति । इमे खो भिक्ववे ! दे घम्मा, सदम्मस्त सम्मोसाय अन्तरधानाय सवतन्तीति 1“ 

अर्थात्‌ भिक्षुओो । ये दो धमं सद्धमं के सम्प्रमोष ओर अन्तर्धान के कारण 
ह्येते हं । कौन दो ? ~ १ उचित स्थान पर स्थापित न किये गये पद आर व्यञ्जन 
तथा २ भलीभाति न समञ्ञा गया अथं । भिक्षुजो ! उचित स्थान पर स्थापित म किये 
गये पद ओर व्यञ्जनो का अथं भी भलीभाति ज्ञात नही हो पाता । भिक्षुभो! येदो 
रमं सद्धमं के सम्प्रमोष ओर अन्तर्धान के कारण होते है । 

भिक्षुभो के उपर्युक्त भय को ध्यान मे रखकर वर्मा के तत्कालीन धार्मिकं 
प्रधानमन्त्री ऊ नु हारा सस्थापित बृद्धशासनसमिति ने देश-विदेश (प्रमुखतः स्थविर- 
वादी बौद्ध देशो) के गणमान्य विद्वान्‌ भिक्षुगों ओौर पण्डितो को इस विषय पर विचार 
करने के श्लियं आमन्त्रित किया । उन भिक्षुओ ओौर पण्डितो ने सद्म की चिरस्थिति 
ओौर बहुजन के हित एवं सुख के लिये षष्ठ सद्धायन का निश्चय किया । 

तदनुसार भगवान्‌ बद्ध के परिनिर्वाण के २५०० वे वषे बर्मा की राजधानी 
रगून मे श्रीमङ्जल' नामक्‌ स्थान पर लोकरम (कम्भाए) नामक चैत्य के समीप 
दसी कायं के लिये नवनिमित महापाषाण शेलगुह्ा मे षष्ठ सद्खीति आयोजित की 
गई । भदन्त रेवत महास्थचिर इस सङ्खीति के अध्यक्ष थे । इसमे सम्मिलित देश-विदेद 
के २५०० भिक्षुभो ने सम्पूणं त्रिपिटक का सशोधन कर सद्धायन क्रिया । 

बृद्धवचन 
बृद्धगया मे बोधि प्राप्त करने कं अनन्तर ४५ वर्षो तक लगातार मध्यमण्डल मे 

चारिका करते हुये भगवान्‌ बृद्ध ने स्थान-स्थान पर जौ उपदेशा किये, उनके शिष्यो 
ने उन्ह कण्ठस्थ कर लिया, वे ही बुद्धवचन' कहलाते ह । यह्‌ एक अत्यन्त चिराल 
भण्डार है । बद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके महास्थविर शिष्यो ने बृद्धवचनो की 
सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त सद्धीतियो मे उन ( बुद्धवचनो ) का सङ्खायन किया ओर 
उनका विभिन्न भागो मे वर्गीकरण किया । प्रथम सङ्गति के वणंनप्रसङ्ख मे यद्यपि 
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%्वम्मं च विनय च सद्खायामः (चृत्ल०) के अनृसार धमं ओौर विनय के ही सङ्गायन 
की बात कही गयी है, वहा अभिधमं के सद्धायनं की बात उल्लिखित नही हैः 
अतः कू इतिहासवेत्ता यह निष्कषं निकाल सक्ते ह कि 'अभिधमे पिटक' की रचना 
प्रथम सद्खीति से परवर्तीकाल की है, तथापि यहु निष्कषे बौद्ध परम्परया को 
मान्य नही है । आचार्यं बृद्धघोष ने प्रथम सङ्खीति के अवसर पर ही अभिधमं के सङ्गायन 
का भी स्पष्ट उल्लेख किया है ।' हुनसाग भी इससे सहमत है । कृ भी हौ, इकषना 
तो निदधिचित है कि राजगृह की सद्धीति मे बृद्धवचनौ का जो स्वरूप निरदिचत हुआ था, 
वही वतमान त्रिपिटक का आधार है । आचायं बृद्धघोष के चणेनानुसार प्रथम सङ्गति 
के अवसर पर ही महास्थविरो ने समस्त बुद्धवचनो का तीन पिटक, पांच निकाय, नौ 
अङ्क ओर ८४००० धमेस्कन्धौ में स्पष्टत विभाजन किया । हमे जो त्रिपिटक साहित्य 
आज उपलब्ध है, यह्‌ वही त्रिपिटक है, जिसका तृतीय सद्धीति मे सद्खायन हमा था 
भौर जिसे कुछ ही काल बाद भिक्ष्‌ महेन्द्र ( सम्राट्‌ असोक के पत्र ) वर्मप्रचार के 
निमित्त लदा ले गयं थें । 


१. त्रिपिटक 


बृद्धवचनो का एकं चिभाग (वर्गीकरण) त्रिपिटक है । पिटक तीन हं, यथा-~ 
चिनय पिटक, सूत्र ( सुत्त ) पिटक ओर अभिधमं पिटक । पिटक पिटारी को कहते 
ह । पिटारी की भाति होने से एक प्रकार के सग्रह को एक पिटक" कहते हं । 

विनय पिटक्ष~-विनय अनुशासन" को कते हँ । जिसमे भगवान्‌ बुद्ध द्वारा 

भिक्ष्‌ ओर भिक्षुणियो के आचार-सम्बन्धी नियम ( कत्तव्य ) प्रज्ञप्त है, उसे (उस सग्रह 
को) "विनय पिटकः कहते है । इसे भिक्षुसघ का सचिधान' कहु सक्ते हं । धामिक 
वृष्टि से इसका बड़ा महत्व है । विनय सम्बन्धी नियमो को लेकर ही अष्टाद्ड निकाय- 
सेद हो गये ! बौद्ध सघ मे विनय पिटक के प्रति सदा से अत्यधिक आदर रहादहै। 
उन्होने इसे सूत्र पिटक से भी ऊँचा स्थान दियाहै । यहु बृद्धदासन की आयु है } उनका 
विद्वास है किं जव तक चिनय पिटक विशृद्ध रहेगा तब तकं बुद्धशासन भी अक्षुण्ण 
रहेगा । 

विनयपिटक के विषय तीन भागो मे विभक्त हु, यथा-सुत्तचिभद्खु, खन्धक 
(स्कन्धक) ओर परिवार । सुत्तविभङ्क के दो विभाग हुं ~ पाराजिक ओर पाचित्तिय । 
सी प्रकार खन्धक्‌ भी दो भागो मे विभक्त है ~ महावम्ग ओर चृल्लवग्ग । इस तरह 
चिनयपिटक के पाच भाग हो जाते हं, यथा - पाराजिक, पाचित्तिय, महावम्ग, चुल्लवग्ग, 
भौर परिवार । पाराजिक-पाचित्तिय ही भिन्षु-विभद्ख ओर भिक्षुणी-चिभद्ध कट्लाते 
हं मौर इन्दी का सार भिक्षु-परातिमोक्ष जौर भिक्षुणीश्रातिमोक् है । 

१, “वम्मसद्धणि-चिभङ्खञ्च कथाचत्थुञ्च पुग्गलं । 

धातु-यमकपटरान अभिधम्मा ति वुच्चती' ति 1 

एवं संचण्णित सृखमनाणगोचरं तन्ति सद्खायित्वा इद अभिधम्मपिटक नामा 
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सुत्रपिटक्ष-इसमे विनय से भिन्न सामान्य बृद्धवचनो का संडग्रहु है ) यह्‌ पाँच 
निकायो मे विभक्त है, यथा - दीव (दीधं)- निकाय, मञ्ज्िम (मध्यम)- निकाय, सयुत्त 
(सयुक्त)- निकाय, अडगृत्तर (अद्धोत्तर)- निकाय ओर खुहुक (लुद्रक)- निकाय । 

सर्वास्तिवादी सूत्रपिटक भी उपर्यक्त पांच विभागौ मे विभक्त है । उसमे केवल 
निकाय कै स्थान पर आगमः शब्द का प्रयोग किया गयाहै । ब्रारम्म मे उन (सर्वास्ति- 
वादियो) का त्रिपिटक सस्छृत मे था, किन्त्‌ आज वहं अपने मूलरूप मे उपलब्ध नही 
है । उसका चीनी अनुवाद उपलब्ध है । उसका अध्ययन हुआ है ओौर पालित्रिपिटक्‌ 
रे उसकी तुलन कौ गई है । सर्वास्तिवादी-त्रिपिटक ओर पालित्रिपिटक्‌ के सूत्रपिटक 
ओर विनयपिटक मे मूलभूत समानताये पायी गयी हुं, केवल विषय-विन्यास मेही 
थोडा-बहुत अन्तर पाया जाता है । यही बात अभिधमेपिटक के सम्बन्ध मे नही कही 
जा सकती । दोनो परम्पराओ मे अभिधमेपिटक की. म्रन्थ-सख्या समान होनें पर भी विषय- 
वस्तु मे कोई समता नही है) 

क॒ दीघनिकाय यह्‌ दीघं आकार के सूतो का सग्रह है) आकार की दृष्टि 
सेजो सूत्र (बुद्धोपदेदा) लम्बे ह, वं इस निकाय मे सडगृहीत हं । दीघनिकाय मे कूल 
३४ सूत्र है, जो तीन वर्गो मे विभक्त हं, यथा ~ १. सीलक्खन्धवम्ग -- इसमे १-१३ 
सूत्र ह । २ महावम्ग - इसमे १० सूत्र (१४२३) हं तथा ३ पाथेय्यवग्ग ~ इसमे 
११ सूत्र (२४३४) हं । 

ख ॒मजञ्क्षिम निकाय - इसमे मध्यम आकार केसू्रो का सग्रह है । यह्‌ तीन 
भागो मे विभक्त है, यथा -मूल पण्णास, मज्ज्िम पण्णास ओर उपरिपण्णास । इसमे 
कूलं १५ चगं ह, जिनमे १५२ सूत्र सगृहीत हूं । 

ग॒सयुत्त निकाय-जेसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमे छोटे, बडे सभी 
अआकारके स्धरो का सग्रह है । अधिकतर छोटे अकारकेसूत्र ही अधिकहौ ) बुद्धघोष 

° के अनसार इसमे ७७६२ सूत्र हँ, जो ५ वे ओर ५६ सथुत्तो मे सगृहीत हे, यथा - 
सगाथवम्ग मं ११ सयुत्त, निदानवग्ग मे १० ( १२२१) सयत्त, खन्धवग मे १३ 
(२२-२३४) सयृत्त, सलायतनचग्ग मे १० (३५--४४) सथृत्त तथा महावम्ग मे १२ 
(४५--५६) सयुत्त हं । 

घ॒ अङ्कगृत्तर निकाय - यह्‌ सूत्रपिटक का सबसे बडा भागदहै । इसका विषय 
पूवे के तीन निकायो से भिन्न नही है, किन्तु शैली इसकी सबसे विलक्षण है । सख्याबद्ध 
दौली इसकी विरोषता है । सम्पूणं निकाय एक-निपात, दुक-निपातत आदि ११ निपातो 
मे विभक्त है । एक एक निपात अनेक वर्गो मे विभक्त है तथा एक एक वगं मे अनेक 
छोटे आकार के सूत्र हौ 1 बृद्धघोष के अनुसार इसमे ६५५७ सूत्र हे, जो ११ निपात 
ओर १६६ वर्गो मे सगृहीत हं । 

ड' दुहक निकाय - यह सूव्पिटक का पंचव मुख्य भाग है । पहले के चार निकायो 
की भाति इसमे सूत्र नही है, अपितु यह्‌ छोटे-छोटे स्वतन्वर ग्रन्थो का सग्रह है । सभी 
ग्रन्थ छोटे भी नही है, कुछ तो जातक-आदि काफी बड़ ्रन्थ हं । इसमे १५ ग्रस्य 
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१५ म्रन्थ इस प्रकार है-१ खुरकं पाठ, २ धम्मपद, ३ उदान, ४. इतिवृत्तक, ५ 
सत्तनिपात, & विमानवत्थु, ७ पेतवत्थु, ८. थेरागाथा, ९. भेरीगाथा, १० जातक, ११ 
निहेस, १२ पटिसम्मिदामग्भ, १३ अपदान, १४ बुद्धवस तथा १५ चरियापिटक । 

सिहलदेशीय परम्परा निरस के चू्निदेस ओर महानिदेस इन दो भागोकोदो 
स्वतन्व ग्रन्थ मानकर खुदहृकनिकाय मे १६ ग्रन्थो को मानती है । ब्रह्मदेशीय परम्परा 
पूर्वोक्त १५ ग्रन्थो के अतिरिक्त इन चार ग्रन्थो को भी सखुदुकनिकाय मे सम्मिलित 
करती है, यथा - मिलिन्दपञ्ह सूुत्तसद्खह, पेटकोपदेस ओर नेत्ति-पकरण । 

प्रभिधम्मपिटक - यह्‌ त्रिपिटक का तीसरा मुख्य भाग है । इसमे भगवान्‌ 
बृद्ध वारा उपदिष्ट दाशैनिक मन्तव्यो का सग्रह है । यह सात प्रकरणो मे विभक्त 
ह, यथा ~ घम्मसङ्खणि, विभद्ख, धातुकथा, पुग्गलपञ्चक्ति, कथावत्थु, यमक ओर पटुान ) 
यद्यपि इन श्रन्थो मे अनेक गम्भीर ओर दुर्बोधं दारोनिक तत्त्वो का विकेचन फिया 
गया है, तथापि सक्षेपत चित्त, चंतसिकः, रूप ओौर निर्वाण -ये चार परमां धमं 
ही इन सभी प्रकरणो कं सामान्य अभिषेय हं । इन चार परमाथं धर्मोकाही स्पष्ट 
ओर अश्रान्त ज्ञान कराने के लिये उपयुक्त सात प्रकरणो मे इनका विभिन्न प्रकार से 
सयोग ओौर विभाग करके प्रतिपादन किया गयाहै । इस प्रकार रोली के भेद से इस 
पिटके का सात प्रकरणो मे विभाजन किया गया है) 

अभिधरमः मे “अभिः शब्द अतिरेक या विशेषः अथं का वाचक हैः । धरम 
शब्द 'परियत्ति धमे" के अथं मं प्रय्‌क्त होता है। इसीलिये धर्म' शब्द द्वारा सूत्रोकाभी 
ग्रहण होता है, यथा - “यो वौ आनन्द ! मया धम्मो च विनयो च देतो पञ्ञत्तोर 
भादि कहा गया है 1 अत सूत्रपिटक-पालि से अधिक गम्भीर भौर विशिष्ट धमं 
अभिधे" है । अभिधमंपिटक मे धर्मो का करल-अकुशल-अव्याकरेत आदि नाना नयो 
से विभाजन करके प्रतिपादन किया गया है । यही सूत्रपिटकं से इसकी अतिरायता या 
विरिष्टता दै । आचायं वसुबन्ध्‌ ने अपन अधिषमंकोलं' नामक प्रसिद्ध ्रन्थ मे सपरिवार 
अमला प्रज्ञा को परमाथत अभिधमे का है तथा उस अमला प्रज्ञा को प्राप्त करनेवाली 
सामान्य प्रज्ञा ओर उसका प्रतिपादन करनेवाले शस्तौ को भी व्यवहारत अभिधर्म 
कहा है" । महायानी आचायं असङ्ग ने अभिधम्म" शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए अभि" 
राब्द को चार अर्थो मे प्रयुक्त किया है, यथा -तिर्वाण के अभिमुख होने के कारण, 
धमं का विविध वर्गीकरण करनं के कारण, विरोधी मतो का अभिभव करने के कारण 
तथा सूत्रो के सिद्धान्तं का अनुगमनं करने के कारण । इस प्रकार उन्होने चार अर्थो 
मे अभिधमं शब्द" की सार्थकता दिखलाई है" । 

१ "तत्थ अभिधम्म ति केनट्ढठेन अभिधम्मो ? धम्मातिरेक-धम्मविसेसट्ठेन । 

अतिरेक-विसेसत्थदीपको हि एत्थ अभि' - सदो 1" - अटु०, प° २। 
२. दी° नि०, द्वि° भा०, पृ० ११८ 
३. 'प्रज्ञएऽमला सानुचराऽभिधमंस्ततप्ाप्तये याऽपि च यच्च शास्त्रम्‌ ।" - अभि° 
कोऽ १:२पृ० ५। 
४. "अभिमखतोऽ्याभीक्ष्यादभिभवगतितोऽभिधर्मर्च 1” ~ महा० सू०, ११ ३ । 


॥ -& ५ 


्भिधमंपिटक का उद्‌भवं - स्थविरवादी बौद्धपरम्परा के अनुसार भगवान्‌ 
बद्ध ने बुदधत्व प्राप्ति के अनन्तर सप्तम वर्षावास मे त्रायस्त्रिश देवभूमि मे जाकर वहां 
स्थित अपनी माता को लगातार तीन महीने तकं विस्तारपूवंक अभिधमं का उपदेश 
करिया । साथ ही साथ निमित बद्ध के रूप मे अनवतप्तह्द मे आकर प्रज्ञावानौ मे 
अग्रणी शारिपुत्र को उसी अभिथमे का मात्िका कै रूप में नातिविस्तार नातिसक्षेप से 
उपदेश किया । शारिपुत्र ने भी उस अभिवमं का व्याख्यान चुने हुये मतिमान्‌ पांच सौ 
भिक्षूमो को क्या । तभी से लेकर अनिघमं का अध्ययन-अध्यापन भी प्रारम्भे हभ 
ओर सघ मे सूत्रधर, विनयधर की भाति आभिार्मिक भी होने लगे । आसभिधामिको 
की यहु परम्परा शिष्यानशिष्य क्रम से आगे बढती रही । यद्यपि अभिधे का अध्ययन 
शारिपुत्र से ही प्रारम्भ हुआ ओौर उन्हीने सवंप्रथम पट्वान का गणनाचार स्थापित 
किया, तथापि भगवान्‌ वृद्ध ही सवप्रथम अआभिधाभिक हुये ओौर बुद्ध के जीवनकाल मं 
ही शारिपुत्र सदत ५०१ भिक्षू अभिधमं के ज्ञाता थे । इस प्रकार इस परम्परा के 
अनुसार अभिधरमंपिटक वृदधवचन माना जाता है मौर इसका ही प्रथम दो सगीतियौ 
मे सगायन हज । 


प्रभिघभेपिटक का बुद्धवचनत्व - सूत्र ओर विनय पिटक के बुद्धवचन हने मे 
अधिक विवाद नहीहै, किन्तु असिधमं पिटक को बुद्धवचन मानने मे प्रारम्मसे ही 
अत्यधिक विवाद है । यद्यपि स्थविरादी बौद्ध परस्परा आज जिस सूप मं अभिधमं 
पिटक उपलब्ध है, उसे उसी रूप मे वृद्ध वचन मानती है ओर भिक्षुसघ ने भी यल- 
पूवक उसे आज तक सुरक्षित रखा है; किन्तु अन्य निकाय (सम्प्रदाय) - वाले भिक्षूगो 
ते विक्चेषत सर्वास्तिबादिो ने उनके इस दावे को वैशाली की सदङ्धीति के समयसे ही 
नही मानाश्या । अभिधम पिटक को बु दवचन न माननेवालो का मुख्य तकं यहु रहा 
कि जैसे सूचरपिटक मे एक समय भगवा राजगहे विहरति" इत्यादि प्रकार से निदान 
कहा गया है, व॑सा निदान अभिषमं मे न होने से वह बुद्धवचन नही है, किन्तु स्थविर- 
वादियो का कना है कि निदान उक्त न होने से वहु ( अभिधमपिटक्‌ ) वुद्धवचन नही 
है -एेसा नही कहा जा सकता; क्योकि यदि एसा माना जायगा तो जातक, सुत्तनिपातः 
धस्मपद आदि ग्रन्थ भी उनमे निदान उक्त न होने से बुद्धवचनं नही रहेगे। अत 
निदान का न होना बुद्धवचन न होने मे सम्यक्‌ हेतु नही है । चस्तुत अभिषमं सवेज्ञ 
बुद्धो काही विषय हैः वहु अन्य लोगो का विषय नही दहै । 


पुनश्च अभिधममं पिटक का निदान भी है । मण्डलारामवासी तिस्स स्थविर नें 
“महाबोधिनिदानो एस अभिधम्मो नासः -इस प्रकार अभिधमं पिटक का निदान 
कषा है । गामवासी सूुम॑नदेव स्थविर का कहना है कि परवादी अभिधे का निदान 
नही जानते, इसलिये इस प्रकार का आक्षेप करते ह । उनका कहना है कि “एके समय 
भगवा देवेसु विहरति तावतिसेयु पारिच्छतकमूले पण्ड्कम्बलसिलाय । तत्र खो भगवा 





१. अट०, प० २६ । 
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देवान तावतिसान अभिधम्मकथ कथेसि ~ कसला धम्मा, अकूसला धम्मा, अव्याकता 
धम्मा ति” ~ यह्‌ अभिधमं का निदान है । 

भपि च-सूत्रोकातो एक ही निदान होता है, अभिधम मे दो निदान हः 
यथा - अधिगम निदान ओौर देशना निदान । इनमे से दीपद्धुर ददाबल से लेकर महा- 
बोधिपयंदङ्क पन्त अधिगम निदान' तथा धमेचक्रपरवंतन से लेकर देशना निदान' है 1, 
इन दोनो निदानो के सम्यग्‌ ज्ञान के लिये आचायं बृद्धघोष ने कुछ महत्त्वपुणं 
प्रन उठाये हं ओर अन्त मे उनका समाधान दिया है, यथा ~ यहु अभिधमं किससे 
प्रभावित है? कहाँ परिपक्व हुआ है ” क अधिगत प्राप्त) हुआ है? कब अधिगत 
हुमा है ? किसने अधिगत किया ? कर्हां विचितं (अन्वेषित) हुभा है ? कब चिचित 
(अन्वेपित) हआ है ? किसने अन्वेषण (विचार) किया है ? क देरित हृभा है ? 
किस पुद्गल के लिये देशना की गर्ह? किस लाभ के लिये देशना की गयी ? 
किसने इसका प्रतिग्रहण किया है ? कौन इसे सीखते हं ? कौन शिक्षित हं ? कौन 
धारण करते हं ? यह्‌ किसका वचन है ? तथा यह्‌ किसके द्वारा लाया गया है ? 

समाधान - बोधि के प्रति अभिनीहार करनेवाली श्रद्धा से प्रभावित है । ५५० 
जातको मे परिपक्व हुआ है । बोधिवृक्ष के मूल मे अधिगत हुआ है । वैशाखी पूणिमाकी 
रानि मे अधिगत हुआ दहै! सवज बुद्ध ने प्राप्त किया है। बोधिमण्ड मे अन्वेषण 
(विचार) किया है । रत्नगृहं सप्ताह मे अन्वेषित हुदै । सर्वज्ञ बुद्ध ने अन्वेषण 
किया है । त्रायस्व देवभूमि मे देशना की । देवताओं के लिये देशना की गयी । 
चतुविध ओष से निस्तरण (निर्याण) के लिये देवतामो ने ग्रहण किया । रक्ष ओर 
कल्याण पुथग्जन शिक्षा ग्रहण करते ह । क्षीणास्व अहत्‌ शिक्षित ह । जिनमें योग्यता 
है बे धारण करते है । अहत्‌ भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध का वचन है ¦ आचायं परम्परा 
द्वारा लाया गया है । ४ 

आभिधामिको की वह्‌ आचायं परम्परा इस प्रकार दहै--सारिपुत्त, महनि 
सोभित, पियजाली, पियपाल, पियदस्सी, कोसियपुत्त, सि्गव, सन्देह, मोग्गलिपत्त, सुदत्त, 
धम्मिय, दासक, सोणक अौर रेवत । इस आचार्यं परस्परा ने जम्बूद्ीप (भारतवर्ष) 
मे बुद्ध के उपदेश काल से लेकर तृतीय सद्धीति पन्त अभिधर्म को प्ुचाया । तदनन्तर 
उनके शिष्यो ओर अनुरिष्यो ते इस क्रम को अगेभी जारी रखा । इसकै बाद महिन्द, 
इट्य, उत्तिय, सम्बल, पण्डित, भटहुनाम आदि आचायं इसे (अमिधममं को) सिहल दीप 
ले गये । तदनन्तर इन आचार्यो के शिष्यौ जर अनृरिष्यो की परम्परा ने इसे आज ठकं 
पटुचाया है | 


कयावत्यु का बुद्धवचनत्व ~ आचाय मोग्गलिपुत्त तिस्स॒ (तिष्य) स्थविर ने 
(जौ तृतीय सङ्खीति के अध्यक्ष थे) तृतीय सद्धीति के अवसर पर स्थविरवाद से भिन्न 
मतावलम्बी १७ बौद्धनिकायो के मतो का निराकरण करते हुये कथाचत्थु की रचना 
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की । ठेसी स्थिति मे अभिधर्मेपिटक्‌ के अन्य € ग्रन्थो को किसी तरहु बुद्धवचन मान 
भी लिया जाय तौ भी कथावत्थु तो आचायंभाषित होने से किसी भी तरहु बुदधवचन 
नही हौ सक्ती ? यह्‌ प्रन आज ही नही, बृद्धघौष के युगमे भी ज्वलन्त रूप से 
विद्यमान था । स्थविरवादी परम्परा, जो सम्पूणं अभिधमं पिटकं को बुद्धवचन मानती 
है, वह भी जिस रूप मे आज कथावस्थ्‌ उपलब्ध है, उसे आचायेभाषित ही मानती है; 
किन्न्‌. उसफा कहना है कि भगवान्‌ बुद्ध ते अभिधमं कौ देशना करते समय कथावत्यु 
की देदना के अवसर पर केवल मातिकाओ (मातृकाओ) की स्थापना की ओौर कहा 
कि मेरे परिनिर्वाण के २१८ वषं बाद मोग्गलिपुत्त तिस्स स्थविर परवाद का खण्डन 
भौर स्ववाद का मण्डन करते हुये इन (मातृकाओो) का विस्तृत व्यास्यान करेगे । 
मोगलिपृत्त तिस्स स्यविरने भी इस ग्रन्थ का व्याख्यान करते समय अपने स्वयभूत 
ज्ञान से व्याख्या नही कौ, अपित्‌ शास्ता द्वारा प्रदशित नय से स्थापित की हुई मातिकाओो 
के आधार पर ही व्याख्यान किया । अत शास्ता द्वारा स्थापित मातिकाओ के आधार 
पर देशित होने से आचायं भाषित होने पर भी यहु प्रकरण बुदधभाषित ही है । 


क 


कुछ चिद्रानो का कथन है कि इस ग्रन्थ मे केवल अशोककालीनं सिद्धान्तो 
काही खण्डन नही है, अपितु कछ बाद के काल मे आविभूत निकायो (सम्प्रदायो) का 
भी खण्डन है, यथा ~ अन्धक, अपरदलीय, पूरवंरोलीय, राजगिरिक, सिद्धा्थंक, वपुल्य, 
उत्तरापथक ओर हैतुवादी । अत यहु प्रन्थ अवश्य तृतीय सङद्खीति से भी बाद की 
रचना है । किन्त्‌ जिन सम्प्रदायो का ऊपर उल्लेख किया गया है, कथावत्थु मे उनके 
नामो का उल्लेख नही है, वहाँ तो केवल सिद्धान्तमातव का उल्लेखं है । सम्प्रदायो के 
नामों का उल्लेख तो अदुकथाचायं बृ द्धघोष ने पांचवी शताब्दी मे किया है । अत यहु 
सम्भव है कि अशोक के समय मे केवल सिद्धान्तमात्र का अस्तित्व हो, अभी वे विचार 
इतने परिपञ्व न हषे हौ कि उनके साथ किसी सम्प्रदाय का नाम जोडा जा सके । 
बुद्धघोष का समय जते अति उन विचारो ने सम्प्रदाय का स्वरूप ग्रहण कर लिया हो। 
अत॒ कथावत्य्‌ मे सम्प्रदायो कं नाम उल्लिखित न होने सै तथा अदुकथाकार द्वारा 
अरोक के बाद के सम्प्रदायो का उल्लेख किया जाने से यह रचना तृतीय सङ्गति के 
बाद की है-एेसा नही माना जा सकता । 
सर्वास्तिवादी श्रभिधमपिटक - यह पहले कहा जा चृकाहै कि स्थविरवादियो 
गौर सर्वास्तिवादियो के दो पिटको -सूत्र ओर विनय मे पर्याप्त समानता है, किन्तु 
यही बात अभिधमेपिटक केभीवबारे मे नही कही जा सकती । सर्वास्तिवादियो के अभि- 
धर्मेपिटक के सारे ग्रन्थ चीनी भाषा मे सुरक्षित है । कभी वे सस्रत मे थे, किन्तु 
आज कोई भी ग्रन्थ मूलरूप मे प्राप्य नही है । सर्वास्तिवादियो का कहना है कि यद्यपि 
उनका अभिभमेपिटक बृदवचनो (सूत्रपिटक) पर आधृत है, तथापि वहु साक्षात्‌ बृद्धवचन 
नही है । वे उसे आचार्यो कौ रचना मानते हं । स्थविरवादियो के समान उनके अभि- 
भम॑पिटक कै ग्रन्थो की भी सख्या सात है । 


१ द्र9 -- अटरु°, १५ ४--५ । 
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ग्रन्थ आचाय 


१ ज्ञानप्रस्थान शास्त्र आय कात्यायन 

२ प्रकरणपाद स्थविर वसुसित्र 

३ विज्ञानकायपाद स्थविर देवशर्मा 

४ धमस्कन्धपाद आयं चारिपुत्र 

५ प्रज्ञप्तिशास्त्रपाद आयं सौद गल्यायन 
६. धातुकायपाद पूणं (या वसुमित्र) 
७. सुगीतिपर्याथपादं महाकौष्ठित्ल 


पालि अ{भवमेपिटक के साथ इनकी तुलना करते से नामो मे पर्याप्त साम्य 
परिलक्षित होता हैः यथा ~ 


पालि अभिघर्मपिटक सर्वास्तिवादी अभिधमेपिटक 
१ धम्मसगणि ४ ध्मस्कन्धपाद 

२ विभद्ध २३ विज्ञानकायपाद 

३ पुग्गलपञ्नत्ति १ प्र्ञप्तिपाद 

४, धातुकथा ९ धातुक्तायपादं 

५ पदान १ ज्ञानप्रस्थान 

६. यमक ७ सद्धीतिपर्याथपाद 

७. कथावत्थुप्पकरण २ प्रकरणपाद 


नामो मरे पर्याप्त समानता होने पर भी विषयगत साम्य बिलकूल नही है । 
दोनो सम्प्रदायो के अभिधमेपिटकं अपने अपने सूत्रपिटकर के ऊपर अवलम्बित ह ओर 
दोनो के सूत्रपिटको मे अधिक्‌ वैषम्य नही है, अत सामान्यत कुछ साम्य तो अवद्य 
दै; चिन्त्‌, एक सम्प्रदाय के एक ग्रन्य की दूसरे सम्प्रदाय के जिस प्रन्यश्से नाम मे 
समानता है" उन प्रन्यो के विषय अवदय समान नही है | 


पालि अभिधम्मपिटकं का सक्लिप्त परिचय 


धम्मस ज्णि ~ यह अभिवर्मपिटक का मूलग्रन्थ माना जा सकता है । इसमे 
समस्त धर्मो को कुशल, अकुशल जओौर अव्याङृत मे विभाजित करके उनकी व्याख्या 
की गईदहै ¦ इसे बौद्ध नीतिवाद की मनोवैज्नानिफ व्याख्या कहु सकते है । इसमे 
सम्पूणं घमो का १२२ मातिकाओ मे चिभाजन फिया गया है । इनमे २२ निक मातृका 
तया १०० द्विकं मात्रिके ह । समस्त ग्रन्य ४ भागों मे विभक्त है, यथा ~ चित्तकाण्ड; 
ङपकाण्ड, निक्सेपकाण्ड ओर अत्थुद्धारकाण्ड । 
चित्तकाण्ड मे चित्त का कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर शर लोकोत्तर - 
इन चार भागौ मे विभाग किथा गथा है । कामाचचर चित्त कुशल, अकुशल, विपाक 
जौर क्रिया ~इन चार भागो मे विभक्त ह । इनमे कुशल चित्त ८, अकुशल १२, 
कुशल विपाक १६, अकुशल विपाक ७ तथा क्रियाचित्त ११ हे । रूपावचर चित्तो म 
करल ५ निपाक ५ तथा क्रियाचित्त ५ ह । अरूपावचर चित्तो मे कुशल ४, विपाक 
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४ तथा क्रियाचित्त ४ ह । लोकोत्तर चित्तो मे ४ कुशल ओर ४ विपाक चित्तौ का 
वर्णन है । इस प्रकार चित्तकाण्ड मे ८& चित्तो का सविस्तर वणेन उपलब्ध हौता है । 

रूप्काण्ड मे रूपवर्मो का 'एकविव रूप सडग्रहुः द्विविध सशूपसडग्रहः इत्यादि 
मातिकाभो मे विभाजन कर सविस्तर वणन किया गया है । 

निक्खेपकाण्ड मे समस्त धर्मो का मूल, स्कन्ध (मूलत स्कन्धत ) आदिद्ारा 
सडग्रह करके उनका विस्तृत व्याख्यान किया गया है । 

अन्त मे समस्त बुद्धवचनौो (त्रिपिटक) का सारभूत सरणद्धिकपर्यन्त अत्थुद्धार 
(अर्थोद्धार) काण्ड प्रतिपादित है । 


विभङ्धः- यह १८ भागो मे विभक्त है, यथा- खन्धविभङ्ख, आयतनचिभङ्ख, 
धातुविभङ्ख, सच्चविभद्ध, इन्द्रियविभद्ध, पच्चयाकारविभङ्ख, सतिपट्रानविभद्ख, सम्मप्पधान- 
विभङ्ग, इद्धिपादविभङ्ख, बोज्ज्ञद्धवभङ्ख, मग्गविभद्ध, ्लानविभङ्ख, अप्पमञ्ब्नाविभङ्ख, 
स्क्लापदविभद्ख, पटिसम्भिदाविभद्ख, नाणविभङ्ख, खुहकवत्थ्‌विभद्ख ओौर धम्महदयविभ्घ । 

ख^वविभ ङ्घ सुत्तन्तभाजनीय, अभमिधम्मभाजनीय ओर पञ्डापुच्छक -इस प्रकार 

तीन भागो मे विभक्त है ) इसी प्रकार अन्य विभद्ख भी तीन-तीन भागो मे विभक्त 
है । इद्दियविभङ्ख मे सुत्तन्तभाजनीय नही है । पच्चयाकारविभद्ख में पञ्डापुच्छक 
नही है । सिक्वापदविभद्ध मे भी सुत्तन्तभाजनीय नही है । जाणविभद्ध दस प्रकार 
से विभक्त है । इपी अकार खृहुकविमद्ख भी दस प्रकार से विभक्त है । धम्महदय- 
विभङ्क तीन प्रकार से विभक्त है । 

धातुक्था - इस ग्रन्थ मे समस्त धर्मो का नयमातिका, अन्भन्तरमातिका, नयमूख 
मातिक्रा, लक्डणमातिकरा ओर बाहिरमातिका - इन पञ्चविध मातिकाओं मे विभाजन 
कर उनक्रा सडग्रह, असडग्रहः समस्बपोगण, विश्रयोग - आदि श्य प्रकार से सङ्ग्रह कर 
विस्तारपूवेकश्व्याख्यान किया गया है | 

पुग्गलयज्जत्ति ~ पुद्गल आत्मा" को कहते है । इस ग्रन्थ मेँ पुद्गल का अनेक 
प्रकार से व्णकिरण किया गया है । एकविध पृद्गल-प्रज्ञप्ति से लेकर दशविध पुद्गल- 
प्रज्ञप्ति तक पुश्गलो का सडग्रहु कर उनका सविस्तर प्रतिपादन किया गया है! । स्कन्ध- 
प्रज्ञप्ति, आयतन-प्रन्प्ति, धातुप्रज्ञप्ति, सत्य-प्रज्ञप्ति, इन्द्रिय-प्रज्ञप्ति ओौर पुद्गल-प्रज्ञप्ति - 
ट्स प्रकार प्रज्ञप्ति ६ भागौ मे चिभक्त है । 

कथावत्थु ~ तृतीय सद्धीति के अवसर पर सम्राट्‌ अशोक के गुरुं मोगगलिपृत्त 
तिस्स (तिष्य) महास्यविर ने इसका व्याख्यान किया । यह्‌ ग्रन्थ २३ अध्यायो मे विभक्त 
है । अशोक के समय बौद्ध धमं १८ निकायो मे विभक्त था । उनमे से स्थविरवाद को 
छोडकर शोष १७ निकायो का इस ग्रन्थ मे खण्डन किया गया दहै तथा स्थविरवाद का 
मण्डन किया गया है । इसमे निकायो के नाम उल्लिखित नही हं, केवल उनके सिडढान्तो 
का उल्लेख है । निकायो के नामो का उल्लेख बाद मे अदुकथाकार बुद्धघोष ने किया है । 

यह कहा गया है कि अशोक के समय बौद्ध धर्मं अनेक सम्प्रदायो मे चिभक्त 

हो गया था । वे लोग अपने अपने मत के अनुसार बौद्धं मन्तव्यो की व्याख्या करते थे। 
यह्‌ समन्न पाना मुर्किल हौ गया था कि बुद्ध का भसली मन्तव्य क्या है ? इसी उदेदय 
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को लक्ष्य करके अशौक ने तृतीय सङ्खीति का आयोजन किया था । स्थविरो ने स्थविरवाद 
को ही बद्ध के मन्तव्यो का असली व्याख्याता ठहराया । सद्धीति के अध्यक्ष मोग्गलि- 
पत्त तिस्स ने परवादियो कै २१९ दाशेनिक सिद्धान्तो को पूवंपक्च मे रखकर उनका 
स्थविरवादी दुष्ट्कोण से निराकरण किया । इस ग्रन्थमे कूल एक सहस्र सूत्र 
हेः जिनमे ५०० सूत्र अपने मत को तथा ५०० सूत्र परमत को प्रदशित करते है । 

यमक - यह एक विलाल श्रन्थ है । यमक का अथं चूगल' (जुडर्वा) .है । 
इसमे प्रश्न जोड़े के रूपमे रखे गेह । इसी शैली का आदि से अन्त तक निर्वाह किया 
गया है । समस्त ग्रन्थ १० यमको मे विभक्त है, यथा ~ मूलयमक, स्कन्धयमक, आयतनयमक, 
धातुयमक, सत्ययमक, सस्कारयमक, अनुशययमक, चित्तयमक, घमेयमक ओर इद्दिययमक । 

पटरान - इसे महाप्रकरण' भी कहते हं । यह आकार मे अत्यधिक विशाल 
तथा समञ्लने मं अत्यन्त दुरूहं ग्रन्थ दै । इसमे २४ प्रत्ययो का चिस्तारपूवेक प्रतिपादन 
किया गया है, यथा हैतु-प्रत्यय, आलम्बन-प्रत्यय, अधिपति-प्रत्यय, अनन्तर-प्रत्यय, 
समनन्तर-त्र त्यय, सहजात-प्रत्यय, अन्योन्य-प्रत्यय, नि श्रय-परत्यय, उपनि श्रय-प्रत्यय, पूर्व॑नात- 
प्रत्यय, पश्चाज्जात-प्रत्यय, अकेवन-प्रत्यय, कर्मं-परत्यय, विपाक-प्रत्यय, आहारःप्रत्यय, 
इद्धिय-प्रत्यय, ध्यामप्रत्यय, मगे-प्रत्यय, सम्प्रथुक्त-प्रत्यय, विप्रयुक्त-प्रत्यय, अस्ति-प्रत्यय, 
तास्ति-प्रत्यय, विगत-प्रत्यय ओर अविगत-प्रत्यय । 

इस ग्रन्थ मे प्रधानत रर्‌ त्रिक ओर १०० द्विक मातृकाये ह । सूत्रपिटकानु- 
सारी ४२ मातुकाये ओरमभी हं । यह्‌ ग्रन्थ ४ प्रकार के पद्रानो मे विभक्त है, यथा - 
अनुलोम-पद्रान, पच्चनियपटान, अनुलोम-पच्चनिय-पट्वान तथा पच्चनिय-अनुलोम-पट्वान । 

अनृलोम-पट्रान मं ६ प्रकार के पदान हं, यथा- (१) त्रिकं मातृका के 
आधार पर त्रिक-पटान, (२) द्विक मातुकामो के आधार पर शिक-पटान', (३) 
२२ रिक को १०० द्विको मे मिलाकर त्रिक-द्विक पट्रान, (४) १०० द्वको को २२ 
तरिको मे मिलाकर द्विके-त्रिक पदान, (५) त्रिको को च्रिको मे मिला कर श्रिक- 
त्रिकं पदान” तया (६) दिको को डिको म मिलाकर शिक-द्विकः' पदान । 

इसी प्रकार पच्चनिथ, अनुलौम-पच्चनिय ओर पच्चनिय-अनुलोम पदान मे भी 
भी ६-६ पदान वणित हं । इस प्रकार इसमे २४ पदान है । 


पिटक तीन ही 


भगवान्‌ बद्ध की देगनाये त्रिचिध ह, उनका शासन त्रिचिध है, कथाये तीन प्रकार 
कौं, शिक्षातीन ह, प्रहाण भी तीन है तथा एक-एक पिटक मे ४-४ गम्भीर भाव 
हे, अत तीन दही पिटक होते ह । 
त्रिविध देशना - भगवान्‌ की देशनाये तीन हं, अत पिटक भी तीन ही होते 
हः यया - आणा' देशना वोहार" देदना ओर भपरमत्थः देशना । 
आज्ञा देने योग्य भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट विनयपिटक आज्ञाबहल होने से जाणा 
(अज्ञा) देशना है । 


व्यवहार कुशल भगवान्‌ दवारा बहुलतया ब्यवहार-कौशल्य के लिये उपदिष्ट 
वोार' (व्यवहार) देशना है । 
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परमाथंकुशल भगवान्‌ द्वारा प्रमृखत परमाथ धर्मो के यथाथं अचबोध के लियं 
उपदिष्ट अभिधर्मपिटक परमत्थ' (परमाथ) देराना है । 


त्रिविध ज्ञाघनं - भगवान्‌ वृद्ध का शासन तीन प्रकार का है, अत पिटक भी 
तीन ही होते है, यथा ~ यथापराध-शासन, यथानुलोम-शासन भौर यथाधम्म-शासन । 
` विनयपिटक यथापराध-लासन है, क्योकि इश्तमे अधिकं अपराधवाले सत्त्व 
शासित किये जति हुं । 
सूत्रपिटक यथानृलोम-शासन दै, क्योकि इसमे अनेक प्रकार के अध्याजयवाले, 
अनेक प्रकार के अन्‌रायवाले, अनेक प्रकार की चर्या एव अधिमुकिति वाले सत्त्व अपने 
अपने अध्याशय, अनुशय, चर्या ओर अधिमुक्ति के अनुसार शासित किये जाति है । 
अभिधमपिटक यथाधम्म ( यथाधमे ) शासन है, क्योकि इस पिटक मे चित्त, 
चैतसिक ओौर रूप आदि धर्मसषमूह मे, "अहम्‌" ओौर "मम" सन्ञावाले सत्त्व धर्मो के यथाथ 
स्वभाव के अनृरूप शासित होते हं । 
त्रिविध कथा - कथाये तीन प्रकार की है, अत पिटक भी तीन दही होते हं 
यथा ~ सवरासवर-कथा, दिदिविनिवेठन-कथा ओर नामरूप परिच्छेद-कथा । 
विनयपिटक मे अत्याचरण के पक्षप्रतिभूत सवर ( सयमइन्द्रियगुप्ि ) भौर 
असवर का कथन किया गया है, अत विनयपिटक सवरासवर-कथा' है, 
सूत्रपिटक मे ६२ प्रकार की मिथ्या दृष्टियौ की प्रततिपन्चभूत दष्टिविघातक 
कथाये उपदिष्ट हँ, अत॒ सूत्रपिटक दृष्टिविनिवेटन-कथा' है । 
अभिघर्मपिटक मे राग-आदि क्लेशो का प्रतिपक्चमूत नामरूप-परिच्छेद कहा 
गया है, अत॒ अभिधमं पिटक नामरूपपरिच्छेद-कथा है । 
अपि च ~ विनयपिट्क करुणाप्रघान है, सूत्रपिटक करूणा ओर प्रज्ञा प्रधान हैँ 
तथा अभिधर्यपिटक प्रज्ञाप्रधान है ) 
नरिविध क्िक्षा - सगवान की रिक्षा तीन प्रकार कौ है, अत उनकी दृष्टि से 
पिटक भी तीन है, यथा--अधिशील-रिक्षा, अधिचित्त-रिन्षा ओर अधिप्रज्नरिक्षा । 
विनयपिटक मे विशेषत अधिक्षील-रिक्षा प्रतिपादित दै) सूत्रपिटक मे प्रधानत अधि- 
चित्त-शिक्षा उक्त है तथा अभिवमंपिटक मे मुख्यत अधिप्रज्ञ-शिक्षा अभिहित है \ 
त्रिविध प्रहाण -तीन प्रकार के प्रहमाण हं, यथा- वीतिक्कम (व्यतिक्रम) 
प्रहाण, परियृद्धान (पर्युत्थान) ग्रहाण तथा अनृशयप्रह्ाण । इन त्रिविधं क्लेशो के प्रहाण 
कीदष्टिसे पिटक भी तीनदहीदहोते हं) 
उनमे से वचिनयपिटक मे व्यतिक्रमप्रहण उक्त है, क्योकि इस पिटके मे प्रति- 
पादित शील व्यतिक्रम करनेवाले क्लेशो का प्रतिपक्षहै । सूत्रपिटक मे परयुत्थानप्रहाण 
है, क्योकि इस पिटक मे प्रतिपादित समाधि परयुत्थान क्लेशो की प्रतिपक्ष है । अभिधम- 
पिटक मे अनुशयप्रहाण है, क्योकि इस पिटक मे प्रतिपादित प्रज्ञा अनुरय-क्लेशौ की 
प्रतिपक्ष है । 
विनयपिटक मे क्लेशो का तदज्धप्रहाण (अस्थायी-प्रहाण) है तथा अन्य (सूत्र 
सौर अभिधर्म) पिटको मे उनका विष्कम्भमम ओर समुच्छेद प्राण है। विनय पिटक 


( १६ ) 


मे दुक्चरित आदि क्लेशो का प्रहाण है तथा अन्य अवरिष्ट दौ पिटकों मे तृष्णा, दृष्टि 
आदि क्लेशो का प्रहाण है ) 
चतुदिध गाम्मी्यं ~ उप्क्त तीन पिटको मेसेप्रत्येकमे चारप्रकार के गम्भीर 
भावो को जानना चाहिये, यथा ~ ध्म, अर्थं, देशना ओौर प्रतिवेष । 
उनमे से बृद्धवचन (पालि) धर्मः है । उनका अथं ही अर्थं" है । उनकी देशना 
दशना" है तथा उन बुद्धवचनो का यथाथं अवबोध श्रतिवेध' है । | 
अयवा-- धर्म तुः है । अथं हेतुजो का फल है । देशना प्रज्ञप्ति" दै, अर्थात्‌ 
धर्मो का अनुलोम, प्रतिलोम, सक्षेप, विस्तार आदि से कथन । प्रतिवेध "अभिसमयः 
है, अर्थात्‌ उन कहे हये धर्मो का स्वलक्षण नामक अविपरीत स्वभाव । 
इन तीनो पिरकोमे जो ध्म ओौर अथं कहै गये ह, उन धर्मो ओर अर्थो का 
श्रोता को यथार्थं अवबोध कराने के लिये जो देशना की गयीदहै तथा जो धर्मो का 
अविपरीत अवबोध नामकं प्रतिवेध है -ये सब जिनके कुरलसम्भार उपचित नही दै ~ 
एसे दुष्प्रज्ञ पुद्गलो के लियं दृज्ञेय हं, अत इन्हे गम्भीर कहा गयाहै | 
“देशना-सासन-कथाभेदं तेसु यथारहं । 
सिक्छा-पहान-गम्भीरभाव च परिदीपये ।।"" 


तरिपिरक 


| 
विनयपिटक 


स 


पाचित्तिय 
च्‌ ल्लचम्ग 
महावग्ग 
परिचार 


नपि 


शषनिकाय 
मज्ज्ञिमिनिकाय 
स॒ यृत्तनिकाय 
अडगृत्तरनिकाय 
खुहकनिकाय 


खुट्‌कपाठ 
धस्मपद 
उदान 
इतिवृत्तक्‌ 
सुत्तनिपात 
विमानवत्थ्‌ 
पेतचत्थ्‌ 
ेरगाथा 
येरीगाथा 
जातक 
निदहेस 
पटिसम्मिदामग्ग 
अपदानं 
बुद्धवस 
चरियापिरटक 


अमिधकपिटक 
धम्मसगणि 
चिभद्ध 
धातुकथा 
पुगगलपञ्ञ्यसि 
कथावत्थु 
यमक 

पदान 
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२. निकायः 

यह पहले कहा गया है कि सद्धीतिकारक महास्थविरो ने बद्धवचनो का अनेक 

प्रकार से वर्गीकरण किया है, यथा--पिटक, निकाय, अद्ध आदि । उनमे से एकं प्रकार 

का सडग्रह (वर्गकिरण) पिटकः कह दिया गया दै । अब दूसरे प्रकार का वर्गीकरण 

"निकाय कहा जा रहा है । अर्थात्‌ समस्त बृद्धवचनो का सडग्रह ५ निकायो मे भी किया जाता 
है, यथा--दीघनिकाय, मजञ्ज्षिमनिकाय, सयुत्तनिकाय, अडगुत्तरनिकाय ओर खुहकनिकाय । 

इसमे से प्रथम ४ निकाय तो पूर्वोक्त सूत्रपिटक्‌ के वणेनप्रसद्ध मे कहु गये 

चार निकायो के सदश्च ही ह । पञ्चम खृहकनिकाय मे यहां पूर्वोक्त १५ ग्रन्थो के अतिरिक्त 

समस्त विनयपिटक ओौर अभिध्मेपिटक का भी ग्रहण किया जाता है, जैसे कहा भी गया है-- 

““ठपेत्वा चतुरे पेते निकाये दीघ-आदिके । 

तदञ्ञ्मं बुद्धवचनं निकायो बुहैको मतो तिः । 


३. अद्ध 

समस्त बुद्धवचनो का € अद्धो मे भी विभाजन किया जाता हैः यथा--ुत्त, 
गेय्य, वेय्याकरण, गाधा, उदान, इ तिवुत्तक, जातक, अभ्भुतधम्म ओर वेदल्ल । 

इनमे से दीघनिकाय, सुत्तनिपात, निस, खन्धक, परिवार आदि जितने बृद्ध- 
वचन त्र के नामसे ग्यमे है, वे सब सुत्त कहलाते हं । गाथाञो से युक्त सूत्र 
'ेय्य' ह । विरोषत. सयुत्तनिकाय मे सम्पूणं सगाथक वं शेय्य' है । वेय्याकरणः वस्तुत 
यह व्याख्यापरक साहित्य का नाम है । इसमे सम्पूणं अभिधमंपिटक ओर वे सब सूत्र 
सगृहीत हो जते है,जो अन्य ८ अद्धो मे सगृहीत नही होते । घम्मपद, थेरगाथा 
थेरीगाथा आदि पद्य मे रचित अश गाथाः हं । सौमनस्य ओौर ज्ञान से युक्त होकर 
समय समय ,पर भगवान्‌ बद्ध के मुख से गाथाके रूप मे निकले हुये भावनामय प्रीति 
उद्गार “उदानः है । वृत्त हेत भगवता! (भगवान्‌ ने एेसा कहा ) - इत्यादि प्रकार 
से प्रवृत्त ११० सूव्रान्त इतिवृत्तक' ह । जातक' का अथं है, बुद्ध के पुवं जन्मो की 
कृथाये । अपण्णक आदि ५५० कथाये जातक ह । चत्तारो मे भिक्खवे } अच्छसिया 
अन्भूतघम्मा आनन्दे (भिक्षुमौ ! आनन्द मे ये चार आरचयंजनक अदभुत धमं हं ) - 
इत्यादि प्रकार से प्रवृत्त अद्भुत वस्तुभो का निरूपण करनेवाले सूत्रान्त अब्मुतधम्म' 
है । विदल्लः वे उपदेश है, जो प्ररन ओौर उत्तर के रूप मे उपलब्ध हते ह । मन्किम- 
निकाय क चुल्लवेदल्ल, महावेदल्ल, सम्मादिट्ट तथा सक्कपञ्ह्‌ आदि सूर इस विभाग के अन्तगेत 
आते है  बुद्धवचनो का यह्‌ € प्रकार का सडग्रहु विषय कौ दृष्टि से है, परन्थो की वृष्टि से नही । 


(४) ८8,००० धर्म््कन्ध 
ब दवचन के विभाजन का यहु भी एक प्रकार है । इसमें समस्त बुद्धवचन 
८४,०० ध धर्मस्कन्धो मे विभक्त किये जाते हं । स्थविरवाद को "विभज्यवाद' भी कहते 
है । यह्‌ उनकी विभाजन-प्रियता का ही एक उदाहरण है । अशक द्वारा ८४००० 
स्तूपो के निर्माण का भी यही आधार दहै । 


१. अद्ु°प० २२। 
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एक अनुसन्धिवाला सूत्र एक धर्म॑स्केन्ध होता है । जिसमे अनेक अनुसन्धियां 
होती हे, वहां अनुसन्धियो के अनुसार धरमंस्कन्धौ की गणना की जाती है । गाथाबद्ध 
बुद्धवचनो मे श्रदन' एक धर्मस्कन्ध हौता है ओर उसका “उत्तरः एक दुसरा धमंस्कन्ध 
होता है । अभिधमं मे तिकपट्रानः दुकेपट्रान आदि पृथक्‌ पृथक्‌ धर्म॑स्वन्ध होते है । 
चिनयपिटक्‌ मे वत्थु (वस्तु), मातिका, पदभाजनिय, आपत्ति, अनापत्ति, अन्तरापत्ति 
जादि होते हौ । ये सब विभाग पृथक्‌ पृथक्‌ एक-एक धर्मस्कन्ध होते दहै । इस प्रकार 
८४,००० धमं स्कन्ध हते है । इनमे ८२,००० धर्मस्कन्ध बुद्ध द्वारा उक्त है तथा 
२००० धर्म॑स्कन्ध शायिपू्-आदि भिक्षुजौ के वचन ह } यथा ~ 

“दासीत बृुद्धतो गण्डं 2 सहस्सानि भिष्लतो । 
चतुरासीति सहुस्सानि ये मे ध्मा पवत्तिनो ति 11" 

सर्वास्तिवाद आदि अन्य निकायो मे बृद्धवचनो का ८०,००० धर्मस्कन्धो मे विभाजन 

उपलबन्ध होता है । जंसा कि अभिधमंकोर मे उल्लिखित है - 
“धमेस्कन्धसहलाणि यान्यशौति जगो मुनि. ।" 

वृद्धवचनो का उपयुक्त पिटक, निकाय, अद्ध ओर धर्म॑स्कन्ध ~ इन चारो प्रकारो 
मे वर्गीकरण अत्यन्त प्राचीन है । इसकी पृष्ट स्वय तरिपिटक, अशोकं के रिलालेख 
ओौर मिचिन्दप्ररन, दीपवस, महावस, गन्ववस, अदट्रुकथा आदि ग्रन्थो से होती है । 
आचायं बद्धघोष के अनुसार ये चारो विभाजन प्रथमसगीति के समय ही कर दिये गये 
थे । उनका कटुना है कि महाकार्यपप्रमुख भिक्षुसंघ ने प्रथम संगीति के काल मे ही 
यह प्रथम बुद्ध वचन हैः यहु मध्यम बुद्ध वचन है, यह अन्तिम बुद्ध वचन है; यह 
विनयपिव्क दैः यहु सूत्रपिटक है, यह्‌ अभिधर्मपिटक है, यह दीघनिकाय है, . - यष्टु 
खुदकनिकाय हैः ये रृत्त' आदि नौ अद्ध है, ये ८४००० धर्मस्कन्ध है” - इस प्रकार 
विभाजन करके बृद्ध वचनो को व्यवेस्थापित कर दिया थाः । 

बुद्धत्व प्राप्ति के अनन्तर बोधिवक्ष के नीचे सात दिन तक एक आसन से वैरे 
हुये भगवान्‌ बद्ध दारा कथित निस्न उदान ~ 


“यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो क्षायतो ब्राह्यणस्य । 
अथस्त कडखा वपयन्ति सन्बा यतो पजानाति सहेतुधम्मं ॥। 
यदा हुवे पातुभवन्ति ध्मा आतापिनो ज्ञायतो ब्राह्मणस्स । 
अथस्स कड्खा वपयन्ति सब्बा यतो खयं पच्चयानं अवेदि । 
यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा ञातापिनो ज्ञायततो ब्राह्मणस्स । 
विधरूषयं तिति मारसेनं सुरो ब ओभासयमर्तलिक्ठ ति" 11 


१. अद्ु° पृ० २३ । , २. अभि० कोर १.२५, पृऽ ३६ | 

_ ३. "एवमेत सब्ब पि वृद्धवचन पञ्चसतिकसद्धीतिकाले सद्धायन्तेन महाकेस्सप- 
पमूखेन चसीगणेन इद पठमनुद्धवचन, इद मजञ्क्िमबृद्धवचन, इद पच्छिमबुद्धवचनं; इद 
विनयपिटक, इद सुत्तन्तपिटक, इद अभिधस्भपिटक, अय दीघनिकायो, . पे०. „अय 


खुद्कनिकायो, इमानि सृत्तादीनि नवङ्गानि, इमानि चतुरासीति धम्मक्सन्धसहस्सानीति 
इम पभद्‌ चवत्थपत्वा व सङ्खीत 1“ - अदु०, पृ० २३। 





( १६ ) 


यहु प्रथम बुद्धवचन है, किन्त धम्पदभाणक स्थविर इसे प्रथम बुद्धवचन नही 
मानते । उनके अनुसार ~ 


“अनेकजातिसंसारं सन्धाविस्तं अनिष्विसं । 
गहकारक गवेसन्तो दक्ख जाति पुनप्युन ॥ 
गहकारक, दिषटरोसि पून गेह न काहि) 
सबा ते फाुगा भशभ्गा गहकूट विसडखत । 
विसङलारगतं चित्तं तण्हानं वथमञ्छगा ति' 11" 
यह प्रथम बृद्धवचन है ¦ महापरिनिर्वाण के समय कुशीनगर मे दो शालवृक्षो के 
मध्य मं लेटे हुये भगवान्‌ बुद्ध का भिक्षूजो के प्रति निम्न उपदेश - 
“न्वं दानि भिक्ठवे, आमन्तयामि वो, वयधम्मा सडवारा, अप्पमादेन सम्पादेथा ति" 
यष अन्तिम बुद्धवचन्‌ है । इन दोनो कालो के मध्य मे पुष्पमाला गूथने के 
समान, रत्नाचलि गूथने के समान कथित अमृतत्व का प्रकाशक सम्पूणं सद्धमं मध्यम 
बृद्धवचन दै । 
इस प्रकार सद्खीतिकारक महास्थविरो द्वारा सडगृहीत समस्त बुद्धवचन पिटक 
की दृष्टि से तीन पिटक, निकाय की दृष्टि से पोच निकाय, अद्ध की दृष्टि से नौ 
अङ्ख तथा धरमस्कन्धो की दुष्ट से ८४,००० धर्मस्कन्धो मे विभक्त ह । 
उनमे से अभिधमेपरक अवचन पिटक की दृष्टि से अभिधमे पिटक, निकाय 
की दृष्टि से खुदुकनिकाय, अग की दृष्टि से वेय्याकरण, धम॑स्वन्ध की दृष्टि से कुछ 
सहस्र धर्मस्कन्ध हं । 
प्रभिधम्मत्थसङ्गहो 
्रस्तत ग्रन्थ आचाये अनृषढध दारा पालिभाषा मे लिखित एक लधुकाय ग्रन्थ 
है । इसमे अभिधमेपिटक के सारे विषय साररूप से सरल भाषा मे उपनिबद्ध हं । 
इसका इतना अधिक महत्त्व है कि समस्त बौद्ध ॒देगों मे अभिधमेपिटक के अध्ययन 
से पूवे इसका अनिवा्येरूप से अध्ययन किया जाता है । इसके ऊपर अनेक पालि 
टीकाये तो है ही, तत्तद्‌ देशो की अपनी-अपनी भाषाओ मे भी इस पर विपुल साहित्य 
का निर्माण हुआ है । 


ब्रह्मदेश आजकल केवल बौद्ध धमं काही नही, अपितु अभिधमं साहित्य के 
विकलेष अध्ययन का भी प्रधान केन्द्र माना जाता है । अभिधममं के अध्ययन को वर्मी 
परम्परा शतान्दियो पुरानी है । इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस पर 
अनेक बार अनेक बाधाये आरद, किन्तु किसी न किसी तरहु यहु आज तक अक्षुण्णरूप 
से विद्यमान है ! शासन की ओर से भी अभिधमं के अध्ययन के लिय पर्याप्त प्रौत्साहुन 


१. खु० नि०, प्र० भा० (घम्म०), पृ० ३२) 
२. दी° नि. द्वि° भा०, पु° ११६ । 
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दिया जाता है) जिस प्रकार भारतमे गीता ओर रामायण की शलाका-आदि अनेकः 
विध परीक्षाये होती है, उसी प्रकार बर्मा मे भी इसकी अनेक प्रकार की परीक्षाये आयौ- 
जित की जाती है, जिसमे सभी स्तर के स्त्री, पुरुष सम्मिलित होते हे । प्रस्तुत अभि- 
धभ्मत्यसगहो" का वहं अत्यधिक प्रचार है । वहो के अनेक मनीषियौ न इस पर अनेक 
गम्भीर टीकाये की हं । 

अपनी अमेकविध विदोषताओ के कारण “अभिधम्मत्थसद्खहौ' अभिधममपिटक 
करी निष्ठ अदुकथा' कषा जाता है । अभिधमंकान्तार मे प्रवेश के लिये यहु द्वार को 
भाति है इसके अध्ययन के चिना अभिधमंपिटकं मे प्रवेश दुशक है । इसमे विषयो 
का क्रम ओर उनका निरूपण इतनी वैज्ञानिक रीति से किया गया है कि अभिधमं- 
पिटकं मे यत्र तत्र बिखरे हुये सारे अभिधेय सक्षिप्त ओर युसम्बद्धरूप मे हमे एक जगह 
उपलब्ध हौ जाते है । अत यह अभिषर्मरूपी समद्र से मथकर निकाले हुये अमुत की 
भाति माना जाता है । यही कारण है कि बृद्धघोष, बृद्धदत्त, धेम्मपाल आदि ज्चार्यो 
की अभिधम॑पिटक पर अनेकं अद्रुकथाये विद्यमान हीने पर भी बौद्ध देशौ मे इस ग्रन्थ 
का अत्यधिक महत्व माना जता है । 


भगवान्‌ वृद्ध के तात्तिक अभिप्राय कै परिज्ञन के लिये अभिधर्मपिटक का 
अध्ययन नितान्त अपेक्षित होता है 1 अभिधर्मपिटक के निगूढ अर्थो के सुस्पष्ट अवबोध 
के लिये इस ग्रन्थ का अध्ययन अत्यन्त आवद्यक है } यही विद्वानो की मान्यता है । 


रन्ध की संक्षिप्र विषयवस्तु 


चित्त, चैतसिक, रूप ओर निर्वाण -ये चार परमाथं धमे ही समस्त अधिधमं 
के सामान्य अभिधेय ह 1 प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता आचायं अनुरुद्ध ने भी ग्रन्थारम्भ 
मे इन्टी चार धर्मो के प्रतिपादन की प्रतिज्ञा की है । अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चारी 
परमां धर्मो का निरूपण यद्यपि षष्ठ परिच्छेद तक ही पूर्णं हो जाता है, अत ग्रन्थ 
को यही समाप्त कर देना चाहिये था, किन्तु परमाथं के सम्यगृज्ञान के लिये प्रज्ञप्ति 
(अपरमाथं =सवृति) का ज्ञान भी अपेक्षित हीने से तथा निर्वाण के निरूपण के अनन्तर 
उसकी प्राप्ति का उपाय प्रद्ित करना भी न्यायपाप्त हौने से आचाय ने षष्ठ परिच्छेद 
के अन्त मे ग्रन्थ समाप्त न कर प्र्नप्ति ओौर साधना के निरूपणाथं ३ अत्तिरखिति परि 
च्छेदो का निर्माण कर & परिच्छेदो मे ग्रन्थ की समाप्ति की है । अब हम यह प्रत्येकं 
परिच्छेद का साराश प्रस्तुत कर रहे है, 


प्रथम परिच्छंद- चित्त ही प्रधानत इस परिच्छेद का प्रतिपा है । आलम्बन 
चिन्तेति (विषय को जानना) - इस विग्रह के अनुसार चित्त यद्यपि एकविध ही होता 
है, तथापि आचायं ने उसका भूमि, जाति, सम्प्रयोग, वेदना आर संस्कार आदि अनेक 
भेदो से विभाजन कर सुविराद प्रतिपादन किया है । सवेप्रथम उसका भूमि द्वारा विभाजन 
किया गया है। भूमि्यों चार होती ह, यथा ~ कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर अभर 
लौकोत्तर । फलत इन भूमिय मे पाये जानेवाले चित्त भी चारः प्रकार कै होते है, 
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यथा ~ कामावचर चित्त, रूपावचर चित्त, अरूपावचर चित्त ओर लोकोत्तर चित्त । 
जो चित्त प्राय कामतृष्णा की आलम्बनभूत कामभूमि मे पाये जाते है, उन्हे कामावचर 
चित्त' कते हं । रूपतृष्णा की आलम्बनभूत रूपभूमि मे पाये जानेवाले चित्तो को 
रूपावचर चित्तः तथा अरूपतष्णा की आलम्बनभूत अरूपभूमि मे पाये जानेवाले चित्तो 
को अरूपावचर चित्त' कहते है । ये तीन भूमिय लौकिक हं । इनसे ऊध्वं अलौकिक 
भूमि होती है, जिसे (लोकोत्तर भूमि कहते है । इसमे भूमिः शब्द का व्यवहार ओौप- 
चारिक ही है, क्योकि नीचे की तीन भूमियो की भांति यहु कोई दंदिक भूमि (स्थान 
विरोष) नही है, अपितु लौकिक बन्धनो (क्लेशो) से ऊध्वं यह चित्त कौ एकं अवस्था- 
मात्र है । इस भूमि (अवस्था) मे पाये जानेवाले चित्तौ को लोकोत्तर चित्त' कहते ह । 

जातिभेद से भी चित्तो का विभाजन किया जाता है । चित्तो की तीन जातिरयां 
है, यथा ~ कुशल, अकुशल ओर अव्याकृत । उनमें कुशल जओौर अकुशल -ये कमं ह । 
अव्याङृत मे विपाक ओौर क्रिया-येदो प्रकार के चित्त होते हँ । कुशल ओर अकुशल 
कर्मो के फन को विपाकः कहते ह । जौ कमं फल नही देते, उन्हे "क्रिया' कहते ह । 
वे क्रियाचित्त चाहे शोभन हो या सश्ोभन तथा सहेतुकं हौ या अहेतुक, प्रायः अहत्‌ 
की सन्तानमेदही होते हं । 

कामावचर चित्त भी तीन प्रकार के होते हु, यथा- अकुशल, अहेतुकं ओर 
कामावचर शोभन । लोभ, द्वेष ओर मोह नामक अकुशल हैतुजो से सम्प्रयुक्त चित्त 
अकुशलः कहलाते ह । ये चित्त १२ प्रकार के होते है, यथा-८ लौभमूल, २ देषमूल 
तथा २ मोहुम्‌ल । जौ चित्त कुशल या अकशल हतु से सम्प्रयुक्त नही होते, वे अहेतुक' 
कहलाते ह । ये चित्त १८ प्रकार के होते ह" यथा ~ ७ अकुशल विपाक, ० कूंशलविपाक 
तथा ३ क्रियाचित्त । अलोभ, अद्वेष ओर अमोह्‌ नामक कुशल दहेतुजो से 
सम्प्रयुक्त चित्त (कामावचर शोभनः कहलाते हं । ये २४ प्रकार के होते हं। इनका 
तीन भागो मे सग्रह किया गया है, यथा~ठ कुशल चित्त (इन्हे महाकुशल' भी कहते 
है), ८ विपाक चित्त (इन्द महाविपाक' भी कहते है) तथा ८ क्रिया चित्त (इन्दे 
'महाक्तिया' भी कहते है.) । इस प्रकार कामावचर चित्त' सख्या मे ५४्प्रकार के होते 
ह । इनमे से अकुशल ओौर अहेतुक चित्त अरोभनः' तथा रोष चित्त शोभन कहलाते हं । 
इन कामावचर चित्तो का सौमनस्य, दौर्मनस्य, सुखं, दुख ओर उपेक्षा ~ दन ५ 
वेदना के भेद से, दुष्टिगतसम्प्रयुक्त, दुष्टिगतविप्रयूक्त, ज्ञानसम्प्रयुक्त, ज्ञानविप्रयुक्त 
- आदि सम्प्रयोग के भेद से तथा सस्कारिक ओर असस्कारिके-आदि सस्कार के 
भेद से अनेकधा भेद होते हं । 

जातिभेद से कामावचर ५४ चित्तो की स्थिति इस प्रकार है -८ कुशल, १२ 
अकुशल, २३ विपाक तथा ११ क्रियाचित्त। 

सम्प्रयोगभेद से २० सम्प्रयुक्त, १६ विप्रयुक्त तथा १८ न सम्प्रयुक्त भौर न 
विप्रमुक्त चित्त होते ह । 

सस्कारभेद से १७ सस्कारिक, १७ असंस्कारिकं तथा २० न संस्कारिक भौर 
न असस्कारिक चित्त होते हु । 
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वेदनाभद से १ सुखसहगत, १ दु खसहगत, १८ सौमनस्यसहगत, २ दौ्मनस्य- 
सहगत तथा ३२ उपेक्षासहगत चित्त होते है । 

रूपावचर चित्त १५ हते है । इनमे ५ कुशल, ५ विपाक तथा ५ क्रियाचित्त 
होते है । ध्यानाद्धो के अतिक्रमण से ५ ध्यान होते ह) ध्यानाञ्घ ५ हीते है, यथा - 
चितकं, विचार, प्रीति, सुख ओौर एकाग्रता । प्रथम ध्यान मे ये पचो ध्यानाङ्ध सम्प्रयुक्त 
होते है । द्वितीय ध्यान मे चितकं को छोडकर ४ ध्यानाद्ख, तृतीय ध्यान मेँ चितके 
ओर विचार को छोडकर ३ ध्यानाञ्ध, चतुथं ध्यान मे वितकं, विचार जर प्रीति को 
छोडकर २ ध्यानाद्घ तथा पञ्चम ध्यान मे वितकं, विचार, प्रीति ओौर सुख को छोडकर 
(सुख के स्थान मे उपेक्षा रखकर) उपेक्षा ओर एकाग्रता - ये दौ ध्यानाद्ध होते हं । 


वितकं, विचार-आदि ध्यानाद्खो का समूह्‌ श्यान' कह्लाता है । ध्यान के 
एक-एक अवयव ध्यानाङ्ख' कहलाते ह । ये ध्यानाद्ख चित्त को विक्षिप्त करनेवाले 
नीवरण धर्मो का प्रहाण करते ह । नीवरण धमं ५ हं, यथा- कामच्छन्द, व्यापाद, 
स्त्यान-मिद्ध, ओँद्धत्य-कौत्य ओर विचिकित्सा । इनमे से वितकं ध्यानाद्ध स्त्यान-मिद्ध 
नीवरण का प्रहाण करता है । विचार ध्यानाद्ध विचिकित्सा नीवरण का, प्रीति ध्यानाङ्घु 
व्यापाद नीवरण का, सुख ध्यानाद्ध ओौद्धत्य-कौक्रृत्य नीवरण का तथाः एकाग्रता ध्याना्ख 
कामच्छन्द नीवरण का प्रहाण करता है) 

यहां पञ्चकनय ओर चतुष्कनय -इन दो नयो का ध्यान रखना चाहिये । 
ध्यानो का उपर्युक्त वणेन पञ्चकनय के अनुसार किया गया है । चतुष्कनय के अनुसार 
ध्यान चार ही होते ह। इनमे प्रथम ध्यान चितकं, विचार-आदि पचो ध्यानाद्धो से 
युक्त होता है । द्वितीय ध्यान वितकं ओर विचार -इन दोनो ध्यानाद्खौ का अतिक्रमण 
केर तीन व्यानाद्धौ से युक्त होता है । तृतीय ध्यान सख ओर एकग्रता इन दी 
ध्यानाङ्धो से तथा चतुथं ध्यान उपेक्षा गौर एकाग्रता - इन दौ ध्यानाक्खो से 
युक्त होता है । 


यहां यहु ज्ञातव्य है कि रूपावचर ध्यानो मे ध्यानाद्खौ के अतिक्रमण से ऊपर 
उपर के ध्यानौ कौ प्राप्ति होती है) य्ह अरूपावचर ध्यानौ की भाति ध्यानो के 
आलम्बन का अतिक्रमण अपेक्षित नही हता । 


अरूपावचर चित्त १२ हते ह । इनमे ४ कुशल, ४ विपाक तथा ४ क्रिया 
चित्त होते हं । आलम्बन के मेद से यहां चार ध्यान होते है, यथा ~ आकाशानन्त्यायतन, 
विज्ञाननन्त्यायतन, आकिञ्चन्यायतन तथा नँवसज्ञानासज्ञायतन । यहाँ नीचे-नीचे के 
ध्यानो के अतिक्रमण से उपर-ऊपर के ध्यानो की प्राप्ति का नियम है । यथा ~ रूपावचर 
पञ्चम ध्यान कौ आलम्बनभूत कसिणप्रज्ञप्ति का अतिक्रमण कर आकाशप्रज्प्ति का 
आलम्बन करतवाला अकशानन्त्यायतन ध्यान उत्पन्न होता है । आकाशप्रज्ञप्ति का 
अतिक्रमण कर प्रथम आरूप्यविज्ञान का आलम्बन करनेवाला विज्ञानानन्त्यायतन नामक 
५७ आखूप्य ध्यान उत्पन्न होता है । विज्ञान आलम्बन का अतिक्रमण कर 'नास्तिभाव- 
ज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाला आकिञ्चन्यायतन नामक तृतीय आरूप्य घ्यान उत्यत् 
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होता है तथा नास्तिभावगप्रज्ञप्ति का अतिक्रमण कर तृतीय आरूप्य विज्ञान का आलम्बन 
करनेवाला नैवसज्ञानासन्ञायतन नामक चतुथे आरूप्य ध्यान उत्पन्न होता है । 


इन अरूपावचर ध्यान मे सवंदा उपेक्षा ओौर एकाग्रता -ये दौ ध्यानाद्ख दही 
सम्प्रयुक्त होते हं । अत रूपावचर ध्यानो की भांति यहीं ध्यानाङ्खौो का अतिक्रमण 
अपेक्षित नही होता । 


॥, 


इन रूपाचवचर (१५) ओर अरूपावचर (१२) चित्तो का ध्यानौ की दृष्टि से 
भी विभाजन किया जाता है, यथा ~ प्रथम ध्यान चित्त ३ (कुशल-विपाक-क्रिया), द्वितीय 
ध्यान चित्त ३, तृतीय ध्यान चित्त ३, चतुथं ध्यानचित्त ३ तथा पञ्चम ध्यान चित्त 
१५। यहं यह्‌ ज्ञातव्य है कि ध्यानो की दृष्टि से विभाजन करते समय समस्त १२ 
अरूपाचचर चित्त पञ्चम ध्यान मे ही सगृहीत होते ह, क्योकि जिस प्रकार रूपावचर 
पञ्चम ध्यान उपेक्षा ओर एकाग्रता -इन दो ध्यानाद्धो से युक्त होता है, उसी प्रकार 
समस्त अरूपावचर ध्यान भी इन्ही दौ ध्यानाद्धो से सम्भ्रयुक्त होते हं। 


ये रूपावचर ओर अरूपावचर २७ चित्त 'महुग्गत चित्त' कहलति है । तथा 
५४ कामावचर चित्त ओर २७ महुगत चित्त कुल ८१ चित्त "लौकिक चित्त" कहलाते हुं । 


लोक से उत्तीणं चित्त लोकोत्तरः हं। ये ४ मागं ओर ४ फल के भेद से 
= प्रकारके होते ह! ये आयं पुद्गलो के चित्त होते ह । पृथग्जन गोत्र का प्रहाण कर 
जिन्होने मागे या फल की प्राप्ति की है, वे पुद्गल आर्य" कहलाते हं । ये आयं पूद्गल 
= प्रकार के होते ह, यथा-४ मागेस्थ ओर ४ फलस्थ । अत लोकोत्तर चित्त भी 
८ प्रकार के होते हुं । इनमे से सखरोतापत्ति मागं को प्राप्त पुद्गल सख्रोतापत्तिमागेस्थ' 
तथा खोतुपत्ति फल को प्राप्त पुद्गल खोतापत्तिफलस्थ' कहलाता है । इन दोनो को 
'सोतापन्न पुद्गल कहते ह । वहु इस ससार मे ७ से अधिक जन्म ग्रहण नही करता, 
इस बीच उसे अवद्य निर्वाण का लाम हयी जाता है। सकृदागामी मागे को प्राप्त 
पुद्गल 'सक्रदागामि-मागंस्थ' तथा सकृदागामी फल को प्राप्त पुद्गल सकृदागामि-फलस्थ 
कहलाता है 1 इन दोनो को सक्रदागामी पुद्गलः कहते हं । उसका इस भव (ससार) 
मे अधिक से अधिक एक बार जन्म होता दै । अनागामी मागं को प्राप्तं पुद्गल 
अनागामिमागेस्थः तथा अनागामी फल को प्राप्त पुद्गल 'अनागामि-फएलस्थ' कहूलातां 
है। इन दोनो को अनागामी पुद्गलः कहते हं । वहु इस ससार मे पून नही आता। 
यहं से च्युत हौकर वह्‌ ब्रह्मलोक मे उत्पन्न होता है ओर वही निर्वाण का लाभ कर 
लेता है । अहत्‌ मागं को प्राप्त पुद्गल भहेत्‌-मागंस्थ' तथा अहत्‌ फल को प्राप्त पुद्गल 
अहंत्‌-फलस्थ' कहसाता है । इन दौनो को अहत्‌ पुद्गल" कहते ह । यह वहु पद्‌ गल है, 
जिसने इसी जन्म मे अरोष क्लेशो का प्रहाण कर निर्वाण प्राप्त कर लिया है। इन 
लोकोत्तर चित्तो की प्राप्ति ध्यानो की प्राप्ति से नही होती; अपितु विपद्यना हारा 
होती है । योगी विपर्यना के बल से जब (नाम-रूपपरिच्छेद' आदि दशविध ज्ञानो को 
करमद प्राप्त करता है, तो उसे प्रथम मागं की प्राप्ति होती है ओौर तदनन्तर प्रथम 
फल की प्राप्ति होती है । तदनन्तर पुन पुम विप्दयनाभावना करने से क्रमश. आगे 
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आगे कै मार्गो ओर फलो की प्राप्ति होती है। मागं चित्तो की प्रवृत्ति क्षणमत्र ही 
होती है, अत इन लोकोत्तर चित्तो मं क्रियाचित्त नही हौते। 

लौकिके चित्त ८१ ओर लोकोत्तर चित्त ८ -ईइस प्रकार चित्त कुल ८९ होते 
हं । इनका भूमि, जाति आदि भेद से विभाजन इस प्रकार है - 

भूमिभेद से कामावचर चित्त ५४, रूपावचर १५, अरूपावेचर १२ तथा लोकोत्तर 
चित्त ८ होते ह्‌ । 

जातिभेद से अकुशल चित्त १२, कुराल चित्त २१, विपाक चित्त ३६ तथा 
क्रिया चित्त २० होतेह । 


यद्यपि लोकोत्तर चित्त सक्षेपत ८ कहै गये है, तथापि चस्तारसेवे ४० हो 
जाते ह । यथा ~ स्रोतापत्ति मागं चित्त एक ही हौता है, किन्तु प्रथम, द्वितीय-मादि 
ध्यानभेद से चष पाँच प्रकार का हो जाता है1 इसी तरह सकरदागामी, अनागामी ओर 
अहेत्‌ मागेचित्त मी ५-५ प्रकार के होते हँ तथा ४ फलचित्त भी ५-५ प्रकार के हते 
है । इस तरह ८ लोकोत्तर चित्त कुल ४० प्रकरके होते है) ठेसी स्थिति मे लौकिकं 
चित्त ८१ ओर लोकोत्तर चित्त ४० मिलकर चित्तो की कुल सस्या १२१ हो जाती 
है । इस प्रकार आचायं अनुरुद्ध ने प्रथम परिच्छेद मे चित्त के एक हने पर भी भूमि- 
भादि भेद से १२१ चित्तो का सविस्तर वर्णेन प्रस्तुत किया है । 


द्वितीय परिच्छेद ~ चैतसिक ही इस परिच्छेद के मुख्य प्रतिपाद्य हं । चेतसि भव 
चेतसिक' ~ इस परिभाषा के अनुसार चित्त से सम्प्रयुक्त होनेवाले धर्मो को शचैतसिकं 
कहते हं । चित्त मौर चैतसिक -इन दोनो धर्मो का उत्माद ओर निसो साथ-साथ 
होता है तथा इन दोनो का आलम्बन ओर आश्य भी समान ही होता है । दून द्विविध 
धर्मो मे चित्त प्रधान तथा चैतसिक अप्रधान होते हं । अप्रधान होने पर भी ये (चैतस्सिक 
धमं) चित्तो को कुशल, अकुशल-आदि नाना स्वरूपौ मे परिणत करने मे समर्थं होते 
हं । चैतसिक कुल ५२ प्रकार के हते हे । आचायं अनुरुद्र ने इनका तीन राशियौ मे 
वर्गकिरण किया है, यथा - अन्यसमान, अकुशल ओर शोभन । 


जो चेतसिक अन्यविध चैतसिको के समान होते हं, वे अन्यसमान' कहलाते है । 
यहां शोभन की अपेक्षा अशोभन “अन्यः ह तथा अदोभन की अपेक्षा रोभन अन्य' हं । 
जो चेतसिक इन अन्यो (शोभन ओर अशौभनो ) से समान हते है, वे अन्यसमान' क 
गये है । अर्थात्‌ जो चैतसिक केवल अकुशल चित्तो मे ही या केवल रोभन चित्तो 
म हय सम्प्रयक्त नही होते, अपितु दोनो राशियों मे यथायोग्य सम्प्रयुक्त होते है, वे 
अन्यसमान' है | | 

ये अन्यसमान चैतसिक १३ है । इनमे से स्पशं, वेदना-आदि ७ चैतसिकं सभी 
चित्तो से सम्प्रयुक्त होने के कारण 'सवेचित्तसाधारण चैतसिकः' कहलाते है तथा वतक, 
विचार-आदि अवरिष्ट ६ चंतसिकं यथासम्भवं शोभन ओर अरोमन दोनो प्रकार कै 
चित्तो मे यथायोग्य सम्प्रयुक्त होने के कारण श्रकीणेकं चैतसिक' कहलाते है । 
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१४ अकुराल चैतसिक यथायोग्य अकुराल चित्तो मे ही सम्पयुक्त होते हँ, वे अन्यविध 
चित्तो मे कदापि सम्प्रयुक्त नही होते । २५ शोभन चैतसिक स्वेथा शोभन चित्तो मेही 
सम्प्रयुक्त होते हे, वे कदापि अकुशल या अहैतुकं चित्तो मे सम्भ्रयुक्त नही होते । 
उपर्युक्त ५२ चैतसिको मे से ईर्ष्या, मात्सय, कौकत्य, विरतित्रय, करुणा, मुदिता, मान, 
स्त्यान ओर मिद्ध -ये ११ चैतसिक “अनियतयोभी' कहै जति है, क्योकि ये सर्वदा 
पृथक्‌ पुथक्‌ तथा कदाचिद्‌ उपलब्ध हते है । इनमे स्त्यान ओर मिद्ध सर्वेथा साथ 
उपलब्ध होते हं । 

सम्प्रयोगनय ओर सम्रहनय-ये दौ नय होते ह इनमे से सम्प्रयोगनय द्वारा 
चैतसिको से सम्प्रयुक्त होनेवाले चित्तो को दिखलाया गया है तथा सग्रहनय द्वारा चित्तो 
से सम्प्रणुक्त होनेवाले चैतसिको को दिखंलाया गया है । 

ततीय परिच्छेद - पहले दौ परिच्छेदो मे चित्त ओौर चैतसिक धर्मौ का सविस्तर 
प्रतिपादन किया गया है) उनमे से चित्त यद्यपि भूमि, जाति-आदि भेद से अनेकविध 
कहे गये है, तथापि आलम्बनविजानन' - इस लक्षण से वह एकविध ही हता है 
तथा चैतसिक अपने-अपने पृथक्‌ लक्षणो (स्वलक्षण) को धारण करने से ५२ होते है । 
इस परिच्छेद मे इन स्वभावभूत ५३ (चित्त १ चैतसिक ५२==५३) धर्मो का वेदना- 
आदि भेदसे € प्रकार का सग्रह दिखलाया गया है, यथा ~ वेदनासग्रहुः हेतुसंग्रहः कत्य- 
सग्रह, द्ारसग्रहु, आलम्बनसग्रह ओर वस्तुसम्रहु । 

आलम्बनानुभवन ~ इस नय कै अनुसार वेदनाये तीन हौती है, यथा- सुख, 
दुख ओौर उपेक्षा तथा इन्द्रियभेद नय से वे (वेदनाये) पाच प्रकार की होती हं, यथा- 
सुख, दु ख, सौमनस्य, दौमंनस्य एव उपेक्षा । जिसमे इन वेदनाओ के आधार पर चित्त- 
चैतसिक र्धर्मो का विभाजन किया जाता है, उसे वेदनासंग्रहः कहते ह । अर्थात्‌ इस 
सम्रहु मे यह दिखलाया गया है कि किस वेदना से कितने चित्त सम्प्रयुक्त होते ह। 
यद्यपि इसमे वेदना से सम्प्रयूकत चित्तमात्र प्रदशित किये गये ह, तथापि चित्त का ज्ञान 
हो जाने पर वेदना से सम्प्रयूक्त चैतसिको का ज्ञान भी असान हौ जाता है। 


हेतुसग्रह मे ९ प्रकार के हैतु कहै गये हँ, यथा-लौभ, द्वेष ओर मोहं तथा 
अलोभ, अद्रेष ओर अमोह्‌ । इनमे लोभ, द्वेष मौर मोह्‌ ~ ये तीन अकुशल तथा अलोभ, 
अद्वेष ओर अमोह्‌ -ये तीन कुशल ओर अन्याकृत हेतु है! हेतु मूल' को कहते है । 
ये करल, अकुशल आदि चित्तो के मूल हं । अर्थात्‌ इनकी वजह से कुशल, अकुशल एव 
अव्याकृत चित्त उत्पन्न होते है । जिसमें इन हेतुओ के आधार पर चित्त-चंतसिकं धर्मो 
का विभाजन किया जाता है, उसे हितुस ग्रह" कहते ह । अर्थात्‌ इस सग्रह मे यह्‌ प्रदरित 
किया गया है कि किस हेतु से कितने चित्त प्रवृत्त होते ह तथा किस चित्त मे कितनं 
हेतु सम्प्रयुक्त होते हं । 

कृत्य सग्रह मे चित्तो के १४ कृत्य दिखाये गये है, यथा ~ प्रतिसन्धि, भवङ्ख, 
ददन, श्रवण, घ्राण (गन्धग्रहण), आस्वादन, स्पेन, आवजेन, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, 
व्यवस्थापन (वोद्रुपन ), जवन, तदालम्बन ओर वच्यति । 
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जसे लोक मे गमन, आगमन आदि व्यापार छ@रत्य' कहे जाते ह, उसी तरह एक 
भव से अपर भव का प्रतिसन्धान (जोडना)-आदि करना श्रतिसन्धिः आदि १४ छत्य 
है। ये चित्तो की क्रियायै है। इन छत्यो के ज्ञान से चित्तौ के स्वभाव का सम्यक्‌ 
परज्ञान हो जता है। इन दत्यो कै मध्यमे १० स्थान हीते ह। यहां स्थान शब्द 
किसी देशविरोष कां वाचकं नही, अपितु कालविनेष का वाचक है) जिस क्षणविरिष्ट 
काल मे प्रतिसन्धि-आदि चित्त प्रवृत्त होते हं, उस काल को स्थान" दहते हं । अर्थात्‌ 
वीथिप्रवृत्त चित्तो के तीन वारौ (चित्तप्रवृत्तियौ) मे से पूवं ओर पर्चिम वासो के 
मध्यवर्ती वार से अवच्छित्न कालविदोष सस्थान" कहा जाता है । जिसमे इन प्रतिसन्धि, 
भवङ् आदि १४ कृत्यो के आधार पर चित-चैतसिक धर्मो का विभाजन किया जाता 
है, उसे कृत्यसग्रह' कहते हं । 

दारसमग्रहुमे ९ हारो का वर्णेन किया गया है, यथा-~ चक्षुर, श्रोत्र्मार च्राण- 
दारः जिह्वाष्ार, कायद्रार ओौर मनोद्रार । यहीं चक्षु प्रसाद ही चक्ष है। इसी प्रकार 
श्रोत्रप्रसाद श्रोत्रहवार, घ्नाणप्रसाद घ्नाणद्रार, जिह्व प्रसाद जिह्वाद्वार, कायप्रसाद कायद्वार 
तथा मनस्‌ (भवद्ध) ही मनो्रार है। जसे लोक मे मनुष्यो के निगम ओौर प्रवेशके 
स्थान को ार' कदूते है, उसी प्रकार यहीं वीथिचित्तो का प्रवेशस्थान द्वारः कहा गया 
है । जिसमे इन ६ द्वारो के आधार पर चित्तचैतसिक धर्मो का विभाजन किया जाता 
है उसे ्वारस ग्रह क्ते ह । अर्थात्‌ इस सग्रह मे यष दिखाया गया है किं किस द्वार 
मे कितने वीथिचित्त प्रवृत्त होते है तथा कितने चित्त द्वारविम्‌क्त' है । 

आलम्बनसग्रह मे ६ आलम्बन कहे गये हँ, यथा ~~ रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य 
ओर धमं । उपर्युक्त ६ दरो मे प्रवृत्त होनेवाले चित्तो के ग्राह्य (चिषय) आलम्बन 
कहै जाते है । आलम्बनो के विना चित्तौ का उत्पाद (प्रवृत्ति) असम्भव है तथा आल- 
स्बनो के बिना चित्तो का परिज्ञान भी अरक्य है) अत॒ आलम्बनो का ज्ञान अत्यन्त 
उपेक्षित होता है । जिसमे इन ६ आलम्बनो के आधार पर चित्त-चैतसिक धर्मो का विभाजन 
किया जाता है, उसे आलम्बनसग्रहु' कहते है । अर्थात्‌ इस सग्रह मे यह्‌ प्रदश्चित किया 
गया है कि चशूष्रारिकं आदि वीथिचित्त किन आलम्बन मे प्रवृत्त होते है तथा द्वार 
विमक्त वित्त किन आलम्बनो मे प्रवृत्त होते हँ । इस सग्रह मे चित्त-चैतसिकको क सभी 
आलम्बन यथायोग्य दिखलाये गये है, अत इस सग्रह का परिीलग अपेक्षित है। 

वस्तुसग्रह॒ मे ६ वस्तुये प्रतिपादित है, यथा ~ चक्ुवंसतु, श्रोत्रवस्तु, घ्राणवस्तु, 
जिह्वावस्तु, कायवस्तु ओर हृदयचस्तु । चित्त-चैतसिको के आश्रय ( उत्पत्तिस्थान) को 
बस्तु कहते हं । अर्थात्‌ वित्त इन वस्तुओ मे आश्रित हकर विषयो का ग्रहण करते 
ठे । जिसमे इन षड्विध वस्तुजो के आधार पर चित्त-चैतसिक धर्मो का विभाजन किया 
जाता है" उसे चस्तुसग्रह' कहते दै । अर्थात्‌ इस सश्रहु मे यह्‌ दिखिलाया गया है कि 
कितने चित्त किस वस्तु का आश्रय करते है तथा कौन वस्तु किस भूमि मे होती है। 


॥ ईन षड्विध सग्रहौ का ज्ञान अत्यन्त अपेक्ित है । इनके ज्ञान से ही चित्त 
चतसिक सम्बन्धी ज्ञान प्रपणं होता है । इनके अभाव भे चित्त-चैतसिको का ज्ञान 
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अपुणं ही कहा जायगा । जैसे - किस चित्त मे कौन वेदना सम्प्रयुक्त होती है, उस 
चित्त की प्रवृत्ति कादहेतु कौन दहै, उसका छृत्य क्या है, वह किस हार से प्रवृत्त होता 
है, वह्‌ किस विषय का आलम्बन करता है तथा किस वस्तु (इन्द्रिय) मे आधित होकर 
आलम्बन का परिच्छेद करता है) ये सग्रह परस्पर अत्यधिक सम्बद्ध है। इनके बिना 
वीथि का ज्ञान कठिन हैः अत आचाय अनुरुद्ध ने वीथिपरिच्छेद से पूर्वं इस परिच्छेद 
मे इनका सम्यक्‌ प्रतिपादन किया है। 


भ 


चतुथं परिच्छेद -इस परिच्छेद में प्रधानत चित्तवीथियो का दिग्ददोन कराया 
गया है) वीथि भगे (रास्ते) को कहते हँ । जिस प्रकार लौकं मै छोटे-बडे, ट 
मेढे अनेक रास्ते होते है, उसी प्रकार चित्त की गतियो भी अनेकविध होती ह । मागं 
के सदृश होने से इन्हे वीधि' कषुते हं । यह परिच्छेद अभिधमं कौ दृष्टि से अत्यधिक 
महृतत्वपुण है । इसमे चित्त की गतियो का अत्यन्त सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया गया 
है, यहो तक कि एक क्षण मे होनेवाले चित्त का भी अनेक प्रकार से विभाजन किया 
गया है । इसके अध्ययन से स्थविरवादियो का विभज्यवादी' यहु नाम अत्यन्त सार्थक 
प्रतीत होता है। 


अभिधमंशारत्र मे चित्तो की सन्ततियां चित्तवीथि' तथ। रूपधर्मो की सन्ततियां 
रूपवीथि' कही जाती ह। इन वीथियो के सम्यग्‌ ज्ञान के बिना पालि-अदुकथाओ 
का सम्यग्‌ ज्ञान असम्भव है । विपश्यना कम्मद्रान को आरब्ध करने के अभिलाषी 
साधको मे अनित्य-अनात्म-दु ख विपयक यथाभृत ज्ञान उत्पन्न होने के लिये इन वीथियो 
का परिज्ञानं परमावद्यक है । एक तरह से ये वीथियां बौद्धदडोन के हृदय कौ भाति हू । 


वीथियां सृख्यत दो प्रकार की होती हं, यथा ~ पञ्चघ्टारवीथि ओर मनौद्रारवीधि । 
पञ्चद्रारद़्ीथि द्वार ओर आलम्बन की दृष्टि से अनेक प्रकार की होती है । मनोद्ारवीथि 
भी कामजवनवार मनोद्वारवीथि ओौर अपणाजवनवार मनोद्रारवीथि भेद से दो प्रकार 
के होती है। पुन इनके भी स्वप्नवीधि, मरणासन्नवीधथि, ध्यानवीथि, अभिन्ञावीथि, 
निरोधसमापत्तिवीधि, मागं वीथि, फलवीथि-आदि अनेक प्रकार होते हं । यद्यपि आचार्य 
अनुरुद्ध ने प्रस्तुत प्रकरण मे कतिपय वीधथियो का प्रतिपादन किया है, तथापि विषय 
के अत्यन्त सूक्ष्म ओौर गम्भीर होने तथा प्रतिपादन अत्यन्त सक्षिप्त हौने से उससे 
जिज्ञायूज को यथेष्ट लाम नही हौ पाता । प्राचीनकाल से लेकर आज तक की ब्रह्म 
देदीय आचार्यपरम्परा ने इन वीधथियो को समञ्ञने ओर समन्नाने के लिये अनेक प्रकार 
के वीथिसमुच्चयो का प्रणयन किया है) हमनें उसी आचायैपरम्परा का अनुसरण करते 
हुये चित्तवीयियो के लिये वीयिसमृच्चय' नामक एक पृथक्‌ परिशिष्ट चतुर्थपरिच्छेद 
के अन्त मे उपनिबद्ध किया दहै) चित्तवीथिविषयके विशेष ज्ञानाथं उसका अचलोकन 
करना चाहिय । 


चित्तवीधथियो के प्रतिपादन कै साथ-साथ किंस वीथि मे कितने ओर कौन-कौन 
जवन होते ह ~ इसके लिये जवननियम' का तथा किस जवन के अनन्तर कौन तद- 
लम्बन होता है ~ इसके लिये 'तदालम्बन नियमः का वीथियो के अन्त मे आचार्यं ने 
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प्रतिपादन किया है । परिच्छेद के अन्त मे कितने प्रकार कै पुद्गल हौते है ओर उनम 
कीन-कपैन वीथिचित्त होते ह - इसके ज्ञान के लिये धुद्गल मेदः का तथा किस भूमि 
मे कौन-कौन वीथियां होती है ओर उनमे कितने चित्त हौते हं ~ इसके लिये “भूमि 
विभागः का प्रतिपादन क्रिया गया है। 

इस परिच्छेद के अध्ययन से मानवजीवन को समन्लने मे बडी सहायता मिलती 
है । ये वीथियां समूद्र मे तरज्घ की भांति मनुष्य के चित्त मे सव॑दा निरन्तर उत्पन्न 
होती रहती है । न केवल जाग्रत अवस्था मे ही, अपितु सुषुप्ति भौर मूर्छा आदि की 
अवस्था मे भी ये प्रवृत्त होती रहती है। यह्‌ कहा जा सकता है कि ये चित्तवीधियां 
ही मनुष्यजीवन है। अर्थात्‌ जीवित मनुष्य इन वीधथियो का पुञ्ज है । इनके द्वारा 
मनुष्य की प्रवृत्तियो का परज्ञान हौता है मौर इस तरह इनका मानवीय व्यवहारो से 
घनिष्ट सम्बन्ध परिलक्षित होता है । ये चित्तवीधियां इस त्र॑भूमिक ससार मे अनादिकाल 
से प्रवृत्त होती चली आ रही ह ओर तब तकं प्रवृत्त (उत्पन्न) हती रहेगी, जव तक 
मनुष्य निर्वाण प्राप्त नही कर लेता । बौद्ध लोग शाश्वत आत्मा की सत्ता न मानने 
पर भी पुनजेन्म, केमंफल आदि मानते हं । क्षणिकवाद मे ही ये सव कंसे उपपन्न होते 
है - इसका परिज्ञान इन वीयियो कै सम्यक्‌ ज्ञान से भलीभाति हौ जाता है। 


पञ्चम परिच्छेद ~ प्रतिसन्धि, भवद्ध॒ओौर व्युति~-ये वीधिवाह्य चित्त ह 
इस प्रकरण मे इन चित्तो का उत्पादक्रम प्रददित किया गया है, अत इसे वीधिमुक्त- 
परिच्छेद' कहते हं । चार भूमि, चतुविध प्रतिसन्धि, चार कमं तथा चतुविध मरणोत्पत्ति 
-ये चार चतुष्के इस परिच्छेद के प्रतिपाद्य है । 

भूमिचतुष्क मे चार भूमि्यां चणित है, यथा - अपाय भूमि, कामसुगतिभूमि, 
रूपाचचर भूमि ओौर अरूपावचर भूमि । . 

अपायभूमि चतृचिध है, यथा - निरय (नरक), तिरश्चीन योनि, पच्य विषय 
(पितुभूमि) ओर असुरकाय । 


कामसुगतिभूमि सात प्रकार कौ होती हैः यथा मनुष्यभूमि, चातुर्माहा राजिक- 
भूमि, त्रायस्िराभूमि, यामभूमि, तुषितभूमि, निर्माणरतिभूमि अर परनिमितवरवतिभूमि । 


रूपावचरभूमि सोलह प्रकार की है, यथा - तीन प्रथम घ्यानभूमि, तीन द्वितीय 
घ्यानभूमि, तीन तृतीय ध्यानभूमि एव सात चतुथं ध्यानमभूमि । 


भूमियो के प्रतिपादन के अनन्तर प्रतिसन्धिचतुष्क मे पुद्गल किस भूमि मे 
किस चित्त द्वारा प्रतिसन्धि ग्रहण करता है ~ यह प्रदक्षित किया गया है । प्रतिसन्धि 
चार प्रकार की है यथा- अपाय प्रातसन्धि, कामसुगति प्रतिसन्धि, रूपाव्चर प्रतिसन्धि 
ओर अरूपावचर प्रतिसन्धि । इस प्रतिसन्धि चतुष्क मे ही भुमियो के अनुसार सत्वो क, 
आय्‌ परिमाण भी द्खिलाया गया है। 


केमचतुष्क मे कर्मो के चार चतुष्कं प्रतिपादित है, यथा ~ कृत्यचतुष्क, पाकद। न्‌. 
पर्यायचतुष्क, पाककालचतुष्क ओर पाकस्थानचतुष्क । 


( २६) 


कत्यचप्तुक में कृत्य के भेद से ४ कमं होते हं, यथा ~ जनक, उपष्टम्भक, 
ऽपपीडक ओर उपघातक । 


पाकदानपर्यायचतुष्क मे फल देने की दष्टि से ४ कमं हीते ह यथा ~ गरक 
(गस्क) आसन्न, आचिण्ण (आची) ओर कटत्ताकमं । 


पाककालचतुष्कं मे फल देने के काल की दृष्टि से कर्मो के ४ विभाग प्रदररित 
हे, यथा ~ दुष्टधमेवेदनीय, उपपद्यवेदनीय अपरपययिवेदनीय ओर अहीसिकमं । 


पाकस्थानचतुष्क मे फलप्राप्ति के स्थान की षष्टि से ४ कर्म कटै गये हं 
यथा - अकुदल, कामावचरकुरल, रूपावचरकुशल ओर अरूपावचरकूशल । 

ठ्स प्रकार इस कर्म॑चुष्कं मे कुल १६ प्रकार के कर्मो का सम्यग्‌ विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है। 


मरणोत्पत्तिचतुष्क मे मरण कै चार प्रकार प्रदर्शित किये गये ह, यथा ~ आयु क्षय 
से मरण, कमंक्षय से मरण, उभय (आयु ओर कमे) क्षय से मरण तथा उपच्छेदक हेतु 
से मरण 1 उपर्युक्त चार प्रकारोमेसेही किसी एके प्रकार से सभी प्राणियो का मरण 
होता दै । इसी मरणोत्पत्तिचतुष्क मे मरण के आसन्नकाल मे प्रतिभासित -हौनेवाले कमे, 
कमंनिमित्त आदि आलम्बन, मरण की प्रक्रिया तथा नवीन भव मे होनेवाली प्रतिसन्धि 
का भी सय्‌क्ति प्रतिपादन किया गयादहै । 


षठ परिच्छद - इसमे रूपसमुदेश, रूपविभाग, रूपसमुत्थान, सूपकलाप तथा 
रूपप्रवृत्तिक्रम - इस प्रकार ये पांच विषयविभाग प्रतिपादित हँ । इनके द्वारा विभिन्न 
दुष्ट्यो से २८ रूपो का विभाजन करके उनका निरूपण किया गया है। रूपसमुदेश 
मे २८ प्रकारके रूपौ का नामनिद॑श्लमात्र किया गया है । रूपविभाग मे अहेतुक, सप्रत्यय, 
सास्रव, सख्त, लौकिक आदि भेदो से तथा आध्यात्मिक-बाह्य, वस्तुरूप-अवस्तुरूप, 
 द्वाररूप-अद्वाररूप, इन्दियरूप-अनिन्द्रियरूप, ओदारिकरूप-सूक्ष्मरूप, सप्रतिघशूप-अप्रतिघरूप 
आदि भेदो से रखूपवर्मो का विभाजन करके उनका सविधि प्रतिपादन किया गया है। 
समुत्थान का अथं कारणः है 1 अत रूपसमूत्थान मे २८ प्रकारके रूपो के कमं, चित्त, 
ऋतु ओर आहार नामक चार प्रकार कै कारण प्रदशशित किये गये हं । अर्थात्‌ इन चार 
कारणो द्वारा यथायोग्य सभी प्रकार के रूपधमं उत्पन्न होते हं। कमं से उत्पन्न रूप 
कर्मज", चित्त से उत्पन्न रूप 'चित्तज', ऋतु से उत्पन्न रूप ऋतुजः तथा आहार से 
उत्पन्न रूप “आहारज' कहलाते ह । अवयवो के समूह को कलाप' कहते हं । अत 
रूपकलाप मे यहु दिखलाया गया है कि किस रूप मे कितने रूपकलाप उपलब्ध हते 
है । रूपधर्मो का अन्तिम अवयव कलाप" होता है, वह्‌ भी अनेक द्रव्यो का समूह्‌ होता 
है। रूप धर्मो की उत्पत्ति निरपेक्ष न हौकर अन्यसपिक्ष ही हती है) जब रूप उत्पन्न 
होते ह, तब वे कलापो के रूप मे ही उत्पन्न होते हं) एक कलाप मे कम से केम आठ 
अविनिर्भोग (जिनका विभाग न हौ सकै) रूप अवश्य होते हं । कर्म॑समुत्थान कलाप &, 
चित्तसमूत्थान कलाप ६, ऋतुसमुत्थान कलाप ४ तथा आहारसमृत्थान कलाप २ हीते 
है । इस तरह कुल २१ प्रकार के कलाप हौते ह। 


( ३० । 


आकादाधातु ओर चार तक्षणरूप -ये ५ रूपधर्म कलाप म परिगणित नही होते 
क्योकि ये क्रमा कलापो के परिच्छेद तथा लक्षणमात्र होते हं । अत इन्हं कलापाङ्खं 
नही कते । सूपप्रवृत्तिक्रम मे पुद्गल जओौर भूमि कौ दृष्टि से रूपधर्मो के उत्पाद एव 
निरीध का क्रम प्रदशित किया गया है । 

यह्‌ हमने पहले कहा है कि वीधिर्यों दो प्रकार को होती हं, यथा - चित्तवीथि 
ओर रूपवीथि 1 रूपवीथियां भी अनेकं प्रकार की होती हं । अभिधमंशास्व्र कै सम्यक्‌ 
परिल्नान कै लिये रूपवीथियो का ज्ञान भी अत्यन्त अपेक्षित है । ग्रन्थ मे उनका वणेन 
नही के बरावर है । एतदथं हमने ग्रन्थ कै अन्त मं वीथिसमुच्चय' (रूपवीथि ) नामके 
एक्‌ पृथक्‌ परिशिष्ट उपनिबद्ध किया है । जिज्ञासु पाठक विशेष ज्ञान के लियं उसका 
अवद्य अवलोकन करं । 

आचाथं नै परिच्छेद के ऽग्त मे सक्षेप से निर्वाण का भी निरूपण किया है। 
वानः नामक तुष्णा से निर्गत धमं निर्वाणः कहा जाता है। वहु (निर्वाण) लोकोत्तर 
मार्गान द्वारा साक्षात्‌ करने योग्य होता है तथा मागं ओर फल चित्तौ का आलम्बन 
मी होता है। कम॑, चित्त, ऋतु एवं भार द्वारा सस्कृत न हीने से निर्वाण असस्कृत 
एव लोकोत्तर पद कहा जाता है) एक होने पर भी वहु सोपधिशेष ओर निरुपधिशेष 
मेदसे दो प्रकार का होता है तथा शुन्या, अनिमित्त ओौर अप्रणिहित आकारो के भेद 
से तीन प्रकारका भी होता है। 

दस तर उपर्युक्त ^ परिच्छेदो मे आचायं ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चित्त, 
च॑तसिक, रूप ओर निर्वाण - इन चार परमाथं धर्मो का स्पष्ट निरूपण कर दिया । 


सप्त परिच्छेद - चित्त चेतसिके रूप निव्वानमिति सब्वथा' ~ अपनी इस पूवं 
प्रतिज्ञा कै अनुसार आचार्य ते उपर्युक्त ६ परिच्छेदो मे चारौ परमाथे धर्मोः का सविधि 
प्रतिपादन करदिया दहै) वे चाहते तो यहां ग्रन्थ समाप्त किया जा सकता था, किन्तु 
परमार्थं धर्मो का स्वभावानृसार समुच्चय दिखलाने के लिये उन्होने 'समुच्चयसम्रहुः नामक 
सप्तम परिच्छेद का उपक्रम किया है । इस परिच्छेद मे चित्त १, चंतसिक ५२, निष्पन्न 
रूप १८ ओौर निर्वाण १==७२ वस्तुसत्‌ धर्मो के विभिन्न द्ष्ट्यो से चार प्रकार के 
संग्रह दिखलाये गये ह, यथा ~ अकुशलम ग्रह, मिश्रकसग्रहु, बोधिपक्षीयसग्रह ओर सवेसग्रहु । 

अकुशल धर्मो को सगृहीत करनेवाला सग्रह अकुरलसग्रहः कहलाता है । इसमे 
आस्रव ४, ओघ ४, योग ४, ग्रन्थ ४, उपादान ४, नीवरण ६, अनुशय ७, सयोजन १० 
भौर क्लेश १० आदि द्वारा उपयुष्त धर्मो का विभाजन किया गया है । 

कुराल, अकुशल एव अव्याकृत मिधित धर्मो के सग्रह को 'मिश्वकसग्रहुः कहते 
हे । इसमे अकुशलसग्रह् को भति केवल अकुंशलधमं , बोधिपक्षीयसग्रह की भांति केवल 
मागेज्ञान से सम्बद्ध धमं या सवसग्रहु कौ भांति सभी धर्मं सगृहीत नही होते; अपितु 
कुठ कुशल, कुछ अकुशल एव कुठ अव्याकृत धमं मिश्रितरूप से सगृहीत होते ह । इस 
सग्रह मे ६ हेतु, ७ ध्यानाद्खु, १२ मार्गाद्ध, २२ इन्द्रियां, ९ बल, ४ अधिपति, ४ 
आहार आदि धर्मो द्वारा उपर्युक्त चस्तुसत्‌ ७२ धर्मो का विभाजन किया गया है। 


3 


(| 


चार आयंसत्यो को जाननेवाला मार्ग॑न्नान बोधिः कहलाता है । उस मागज्ञान 
के पश्च मे उत्पन्न धर्मं बोधिपक्षीय' कहलाते हं । अर्थात मागंज्ञान के पक्ष मे उत्पन्न 
होकर मार्गज्ञान के फल को धारण करनेवाले धर्मं बौधिपक्षीय है । उन बौधिपक्षीय धर्मौ 
के तग्रह को बौधिपक्चीयसम्रह कहते है । बोधिपक्षीयधमं कुल ३७ हते हं, यथा -४ 
स्मृतिप्रस्थान, ४ सम्यक्प्रधान, ४ ऋद्धिपाद, ५ इन्द्रिय, ५ बल, ७ बोध्य ओर ०८ 
मार्गद् । इस संग्रह मे इन ३७ धर्पो केद्वारा उपरक्त धर्मो का विभाजन किया 
गया है) 

सभी धर्मो अर्थात्‌ चित्त, चंतसिक, रूप ओौर निर्वाण -ईइन चारो प्रकार के 
परमाथ धर्मो को स्गृहीत करनेवाला सग्रह 'स्वेसग्रहुः कहलाता है । इसमे ५ स्कन्ध, 
५ उपादानस्कन्ध, १२ आयतन, १८ धातु ओर ४ आयसत्य वणित है ¦ इनके द्वारा 
उपर्युक्त सभी ७२ वस्तुसत्‌ धमं विभक्त किये गये ह । 

श्रष्टम परिच्छेद - उपरक्त स्वभावभूत धर्मो का प्रत्यय-्रत्ययोत्पन्न सम्बन्धं एव 
प्रत्ययोत्यन्च (कार्य) धर्मौ के उत्पाद मे प्रत्यय (कारण) धर्मो का श्वितविशेष दिखलानं 
के लिये इस परिच्छेद का आरम्भ किया गया है । इस परिच्छेद मे प्रतीत्यसमृत्पाद 
जओौर पदान -इन दो नयो का पृथक्‌ पृथक्‌ निरूपण किया गया हे) 

“पच्चयसामग्गि पटिच्च सम सहु च पच्चयुप्पन्तधम्मे उप्पादेतीति पटिच्चसमुप्पादोः 
अर्थात्‌ प्रत्ययसामग्री की अपेक्षा से प्रत्ययोत्पत्च (चित्त-चैतसिक) धर्मो को सम (न्यूनाधिक 
नही ) ओौर सह (युगपत्‌) उत्पन्न करनेवाले प्रत्ययधर्मं॑श्रतीत्यसमूत्पाद' ह । इस विग्रह्‌ 
के अनुसार अविद्या, सस्कार आदि पूर्व-पुवं कारणधम ही मुख्यरूम से प्रतीत्यसरमुत्पाद 
ह, किन्तु प्रत्ययधर्मं भी प्रत्ययोतपन्च की बिना उपेक्षा के नही हौ सकते, अत सस्कारः 
विज्ञान-आदि, प्रत्ययोत्पन्च धमे भी अचिनाभावनियम से प्रतीत्यसम्‌त्पाद कहे जाते ह । 

इस प्रतीत्यसमुपाद का तीन अध्व, बारह अद्ध, बीस अकार, तीन सन्धि, चार 
सडकषेप, तीन वट ओर दो मूलो मे विभाजन कर उसका स्थविरवादी दृष्टिकोण से 
प्रतिपादन किया गया है। 


क 


पदटरान शाब्द मे पः (प्र) उपसगे श्रकार' अथं मे तथा ठान (स्थान) शाब्द 
कारण' अथं मे प्रयुक्त हुभा है । य्ह प्रत्ययशक्ति ओर प्रत्ययशवितवाले धमं कारणः 
कहे गये है । ननानप्पकारानि ठानानि एत्था ति पट्रान' अर्थात्‌ जिसमे नाना प्रकार की 
प्रत्ययशक्तिर्यो ओर प्रत्ययशक्तिमान्‌ धर्मं॒प्रतिपादित होते हँ, उसे पदाननय' कहते ह । 
इसमे २४ प्रत्ययो का निरूपण किया गया है । इनमे नामधमे नामधर्मो का & प्रकार 
की प्रत्ययशक्तियो से, नामधमं नामरूप धर्मो का ५ प्रकार की प्रत्ययशक्तियो से, 
रूपधमं रूपधर्मो का एक प्रकार की प्रत्ययशाव्िति से, रूपधमे नामधर्मो का एक प्रकार 
की प्रत्ययशावित से, प्रज्ञप्ति, नाम ओर रूप {घमं नामधर्मो का २ प्रकार की प्रत्यय 
रावित से तथा नाम ओर रूपधम नाम ओर रूप धर्मोका € प्रकार की प्रत्ययशक्ति 
से उपकार करते ह ~ यह स्पष्टरूप से प्रतिपादन किया गया है । यदि २ प्रत्ययो का 
सडक्षेप किया जाय तो वे आलम्बन, उपनिश्चय, कमं ओौर अस्ति -इन चार प्रत्ययो मे 
भी समाविष्ट हौ सक्ते हुं । 


( ३२ ) 


प्रत्ययौ कै निरूपण के अनन्तर आचाय ने परिच्छेद के अन्त मे नाम ओर रूप 
प्र्प्तियो का भी प्रतिपादन किया है। इनका विद्यमान प्रज्ञप्ति, अविद्यमान प्र्ञ- 
आदि ६ मेदो द्वारा सुस्पष्ट विवेचन किया गया है । 


परतीत्यसमुपादनय द्वारा कायं-कारण सम्बन्धं तथा पदटराननय द्वारा कायोत्पाद मे 
कारण की शक्तियो का सम्यक्‌ ज्ञान हौ जाने पर इस जडचेतनात्मक ससार का केर 
ईश्वर-आदि कर्ता नही है तथा पञ्चस्कन्धौ से भिन्न विषयो का भोक्ता कोद आत्मा नही 
है-इस प्रकार की निम॑ल सम्यक्‌ दुष्टि का उत्पाद होता है! अत इन दोनो नयो का 
पून पुन मनन करना चाहिये । 


समस्त अभिवमंपिटक मे पटानशास्त्र का मूधंन्यस्थान है) इसे महप्रकरण'भी 
कहते हं । अदुकथाओ मं इसका बडा महततव ख्यापित किया गया है । यहु अत्यन्त 
गम्भीर ओर दुरवबोध है। बर्मा कै पण्डितो ने इसके अध्ययन-अध्यापन के लिये अनेक 
सुगम दलियोकी रचना कीरै । उनमे से ही एक का आश्रय करके हमनें ग्रन्थ के अन्त 
मे पट्रानसमुच्चय' नामक एके परिशिष्ट का निरूपण क्या है । इसमे २४ प्रत्यय 
सक्षेप से सम्ञाये गये ह । विशेष जिज्ञासुजो को उसका अवलोकन करना चाहिये । 


नवम परिच्छेद - उपर्युक्त = परिच्छेदो मे चतुविध परमाथे धर्मों का तथा चित्त, 


चैतसिक ओर रूप धर्मो के परस्पर कार्यकारण सम्बन्ध का सम्यक्‌ निरूपण करते के 
अनन्तर आचायं ने नाम-रूप धर्मो के यथार्थस्वरूप को जानने के अभिलाषी पुद्गलो के 
लिये इस अन्तिम परिच्छेद मे कम्महानविधि का निदेश किया है। कम्मदान द्विविध हैः 
यथा ~ शमथ कम्महरान ओर विपश्यना कम्मदान । रमथ कम्मदान मे ४० कृम्मदुान 
कहे गये हं, जिनकी भावना से समाधि का लाभ होता है। १० कसिण,. १० अशुभ, 
१० अनुस्मृतिर्या, ४ ब्रह्मविहार, १ आहार मे प्रतिकूलसन्ञा, १ चतुर्धातुव्यवस्थान ओौर . 
४ आरूप्य ~ये ४० कम्महरान (कमेस्थान) है । इनका विस्तृत व्याख्यान परिच्छेद के 
प्रारम्भ मे ही किया गया है। तदनन्तर विपद्यना कम्मदान का निरूपण किया गया 
है । इसमे ७ विशुद्धया, ३ लक्षण, ३ अनुपश्यना, १० ज्ञान, ३ विमोक्ष जौर ३ विमोक्ष 
मूख का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है । आचाय ने इनकी पुद्गल भेद के साथ विस्तृत 
न्यास्या कौ है । विपद्यना के सामथ्यं से ज्ञानलाभ होने पर योगी की स्रोतापन्न-ादि 
अवस्थाओ का परिच्छेद के जन्त मे सक्षिप्त निरूपण किया गया है । सक्षेपत यही 
ग्रन्थ को विषयवस्तु है | 


+ 
आचाय अनुरुद्ध 
प्रस्तुत प्रस्थ के रचयिता जाचायं अनुरुद्ध का अदुकयाचार्यो मे महत््वपुणं स्थान 


दै । बुद्धदत्त, बुद्धवोष ओौर घम्मपाल की रचनाओं के बाद इनके अभिधम्मत्थसद्खहोः 
का पालिसाहित्य मे विशेष स्थान है । अभिधर्मपिटक के समस्त अभिपेय इसमे सक्षिप्त 
ओर सरल रूप से उपनिबद्ध ह । यही कारण है कि अभिधर्मपिटक पर बुद्धघोष जसे 
आचार्यो कौ अद्ुकथाञो के विद्यमान रहने पर भी सभी बौददेशो मे अभिधमं का 
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अध्ययन प्राय इसी ग्रन्थसे प्रारम्भ किया जाता है। आचाय अनुरुद्ध के काल के बारे 
मे विद्रानो मं विभि सत पाये जाते हँ । कुछ इन्हे पवी, कु १०्वी तथा कुछ श्वी 
शताब्दी का स्वीकार करते हू तथा कुछ आचायं बुद्धघौष ओर आचायं धर्मपाल के 
मध्य मे इनका हौना स्वीकार करते ह । अधिका साम्प्रदायिक विचारक इन्हे बुद्धवस- 
अटुकथा, विनयविनिच्छय, अभिधम्मावतार आदि ग्रन्थो के रचयिता आचाय बुद्धदत्त का 
गुरुभाई स्वीकार करते ह। यदि यहु मत सत्यै, तो हम आचार्यं अनुरुद्ध का समय 
आसानी से निदिचत कर सफते ह, क्योकि आचार्यं बुद्धदत्त का समय प्राय निर्वित 
है 1 आचाय बुद्धदत्त ओर आचार्यं बृद्धघोप समकालिक थे | बुद्धदत्त, आचायं बुद्धघोष 
ते पूवं बुद्धवचनो का अध्ययन करने श्रीलका गये थे । बुद्ध घोमुप्पत्ति के अनुसार आचाय 
बृदधदत्त अपना अध्ययन समाप्त कर जिस नाव से जम्बुद्रीप (भारत) लौट रहे भै, 
उसका भिलान उस नावसे हौ गया, जिसमे बैठकर आचायं बुद्धघोष पालि अद्ुकथाओ 
की रचना करने भारत से श्रीका जा रहे थे। दोनो स्थविरो मे परस्पर धममष्लाप 
हुआ, उन्होने एक दूसरे की कुशल-क्षेम पृछ । परस्पर परिचय प्राप्त कर लेने के बाद 
आचाय बृद्धघोष ने उन्हं कहा कि बुद्ध उपदेश सहली भाषामे हं, मे उनका मागधी 
रूपान्तर करने लका जा रहा हं । यह्‌ सुनकर बृद्धदत्त मे उनसे कहा 'आवुस बुद्धघोष ! 
म॑ भी इसी उदेश्य से लका गया था, किन्तु मेरी आयु थोडी दही शेषरहै, मे इस काथं 
को पणे न कर सकूगा'। जब उन दोनो स्थविरो कौ इस प्रकार बातचीत चल रही 
थी, तभी दोनो नावे एक दूसरी को छोडकर चल दी। कु लोग कहते हं कि जिस 
नाव से आचार्य बुद्धदत्त लौटे थे, उसी से आचायं बुद्धघौष लका गये थे तथा बुद्धदत्त 
ते उन्हे कुष सामान भी दिया था) कुछ भीहौ, इस विवरण से दो बाते स्पष्ट होती 
है । एक तो यह्‌ कि बृढदत्त, बृद्धवोष से पहले लका गये थे ओर दूसरी यह्‌किवे 
आयु मे बुद्खवोष से बडे थे, क्यौकि उपरयु्त वार्तालाप कै अवसर पर उन्होने बृद्धघोष 
° को 'आावृस' कहकर सम्बोधित किया था } भिक्षुसघ मे यहु नियम है कि बडे भिक्षु 
कम उन्न के भिक्षुमो को आवृतं कह कर सम्बोधित करते है। इस तरह आचायं 
बृद्धदत्त ओर आचाय वबुद्धवौष का काल प्राय समान ही निदिचित होता है। अन्तर 
सिफं इतना है कि आचार्यं बृद्धदत्त उस समय वृद्ध थे अौर आचाय बुद्धघोष युवा । 
यह्‌ हमने पहले कहा है कि अधिकाद विचारक चायं अनुरुद्ध को आचायं बुद्रद्तत का 
गुरुमाई मानते है भौर उन्हे बुद्धव्त से छोटा मानते हं । इस तरहु यह्‌ निरिचत होता 
है कि आचायं बृद्धघोष ओर आचायं अनुरुड दोनो समवयस्क थे, दोनो का काल समान 
था । विद्वान्‌ लोग आचार्थं बुद्धघोष का समय चौथी शताब्दी का अन्तिम भाग ओर 
पांचवी शताब्दी का पूर्वं माग निश्चित करते है । अतत यही समय आचार्यं अनुरुद्ध का 
भी मानना चाहिये । यह धारणा इस बात से ओर भी पृष्ट होती है~-यह्‌ ज्ञातव्य है 
कि अभिषर्मकोश के रचयिता आचाय वसुबन्धु का समय भी प्राथ इसी के आसपास है । उन्होने 
सर्वास्तिवादी अभिधर्म पिटक का सार सगृहीत करके अमिधमंकोश' नामक सग्रहृग्रन्थ 
की रचना की! आचार्यं अनुरु ने भी स्यविरवादी अभिवमं पिटकं का सार सगृहीत 
करके अभिधम्मत्थसद्धहो' नामक सग्रह-ग्र्थ की स्वना कौ) यद प्रतीत होता है कि 
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वह्‌ एक युग था जव बौद्धौ मे इस प्रकार सक्षिप्त सग्रह-प्रन्थो के प्रणयन की वृत्त 
उत्यस्च हुई थी । क्योकि ईस समय तक अभिधर्म पिटक पर टीका-रिप्पणियो के सरूप मं 
हृतना विस्तृत साहित्य निमित हौ चुका था किं नये लोगो को उसमे प्रवेश केरना कठिनं 
प्रतीत होने लगा था, अत समी बौद्धो की सभी शाखा मे नये लोगो के लिये अभि- 
घ्मपिटक के अध्ययन से पूवं छोटे-छोटे ग्रन्थ लिखे जाने लगे थे । अत आचार्यं वसुबन्धु 
ओर आचाय अनुरुद्ध का समय लगभग समान होना चाष्टिये । इस तरह आचाय अनुरु का 
समय पांचवी शताब्दी का प्रारम्भिक भाग निदिचत किया जा सकता है । 


घ्न्य रचनायें - प्रसिद्धि दै कि आचाय अनुरुद्ध ने प्रस्तुत ग्रन्थ कौ भोति € लघु 
अटुकथायो का भी निर्माण किया था, किन्तु इनमे से आजकल अभिधम्मत्थसङ्ग्‌, 
नामरूप-परिच्छेद ओर परमत्थविनिच्छय -ये तीन ग्रन्थ ही उपलब्ध हि, अन्य रचनाये 
उपलब्ध तही होती । इनमे मख्य तौ परमत्थविनिच्छय ही है, किन्तु अभिषम्मत्थसद्खहीः 
अधिक सरल ओर सक्िप्त होने से स्थविरवादी बौद्ध देशो मे अधिक प्रचलित हौ गया 
मौर इसी कारण इसका अन्यत्र भी प्रसार हृजा । बर्मा मे तो इसे (अभिवम्मत्थसगहौो 
को) कनिष्ठ अदुकया' कहा जाता है । बर्मा मे तालपत्रों मे मुरक्षित (अप्रकाशित) 
अभिघम्म-गण्ठि के रचयिता कुछ चिद्वानो के मतानुसार आचायं अनुरुद्र ही हं, तथापि 
इस बारे मे अभी निरिचतरूप से कुछ कट्टा नही जा सकता । 


परमत्यविनिच्छय कै निगमनवाक्य को देखने से ज्ञात होता दै कि आचायं अनुरुद्ध 
दक्षिण भारत के काञ्ची राज्य के कावेरी नगर के रहुनेवाले थे। आचायं बुद्धदत्त भी 
यही के निवासी ये। आचार्यं बुद्धघोष ने मी कुछ दिन यह निवास किया था । इससे 
प्रतीत होता है करि काञ्चीपुर ण्थी भ्वी शताब्दी के भासपास स्थविरवादी बौद्धवमं का 
प्रमुख केच था ओौर यही से विद्वान्‌ भिक्षु श्रीलका जाकर पालिसाहित्य रा अध्ययन 
किया कसे थे । आचायं अनुरु भी श्रीलका गयं थे ओौर प्रस्तुत ग्रन्थ का निर्माण 
उन्होने वहं अनुराधपुर के भूलसोमः' नामक विहार मे रहते हुये किया था । 

इस विहार के नाम के बारे मे चिद्रानो मे परस्पर बहुत विप्रतिपत्तिं ह) 
कुछ विद्वान्‌ इसे तुमूलसोम' तथा कू विद्वान्‌ भमूलसौीम' -कहते हं । इन विप्रतिपत्तियो 
का कारण ग्रन्थ के अन्त मे लिखी हुई शुञ्मेन तेन विपुलेन तु मूलसोम' ~ यहु गाथा 
है 1 इसमे तु' के योग-विभाग से उपयुक्त दो प्रकार की धारणामौ को जन्म मिलता 
है 1 "तुमूलसोम' के पक्षपाती आचाये तुमूल' शब्द का अथं महाः करते हे ओौर इस 
प्रकार वे तुमूलसोम' का अथं महासौम-विहार' करते है । विन्तु पालि ओर सस्रत मे 
तुमूल' शन्द कही उपलब्ध नही होता, केवल तुमुल" शब्द उपलब्ध होता है ओौर 
इसका अथं महा" न होकर भयानक होता है । अधिकतर यहु शब्द युद्ध आदि कै 
भ्रसङ्ग मे प्रयुक्त हौता है) कही कही यहु शब्द विपुल या विशाल अर्थं मै भी प्रयुक्त 
हआ है, यथा ~ (तुमुलवाजिसेना' । किन्तु वेस्सन्तर जातक के “अवेत्य चत्तती सरो, 


१ द° -वर्भी भाषा मे लिखित शिपिटक का इतिहास" पु १२१ एव 
० भा० टी०। 


क 
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तुमुल भेरवो महा" - इस वचन से ज्ञात होता है कि (तुमुल' शब्द महा" का पर्यायवाची 
नही है, क्योकि यहां तुमुल' ओौर महा' का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रयोग क्या गया है। 
आचायं अनुरुद्ध ने तु" राब्द का प्रयोग ग्रन्थ मे अनेकं स्थलो पर वचनरलेष' अथं मे 
किया है, यथा ~ क्षानमेकेकमन्ते तु' तथा छधा नाम तु नामस्स' इत्यादि । अत ॒'पुञ्जेन 
तेन विपुलेन तु मूलसोम' -द्स गाथा मे भी तुः यहु वचनरदलेषपरकं निपात ही है। 
उपयुक्त विवेचन से यही सुस्पष्ट होता है कि आचाये अनुरुढ का विहार (तुमूलसोम' न 
हौकर ममूलसोमः' ही था! । 
टीकाये 


ग्रन्थ के महत्त्व पर पहले प्रकाश डउालाजाचृकाटै। यही कारणदहै कि इसपर 
समय समय पर अनेके टीकाये लिखी जाती रही । सम्भवत. पालिसाहित्य मे इस ग्रन्थ 
पर लिखी गई टीका की सख्या सर्वाधिक है) पालि मे तो इस ग्रन्थ पर अनेक 
टीकाये लिखी ही गई, साथ ही बर्मा, लका, स्याम (थारईलंड) आदि बोद्ध देशो मे 
तत्तद्‌ भाषाओ मे भी इस पर प्रभूत साहित्य का निर्माण हा है। बम, जौ श्वी 
दाताब्दी से बौद्ध धमं के अध्ययन का विरोषत अभिधमं के अध्ययन का प्रमुखं केन््रहौ 
गया है, वर्ह तब से लेकर आजतक इस ग्रन्थ के चारो ओर पालि ओर वर्मी भाषामे 
अनेकं सहायक ग्रन्थो का निर्माण हभ है। 


पालि टीकायें ~ पालि दीका की सख्या लगभग १९ है, उनमे से उपलब्ध 
प्रमुख टीकाओ का नीचे उल्लेख किया जा रहा है- 


१ अभिधम्मत्थसङ्कहटीका - इसे 'पोराणटीका' भी कहते हु । अभिधम्मत्यसङ्खहो की 
यह्‌ एक सक्षिप्त ओर प्राचीन टीका है, जसा कि इसके नामसेही प्रकट है । इसके लेखक श रवी 
शताब्दी क आचाय नवविमलत्थेर' हं । यह्‌ बर्मी लिपि मे ्रकारित है ओर वहं उपलब्ध है । 


२ अभिघस्मत्थ विभावनी टीका ~ इसके रचयिता रवी दताब्दी के सिहली 
भिक्ष्‌ सारिपृत्त के प्रमुख शिष्य सहली भिक्षु सुमङ्जल स्वामी ह । यहु टीका अभि- 
धम्मत्यसद्खहयो पर लिखी गई अन्य पालिदीकाो मे अत्यन्त सहत््वपूणं ओर गम्भीर हे । 
यद्यपि वर्मा के प्रसिद्ध विद्रान्‌ लदी सयाडो नै परमत्थदीपनी टोका लिखकर इस टीका 
का ३२१५ स्थानो पर खण्डन किया है, तथापि उससे इस टीका का महत्त्व किञ्चित्‌ 
भी न्यून नही हृजा, अपितु बडादहीदहै। यही कारण है किं परवर्ती अर्वाचीन आचार्यो 
ने परमत्थदीपनी के खण्डन ओौर इस टीका के समथंन मे अनेक टीका-ग्रन्यो की रचनायें 
की । विभावनी-गण्ठी के रचयिता ने लिखा है कि इस टीका मे केवल & स्थानो पर 
ही प्रमादलेख मिलता है, जबकि परमत्थदीपनीकार ने ६७ स्थानो पर प्रमादलेख होना दिखलाया 
है । गण्ठीकार ने सयुर्वित प्रतिपादन किया है कि परमत्थदीपनीकार ने जिन ३२५ स्थानो पर 
विभावनी का खण्डन किया है, उनमे २२८ स्थानो का खण्डन कथमपि युक्तिपणे नही है । 


१. विहार कै इतिहास कै बारे मे द्र० ~ वदी पण्डित कृत 'परमत्थसंसेपदीका 
नुद्धशासन कौसिल, बर्मा १९६६४ । 
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टीका कै अन्त मे आवार्य ने स्वय लिखा है कि मने इस टीका का प्रणयन २४ 
दिनो मे किया है) इससे उनके गम्भीर पाण्डित्य का सहज अनुमान किया जा सकता 
है । इस टीका कौ स्वना उन्होने अनुटीकाओ ओर विषुद्धमग-महाटीका के आधार पर 
की है, अत इसकी अभिवर्म॑सम्बन्धी पारिभापिफ शब्दौ कौ व्प्रास्या अत्यन्त प्रामाणिक 
है । इस टीका की इतनी प्रामाणिकता ओर लोकप्रियता के कारण टी यह्‌ सवत्र पार्र- 
ग्रन्थ के रूपमे तिर्षारित है। इसका सम्पादनं नागरी अक्षरो मे भदन्त रेवतघ्भे नै 


अभी हाल मे ही जनवरी १६६५ मे कियादहै। 


३ अभिधम्मत्यसङ्खह-संखेप टीका - दसके रचयिता सिनी भिक्षु सारिपुत्त के 
दिष्य भदन्त धम्मकेतु नामक छपद महास्थविर ह । कुछ लोगो फे अनुसार इसके रचयिता 
बर्मानिवासी भिक्षु सद्धम्मजोतिपाल स्थविर है। इनका काल शरव दताब्दौ माना 
जाता हि । जसा कि इसके नाम से प्रकट है, यह्‌ अभिधम्मतयसद्धहु की सधिप्त टीका 
है । यहु वर्मी लिपि मे प्रकारित है भौर वहं उपलब्ध होनी है। भारत मे नागरी 
अक्षरो मं अभी इसका प्रकारन नही हुभा है। 

४ परमत्यदीपनौ टीका - इसके रचयिता १९बी दाताब्दीः के वर्मा के प्रसिद्ध विद्यन्‌ 
भदन्त नाण नामक लेदी सयाः हू । ये आधुनिक युग के बहुत बडे पण्डित हू ह । इन्हने वौद्ध- 
धमं के विभिन्न विषयो पर पालि ओर वर्मी मे छोटे बडे लगभग ५०० ग्रन्थो की 
रचना की है 1 इनके ग्रन्थ अत्यधिक प्रमाणभूत माने जाते ह तथा वर्मा मै इनका बडे 
आदर से अध्ययन किया जाता है। वदी" यह्‌ उनके निवासस्थान का नाम दै तथा 
सयाडो" का अर्यं वर्मी भाषा मे महास्थविर' होता है । इनवेः विहार के मन्दिर की 
भित्ति परं दनके सारे ग्रन्थ शिलापट पर अदधत हं । अप्रेनो ने इन्हे सर्वप्रथम अग्गमहा- 
पण्डितः कौ उपाधि दी थी! . 

इनकी विद्रत्ता से प्रभावित होकर श्रीमती रायस्‌ डेविडस्‌ ने इनसे अभिधम्मत्य- 
सद्धहौ* पर पालि मे एक टीका लिखने कौ प्रार्थना की | तदनुसार इन्होने प्रारम्भ मे 
एके टीका लिखी । इस टीका मे इन्होने विषय का अत्यधिक गम्भीर ओर विस्तारपूवैक 
विवेचन किया, किन्तु वह टीका सामान्य. जनो को अत्यन्त . दुरवभौय प्रतीत हर्द । फलत 
श्रीमती रायस्‌ डेविद्स ने इनसे इस टीका कौ सरल ओर सक्षित रूप से पुन निखने 
की प्राथेना की! उनका अब्रहु मान कर आचायं ने दुबारा एक सरल टीका लिखी । 
ये दोनो टीकाये परमत्यदीपनी' ही कलाती हं । वर्मा मे इन दोन का प्रकाशन हृभा 
है मौर आजकल उपलव्व है । आचाय ने इन टीकाभौ मे विभावनी का तात्त्विक खण्डनं 
क्या है ओर स्थल स्थल पर विभावनीकार कौ भूले प्रदशित कौ है । इन्होने अपनी 
टोका पर बरमौ भाषा मे निस्सय भौ लिखा है । द्विती लधु परमत्यदीपनी का प्रभयन 
१०९६८ ई० मे पूरणं हुमा । श्रीलद्धुा मे इस टीका का अत्यधिक आदर से अध्ययन्‌- 
भव्यापन होता है । नागरी अक्षरो मे इसका अभी तकं प्रकाशन नही हमा है । 

५ अंकुरटीका ~ परमत्यदीपनी के निर्माण कै लगभग १५ वर्षो बाद बर्मा सें 
भृमिषम्मत्यसङ्गहो पर यह्‌ टीका लिखी गई । इसके लेखक प्रसिद्ध विद्वान्‌ भिक्षु विमल 


ए 
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सयाडो' हं । टीकाकार ने इसमे परमत्थदीपनी का खण्डन करके पुन विभावती दीका 
के मतो का यूषितिपूवेक्‌ समर्थन किया है, 

६ नवनीतटौक! - भारतीय आचायं भिक्षु धर्मनन्द कौशाम्बी द्वारा निमित 
अभिवम्पत्यसङ्खरौ की यहु एक स क्षिप्त पालिटीका है । यह अत्यन्त सरलभाषा मे लिखी 
गई है । प्रारम्भिक जिज्ञायुमो के विये अत्ययिक्‌ उपादेय है । इसका महाबोधि सोसाइटी, 
सारनाथ से १६९५१ ई० मे प्रकारान हुआ है । 

इनके अतिरिवत भदन्त नागिन्दसामी दारा विरचित महा-अतुलटीका तथा भदन्त 
दीपमाल कृत परमत्यविसोधिनी टीका आदि अनेक पालिटीकाये ह, जो आजकल बर्मा मे 
उपलब्ध हुं । 

बसी दीक्राये ~ बर्मा मे अभिवम्मत्यसद्खहो पर वर्मी भाषा मे पचासो दीकाये 
चिखी गई ह । उन सबका वर्णेन सम्मव न होगा, अत हम यहाँ उनमे से प्रमुख जौर 
सवंमान्य कृं टीकाओ का उल्लेख करते ह । 

१९ अभिवरमत्थदीपक - १६्बी रातानब्दी मे निमित अभिवम्मत्थसद्धहयौ की यह्‌ 
एक वर्मी टीका है । इसके रचयिता प्रसिद्ध विद्धान्‌ बौकुन्‌ सयाडो' हे | 

२ सगहुञयक्ौ ~ १६वी बताब्दी मेही बाकया सयाडो' द्वारा अभिधम्मत्यसगहो 
पर वर्मी भाषा मे यहु टीका लिखी गई । 

३ निभावनीगण्ठी - यह्‌ टीका १६२० ई० मे प्रकारित हुई । इसके लेखक 
मिन्‌ खिन्‌' हं । इससे पुवं भी इस नाम की एकर टीका विद्यमान थी, अत इसे नवगण्टीः 
भी कहते हं । 

४ परमत्यसरूपभेदनी - लंदौसयाडो से पूवं वर्मी भाषा में लिखित अभिधम्मत्थ- 
सद्घहौ कौ यह्‌ एक विस्तृत टीका है। 

५ °अभिधम्मव्यग्‌ठहृत्थदीपनी - २०्वी चताव्दी मे निर्मित अभिधम्मत्थसगहौ 
की यह्‌ एक्‌ अतिविशाल वर्मी टीका है। यह तीन खण्डो मे प्रकारित हुई है । प्रत्येक 
खण्ड में लगभग ५०० पृष्ठ हं । इसके रचयिता आचाय भेधावी सया साई' हे। 

६ अभिधम्मत्थसद्खहु भाषा टीका - इसके रचयिता २० वी शताब्दी के बर्मा 
के प्रसिद्ध मनीषी अग्गसदहापण्डित जनकाभिवस महास्थविर हं) इनकी टीका वर्मा मे 
अत्यधिके प्रमाणभूत मानी जत्ती है । 

उपयुक्त टीका के अतिरि प्त असिधम्मत्थसगहो पर विदेशी भाषा मं कुष्ठ अन्य महृत्त्व- 
पूणं कायं हुये है, जिनके कारण यूरोपीय विदानो कौ इस ग्रन्थ से पर्चिय प्राप्त इञा है । 

इस प्रकार के कार्यं का सर्वप्रथम श्रेय वर्मा के विद्वान्‌ द्वे जँ ओग को दैः 
जिन्होने इस ग्रन्थ के आधार पर अग्रेजी मे कारपेन्डियम आरु फिलासफीः नामकं 
व्याख्यात्मकं ग्रन्थ लिखा । इसका पाचि देवस्ट सोसाइटी, लन्दन हारा सन्‌ १६१० मे प्रकाशन 
भी हआ है । 

पालि अभिधमं ओर पालिव्याकेरण के ममंज्ञ भारतीय मनीषी भिक्षु जगदीश काश्यप 
ते अभिधम्मत्यस्तगहौ के आधार पर अभिवम्म फिलासफी' नामक एक विचारपुणे प्रन्थ 
का प्रणयन किया दहै, जौ १९४२ ई० मे प्रकारित हुभा है ओर उपलब्ध है । 


( इन } 


अभिधम्मत्यसङ्खहो के अब तके दो हिन्दी अनुवाद भी प्रकारित हुम हं । पहना 
अनवाद बर्मा के भिक्षु वरसम्बौधि ने कियादैः जो अपणं है। इसके प्रथम भाग का 
रकारन भी हु दै । 

दूसरा अतुवाद भारतीय प्रसिद्ध विद्धान्‌ भदन्त आनन्द कौरल्यायन ने किया है, 
जिसका १६६९० ई० मे बुद्ध विष्टार, लखनऊ द्वारा प्रकाशन हआ दै। 


प्रस्तुत अभिधम्मत्थसङ्गहो 


ओर उसको 


भमिधमप्रकाठिनी व्याख्या 

मलंग्ररथ ~ प्रस्तृत सस्करण को हमने आधुनिक दृष्टि से पूणे वेज्ञानिक्‌ बनाने 
का यथासम्भव प्रयास किया है । इसके पाठ कौ शुद्ध करने के लिये अभिधम्मत्थसद्धहौ 
के विभिन्न ९ सस्करणो से मिलान किया गया है, यथा ~ सहली, स्यामी, रोमन, नागरी 
अर दो वर्मी सस्करण । विभिन देशो के इन सस्करणो को जुटाते समय हमने उन 
(सस्करणो) की प्राचीनता ओर प्रामाणिकता पर बराबर ध्यान रखा है। सहली 
सस्करण भिक्षु पञ्जानन्द द्वारा सन्‌ १८५९८ मे सम्पादित है । स्यामी सस्करण महामवुट 
राजविद्यालयः हारा २४५५ बुद्धान्द (१९११ ई०) मे प्रकादित है! रोमन सस्करण 
पालि ठेक्स्ट सोसादटी, लन्दन द्वारा १८८४ ई० मे प्रकारित है। नागरी सस्करण 
मष्टाबोधि सोसाइदी, सारनाथ द्वारा १६४१ ई० म प्रकारित है। दो वर्मी सस्करणौमे 
से प्रथम १९३५ ई० मे भिक्ष्‌ जनकाभिवस स्थविर हारा सम्पादित है, इसे हमने क 
लिखा है तथा द्वितीय १९२७ ई० मे सुधम्मावती प्रेस द्वारा प्रफाशित हुभा है, इसे हमने 
खः लिला है 1 उपर्युक्त सस्करण तत्तद्‌ देशो मे जत्यधिक्‌ प्रमाण माने जति ह । मिलान 
क्रते समय जो पाठ हमे समीचीन ओर युक्तियुक्त प्रतीत हुआ, उसे हमने मूल मे दिया 
है तथा अवरिष्ट पाठो का उल्लेख सस्करणनिदंश के साथ पादरिप्पणी मे कर दिया गया 
है। बर्मा की एक आचायं परम्परा के अनुसार कतिपय स्थलो पर हमने कुछ नवीन 
राब्यो का भी प्रयोग किया है, यथा ~ आरम्मणः शब्द के स्थानं पर आरमणः' दन्द का 
प्रयोग तथा आपाथः शब्द के स्थान पर आपात' शब्द का प्रयोग-आदि । इन शब्दो के 
ओौचित्य प्रदशेन के लियं हमने वही टीका मे युक्तया भी प्रदशित की है । इतने अधिक 
चिभिन्न सस्करणो से मिलान केरके ग्रन्थ के प्रकाशन का सम्भवत यह्‌ प्रथम प्रयास है। 

ध्रनुवाद -पाष्को कौ सुविधा के लिये मूल पालि के टीकं नीचे हमने उसका 
हिन्दी अनुवाद भी दिया है । अनूवाद को पूणं शास्त्रीय ओरं प्रामाणिक बनाने कौ चेष्टा 
की गदं है) अनुवाद के नियम का कही भी उल्लघन नही हुआ है। भावाचबोध के 
लिये जहां अतिरिक्त वाक्य का अध्याहार करना पडा है, वहा हमने उस पुरक चाक्य 


को कोष्ठकमे दे दिया है। हमारे चिचार मै एसा पूं ओर प्रामाणिक अनुवाद हिन्दी 
मे अभी तकं नही हुमा है। 


( ३६ ) 


श्रभिधसमप्रकाक्षिनी व्याख्या - इधर बौद्ध साहित्य के अध्ययन की ओर भारतीय 
दिक्षित समाज की रुचि जागृत हुई है, किन्तु अध्ययन-सामग्री का अत्यधिके अभाव है] 
पालि अभिधमं के अध्ययन के लिये सवेत्रयम अभिधम्मत्यसद्खहौ का अध्ययन नितान्त 
अपेक्षित है, किन्तु यह्‌ ग्रन्थ अत्यन्त सक्षिप्त है । टीका-टिप्पणियौ के बिना इसका ममं 
समञ्चना अतिदृरूहु है । इस पर अनेक प्राचीन पालिटीकाये हं, फिर भी भारतम इस 
समय वे सवेथा दुष्प्राप्यं हु । प्रस्तुत ग्रन्थ प्राय सभी भारतीय शिक्षासस्थानो मे पालि- 
विषयक पाण्चग्रन्थ के रूप मे निर्धारित है, किन्तु दीका के अभाव मे छत्रो ओौर 
अध्यापको के सम्मुख इसके सम्यग्‌ अध्ययन-अध्यापन की बडी समस्या रही है । विद्वानों 
को इसकी एक एेसी विस्तृत व्याख्या की बहुत दिनो से कमी महसुस हौ रही थी, जिसमे 
इसकी समस्त पालि-टीकाओ का सार उपनिबद्ध हये, साथ ही जिसकी रचना मे पालि 
ओर सस्करृत मे उपलब्ध समस्त सम्बद्ध बौद्ध वाडमय का उपयोग किया गया हौ 


अभिधम्मत्थसद्खहौ के अध्ययन-अध्यापन के प्रसद्धमेद्टमे भी यष्ट कमी प्रतीत 
६६ । फलत हमने इस कायं को सम्पन्न करने का शुभ सङ्धृत्प किया तदनुसार सन्‌ 
१६५८५ ई० मे कायं (व्याख्या लिखना) प्रारम्भ कर दिया गया । भारत मे इस विषय 
से सम्बद्ध ग्रन्थो का प्राय अमाव है । हमारे सामने ग्रन्थो को जुटाने कौ बडी समस्या 
थी । हमने इसके लिये अत्यधिक परिश्रम किया । सौभाग्य से हम अपने प्रयत मे सफल 
हुये ओर हमे इस ग्रन्थ की प्राय सभी पालि-टीकाये, साथ ही कुष्ठ बर्मीं टीकाये भी 
उपलब्ध हौ गर्द । इधर भारत मं नालन्दा से नागरी त्रिपिटिक का प्रकारान हौ चका 
था तथा उधर बर्मा मे बृद्धशासन-समिति हारा कृ ही वषे पूवं समस्त अदटुक्था ओर 
टीका साहित्य प्रकारित हौ गया था) हम इन ग्रन्थो को भी जूटाने मे सफल हुये | 
सर्वास्तिवाद्य, विन्नानवादी आदि इतर बौद्ध निकायौ के अभिधमंदीप, अभिधर्मामुत, 
अभिधमकोश, अभिवमेसरम्‌च्चय आदि अभिधमसम्बन्धी सस्छरतम्रन्थ भारत मे पहले ही 
प्रकारित हौ चुके थे, ये भी सौभाग्य से हमे उपलब्धं हौ गये । उपर्युक्त इन सब 
सामभ्रियो का इस व्याख्या के निर्माण मे हमने उपयोग करने का प्रयास किया दहै। 
उपलब्ध सामग्री का बहत बडा सडग्रह हमारे पास एकत्र हौ गया था, किन्तु अत्यधिक 
विस्तारभय से उसे यत्र-तत्र सकषिप्त करना पडा, फिर भी हमनें अधिक सद्धोच नही 
किया, क्योकि इस व्याख्या के निर्माण के पीछे हमारा यहु उदहैद्य रहा है कि अमिधमे- 
सम्बन्धी समग्र सामग्री अध्येताओ को एक जगह उपलब्ध हो जाय ) व्याख्या के अवसर 
पर हमने भाषा की अपेक्षा विषय पर अधिक ध्यान रखा है, जिससे पाठ्को को विषय 
का अश्रान्त ज्ञान हौ सके 


। 


ू टिप्पणी - विषय का प्रतिपादन करते समय प्रमाण के लियं व्याख्या मे पचास से 
अधिक ग्रन्थो से उद्धरण दिये गये ह। जहां जिन ग्रन्थयो से उद्धरण व्ह, वहः उन 
ग्रन्थो की पुष्ठ्ख्या पादरिप्पणी मे देदी गई है) जिन ग्रन्थो के आधार पर विषय का 
निरूपण किया गथा है, उन ग्रन्थो का नामनिदंश तथा यथासम्भव सम्बद्ध स्थल की 
पवितां पादरिप्पणी मे उद्धृत कर दी गई हं} विषय के विस्तृत ज्ञान के लिये तथा 


( ४० ) 


तुलना के लिये भी सम्बद्ध ग्रन्थो के स्थल पृष्ठाद्धु के साथ पादटिपणी मे निष्ट क 
दिये गयेह। जिन म्रन्थो का भारत मे नागरी लिपिमे ्रक्ानन हमा है, अपने कार्यम 
हमने. उन्ही का उपयोग किया है । नागरी सस्करण अनुपलल ¦ हु" पर ही अन्य {निषि 
के सस्करणौ का उपयोग किया गया है) अभिवर्मकोदा कौ न्फुटार्था व्यास्या का कुठ 
अश यद्यपि कलकत्ता से प्रकादित हुआ दहै, किन्तु सम्प व्यास्या नामरी णिपि में 
अनुपलन्ध होने से हमने जापान से प्रकाशित रोमन सस्करण वा ही उपयान क्रिया है। 
अभिधमेकोश के तृतीय कोलस्यान तकं के पृष्ठसख्या इमने आचा नरेन्रदेवे जी के 
अभिषमकौश से दी है तथा इससे अगे की पृष्ठमख्या महापण्डित राहुल सादरत्पायन क 
अभिषसंकोक से दी है) 

परिशिष्ट -पुरे ग्रन्थमे तीत परिदिष्टदिये भये हे, यथ्ा- १ चित्तवीयि परि- 
रिष्ट, २ रूपवीधथि परिशिष्ट तथा ३ पटान-समुच्चय परिदिष्ट | 

यहु ज्ञातव्य है कि स्थविरवादी बौद्धधमं मे वीयियौ का अत्यधिक मटत्व हे] 
अन्य प्रतर के बौद्धो मे इनका अभावहै । वीथियां दौ प्रकार की होनी है, यथा 
चित्तवीथि तथा रूपवीयि । चित्तो की प्रवृत्ति को 'चित्तवीयि' तवा रूपो कौ प्रवृत्ति कौ 
रूपवीथि' कहते ह । यद्यपि आचायं अनुरुद्ध ने मृलग्रन्थ के चतुथं परिच्छेद मे चित्त 
वीयियौ का तथा षष्ठ परिच्छेद मे रूपवीथियो का वर्णेन फिया है, किन्तु वह (वर्णन) 
अत्यन्त सक्षिप्त एव अपणं है । इसमे जिज्ञासुमो को वीथिसम्बन्धी यथेष्ट ज्ञान नही हो 
पाता । यदि इनका सम्यक्‌ परज्ञान न होगा तो उन्हे अदुकथाभो का भी यथार्थं अववोध 
न हौ सकेगा । एतदयं वर्मा कौ आचारं परम्परा ने वीथियो के अनायास परितान कै 
लिये अनेक प्रकार के वीथितम्‌च्वथौ का प्रणयन किया है) हमने उन्ही के आधार पर 
वित्तवीथियो के लिये चतुथं परिच्छेद के अन्त मे तथा स्यवीयिों के लिये ग्रथ के अन्त 
मे वीथिसमुच्चय के नाम से दौ परिशिष्ट उपनिबद्ध किये है। इनमे एसी वीथियाः भी 
म्रदशित की गयी है, जिनका मूलग्रन्थ मे सवथा अभाव है । साथ ही प्रारूप भौर 
टीका-टिप्पणियो द्वारा उन्हे सम्नने योग्य बनाने का प्रयास किया है । इनका बार बार 
अभ्यास करा चायं । हमारा विश्वास है कि इनके अभ्यास से उभयविध वीथि 
का परज्ञान होने मे पाठको फो सहायता मिलेगी । 

हसी तरह श्रन्थ के अन्त मे थदटरानसमुच्चयः नामक तीसरा परिशिष्ट भी दिया 
गया है । यद्यपि आचार्यं अनुरुद्ध ने ग्रन्थ के अष्टम परिच्छेद मे पटुाननय कृ प्रतिपादन 
क्या है, किन्तु वहं केवल २४ प्रत्ययो का नाममात्र उल्लिखित है । उसमे इन प्रत्ययो 
का यथां स्वरूपाववबोध नही हो पाता । क्षणिकवादी बौद्धो का कायं-कारणभावे समदने 
के लिये इन प्रत्ययो का स्वरूपज्ञान अत्यन्त अपेक्षित होता है । इसके लिये प्रत्यय, 
म्रत्ययौत्पन्न जीर प्रत्यनीक - ये तीन तत्त्व अवद्य ज्ञातव्य होते हं। येही पट्रानशास्व के 
सामान्यत अभिधेय हं 1 कारणघर्मो की उस दिति को भ्रत्ययः कहते ह जिससे कार्यं 
भम उत्पन्न हीते हं । इस भत्ययशवित से युक्त होने के कारण कारणधम भी श्रत्ययः 
कलते हं । इन प्रत्ययो से उत्पत होनेवाले का्यधमं श्रत्ययोलन्च कहलाते ह । जिन 


( ४१) 


धर्मो का प्रत्ययधर्मो द्रास किसी प्रकार का उपकार नही किया जाता, वे धमं पदानशास्त्र 
मे श्रत्यनीक' कहे जते ह। इन तीनो प्रकार के धर्मोका ज्ञान होने पर ही किसी 
प्रत्यय का सम्यक्‌ ज्ञान हौ पाता है सम्पूणं अभिषमेपिटक मे पदटानशास्तर सर्वाधिक 
गस्भीर है । तीक्ष्णबद्धि अध्येतागों को भी इसके अध्ययन मे कठिनाई का अनुभव हौता 
है । बर्मा आजकल अभिधमं के अध्ययन के लिये, विशेषत. पद्रान के अध्ययन के लिये 
केन्द्र माना जाता है) चहँ के मनीषियौ ने पदान को सरलता से समञ्लाने के लिषे 
अनेक प्रकार के छोटे-छोटे ग्रन्थो का निर्माण किया है, जिनका पद्रान के अध्ययन से 
पूवं अध्ययन कराया जाता है । हमने उन्ही के आधार पर धद्ानसमुच्चय' नामक परिशिष्ट 
का ग्रन्थ के अन्त मे निरूपण किया है ) हमे आशा है कि इसके पुन पुन मनन से 
प्रत्ययसम्बन्धी ज्ञान के अजेन मे जिज्नासुजों को अवश्य कु लाभ होगा । 


सूत्रपिटक जीर विनयपिटक पर तो भारतवषं मे कुछ कायं हज भी है, किन्तु 
अभियमेपिटक का तो अभीतक सविधि अध्ययन ही प्रारम्भ नहीदहौ स्का है) इस 
व्याख्या के अध्ययन से यदि अभिधमं के प्रति रुचि जागृत हौ स्के ओर भारत मे 
अभिगमं के अव्ययन की परम्परा कायम हौ सकैतो हम अपने को कृतां समक्षेगे | 


अभिवम्मत्थसङ्खहो कौ विभावनीदीका, परमत्थदीपनी टीका ओर वर्मी भाषा- 
टीका -ये तीन टीकाग्रन्थ प्रस्तुत अभिधर्मप्रकादिनी व्याख्या के प्रमुख आधारस्तम्भ ह । 
वेते छिट्पुट सामग्री अनेक ग्रन्थो से सङ्कलित की गयी दै । विषय का क्रम पूर्णत वर्मी 
भाषाटीका पर आवृत है । परमत्थदीपनीकार प्राय विभावनी का खण्डनं करते हं। 
व्यार्या मे हमने जगह जगह पर दोनौं ग्रन्थो के मतमेद प्रदशित किये ह; किन्तु उनमे 
हमारा अपना मत प्राय परमत्थदीपनी कै साय है, अत विभावनी कै मत को हमं 
जगह जगह थर विचारणीय लिखा है! वर्मी भाषादीकाकार नें अनेकं स्थलो पर अपना 
स्वतन्त्र मत स्थापित किया है तथा कुछ स्थलो पर कछ नवीन समस्याये उठाकर उन्हे 
विद्वानों के समक्ष समाधान के लिये रखा है! एसे स्थलो का हमने पादटिप्पणी मं 
निदे कर दिया है । व्याख्या की अधिकतर सामग्री प्राय क्सीन किसी ग्रन्थसे ली 
गयी है । यदि कही असङ्खति या त्रुटि प्रतीत हौ तो सहूदय विद्वज्जन उसे हमारी गलती 
समञ्चकर हमे क्षमा करने की कपा करे) 


वाराणसेय संस्कृत विश्वचिद्यालय कै भूतपूवं उपकुलपति प्रोफेसर टी ° आर० वी° 
मूति के हम अत्यन्त आभारी है, जिन्होने भ्रन्थ की पाण्डुलिपि देखकर चिश्वचिद्यालय 
दारा उसके प्रकाशन की अनुमति देकर ह्मे उपकृत क्या है। 


वाराणसेय सस्करृत चिश्वचिद्यालय के वतमान उपकुलपति डा० सृरेद्रनाथ शास्त्री 
के हम चिर कृतज्ञ रहैगे, जिनकी कषा ओर तत्परता के कारण यहु ग्रन्थ हम इतने शीघ्र 
आपके सम्मृख उपस्थित कर सके हं । 


श्रद्धेय भिक्ष्‌ जगदीश काश्यप (अधभ्यक्ष-पालि्विभाग, वा-स चि चि वाराणसी) 
के प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते है, जिन्होने उचित निर्देश द्वारा हमे सदा 
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प्रोत्साहित किया है तथा व्याल्या का नामकरण ओौर मङ्गलाचरण देकर हम पर असीम 
करेपा की है) 

परमादरणीय पण्डित श्री जग्नाध उपाध्याय (अध्यक्ष-बौद्धदरशन विभाग, वा स 
चि विदच्यातय, वारणसी) हमारे गुर हं । यह ग्रन्थ उनके अशीर्वाद ओौर प्रेरणा का 
फा है । हम उनके प्रति श्रद्धावनत हं। 

भूनपुवं अनुसन्धानसञ्चालक पण्डित श्री क्षत्रेनचन्दर चदुपाध्याय, वतमान अनुसन्धान- 
सञ्चालक आचार्यं श्रौ बलदेव उवाध्याय तथा पण्डित श्रीव्रजवल्लभ द्विवेदी (प्रकाशन-अधिकारी 
वासचिवि वाराणसी) के प्रति हम आभारप्रक्ट करते है, जिन्होन हमे सवदा हादिक सहयोग 
प्रदान किया है तथा हमारी सारी समस्याओं को सुलज्ञाने मे पुरणं सहायता कौ दहै । 

हमारे मित्र पण्डित श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी (अध्यापक-पालिविभाग, वा स 
वि वि, वारणसी) का उपकार हम केभी भूल नही सक्ते, जिन्होने समय समय पर 
अमूल्य सुला देकर तथा अपने व्यक्तिगत पुस्तकालय के उपयोग की पणं सुविधा प्रदान 
करके हमं निरत सद्रायता प्रदान की है। | 

स्वामी द्वारिकादास शस्त्री सौर पण्डित श्री परमेश्वर पाण्डेय को हम हृदय से 
धन्यवाद देते हे, जिन्दोने न केवल प्रेसकापी तैयार करने ओौर प्ूफसशौोधन मे ही हमारी 
सहायता की दहै, अपितु यथावसर सत्परामदं भौर प्रोत्साहन देकर हमारी बहुमूत्य 
सहायता की है) 

पण्डित श्री इ्यामदेव द्विवेदी (पस्तकालयाध्यक्ष-विधानसभा-पुस्तकालय, पटना, 
बिहार) कैः प्रति हम आभार व्यक्त करते हु, जिन्होने अपना पालि-व्रिपिटकं उपयोग कै 
लिये देकर हमार उपकार किया है । 

जपनं छात्र श्री रमापद चक्रवर्ती को हम धन्यवाद देते ह, जिन्ोने परीक्षा के 
समय अतिरीघ्रता के साय इतनी लम्बी शब्दानुक्रमणिका ओर उद्धृत-ग्रन्थ-अनुक्रमणिका 
लिखकर हमारी सहायता की है | 

अन्त मे हम विद्यामन्दिर प्रेस के व्यवस्थापक श्रीकृष्ण चन्द्र बेरी ओर प्रेसके 
कृमंचारियो को धन्यवाद दिये विना नही रह सकते, जिनके सद्व्यवहार ओौर कार्य- 
कुरलता ने हमे आष्ट क्या दै । पालि जैसी अपरिचित भाषा के मुद्रण मे अनेकविध 
कठिनाद्यो के होने पर भी जिस तत्परता ओर सौजन्य से इन्टयने सन्दर प्रकाशन किया 
है, वहु सराहनीय है । 
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पदान मू° टी° ~ पट्रानमूलटीका, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 

पटि० म० ~ पटिसम्मिदामग्ग, नालन्दा सस्करण 

पटि० म० अ० ~ पटिसम्मिदामग्ग-अद्रकथा, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 

पटिसम्मिदासगटीका, वर्मी सस्करण 

प० दी° - परमत्थदीपनी, वर्मी सस्करण, 

परम० चि० ~ परमत्थविनिच्छयः, स्यामी सस्करण 

परमत्थसरूपमेदनी, (अभिधमंदीका), र्मी सस्करण 

परि ~ परिच्छेद 

पाचि० ~ पाचित्तिय, नालन्दा सस्करण 

पारा० - पाराजिक, नालन्दा सस्करण 

पारा० अ० ~ पाराजिक-अटरुकथा, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 

पा०टे० सो० डि० ~ पालि-इग्लिश डिक्शनरी, पालि टेकस्ट सोसाद्टी, चन्दत 

प° प० ~ पुग्गलपञ्ज्यत्ति, नालन्दा सस्करण 

पु० प० अ० ~ पुगगलपञ्नत्ति-अद्ुकथा, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 

प° पृष्ठ 

प्र० भा० प्रथम भाग 

प्र* चा० ~ प्रमाणवातिक, राहुल साकरत्यायन द्वारा सम्पादित, १६३७ 

प्रसच्च, प्रस० ~ प्रसन्नपदा (आचायं चन्द्रकीति विरचित माध्यमिक कारिका टीका), पूसे 
दवारा सम्पादित, बिन्लिओधिका बुद्धिका, सेन्टपीटसंचगं 

बोधि ° ~ बोधिचर्यावतारः, मिथिला इन्स्टीच्यूट, दरभगा 

बोधि० प० ~ बोधिचर्यावितारपञ्जिका, मिथिला इन्स्टीच्यूट, दरभगा 

ब्रह्म° सु° ~ ब्रह्मजालसुत्त 

बे° भा० टी° ~ वर्मीभाषाटीका (अभिधेम्मत्यसगहो की बर्मीं भाषा मे लिखित टीका) 

भ० ना० ~ भरतनाटयदास् 

म० नि० ~ मज्ज्िमनिकाय, नालन्दा सस्करण 

म० नि° अ० ~ मज्जिमनिकाय-अदटुकथा, बुद्धशासन-समिति, घर्मा 

म० प० ~ मज््िमपण्णासक 

मणि० - मणिसारमञ्जूसा (विभावनी की टीका), वर्मी संस्करण 

मधुटीका ~ (अभिधर्मपिटक की टीका), बम संस्करण 

म० - अभिधम्मत्थसद्धही का बर्मीं (मरम्म) सस्करणं 

मनु° ~ मनृस्मृति 
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महा° सू०° ~ महायानसूत्रालकार, सिलवा लेवी हारा प्रकाशित १६०७ 

म० व° ~ महावग्म, नानन्दा सस्करण 

महा ° व्यु - महाव्युतपत्ति, विन्लिभोधिका बुद्धिका, सेन्टपीटसेवगं १९१० 

माध्य० ~ माध्यमिक कारिका (नागार्जुन कृत), पूत दवारा सम्पादित, भिष्लिभोधिका 

वृद्धिका, सेन्टपीटमंवगं 

मिलि० - मिलिन्दपञ्छये, बम्बई, यूनिवर्सिटी, १९४० 

यमक ~ नालन्दा सस्करण 

यमक अ० ~ यमक-अद्रुकथा, बुद्धलासन-समिति, बर्मा 

यमकं अनु° ~ यमक-अनृटीका, बुद्धशासन-समिति, चर्मा 

यमक म्‌० टी० ~ यमक-मूलटीका, बुद्धरासन-समिति, बर्मा 

य° सू° ~ योगसूत्र 

रो० - अभिधम्मत्थसगह का रोमनसस्करण, जनेन आफ पालिटेक्स्ट-सोसाइटी, १८८४ 

वि° पि० - विनय पिटक, नालन्दा सस्करण 

वि° पि० अ० ~ विनयपिटक-अटुकथा, वुद्धशासन-समिनि, वर्मा 

विभ० -विभद्ध, नालन्दा सस्करण 

विभ० अ० ~ विभद्ध-अदुक्या, वृद्धशासन-समिति, बर्मा 

विभ० अनु° ~ विभङ्ख-अनृटीका, बृद्धशासन-समिति, वर्मा 

विभ०म्‌० टी० ~ विभङ्खमूलदीका, बृद्धगासन-समिति, बर्मा 

विभा० ~ विभावनी (अभिधम्मत्थसद्धदौ कौ टीका), वर्मी सस्करण, 

वि° प्र वु° ~ विभाषोप्रभावृत्ति (अभिधमंदीप की टीका), काशीप्रसाद जायसवाल 
रिसचं इन्स्टीच्यूट, पटना, १६५६९ ई० 

विं०वि०टी° ~ विमतिविनौदनी दीका (विनयपिटक्‌ टीका), बृद्धश्ासन-समित्ति, बर्मा 

विनु° महा° ~ विपुद्धिमग-महाटीका, बुद्धगासन-समिति, वर्मा 

व्या० भा० -व्यासमाष्य (योगसूव्रमाष्य), लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 

स० नि० ~ सयुत्तनिकाय, नालन्दा सस्करण 

स० नि° अ० ~ सयुत्तनिकाय-अटुकथा, बृद्धशासन-समिति बर्मा 

सडवेप० ~ सडखेपदीका (अभिधम्मव्थसन्खहौ की टीका } वर्मी सस्करण 

स द्धीतिपुत्तदटीका, र्मी सस्करण 

सच्च ० ~ सच्चसडखेप, पालिटठेकसट सोसाइटी, लदन 

स० भे° चि° ~ सह्त्थभेदचिन्ता, बर्मी सस्करण 

स० नी° ~ सदहुनीति (पालिन्याकरणं), वर्मी सस्करण 

समन्त° ~ समन्तपासादिका, बृद्धशासन-समित्ि, बर्मा 

स्फु - स्फुटार्थं (अभिधमेकोदामाष्य की यशोमित्रकृतटीका) रोमन-सस्करणः, टोकियो, 

जापान 
स्या० ~ अभिधम्मत्थसङ्गहो का स्यामी सस्करण, महामकुट राजविद्यालय कारा भ्रकाशित 
सारत्यदीपिनी टीका ~ (विनयपिटकटीका), बु द्धशासनसमिति, धर्मा 


( *७ ) 


साहि° ~ साहित्यदपंण, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली - ६, १६६१ ई० 
सीलक्खन्धनवटीका ~ वर्मी सस्क्रण 

सी° ~ अभिवम्मत्यसद्घटो का सिहलीसस्करण, भिश्ु पञ्च्यनस्द द्वारा सम्पादितं १०९८ ई 
युत्त० ~ सृत्तनिपात, नालन्दा सस्करण 

मु° नि० अ०, सुत्त० अ० ~ सुत्तनिपात-अद्रुकथा, बुद्धशासन-समिति, बर्मा । 

गु° बो° - सुबोधाल्भार, बर्मी सस्करण । 
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अनृरुदढाचरियप्पणीतो 


अमिधम्मल्यसङ्हो 


(अभिधम्मपकासिनीग्याद्यासहितो ) 


नमो तस्स भगवतो अर्हतो सेम्मासम्बुद्धस्स 


पटमो परशच्छिदो 
मद्खलगाथा 
१. सम्मासम्बद्धमतुलं ससद्धम्सगणुत्तसं । 
ग्रभिवादिय भासिस्सं श्रभिधस्मत्थसद्धहं ॥ 





मे (अनुरुदधाचायं ) सद्धमं (प्र्स्तधमे अथवा परियत्तिधमे, पटिपत्तिधमं 
एव पटिवेधधर्मे') ओर उत्तम गण (आय॑सद्ध ) के सहित अप्रतिम सम्यक्‌- 
सम्बुद्ध का अभिवादन कर के अभिधम्मत्थसद्धह नामक ग्रन्थ को कटूुगा । 


ग 





ग्रभिधसेप्रकारिनी 

परम्पराय धम्मस्स, वन्दित्वा रतनत्तय । 

टीक नाम लखिस्सामि, अभिवम्मप्पकासिनि ।। 

म्रत्थसद्धहमूलेन, भारतरटुभासया । 

सब्बेस सुखबोधाय, लोकस्स खेमबुद्धिया ।। 
१ अनृसन्धि--नाना प्रकार के भ्रन्तरायो से परिपणे इस ससार मे उन म्रन्तरायो 
से वच कर श्रपने ग्रन्थ कौ निविघ्न परिसमान्ति कै लिये श्राचायं अ्नरुद्ध सम्मासम्बृद्ध- 
मतुल' ्रादि के दारा मञ्खल स्तुतिवेचन कहते हं। श्रथवा ग्रन्थो का प्रणयन 


१ वबृद्ध-वचन परियत्ति, तदनुसार आचरण एव ध्यानभावना पटिपत्ति, तथा 
विपर्यनाभावना के दवारा सत्य का ज्ञान पटिवेधं धर्मं हं; यथा- परि- 
यत्तीति तीमि पिटकानि, पटिवेधो ति सच्चपदिवेधो, परिपत्तीति पटिपदा ।" 
--विम्‌° श्र०, पुऽ ४३५। 

२ चार माभेस्थ एव चार फलस्थ -इस प्रकार श्राठ पुद्गलो को भ्रार्ययुद्गल 
कहते है । इनका सद्ध॒श्रायसङ्ख' कहलाता है । ~ तु° “यानिमानि युगठवसेन 
चत्तारि पुरिसयृगानि, पाटियेक्कतो अदु पुरिसपुग्गला--एस भगवतो सावक- 
सद्धो ।--विभु°, ¶० १४८ । 

“नवानामरैक्ष्याणासणष्टादलानाञ्च दौक्ष्याणा रिष्याणा सन्ताने यो ममि. स 
पारर्माथिकं सद्ध॒ इत्युच्यते । सृत्य तु पृथग्ननकल्याणकभिक्षुसद्॒इत्यप्‌- 
दिश्यते ।' --वि° प्र° वृ ०, पृ १२६ । 


र अभिषम्मत्थसद्खहो [ षठमौ 


्र्लापारमिता' के लिए एक बहुमूल्य एव महत्वपूण कायं है, श्रत उस कायं को प्रारम्भ 
करने के पूर्वं ग्रन्थकार प्रीति एव सौमनस्य से युक्त॒ होकर मद्धलवचन कहते हं । 
भगवान्‌ बुद्ध के श्रावको के लिए बुद्ध, धर्म एव सङ्ख से सम्बद्ध विषयो को लिखना 
श्रथवा ङ्त उच्चारण करना “पूजा च पूजनीयान एत मद्ख लमत्तम'” - इस उवित के भ्रनूसार 
प्रत्यन्त मद्खलप्रद होता है। श्रत ग्रन्थारम्भ मे मद्धलक्त्य करनेवाले श्राचायं अनुरुद्ध 

सम्मासम्बुद्धमतुल'-श्रादि वघन को प्रीति एव सौमनस्य से युक्त होकर कहते ह । 

त्रिविघ ग्रन्थारम्भ--्न्यो काश्रारम्म तीन प्रकारसे कियाजता है : १ वस्तुपूवेक, 
९ श्राशिषुपुवैक एव ३ प्रणासपूवेक । विसुद्धिमग्ग' के श्रादि मे “सीले पतिदराय नरौ सपञ्ञो - 
इस गाथा से देवता के द्वारा प्रस्तुत वस्तु (विषय) को पूवे मे रख करं ग्रन्थारम्भ किया गया 
है! वस्तु को पूव मे रखने से यह्‌ वस्तुपूुवेक' ग्रन्थारम्भ है । श्रथवा ^सीले पतिदाय नरो 
सपञ्जो"' ~ यह्‌ गाथा सम्पूणं विसुद्धिमग्गः ग्रन्थ की ्राधारवस्तु है, इसी गाथा का विस्तार सम्पूणं 
ग्रन्थ है । इस भ्राधारवस्तुरूप सङक्षेपवचन को पूवे मे रखने से यह ग्रन्थारम्भ वस्तुपूवेक' है । 

सुबोधालङ्कार' नासक प्रन्थ के प्रारम्भ मे “मुनिन्दवदनम्बौज ^" भ्रादि भाथा 
के द्वारा वाग्देवी मेरे मन को प्रसन्न करे" ~ एेसी प्रार्थनाको गई है । भ्राशीर्वाद श्रभीष्ट 
होने से यह्‌ ग्रन्थारम्भ भ्रारिषपूवंक है। 

प्रस्तुत (अभिधम्मत्थसद्खहो) म्रन्थ मे श्रभिवादिय भासिस्स' के द्वारा त्रिरत्न 
की वन्दना कर के प्रन्थारम्भ किया गयादहै। इसी प्रकार भरटुसालिनी' नामकं 
ग्रन्थ मे भी ^तस्स पादे नमस्सित्वाः "के द्वारा बुद्ध की पाद-वन्दना कर के ग्रत्थारम्भ 
किया गया है । इस प्रकार के म्रन्थारम्भ श्रणामपूवेक' ग्रन्थारम्भे कहै जाते है। 

प्रणाम तीन प्रकार के होते है--१. कायप्रणाम, २ वाक््रणाम एव ३. मन. 
प्रगाम । हाथ जोडना, मस्तक श्लुकाना-ग्रादि कायप्रणाम' हं । श्रभिवादिय', वन्दामि", 


१ “दान सीलञ्च नेक्खम्म पञ्मावीरियपचञ्चम । खन्तिसच्चमधिटान भेत्तुपेक्ला तिमा 
दसा ति ।' -भ्रमि० सभ्टी०, प° २८६, च०पि०श्र०, प° २७० । बोधिसत्त्व 
को बुद्धत्वप्राप्ति के लिये इन दान-सील-ग्रादि दस पारमितताभ्नो को पूणं करा 
होता दै, उनमे चतुथं प्रज्ञापारमिता है । भ्रध्ययन-प्रध्यापन एवं गरन्थ-प्रणयन- 
भ्रादि प्रज्ञापारमिता की पूति के श्रद्ख है । विस्तारज्ञान के लिये द्र० -जा० 
्र० कौ निदानकथा । 

२ सखु० नि० प्र° भा०, मङ्गलसुत्त, प० ५, ३०७ । 

२ ,अआआचरियान गन्थारम्मो तिविधो ~ प्रासिसपुन्बको, वत्थुपुब्बको, पणामपृन्बको 
ति!" ~ सद्भप०, पु° २१४। 

४ विसु०, पु० १। ५ सुबो० पृ० १। ६ श्रदु°, पृ०१। 

७ -पमामो तिविधो-कायपणामो, वचीपणामो, मनोपणामो ति । तत्य ननु 
कायपणामेन वा _मनोपणामेन वा अन्तरायविसोसन सिया, कस्मा गन्थगरुकरो 
व्चीपणामो विहितो ति ? सिया, तेहि पन अ्रन्तरायविसोसनप्पयोजनमेव 
होति, न परहितभूत परम्परापयोजन, वचीपणामेन पन तदुभय होति । तस्मा 
सातिसयो वचीपणामो विहितो ति ।" - सद्धप०, प° २१४, २१५। 

-पणामो तिविधो कायवाचाचित्तवसा भवे। 
तेयु वचीपणामो व, सरातिस॒यो ति दीपितो ।"~ मणि, पृ० ४६। 


परिच्छेवो | मङ्कलगाथा ५ 


नमामि-श्रादि लिख कर या कहु कर प्रणाम करना वाक्मणाम' है । मन के द्वारा 
भ्रपने इष्ट का ध्यान करना मन प्रणाम' है । इन तीनो प्रकारके प्रणामो मे वाक््णास' 
महाफल देनेवाला होता है, क्योकि कयप्रणाम एव मन प्रणाम केवल श्रपने (कर्ताके) ही 
पुण्य के लिये होते है, परन्तु वाक्छणाम से श्रपते (कर्ता के) के साथ साथ भ्रव्येताग्रो को 
भी पण्य-लाभ होता है । इसलिये ग्रन्थकार ने प्रस्तुत ग्रन्थ के भ्रारम्भ मे वाक्प्रणाम कियाहै। 

यह्‌ वाक्प्रणाम भी द्विविध होता है" १ केवलप्रणाम--यह्‌ “बुद्ध बन्देमि, धम्म वन्देमि 
इत्यादि प्रकार से रतनत्रय का निविशेष (विक्षेषणरहित) प्रणाम है । २ स्तोमप्रणाम ~ यह्‌ 
रत्नत्रय के श्रतुल' -श्रादि गुणो का कथन करके किया जानेवाला प्रणाम है। इनमे 
स्तोमप्रणाम' श्रद्धा, स्मृति - भ्रादि गुणो को बढनेवाला होने से उत्तम माना गया है। 

सम्मासम्बुद्ध-सम्मा-स +बुद्ध । इसमे सम्मा == ्रविपरीत, स स्वयम्‌, बुद्ध 
जिसने जन लिया, है, क्योकि बुद्धः शब्द मे बुध्‌" धातु का श्रथ है म्रवगमनः ( जानना) । 
इसलिये सम्पूणं शब्द का श्रथं हूश्रा - भ्रविपरीत ज्ञान को जिसने स्वय बिना किसी 
की सहायता से जान लिया है। यहं पर बुधः धातु का कोई विरिष्ट कर्मं निरदिष्ट 
नही है, श्रत सब को जान सकता है यह्‌ ग्रथ होता है । जैसे ~ दीक्खितो न ददाति 
इसमे 'ददाति' का कोई कमं निदिष्टन होने से कु भी नही देता -एेसा श्रथ होता है। 
भरत॒ यहाँ सम्मा सामञ्च सन्बधम्मे बुञ्दातीति सम्मासम्बृद्धो' -एेसा विग्रह्‌ करना चाहिये 1" 


१. सह्खप०, पृ० २१५ । २. धा० म०, १०८ का०। 

३ सम्मा सामञ्च सब्बधम्मान बुद्धत्ता पन सम्मसम्बृद्धो । तथा हि एस सब्ब- 
धम्मे सम्मा सामञ्च बृद्धो, अ्रभिञ्मेय्ये धम्मे श्रभिञ्नेय्यतो बुद्धो, परिञ्जेय्ये 
धम्मे परिञ्ञेग्यतो, पहातन्बे धम्मे पहातव्बतो, सच्छिकातन्बे धम्मे सच्छिक - 
तन्बतो, भवेतञ्बे धम्मे भावेतब्बतो । तेनेव चाह्‌-- 

शअरभिञ्मेय्य अ्रभिजञ्ञात मवेतन्बञ्च भावित । 
पहाताब्ब पहीन मे, तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्यणा ति 11 . . 

- विसु०, पृ० १३६; “सम्मा ति अ्रविपरीत, साम ति सयमेव, सम्बुद्धो 
ति हि एत्थ स'सहौ सय ति एतस्स ब्रत्थस्स बोधको ददुब्बो । ~ विसु° 
महा०, प्र० भा०, पु० २२८, (सम्मदेव सयमेव सकलस्स॒भ्रभिनृज्जितन्बस्स 
बुद्धत्ता सम्मासम्बुद्धो । सद्खतासद्भतसम्मृतिप्पभेदस्स सब्बस्स पि भेय्यस्स 
सन्बाकारतो अ्रविपरीत सयमेव म्रनाचरियप्पदिवेधेन सय विचितोपचितपार- 
मितापभावितेन सयस्भूनाणेन अभिसम्बुदत्ता त्यत्थो ।. - भ्रभि० सर टी०, 
पृ० २८३, “सम्मा सामजञ्च सब्बधम्मे बृञ्ज्तीति सम्मासम्बुद्धो भगवा, 
सो हि सद्खतासह्तभेद सकलसम्पि धम्मजात याथावसरसलक्खणप्पटिवेधवसेन 
सम्मा सय विचितोपचितपारमितासम्भूतेन साम बुज्क्ि श्रञ्जासि ।” - विभा०, 
पृ० ५४, सम्मासदटेन सब्बञ्जुतनाणस्स॒गहितत्ता पच्चेकबृद्ध ॒निवत्तेति, 
स'सदहेन भ्रहत्तमग्गभूतस्स सयम्भजाणस्स ॒ गहितत्ता सावकादयो निवत्तेति । 
तस्मा सम्मासम्बुद्ध' ति इमिना भगवा येव विज्नायते 1“ ~ सद्भंप०, पुण 
२१६, “एत्थ च सम्मासहो भ्रविपरीतत्थे निपातो, सो बुज््ितब्बेसु नेय्य- 


६ अभिधम्मत्थसङ्हौी  [ पठमौ 


अतुल--नत्यि तुलो यस्सा ति प्रतुलो' भ्र्थात्‌ जिसकी किसी से तुलना (समता) 
नही है । भगवान्‌ बुद्ध के जो श्रेष्ठ गुण है उनकी किसी भनन्य व्यक्ति के गुणो से 
नुलना नही की जा सकती । यद्यपि पूणंकाश्यप श्रादि तैथिक भगवान्‌ बुद्ध के साथ 
गुणो मे स्पर्धा करते है, फिर भी शील, समाधि, ्ज्ञा-प्रादि गुणो मे वे उनके बराबर 
कथमपि नही है । इसीलिये म्रन्थकार भगवान्‌ बुद्ध को श्रतुल' कहते है 

ग्रथवा तुला शब्द का प्रथं तराजू होता है। तुला वियाति तुला - इस प्रकार 
विग्रह कर के तुला के सदुश ज्ञान को भी तुलाः कहा गया है। तुलाय सम्मितो 
तुर्यो", प्रज्ञा के द्वारा तुलित (मापित) पुद्गल तुल्य है । तुल्यो येव तुलो, तुल्य ही 
तुल' है । न तुलो प्रतुलो, जो तुल नही है वह श्रतुल' है । अर्थात्‌ तराजू की तरह 
प्रज्ञा के द्वारा जिस का माप नही फियाजा सकता वहु श्रतुल'है। प्रज्ञा के द्वारा ईदनमे 
इतना शील, इतनी समाधि या इतनी म्रज्ञाहै'-एेसा माप नही किया जा सकता । 
ग्रतएव श्रतुल' ~ एसा विदोषण दिया गया है" । 

ससद्ध्मगणुत्तस-- सन्तो धम्मो सद्धम्मो' सत्‌ (परमाथ) धमं ही सदम है। 
तेयिको के दवाय प्रकल्पित श्रात्मा-भ्रादि पदाथं परमाथं रूप से विद्यमान नही होते। 
भगवान्‌ बुद्ध कै द्वारा उपदिष्ट चार ्रायक्षत्य, प्रतोत्यस्षमुत्पाद-्रादि धमं प्रकल्पितं न 
होकर सत्‌ रूप से विद्यमान दह, भ्रतद्व इन्ह्‌ हौ सद्धम* कहा जाता है। 


॥ 7 १,.१.१) 


धम्मेसु बृज्क्ञनक्रियाय भ्रसेसनव्यापिभाव दीपेति ।” ~ प० दी०, पु ४। “ग्र 
बुद्शन्दस्य प्रसिद्धि बुधेरकमेकत्वविवक्षाया कत॑रि क्तो भवति } सर्वँ वा 
ज्ञानार्था त्यर्था इति कर्मकतंरि क्तविधानम्‌ । अ्रभिधानलक्षणत्वाच्च कृत्तदधित- 
समासानामचोदचम्‌ । दृष्टञ्चे बुद्ध इत्यभिधान कतैरि लोके प्रयुज्य- 
मानम्‌ । तदयथा ~ निद्राविगमे पदार्थानुबोधेऽविदयानिरासे च विवृद्ध प्रवृद्धो 
देवदत्तः इति । एव॒ भगवानप्यविदयानिद्राविगमात सर्वार्थावबौधाच्च बुद्धो 
विबुद्ध प्रबुद्ध इत्युच्यते । यथा वा परिपाकवि्नेषात्‌ स्वयमेव बुद्ध पद्ममेव 
भगवानपि प्रज्ञादिगुणग्रकषेपरिपाकात्‌ बुद्धो विवृद्ध प्रवृद्ध इत्ति ।'” ~ ्रभि० दी०, 
१० ३। तु° -क० न्या० ३, क० वऽ ४, स॒° नीर, द्वि° भा०, पृण 
४८ १-८२ | 

१ द्र० -विभागपृ० ५५, प० दी०, प° ९, तु०-^न तुलो तुलयितु ग्रसक्वु- 
णेय्यो ति भ्रतुलो प्रप्पमेय्यो ।' ग्रभि० स० टी०, पृ २८३ । 

२ विभावनी, परमत्यदीपनी-भ्रादि मे सद्धम्म' शब्द का श्रथं नव लोकोत्तरधमं 
एव परियत्तिधमं किया गया है, बअ्र्थात्‌ भ्रा> लोकोत्तरचित्त, निर्वाण एव 
परियत्तिघमं । “भ्रत्तान धारेन्ते चतूयु श्रपायेयु वददुक्लेसु च श्रपतमाने कल्वा 
धारेतीति धर्मो । चतुमग्गफलनिब्बानवसेन नवविधो, परियत्तिया सह्‌ 
दसविधो वा धम्मौ 1 -विभा०, पृ० ५६, अरत्तान धारेन्ते ्रपायेसु च 
व्दुक्खेसु च अ्रपतमाने धारेतीति धम्मो । सत्त सप्पुरिसान बृद्धादीन धम्मो, 
सन्तो सविज्जमानो वा सुन्दरो पत्थो वा धम्मो स्वाक्खाततादिभावतो ति 
सद्धम्मो । सो चतुत्च श्ररियमम्गान चतुञ्न च भ्ररियफलान निम्बानस्स च वसेन 


परिच्छेदो | मद्धलगाथा ७ 


ग्रथवा-- सन्तो धम्मो सद्धम्मो' प्रशसित धमं ही सद्धमं है । भगवान्‌ बुद्ध के 
द्वारा प्रज्ञापित्त धर्म, जिस प्रकार उन्होने उपदेश (वर्णेन) किया है, ठीक उसी प्रकार के 
है । अ्राचरण करने परं भी वे उपदेश के भ्रनुसार ही फल देते ह) ्रत बुद्ध के द्वारा 
उपदिष्ट धर्म प्ररासित है । सडक्षेप से परियत्ति, पटिपत्ति एव पटिवेध को सद्धमे कहते है ` । 
“उत्तमो गणो गणृत्तमो' उत्तम गण भ्र्थात्‌ श्राय (श्रेष्ठ) सद्ध को गणुत्तमः कहा 
गया है । सद्धम्मो च गणृत्तमो च सद्धम्मगणुत्तमो, सह्‌ सद्धम्मगणुत्तमेहि यौ (सम्मासम्बुदधो ) 
वदतीति ससद्धम्मगणुत्तमो" अर्थात्‌ सद्धमं ग्रौर उत्तम गण के साथ वतमान भगवान्‌ बुद्ध । 
यह सम्मासम्बुद्ध' का विशोषण है । इससे धमं एव सङ्घ की भी वन्दना होती है । 
अभिवादिय--्रमि विशेष रूप से, वादिय ==वन्दना कर के । विदोष रूप से 
म्र्थात्‌ श्रद्धा, प्रज्ञा, स्मृति, वीथं एव चेतना पूर्वक वन्दना कर के । भयवन्दना, लाभ- 
वन्दना, कुलाचारवन्दना, ्राचार्थवन्दना तथा श्रद्धावन्दना--इन पञ्चविध वन्दनाश्रो मे 
यह यह भगवान्‌ बद्ध के गुणो के प्रति श्वद्धावन्दना है'। 
अभिधम्मत्थसद्धहू--श्रतिरेको धम्मो श्रमिधम्मो, अ्रभिधम्मस्स भ्रत्था ग्रमि- 
धम्मत्था", श्रथवाः श्रभिधस्मे वृत्ता ्रत्था भ्रभिधम्मत्था, सद्धिपित्वा गण्हन्ति एत्य 
एताय वाति सङ्खहो, प्रभिधम्मत्थान सङ्धहा प्रभिधम्मत्थसङ्गहौ । भ्रतिरेक या विशिष्ट 


नवविधो, पादिधम्मेन सदधि दसविधो वा ।” स्नभि० स० टी, पृ०र८४। 
“सद्धर्मो दिविध शास्तुरागमाधिगमात्मक । - म्रभि० को ठ ३९। 


तत्र भ्रागम सूत्रम्‌, विनय, श्रभिध्मश्व । स॒ एव-- 
सूत्र गेय व्याकरण गाथोदानावदानकम्‌ । 
इतिवृत्तिक निदान वैपूल्यञ्च सजातकम्‌ ।। 
उपदेशोऽडइता धर्मा दादशाद्धमिद वच ।' (ग्रभिसमयालद्धारालोके) 
ग्रधिगम --बोधिपाक्षिका धर्मां (६ ६७) यानत्रया (बुद्ध-पत्येकबद्ध- 
श्रावक) यँरभ्यस्ता ।" - रा० सा० ८ ३६. पृ० २३५। 
““रार्वतत्वश्लभत्वाभ्या, सर्वनिथंनिवृत्तित । 
मख्यकल्पनया तुद्रद्धर्मो निर्वाणमच्यते ।} ~ ग्रभि० दी०, १ दर्‌ का० । 
"नित्याविक्रतस्वलक्षणधारणात्तस्राप्तानाः चात्यन्तधारणे निर्वाण पारमार्थिको 
धमं । गुणकल्पनया तु प्रत्येकबुद्धबोधिसत्तवसन्तानिको माभ । चीणि च 
पिटकानि धर्मो निर्वाणप्रापकत्वात्‌' !”--वि० प्र° वृ°, प° १२६। 
१ तु° ~ विभा० पु ५६। 
ब० भा० टी०, प० दी०, पूर € । 
२४. विभा०, पु० ५६; पण दी०, पृऽ ८-९-१० । 
. “एतेन धम्मसद्खान पि वन्दना कता होति 1“ ~ प० दी०, पृ० =) 
. तु० ~ मणि०, प्र° भा०, पृ० ८५। 
प दी° ४ 1 ० १२) 
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छ अभिधम्मत्थसङ्कहो  पठमो 


चतुन्बिधा परमत्था 


२. तत्थ वृत्ताभिधस्मत्था चतुधा परमत्थतो । 

चित्तं चेतस्तिकं रूपं निब्वानमिति सञ्बथा ।। 

समिधमेपिट्क मे वणित अभिधर्मथिं परमाथं रूप से सर्वेथां चतुविध 

हे । यथा--चित्त, चैतसिक, रूप एवं निर्वाण | 





धमं श्रभिधमे है" । सुत्तन्त॒(सूत्रान्त) पालि से श्रतिरेकं या विरिष्टं धमे श्रभिधर्म 
कहा जाता है! । श्रभिधम्मपालि' के श्रथ को श्रमिधम्मत्थः कहते है । 

ग्रथवा प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम श्रमभिधम्मत्थसङ्खहो' इसलिये है कि इसमे श्रभि- 
धम्मपिटक' मे रवाणित तत्त्वो का सार सडक्षिप्त रूप से सडगृहीत हैर । 

चित्त, चेतसिक, रूप एव निर्वाण श्रभिधम्मत्थ' (ग्रभिधर्माथं) है । इनमे पञ्ञत्ति 
(प्रज्ञप्ति) का भी ग्रहण करना चाहिये  श्रभिधम्मपिटक मे भी पुग्गलपञ्जत्ति' नामक 
एक प्रन्थ सडगृहीत है । प्रस्तुत ग्रन्थ के भ्रष्टम परिच्छेद के भ्रन्त मे ग्रन्थकार स्वयभी 
पञ्ञत्ति का वर्णन करते हं । अत॒ श्रमिधम्मत्थ' शब्द से चित्त, चैतसिक, रूप, निर्वाण 
एव प्रज्ञप्ति का प्रहण करना चाये । 

विभावनीकार नै ^निन्वत्तितपरमत्थमावेन अभि विसिद्ा धम्मा एत्था ति” - -एेसा 
विग्रह्‌ कर के अ्भिधर्माथं (ग्रभिधम्मत्थ) मे प्रज्ञप्ति का ग्रहण नही किया है। 


चतुविध परमाथ 


२ परमल्थतौ--परमत्थ =-परमाथं, भर्थात्‌ ्रविपरीत-स्वभाव धमं । जैसे तिलो से तैल 
निकलता है, उसी प्रकार प्रज्प्त्यर्थो से परमार्थं सार-रूप से निकलता है । यथा--पुद्गल एक 





१ भ्रमि ्रतिरेको श्रमि विसेसो च धम्म ग्रभिधम्मो' - प० दी०, पु० १२। 

२. अ्रद्ु०, पृण २-३, पण दी, पृ० १८६; 
तु° ~ `प्रल्ञामला सानुच राभिधरमेस्तत्प्राप्तय यापि च यच्च॒ शास्त्रम्‌ ।" 
-म्रभि०को०, १ २,पु०१५,  अभिमुखतोऽ्थाभीक्षण्यादभिभवगतितोऽभिध्मडच 1” 
~ महा० सू०, ११:३। 

 श्रभिधम्मस्स भ्रत्यो श्रमिधम्मत्थो, धम्मसद्धहादिके सत्तपकरणभेदे 

भअभिधम्मपिटके कसलादिवसेन च नानानयन च देसिता न नारूपधम्मा त्यत्थो |" 
-* अभि० स° टी०, पृ० २८४, “भ्रमि श्रतिरेको धम्मो प्रभिधम्मो । सुत्तन्त- 
विनयाधिका पाढीति भ्रत्थो, सत्त.पकरण । अभिधम्मे वृत्ता अरत्था अभिधस्मत्था 
अभिघम्मत्था सद्धय्न्ते एतेना ति श्रभिधम्मो । --सद्खेप०, पृ० २१५ । 

३ विभा०, पु ५६। । 

४ विभा० पृ० ५६। 
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र्ञप्त्यथं है, उसे ज्ञान से देखने पर हसे केश, लोम-परादि ३२ श्रवयव (कोदुस') ही मिलेगे । 
वे प्रबयव भी प्रज्प्त्यथं ही ह । उन भ्रवयवो का भी सूक्ष्म निरीक्षग करने पर केवल श्रष्ट- 
कलप" ही दृष्टिगोचर होगे, पुद्गल कही उपलब्ध नही होगा । श्रत॒ कलाप ही परमार्थं 
है भ्रौर एकत्वविधया जो पुद्गल का भान होता है, वह॒ प्रज्ञप्ति है । पुद्गल इस द्रव्य मे 
प्रालम्बन को जाननेवाले, स्र करनेवाले, भ्रनुभव करनेवाले, चित्त-स्पशे-वेदना-भरादि 
नाम-परमा्थं भी है । इस प्रकार पूदगल नामक सत्वप्रज्ञप्ति से <ूप एव नाम परमार्थ 
को निकाला जा सकता है । अथवा ~ पुद्गल द्रव्य मे योनिश मनसिकार करने पर नाम 
(चित्त, चैतसिक) एव रूप के भ्रतिरिक्त कुं भी उपलब्ध नही होता । श्रत नाम 
एव रूप ही परमाथं है, जो पुद्गल" इस प्रज्ञप्ति से निकलते है । इसी प्रकार सजीव, 
निर्जवि-प्रादि प्रजञप्त्यथं से परमार्थं को निकाला जा सकता है । इसी अ्रथं का प्रतिपादन 
विभावनी' की टीका भणिमञ्जूसा' मे “निब्बत्तितपरमत्थवसेनाः ति पञ्मत्तितो विसु 
उद्धटपरमत्थभावेनेव'* ~ इस व्याख्या के द्वारा किया गया है । प्रज्ञप्ति प्रापातत 
देखने पर भ्रस्तिवत्‌ प्रतीत होते है, कन्तु वे वस्तुत व्यावहारिक सज्ञामात्र ही होति 
हं । ये सजीव एव निर्जीव - उभयविध सृष्टि मे प्राप्त होते है । सजीव मे- मनुष्य, 
पशु, देव, ब्रह्या-म्रादि प्रज्ञप्तिधर्मं हौ । निर्जीव मे-वन, पवेत, नदी-श्रादि प्रजञप्तिधमे 
हं । परमाथंधर्मं॑वह है जिसका योनिश मनसिकारः करने पर भी श्रपलाप नही होता, 
जो श्रविपरीत, यथां एव वस्तुसत्‌ होता है" । 


प्रज्ञप्तिज्ञान एवं परमाथंज्ञान - साधारण पृथग्जन तत्तव (परमाथं) को नही देख 
पाते, क्योकि परमा्थधमं द्रन्य-सस्थान-म्रादि प्रज्ञप्ति से श्रावृत रहते है। हम केवल 
भज्ञप्त्यथे को ही देख पाते ह । ज्ञानवान्‌ पृथग्जन एव ब्रहैत्‌-प्रादि न केवल रज्ञप्त्यथं को ही, ्रपितु 
परमाथं (चित्त, चैतसिक, रूप एव निर्वाण) को भी देखते है । जैसे - मनुष्य जाता है, 
यहा वस्तुत बं मनुष्य जाता है श्नौर न तो जानेवाला कोई मनुष्य ही है । जब जने की इच्छा 


(छन्दचेतसिक) होती है तब वायुप्रधान चित्तज-रूप" उत्पन्न होते है, इनमे विज्ञप्ति- 





(विञ्जत्ति) रूपः सारथि की तरह सन्तुलन बनाये रखने का काम॒ करते है । वायुधातु 


क 


१ बत्तीस कोटस ये है--श्रत्थि इमस्मि काये केसा, लोमा, नखा, दन्ता, 
तचो, मस, न्हार, अद्रि, श्रह्िमिञ्ज, वक्क, हदय, यकन, किलोमक, पिहुक, 
पप्फास, श्नन्त, ्रन्तगुण, उदरिय, करीस, मत्थुलुद्ध, पित्त, सेम्ह, पृल्बो, 
लोहित, सेदो, मेदो, अस्सु, वसा, खेठो, सिद्धाणिका, लसिका, मुत्त ति ।-- 
सु० नि०, सु° पार, पुर ४ | 


द्र° ~ श्रभिऽ सभ, षष्ठ परि०, रूपकलापाः। 


९0 


द्र - मणिर, प्र भा०, पृ ८९। 

४ "परमो उत्तमो श्रविपरीतो श्रत्थो परमत्थो, अ्रथवा परमस्य उत्तमस्स जागस्स 
द्रव्यो गोचरो परमत्थो ।--विभा०, पु० ५७। 

५. द्र० - भ्रभि० स० ६ ४४ 

६. द्र० -श्रमि० स० ६ १३। | 

भ्रभिण० स०्:२ 


१० अभिधम्मत्थसद्खह 


श्रौर विज्ञप्तिरूप के द्वारा कलापसमूह के ठकेले जाने के कारण कलापसम्‌ह चल रहा है, इसी को 
"मनुष्य नाता है' ~ यह कहा जाता है । यहो पर कलापसमूह चल रहा है' - यह्‌ परमाथंज्ञान 
है, तथा मनुष्य चल रहा है-यह्‌ ज्ञान मन कल्पित होने के कारण प्रज्ञप्तिज्ञान है' । 
“चित्तनानत्तमागम्म नानत्त होति वायुनो । 
वायुनानत्ततो नाना होति कयस्स इञ्जना 


चित्त के नानात्व (विकृति) की श्रपेक्षा कर के वायुनानात्व होता है! तथा 
वायु के नानात्व से काय की विविध गतिया होती ह । 

परमा्थं--इस प्रकार परमाथं तत्व को जाननेवाले ज्ञानी पुद्गल प्रजञप्त्य्थं का 
ग्रतिक्रमण तथा परमार्थं तततव का अ्रालम्बन कर उन्ह ग्रपने ज्ञान का गोचर बना 
सकते ह । इसलिये परमत्थ' शब्द का 'परमस्स॒ (उत्तममाणस्स) भ्रत्थो (गोचरो) 
परमत्थो' ~ यह्‌ विग्रह करना चाहिये, भ्र्थात्‌ उत्तम ज्ञान का गोचर (श्रालम्बन) परमार्थं है । 

ग्रथवा ~ परमो (ग्रविपरीतो) अत्थो परमत्थो", भ्र्थात्‌ परमार्थं वह॒ है जो म्रवि- 
परीत-स्वभाव है । देव, मनुष्य-प्रादि प्रजञप्त्यथं विपरीत-स्वभाव्र होते है । इनके मूल- 
स्वभाव मे विकार हो जाता है। परमार्थधमं कभी भी भ्रमन मूल-स्वभाव से विपरीत 
(विकृत) नही हीते ¦ पद्गलनामक स्कन्धद्रव्य-परजञप्तिः का विभाजन (विरलेषण) करके 
देखने पर वहं एक विकार ठह्रता है, वहां केश, लोम-प्रादि प्रज्ञप्ति ही श्रविष्ट 
रहती ह । किन्तु उन केश, लोम-प्रादि के जलाने पर उनका भी भस्मके रूपमे 
परिणाम (विकार) हो जाता है । भस्म-भ्ज्ञप्ति भी धीरे धीरे धूलि (रजस्‌) हो जाती 
है । इष तरह्‌ सभी प्ज्ञप्त्यथं अपने मूल-स्वभाव से विकृत हौ कर परिवत्तिति (विपरीत- 
स्वभाव) हो जाने के कारण परमार्थं नही कहे जा सकते । 


१ तु°- बुद्धया यस्यक्ष्यते चिह्, तत्सज्ञेय चतुविधम्‌ । 
परमाथन सवृत्या, द्येन पेक्षयापि च” ॥। -्रभि० दी०, व° २६२) 
भेदे यदि न तद्वबृद्धिरन्यापोहे धियापि च, 
घटाम्बुवत्‌ सवृतिसत्‌, तदन्यत्‌ परमार्थसत्‌ । 1 
--भ्रभि० को० ६ ४, पृण १६१। 
दे सत्यं स्मुपाधित्य, बद्धाना धर्मदेशना । 
लोकसवृतिसत्यञ्च, सत्यञ्च परमार्थत ।}“ ~ माध्य० २४ य। 
समन्ताद्‌ वरण सवृत्ति । भ्रज्ञान हि समन्तात्‌ स्वपदाथैतत्वावच्छादनात 
सवृतिरित्युच्यते परमस्चासाव्थर्चेति परमार्थं । तदेव सत्य परमाथंसत्यम्‌ । 
-- प्रसन्न °, प० ४९२-४९४। 
सवृति परमाथंइ्च, सत्यद्वयमिद मतम । 
बद्धेरगोचरस्तततव, बुद्धि सवतिरूच्यते ।“- बोधि० € २, पृ० १७० । 
द्र ~ चि° २० -२१ का०। 
२ सु° नि प्र°, पृ० २३७ 
३ स्कन्ध पाच होते हं, यथा--रूप, वेदना, सज्ञा सस्कार, विज्ञान - इन्हे द्रव्यत 
ग्रहण करना स्कन्धद्रव्यप्रज्ञप्ति है । 
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लाम रव रूप अरमा मे से पृथ्वीवातु कक्खछ-(खक्वटः--खुरदरः) स्वभाव है । उपर्युक्त 
धूलि मे पुथ्वीधातु के भ्रनेक श्रणु होते है । पृथ्वीधातु के इस श्रणुगत कक्खट स्वभाव का श्राबन्धन- 
स्वभाव (म्रब्धातु) मे, चित्त के भ्रालम्बन-विजानन स्वभाव का स्पा्ेन-्रादि स्वभाव 
मे, स्पशं के स्पाशंन स्वभाव का भ्मनुभवन-्रादि स्वभाव मे परिवतंन भ्रसम्भव दहै, 
ग्रौर एेसा परिवतंन करते मे कोई भी सक्षम नही है) जब इन साधारण धर्मौ की 
यह अवस्था है तब निर्वाम के उपशम-स्वमाव की श्रविपरीतता के सम्बन्ध मे तो कहना 
ही क्यादहै! इसी प्रकार लोभ-प्रादि भी प्रपने गाध्यै-स्वमावे से कभी भी च्युत नही 
होते। ये सभी परमाथंधमं - चाहे कुराल हो चे ्रकुशल, अ्रपने स्वभाव से च्यत 
न होनें के कारण प्रसित है। इसीलिये परमत्थ' का परमो (भ्रविपरीतो) भ्रत्थो 
परमत्यो' -एेसा विग्रह क्या गया है। 

विशेष ~ परमो उत्तमो श्रविपरीतो श्रत्थो परमत्थो' - इस प्रकार परमत्थ' शाब्द 
की टीकाकारो ते व्याख्या की है ¦ इसमे परम' शब्द का श्रथ प्रचान एत्र उत्तम, दोनो 
होता है। यह उत्तम' भ्रथं के ही ब्रहम के लिए परमो उत्तमो -पएेसा कहा गया 
है । “उत्तमः शब्द भी यहां श्रणीत" अर्थं मे प्रयुक्त नही है, भ्रपितु मूल-स्वभाव से 
स्रविपरीत-स्वभाव' के श्रथ मे है! अ्रतएव “उत्तमो श्रविपरीतो' -एेसा कहा गया है। 

ग्रथवा ~ परमो' (पधानो) अत्थो परमध्थो' भर्थात्‌ प्रधान प्रथं परमार्थं ह~ इस 
प्रकार का विग्रह भ्रनुरीकाकारने किया है । इसका भ्रभिप्राय यह रहै कि पृथ्वी, भ्र्‌, 
पवेत, नदी, वन, ब्रह्मा, देव, मनुष्य-स्रादि नाना प्रकार कै प्रज्ञप्त्यर्थो के होनें पर भी 
ज्ञानचक्षु से देखने पर उनमे चित्त, चेतसिक, रूप एव निर्वाय ही प्रधान होते है 
इसलिए परम का अ्रथं प्रधान" किया गया है। 


ही््ं एव परमाथं--एक ओर धम्मसद्धणिपालि' मे अकुशल चित्त एव 
तत्सम्प्रयुक्त चैतसिको का हीनधममं मे ग्रहण होता है, दूसरी श्रोर ये चित्त, चैतसिक 
परमाथ (उत्तम) धर्म भी कड जाते ह । यहां प्रश्न होता है किं ये चित्त-चैतसिक धर्म 
एक साथ हीनधमं भ्रौर परमाथे- (उत्तम) धमे कंसे होते है? 

उत्तर-यह सत्य है कि भ्रकुशलं धमं वस्तुत स्वभाव से हीन होते है तथापि 
जिन पुद्गलो मे ये लोभादि श्रकुशल धर्म॑ (चित्त-चंतसिक) विद्यमान हः उन पुदगलो 
मे वे लोभादि, चाहे वे पुद्गल, पशु, मनुष्य श्रथवा ब्रह्या-्रादि देवता हीक्यो न्‌ हो, अपने 
गाध्य-ग्रादि स्वभाव को कभी भी नही छोडते। इसीलिये इनको परमार्थं कहा गया है । 
यहो परमः का अर्थं हीन से विपरीत प्रणीत नही, भ्रपितु श्रविपरीत दहै) 


म्‌9 व्यु९, पृ9 २१, श्ररभि० दी०, पु° १२ । 

विभा०, पु० ५७। 

ध० स०, पु २३६। 

श्रविपरीतभावतो येव परमो पधानो भ्रत्थो ति परमत्थो ।“--क्था० अनु०ः 
पुर ६० । 

५ धर स; पृऽ २३१५; श्रदु०ः पृ० ३८। 


५० ५ < ^~ 


१२ अभिधम्मत्थसद्धही [ पठमौ 


चित्त-“भ्रारम्मण चिन्तेतीति चित्त, विजानातीति श्रत्थो"” जो भ्रालम्बन को जानता 
है वह चित्त है । यह्‌ सज्ञा एव प्रज्ञा की श्रपेक्षा विरिष्ट (भिन्न) प्रकार से जानता है, प्रत 
'विजानाति' ~ यह्‌ कहा गया है । भ्रालम्बन को जानने के तीन प्रकार होते हुं, जसे - सज्ञा 
द्वारा जानना, विज्ञान द्वारा जानना तथा प्रज्ञा द्वारा जाननाः। चाहे मिथ्या हो, चाहे 
सत्य, सञ्जाननमात्रे सन्ना के द्वारा जानना है। मिथ्या न हौकर सत्य को ही प्रतिवेध- 
(यथाभूत) ज्ञान से जानना, प्रज्ञा के ढारा जानन। है। किसी एक भ्रालम्बन का ग्रहण 
करना, विन्नान कै द्वारा जानना है । चिन्तेति" ~ इस शब्द की "विजानाति" - इस व्याख्या मे 


विज्ञान द्वारा जानना सन्ना एव प्रज्ञा से प्रधिक जनना नही है, ्रपितु विशिष्ट (भिन्न) 
प्रकार से जानना है । इसी भअ्रभिप्राय से विजानातीति भ्रत्थो' - एसा कहा गया है । 


ग्रथवां ~ “चिन्तेन्ति एतेना ति चित्त' जिस धमं के द्वारा सम्प्रयुक्त धरम म्रालम्बन को जानते 
ह वह धमं चित्त है । स्परशं-(फस्स) श्रादि चैतसिक चित्त का भ्राश्रय ले करं प्रालम्बन को जान 
सकते है, श्रत चित्त, स्पशे-प्रादि चैतसिको के दारा श्रालम्बन के जनने मे करणभूत होता ह । 

ग्रथना ~ “चिन्तन चित्त' भ्रालम्बन को जाननामात्र चित्त है. । 

इस प्रकार परमार्थधर्मो के द्योतक शब्दो मे कतु साधन, करणसाधन एव भाव- 
साधन - इस तरह त्रिविध विग्रह किये जा सक्ते हं। इनमे से कंतु साधन एव करण- 
साधन विग्रह परमार्थस्वभाव को टीक्‌ टीक म्रभिलक्षित नही करते । ये केवल सत्कायदृष्टि' 


१ अहु, पु० ४५३, “विज्ञान प्रतिविज्ञप्ति ।“--श्रमि० को० १ ६ का०ः 
“विषय विषय प्रति उपलब्धिरेव विज्ञानस्कन्ध “--रा० सा०, पु० ७। 
जो सञ्चय करता है (चिनोति) वह चित्त है । यही मनस्‌ है, क्योकि यह्‌ 
मनन करता है (मनुते) । यही विज्ञान है, क्योकि यह्‌ श्रपने भ्रालम्बन को जानता है 
(ग्रालम्बन विजनाति)।--म्रा० न° दे०भ्रभि०को० २: ३४का०,पु० १३६। 
“वस्तू पलब्धिमात्र हि चित्त भ्रमि दी०, वि० प्र° वृ०,पु० ७ । 
“विजाननलक्षण विज्ञानम्‌”--म्रभि० समु°, पुऽ ३। 
“तदालम्ब मनौ नाम विज्ञान मननात्मकम्‌ ।“--त्रि०, ५ का०। 
'तत्राथेदृष्टिविन्नानम्‌” - प्रस०, पृ० ९५ । 
विसु०, पु० २०५४ ~ ५ | 
विजानातीति सजञ्बापञ्जाकिच्चविसिट विसयग्गहण । ' -घ० स० मू ०, पु० ६५। 
विस्तार के लिये द्र ~ विभा०, पृ° ५७; पर दी०, पु० १६॥।' 
सक्कायदिट्टीति विज्जमानटैन सति खन्धपञ्चकसह्ाति कये, सय वा 
सती तस्मि काये दिट्ढठीति सक्कायदिद्वि' ।“--्रदु०, पु० २७८ । 
"दिद्टिया गहितो भ्रत्ता न विज्जति, येसु पन विपल्लदरुगाहो ते उपादानक्खन्धा 
व विज्जान्ति } तस्मा यस्मि अ्रविज्जमाननिच्चादिविपरियासाकारगहण भ्रस्थि,सो व 
उपादानक्खन्धपञ्चकसह्भातो कायो । तत्थ निच्चादि-श्राकारस्स श्रविज्जमानता- 
दस्सनत्थ रुप्पनादिसभावस्सेव च विज्जमानतादस्सनत्थ श्रविज्जमानो कायो ति 
विसेसेत्वा वृत्तो । लोकृत्तरा पन न कदाचि श्रविज्जमानाकारेन गण्हन्तीति न इद 
विसेसन श्ररहन्ति । सक्कायदिद्वि - सति वा कापे दिद्टि सक्कायदिदि । अ्रत्तना गहीता- 


कारस्स भ्रविज्जमानताय सयमेव सती, न ताय गहीतो श्रत्ता म्रत्तनीयवा ति 
ग्रत्थो । ” - धऽ स० मृ० टी०, पृर १६१। 


^< ५ ५ ९ 


परिच्छेदो | चतुन्विधा परमत्था १३ 


से युक्त पुद्गलो के मतवाद को निरस्त करने के लिये ही पर्याय से प्रयुक्त होते ह । परमाथे- 
स्वभाव को यथाथं रूप से न जाननेवाले कृं पृथग्जन उन उन कर्मो को करनेवाला 
कारक एव उन उन फलो का भ्रनुभव करनेवाला वेदक श्रात्मा स्कन्धद्रव्य मे है तथा 
श्रालम्बन के जानने मे जानना~क्रिया चित्त है, श्रौर इस जाननाः-क्रिया का उत्पादक 
कर्ता श्रात्मा ही है - इस प्रकार उपादान (ग्रहण) करते ह। इस मिथ्याधारणा का 
प्रहाण करने के लिये चित्त मे जाननेवाली कतु राक्ति के न होने पर भी, होने की तरह, 
तद्धर्मोपचार से उसमे चिन्तेन्तीति चित्त' - एसे कतु साधन विग्रह का श्रारोप किया जाता 
है । अर्थात्‌ श्रालम्बन के जानने मे भश्रात्मा जानता है'-एेसा नही, क्योकि भ्रात्मा 
सवथा है ही नही, चित्त ही जानता है । चित्तस्वभाव के श्रतिरिक्त भ्रन्य कोई जाननेवाला 
कर्ता (ज्ञाता) नही है। 


कु लोग ~ '्परं-(फस्स) रादि धमं ्रात्मा के कारण ही म्रालम्बन को जानते 
ह, श्रात्मा ही जानना~क्रिया को सिद्ध करनेवाली साधकतम रक्ति है" -एेसा उपादानं 
(ग्रहण) करते ह । इस मिथ्याधारणा का निरास करने कै लिये चित्त मे क्रियासाधक 
राक्ति के न होने पर भी, होने की तरह, तद्धर्मोपचार से उसमे "चिन्तेन्ति एतेना ति 
चित्त'-इस प्रकार के करणसाधक विग्रह का भ्रारोप किया गयाहै। म्र्यात्‌ स्पशे-ग्रादि 
धर्मो के द्वारा अ्रालम्बन के जाननेमे प्रात्माकरणदहै' एसा नही, क्योकि श्रात्मा सर्वथा है 
ही नही, चित्त ही स्पशं-ग्रादि धर्मो के हारा ्रालम्बन के जानने मे करण होताहै। 
इस प्रकार श्रात्मवादियो की सत्कायदुष्टि का प्रहाण करने के लिये कतु साधन 
एव करणसाधन विग्रह के करते पर भी चित्त मे वस्तुत कतुशक्ति एव करणरक्ति - 
दोनो नही ह । ये दोनो विग्रह परमायेस्वभाव का यथाथं निरूपण नही करते । वस्तुत 
चित्त श्रालम्बन की जानना-क्रियामात्र हीने से चिन्तन चित्त - यह भावसाधन-विग्रह 
ही उसके परमाथ स्वरूप का यथाथं भ्रवबोधक होता है' । 
लक्षणादिचतुष्क--पे परमाथंधमे सत्‌ रूप से विद्यमान हँ तथापि भ्रतिगम्भीर 
होने के कारण सामन्यि ज्ञान के द्वारा दु्ञंय होते ह । कम्मदुान' (कमस्थान) करनेवाले 
योगिजनो को भी यथाथंरूप से जानने के लिये लक्षण, रस, प्रत्यूपस्थान (पच्चुपदान) 
एव पदस्थान (पदद्रन) के द्वारा उनकी पुन पून भावना करनी पडती है । इसलिये 
हों पर भी लक्षणादिचतुष्टय का प्रतिपादन किया जा रहाहै । 
“सामञ्ज वा सभावो वा धम्मान लक्खण मत । 
किच्च वा तस्स सम्पत्ति रसो ति परिदीपये।। 
फल वा पच्चुपटानमुपदुन।कारोपि वा। 
प्रासन्नकारण य तु पदान ति त मत ॥ 


१. विस्तार के लिये द्र० -प० दी°, पुऽ १६, १७। 

२ बऽ भा० टी०; मणि०, प्र भा०, पृऽ २३१ । तुर--लक्वणादीयु हि 
तेस तेस धम्मान सभावो वा सामञ्ज वा लक्खण नाम, किच्च वा सम्पत्ति 
वा रसो नाम, उपद्रानाकारो वा फल वा पच्चुपद्रान नाम, भरसन्नकारण 
-पदट्रान नाम ।'"--श्रदु०, पु० ५३। 


१४ अभिधम्मत्थसद्धहो [ प्मो 


लकवंण--'सामनञ्त्र वा सभावो वा धम्मान चक्डण मततः परमार्थधर्मौ के सवे- 
साधारण सङ्केत को भसामान्यलश्चण' तथा केवल श्रपने से सम्बन्ध रखनेवाले स्वभावसद्धेत 
को शस्वभावलक्षणः कहते ह । जैसे--परत्येक पुरुष मे सभी लोगो के जानने के लिये इवैत्य- 
काष्ण्यं तथा कार्यं -स्थौन्य-घ्रादि नाना प्रकार के परिचायक सद्धेत होते है, उसी प्रकार 
प्रमार्थधर्मो मे भी योगियो के ज्ञान के लिये भिन्न भिन्न सद्धेत होते है। उन सद्धतो 
को लक्षणः कहते ह्‌ । 

सम्पूणं धर्ममाचर से सम्बन्ध रखनेवाला लक्षण सामान्यलक्षणः है तथा केवल 
स्व॒ (श्रपने) से सम्बन्ध रखनेवाला लक्षण स्वभावलक्षणः है । इन दोनो (सामान्य 
एव स्वभाव) लक्षणो मे से ग्रनित्यता, दुखता एव श्रनात्मता -सभी नाम, रूप एव 
सस्कार धर्मो से सम्बद्ध है; अरत ये उनके सामान्यलक्षण है । रुप्पन' (विकार) लक्षण 
का सभी रूपधर्मो से तथा नमन" (प्रवृत्ति या प्रवत्तन) लक्षण का सभी नामधर्मो से 
सम्नन्ध होने के कारण ये 'रप्पन' एव "नमन लक्षण, सूप एव नाम धर्मो के सामान्य- 
लक्षण' ह । इस प्रकार सवेसाधारण सङ्खतं को सामान्यलक्षणः कहते द । तथा श्रालम्बन- 
विजानन' लक्षण का केवल चित्त से ही, फुसन' (स्पाशेन) लक्षण का केवल स्पदौ से 
ही तथा श्रनुभवन' लक्षण का केवल वेदना से ही सम्बन्ध होने के कारण ये श्रालम्बन- 
विजानन'-म्रादि लक्षण उन उन धर्मो के स्वभावलक्षण' होते ह। इस प्रकार रपे 
ग्रसाधारण स्वभाव या सङ्केत को स्वभावलक्षण' कहते ह । 

रध-- किच्च वा तस्स सम्पत्ति रसो ति' परमार्थधर्मो के कृत्यः एव सम्पत्ति" 
(कारणसामप्री से उत्पत्ति) को रस कहते ह । वह रस भी - परमा्थैधर्मो के काथनामक (करत्यरस" 
एव कारणसामग्री कौ सस्पन्नता से उत्पत्तिनामक सम्पत्तिरस' - इस प्रकार द्विविध होता है । 
इनमे भी कुच धर्मो मे कत्यरस स्पष्ट होता ह तथा कुच धर्मो मे सम्पत्तिरस स्पष्ट होता है । 

पच्चुपदान--फल वा पच्चुपदरानमुपदानाकारोपि वा' फल श्रथवा यौगी के ज्ञान मे 
ग्रवभासित आकार को पच्चुपद्रान (प्रतयुपस्थान) कहते हँ । पच्चुपदान भी - 'फलपच्चु- 
पदान एव 'उपटुनाकारपनच्ुपटवान' (उपस्थानाकार-परत्युपस्थान) ~ इस प्रकार दिविध 
हौता है । उनमे से फलपच्चुपटुषन' कृत्यरस के कारण प्राप्त फल है। जैसे - किसी 
कृत्य को करनं पर उसका कोई एक फल प्राप्त होता है। उपदानाकारः-पच्चुपट्रान 
प्रावजेत करते समय योगिज्ञान मे श्रवभासित प्राकार है! जैसे ~ किसी व्यक्ति को 
देखने पर उसके चित्तस्वेभाव का भ्रकभस हो जाता है। 


पदद्रन--भ्रासचकारण य तु पदद्रुन ति त मत" श्रासन्चकारण कौ पदट्ानः 
(पदस्थान) कहते ह । कारण दौ प्रकार के होते है--श्रासन्नकारण एव दुरकारण । 
इनमे से प्रासन्नकारण को पदट्रान' कहते है । 





१ “नामकरणद्रैन च नमनदैन च नामनटटरेन च नाम । तत्थ चत्तारो ताव खन्धा 
नामकरणटरेन नाम । नमनदुनाः पि चेत्य चत्तारो खन्धा नाम । तेहि 
म्रारम्ममाभिमुखा नमन्ति । नामनदटुनः सव्व पि नाम । चत्तारो खन्धा 
आरम्मणे श्रञ्जमञ्ज नामेन्ति । निव्बाण भ्रारम्मणाधिपतिपच्चयताय भ्रत्तनि 
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चित्त के लक्ष णादिचतुष्क-- 


“विजाननलक्खण चित्त पुब्बद्खमरसर तथा । 
सन्धानपच्चृपद्रान नामरूपपददान"“ ॥ 


चित्त विजाननलक्षण है । सम्प्रयुक्त चैतसिको का पर्वगामी होना, उसका रस 
है । पूवंगामी भी द्विविध होता है--पुरेचारिकपूवेगामी तथा प्रधानपूरवंगामीः । यहां सम्प्र 
युक्त चंतसिक धर्मो के द्वारा आलम्बन के ग्रहण मे प्रधान" होने के कारण 
चित्त प्रधानपूरवंगामी है । चित्तसन्तति को विच्छि्न न होने देने के लिये भ्र्थात्‌ उसकी 
निरन्तर प्रवृत्ति के लिये अ्रनन्तर', समनन्तरः - श्रादि शक्तियो के द्वारा परिचम परिचम 
चित्तो का पुवं पुवं चित्तो से सन्धान करनेवाला यह धर्म है ~ एेसा योगिज्ञान मे 
्रवभासित होतादहै। नाम एवरूपो के नः$होने पर चित्तोद्पाद भी नही दहो सकता 
ग्रत॒नाम (सम्प्रयुक्त चैतसिक) एव रूप ॒धर्मं॑चित्तोत्पत्ति के श्रासन्नकारण है । 

[ अ्रूपभूमि मे रूपधर्मो के न होने से वह चित्तोत्पाद के श्रासन्नकारण 
(पदस्थान) केवल नाम (चंतसिक) ही होते है, श्रत श्रासन्नकारणमे सूप का ग्रहण 
यदभूयसिक (प्रायिक) है । | 

चे तसिक-- चेतसि भव तदायत्तवृत्तिताया ति चेतसिक^ चित्तायत्तवृत्तिता के कारण, 
भ्र्थात्‌ चित्त से सम्बद्ध हौ कर उत्पन्न होनें के कारण, चित्त मे होनेवाले धर्मो को चैतसिकः 
कहते हँ । चेतसि भव चेतसिक'--यह्‌ प्रधान विग्रहवाक्य है तथा (तदायत्तवृत्तितायः - यह्‌ 
वचन 'चित्त-चैतसिक घर्मो मे परस्पर श्राधार-प्राधेयभाव है--इस धारणा को उत्पन्न न 
होने देने के लिये प्रयुक्त है; क्योकि चैतसि भव (चित्त मे उत्पन्न होनेवाला धमं 
चेतसिक ₹) मात्र इतना विग्रह करने पर चित्त श्राधार है ओ्रौर चैतसिक उस श्राधार 
मे होनेवाले अ्रधेय ह --एेसी मिथ्या धास्णा की सम्भावना हौ सकती है । वस्तुत 
उस प्रकार चैतसिक चित्त मे भ्राहित नही ह । स्पशे, वेदना-्रादि चैतसिक धर्मो के 
द्वारा श्रालम्बन के स्पशं एव भ्रनुभवन-भ्रादि त्य प्रधान-पूवेगामी चित्तके न होने पर 
सम्पन्न नही हौ सकते । चित्त से सम्बद्धं होने पर ही वे सम्भव है! इसीलिये चेतसि 
भव चेतसिक' कहा गया है ¦ (“चेतसि नियुत्त चेतसिक” चित्त मे सम्प्रयुक्त धर्म॑ चैतसिक 
है-एेसा विग्रह भी किया गया है।) 

चित्त को स्पाक्शिक (फस्सिक) श्रादि नही कहा जा सक्ता--यदि चित्त से 
सम्बद्ध होने के कारण स्परो, वेदना-प्रादि धर्मो को चैतसिक कहा जाता दहै तो प्रशन 
यह होता है कि चित्त भी तो अ्रकेले उत्पन्न नही होता? वहु भी स्परौ, वेदना-्रादि 


१ बण भा० टी०। तु° -श्रदु०, प° ६२, विसु°, पृ ३१५। 
२ धम्मपद मे भी मनस्‌ की पू्वेगामिता वणित है-- 
“मनोपुब्बद्धमा धम्मा, मनोसेदा मनोमया ।“-खु° नि°, प्र भा०, धेम्म०, पु० १७। 
३ तुलना कीलिये--“चित्त प्रधानमेतेषा ~ "” अ्रभि° दी०, पृण ७८ । 
# द्र० ~ भ्रष्ट० परि०, पद्ाननयो'। 
५ विभा०, पु ५७, प° दी, पु० १७1 तु°-^तस्य धर्मा. सम्प्रयोगिणदचैत- 
सिका इति ।“--भ्रभि° दी० पृ° ७९ । ६ विभा० पृऽ ५७। 
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सर्वचित्तसाधारण चैतसिक धर्मो से सम्बद्ध हो कर ही उत्पन्न होता है; एेसी स्थितिमे 
चित्त को भी "फस्से भव फस्सिकः, बवेदनाय भव वेदनिकः - प्रादि विग्रह्‌ कर के फर्सिक 
(स्पाक्शिक), वेदनिक- (वैदनिक) आदि कहना चाहिये ! 

समाधान ~ यद्यपि चित्त स्पश, वेदना-प्रादि चैतसिक धर्मो से सम्बद् होकर 
उत्य्च होता है, तथापि उनमे चित्त के ही प्रचान हौं के कारण उसे फस्सिक', 
वेदनिकः-्रादि नही कहा जा सकता । 

उपर्युक्त समाधान के श्रनूसार निष्कर्षं यह हुप्रा कि चित्त एव॒ चैतसषिको मे 
चित्त प्रधान एव चैतसिक श्रप्रथान होते ह, क्योकि कुच ॒चैतसिको के न हौने पर भी 
ग्रालम्बन का ग्रहण हो सकता है, किन्तु चित्त के न होने पर भ्रालम्बन का ग्रहण 
कथमपि नही हो सकता । यही चित्त की प्रधानता है । 

ओर एक प्रश्न--'चित्त के न होने पर श्रालम्बन का ग्रहण नही होता, इसलिये 
चित्त प्रधान है" -यदि एेसा कहा जाता है तो स्पशं, वेदना-म्रादि सवेचित्तसाधारण 
चैतसिको के भी सभी चित्तो से सर्वदा सम्प्रयुक्त रहने के कारण इनके न होने पर भी 
नो श्रालम्बन का ग्रहण नही हो सकता -एेसी स्थिति मे इन्हे ही क्यो नही प्रधान कहा 
जाता है” 

उत्तर--यह सत्य दहै । यद्यपि स्प, वेदना-ग्रादि सवेचित्तसाधारण चेतसिको 
के न होने पर ्रालम्बन का ग्रहण नही हो सकता, तथापि इन्हे प्रधान नही कहा जा 
सकत! । जैसे - किसी राजा का श्रागमन उसके सरक्षक-श्रादिके बिना नही होता तो भी 
वे सरक्षक-श्रादि प्रधान नही होते! इसीलिये “राजा अ्रागतो” - इसके द्वारा राजा के 
ग्रागमन का ही प्रधानतया उल्लेख होता है । उसी प्रकार प्रधान चित्त से सम्बद्ध होने 
के कारण स्पर्श, वेदना-भ्रादि को ही चंतसिक कहा जा सकता है, ग्रप्रधान स्परो, वेदना- 
प्रादि से सम्बद्ध होने के कारण चित्त को फस्सिक', वेदनिक -श्रादिश्नही कहा जा 
सकता । 

ओर एक प्रष्न--ऊपर कहा गया है कि कुं चैतसिको के न होने पर 
भी श्रालम्बन का ग्रहण हो सक्ता है, किन्तु चित्ति के न होने पर श्रालम्बन 
का ग्रहण कथमपि नही हो सकता', किन्तु चित्तके द्वारा ्रालम्बन के ग्रहण करने 
मे भी सभी चित्ततो उस (ग्रालम्बन) का एक साथ ग्रहण नही करते, नैसे-- 
कुशल चित्तो के द्वारा भ्रालम्बन का ग्रहण करते समय वहां म्रकुराल एव श्रव्याकरृत 
चित्त नही होते, कूलचित्तो मे भी महाकुराल प्रथम चित्त के दारा भ्रालम्बन का ग्रहण 
करते समय भ्रन्य कृशलचित्त नही होते, श्रत ॒श्रालम्बन के ग्रहण करने मे जिस प्रकार 
कूच चैतसिको के न होने पर भी भ्रालम्बन का ग्रहण हो सकता है, उसी प्रकार कु 
चित्तो के न होने पर भी तो श्रालम्बन का ग्रहणहो दही सक्ताहै? 


१. “एव च सति चित्त पि तेहि फस्सादीहि सह तथेव आयत्त पवत्ततीति त पि 
फस्सिक वेदनिक ति भ्रादिना वत्तव्ब ति चे, न, चित्तस्सेव जेदुकत्ता, भनो- 
पुव्बङ्खमा धम्मा, मनोसेद्ा मनोमया! ति हि वृत्त ।“--प० दी०, पृ० १७। 

२ उपमा के लिये तु०--ग्रदु, पु० ५६। । 
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उत्तर - यह प्रशन हो ही नही सकता, क्योकि यह मूल से ही गलत है! जिस 
प्रकार पसन (स्पादोन) लक्षण के द्वारा स्पशं एक ही होता है तथा अ्रनुभवनलक्षण 
के इारा वेदना एक ही होती है, उसी प्रकार ्रालम्बनविजाननलक्षण के द्वारा चित्त 
भी एकं ही होता है। कुशल, श्रकुशल एवं श्रव्याकरत भेद से चित्त १२१ प्रकार का 
नही होता; भ्रपितु सम्प्रयुक्त चैतसिको के नानाविधं भेद होने के कारण उनसे 
सम्प्रयुक्त चित्त नानाविध ( १२९१ प्रकारका) होता है। वस्तुत चित्त जब श्रकुराल 
चैतसिको से सम्प्रयुक्त होता है तब भी वह विजाननलक्षण है; एव जब शोभनचैतसिको 
से सम्प्रयुक्त होता है तब भी वहु विजाननलक्षण ही है! जैसे - अनेक सस्थाग्नो की 
म्रध्यक्षता करनेवाला पुद्गल जब किसी एक सस्थाकी सभा की भ्रध्यक्षता कर रहा 
होता है तब वह केवल उसी सस्था का प्र्यक्ष होता है, अरन्य का नही। उस समय 
दूसरी सस्थाग्रो मे केवल सदस्यमातवर श्रवरिष्ट रहते है, अध्यक्ष नही । भिन्न भिन्न 
समयो मे भिच् मिच्च सभाभ्रो का श्रध्यक्त रहने पर भी जैसे पुद्गल एक ही रहता है, 
उसी तरह चित्त जब श्रद्धा-म्रादि शोभनचंतसिको से सम्प्रयुक्त होता है उस समय 
मोह्‌-प्रादि अन्य भ्रकुराल चैतसिक चित्त के बिना ही श्रवशिष्ट रहते है, उनमे चित्त 
नही रहता । उपर्युक्त जिस प्रकार कुं चैतसिको के न होने पर भी भ्रालम्बन का 
ग्रहण हो सकता है, उसी प्रकार कृद चित्तोकेने होने परभी ततो ्रालम्बन का ग्रहण 
हौ सकता ह ?* - यह्‌ प्रश्न चित्त नामक परमाथेधमं के एकत्वस्वभाव (चित्त एकं ही 
है) के न जानने के कारण ही उत्पन्न होता है। भ्रतएव कहा गया है कि यह्‌ प्रन 
मूल से गलत है) 

ख्य ~ “सीतुण्हादिविरोधिपच्चयेहि रुप्पतीति रूप शीत, उष्ण-प्रादि विरोधी 
प्रत्ययो से जो विकार को प्राप्त हौ जाते है उन्हे रूप कहते ह । भ्र्थात्‌ शीत, उष्ण- 
प्रादि विरोधी ऋरणो के समागम से विकार को प्राप्त हो जानेवाले धर्म॑ “रूपः 


५१५ 


है । “सीतुण्हादि' मे श्रादि' शब्द के द्वारा जिघत्सा ( बुभुक्षा), पिपासा, दश, मदक, 
वातात, सरीसुप-्रादि अन्तरायो का ग्रहण होता है) 


“रप्पतीति खो भिक्खवे, तस्मा रूप ति वुच्चति । केन रुप्पति ? सीतेनापि 
रुप्पति, उण्ेनापि रुप्पति, जिघच्छायापि रुप्पति, पिपासायापि रुप्पति, उसमकसवातातप- 
सरीसपसम्फस्सेनापि रुप्पति*” । | 

१ शरुप्पतीति रूप, सीतुण्टादिविरोधिपच्चयेहि विकारमापज्जति श्रापादीयतीति 

वा श्रत्थो ।“ - विभा०, पु० ५७। 
“रुप्पतीति रूप, सीतुण्हादिविरोधिपच्चयेहि विसमपवत्तीति वसेन विकार 
भ्रापज्जति, तेहि वा विकार श्रापादीयतीति भ्रत्थो 1“ -प० दी०, पृ° १८। 
रूपणलक्षण रूप" ~ श्रभि° समु०, पृ २। 
“ “रूप्यते का प्रथं 'बाध्यते' है किन्तु रूप कैसे बाधित होता है? विपरि 
णाम के उत्पादन से, विक्रिया से" -म्रा° न° दे०, प्रभि° को० १. १३, पृ० २२। 
पाण्यादिसस्पशेर्बाधनालक्षणाद्‌ रूपणात्‌ । इदमिहामूत्रेति देशनिदशेनरूपणाच्व 
ग्रभि० को० १२४ पर स्फु०पु० ५१। 
२ स० निऽ, द्वि° भा० पृ० ३१२। 
अभि० स० ४३ 


१८ अभिधस्मत्यसङ्कहौ [ पमौ 


विकार - पूवं रूपसन्तति से भिन्न हो कर पदिचम रूपसन्तति के उत्पाद को ही 
विकार (स्प्पति) कहते है । रूप का स्थितिक्षण नाम के स्थितिक्षण से दीघं होता है, 
इसीलिये स्थितिक्षण मे कूप का विरोधी प्रत्ययो से समागमहो जाता है। जंसे~- उष्ण 
ऋतु के शआ्राधिपत्य-काल मे जब उष्णरूपसन्तति प्रवतेमान होती है, उस समय शीत 
ऋतु के उत्पन्न हो जाने पर उस शीत ऋतु का उष्णरूपसन्तति के साथ स्थितिक्षण से 
स्वंप्रथम सन्निपात होता है, किन्तु वहु सन्निपःत विभत (स्पष्ट) नही हता । द्वितीय 
बार, तुतीय बार भी सन्निपात होता है। इस तरह स्थितिक्षण मे जब पुन पुन रीत 
ऋतु से सन्निपात होता है, तब उष्णरूपसन्तति विनष्ट होकर शीतलरूपसन्तति के 
रूपमे विकार को प्राप्त होती है। इसी तरह रीतलरूपसन्तति के विनष्ट होने पर 
उसके उष्णरूपसन्तति के रूप मे होनेवाले विकार को भी जानना चाहिये इस 
प्रकार पूवं पूवं रूपसन्तति से विसट्श पर्चिम पदिचम रूपसन्तति की उ.प्तिकोदही 
विकार (रुप्पति) कहा गया है, यथा - 

“विकारापत्ति च सीतादिस्निपाते विसदिसुप्पत्ति येव? 1” 


सर्दी (जुकाम), शीत ऋतु मे त्वचा का फटना-ग्रादि शीत से होनेवाले रूप 
के विकार हं । शारीर का रक्तवणं हौ जाना श्रादि उष्म से हौनेवाले रूप के विकार 
है । इसी प्रकार बुभुक्षा एव पिपासा से भीरूपो के विकार को समन्लना चाहिये । 
मकुाल~कर्मो से कुष्ठ-प्रादि का होना, चित्त से चित्तज रोगो का होना एव प्रतिकूल 
प्रहार से स्तसम्म-(गञ्या) प्रादि रोगो का होना ~ कर्म, चित्त एव श्राहार से होनेवाले 
रूपो के विकार के निदर्शन ह। 

प्रश्न - यदि पूवे रूपसन्तति से भिनच्च हो कर पदिचम रूपसन्तति के स्वरूप मे 
उत्पाद (रुप्पन) को रूप' कहा जाता है तो नामधर्मो के कुशलसन्तति से भिन्न होकर 
भरकुशलसन्तति के स्वरूप मे उत्पाद को हूप' क्यो नही कहा जता 7 


उत्तर ~ रप्पतीति रूप' तै विभूततर (स्पष्टतर) रूप्पन (विकार) ही ब्रभीष्ट 
है! श्रत नामधर्मो के ्रविभूत (भ्रस्पष्ट या सूक्ष्म) विकार को रूप नही कहा जा 
सकता । विकार द्विविध होता है - विभूत एव भ्रविभूत । नामधर्मो का विकार प्रविभूत 
होता है । परचित्त-विजानन-कखल पुद्गल ही उसको जान सकते है । रूपध्मो का विकार 
इतना स्पष्ट हे कि उसे साधारण बालक भी सहन ही जान सक्ते है) पदार्थो का 
नामकरण भी इस प्रकार किया जाना चाहिये कि जिससे व्यवहार मे उनका ज्ञान, 
साधारण लोगौकोभी उन पदार्थोके नामसे ही श्रासानी से हौ जाय । नामधर्मो को 
यदि रूप कहा जायेगा तो उनके विकार के श्रत्यन्त ग्रविभूत होने से रूपः इस नाम 
(शब्द) के द्वारा व्यवहार मे उनका ज्ञान सर्वसाधारण को श्रासानी से नही हौ सकता । 
पृथ्वी, श्रप्‌-्रादि के विकारो के ्रतिविभूत होने से उनका रूपः यह्‌ नाम व्यवहार मे 
भी भ्रपने नाम के भ्रनुकल ही होता है। इसलिये सीतेनापि रुप्पति", “उण्हेनापि स्प्पति'- 





१ द्र० -पण०्दी०, पु° १८। २ विभ० मू० रीऽ, पृऽ १। 
३ पण०दी०पु० १६ 
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म्रादि मे सीत, उष्ण-भ्रादि के समागम से होनेवालें विभूततर विकार को लक्ष्य करके ही 
“रूपः कहा गया हैः । 

अविपरीत एवं हप्पन - परमाथधर्म की व्याख्या के प्रसद्ध मे कहा गयाहै कि 
परमार्थधसं भ्रविपरीतस्वभाव ( ्रविकारसील ) होते है, फिर यहां रूप (परमथेधमं) को 
रुप्पनस्वभाव (विकारस्ील) कहा गयादहै, श्रत श्रापके व्याख्यान मे पूर्वापरविरोध 
होता है? 

उत्तर ~ श्रपने स्वभाव की भ्रविकरृति श्रविपरीतताः है तथा सन्ततिप्रज्ञप्ति का 
विकार ^रप्पनः है, श्रत पूर्वापरविरोधं नही होता । 

रूपकलापो के निरन्तर उत्पाद को सन्तति कहते है! शीतलरूपकलापो के 
निरन्तर उत्पाद के समय जब तक उनका उष्णरूपसन्तति के कशू्प मे विकार नही होता 
तब तक उनको एक शीतलरूपसन्तति' कहते है । उष्णरूपकलापो के निरन्तर उत्पाद 
के समय जब तक उनका रीतलरूपसन्तति के रूप मे विकार नही होता तब तकं उनको 
एक “उष्णरूपसन्तति' कहते हं । इस प्रकार की सन्तति को एक “सन्ततिप्रज्ञप्तिः कहा 
जाता है। उस एक सन्ततिप्रञ्ञप्ति के भ्रन्य सन्ततिप्रज्नप्ति के रूप मे परिवतेन को 
रुप्पन (विकार) कहते टँ । इस प्रकार से सन्ततिप्रज्ञप्ति के परिवतित होने पर भी 
'रूपधम' भ्रपने स्वभाव से कभी विपरीत नही होते। पृथ्वीधातु कक्वस्वभाव (खर- 
स्वभाव) है । उसका यह श्रपना कक्खठछस्वभाव कभी भी विकृत नही होता! रसीतल- 
रूपसन्तति मं होनेवाली पृथ्वीधातु भी कक्खटस्वभाव है तथा उष्णरूपसन्तति मे होनेवाली 
पुथ्वीधातु भी कक्खट्रस्वभाव ही है जसे निम्बवृक्ष का, अ्रपनी अ्रञकुरसन्तति से लेकर 
जीणेसन्ततिपयेन्त, नाना अवस्थाग्रो मे नानाविधसन्तति के रूप मे परिवतेन होने पर 
भी उसके मूलस्वभाव (तिक्तरस) मे कभी भी परिवतेनं नही होता रूपकी यही 
भ्रविपरीतता है, .्रत यह प्रमाथं है । 


वादान्तर - कख लोग कहते हं कि पूर्वोत्पन्च रूपसन्तति से उपवृहित (उपचित) 
होकर उत्पन्न पश्चिम रूपसन्तति मे हौनेवाले एक प्रकार के उपबृहण 
(पुष्टि) को शरप्पन' कहते है । जैसे-रूणताजन्य क्षीणरूपसन्तति से, स्वस्थ होने 
से उपबृहित रूपसन्तति का उत्पन्न होना, रप्पन (विकार) है । दूसरे लोग कहते है 
किं श्राकुल्चित रूपसन्तति से प्रसारित सूपसन्तति का उत्पन्न होना, जैसे - उपविष्ट 
(बैठी हई) रूपसन्तति से उत्थित (खडी हुईं ) रूपसन्तति का उत्पन्न होना श्रादि शूप्पन्‌' 
है। उपर्युक्त कथनो के भ्रनित्यतालक्षण के पोषक (परिचायक) होने से ये 
(कथन) समीचीन नही है। 

'खन्धविभङ्ग-म्रदुकथा' मे रप्पन' शब्द का भ्रं ^रप्पतीति कृप्पति, घटीयति, 
पीचछियति, भिज्जति” किया गया है। भ्र्थात्‌ नष्ट होना, घटित होना, पीडित होना, 


मे 
मे 


१ “सीतादिगहणसामत्थियतो विभूततरस्सेव रप्पनस्साध्पितत्ता विभा०. प० ५८} 
तु० -प० दी०, पु° १६} 

२. पीछे पु० = देखे । 

३ विभ० भ्र०, पृऽ ४। 


२० अभिधम्म्थसद्खही [ षठमौ 


भिन्न होना रूप्पन' शब्द के श्रथ है, एक ञ्पसे दूसरे रूप मे उपबहित (पृष्ट) हना 
नही है। “सीतेनापि रुप्पति, उष्टेनापि रप्पत्ति' श्रादि पालि के दवाय नष्ट करवालं 
विरोधी प्रत्ययो को ही दिखलाया गया है; पुष्ट करनेवाले कारणो को नही । श्रत 
उपर्यक्त वाद श्रमान्य है । 


रयभूमि का रूप - कुं लोग विचित्रतापूवैक यह प्रश्न उपस्थित करते ह कि 
रूपभूमि मे शीत, उष्ण-प्रादि विरोधी प्रत्यय नही हीते, ऋध्तु भी सब भअ्रनृकूल ही 
होती है; श्रत रूपभूमि मे पृथ्वी, श्रप्‌-परादि रूपकलपो मे विकार के नहोनेसेरूप को ^रप्पन- 
लक्षणः नही कहा जा सकता † 

निराकरण ~ 'हप्पन' का अभिप्राय स्वभाव से होनेवाले विकार से नही, भरपितु 
विरोधी प्रत्ययो कै समागम से होनेवाले विकार से है। रूपभूमि मे हौनेवाले रूपो का 
यदि विरोधी प्रत्ययो से समागम होता है तो मुख्य सूप से विकार हौगा । वह्‌ 
(रूप) विकारस्वभाव का ्रतिक्रम नही कर सकता; भ्रत॒^रप्यतीति रूप - इस वचनार्थ 
के अनुसार रूपभूमि के कूप कोभी रूप कहा जाता है । 

निब्बान ~ वानतो निक्छन्त ति निव्बान' वान" नामक तृष्णा से निगेत होनें के 
कारण निर्वाण कहा जाता दै लौकिक चित्त, चैतसिको की तरह जो तृष्णा का 
ग्रालम्बन नही होता, वह निर्वाण हैः । 





१. पण दी०, प५ १६; तु°-वि भा०, पु० ५८ । 
२ विस्तार के लिये द्र०° -गश्रभि० स०, निन्बान' ६:६५ । 
तु ०~--नत्थि एत्थ तण्टासद्भात वान, निग्गत वा तस्मा वाना ति निन्बान ।' 
~ भ्रदु०; पुऽ ३२२ । 
भवाभव विननतो ससिब्बनतो वानसद्भाताय तण्हाय निस्खन्त, निन्बाति 
वा एतेन रागग्गिभ्रादिको ति निब्बान  “-विभा०, पुर ५८। 
“वान वृच्चति तण्हा, भवससिम्बनतो वानतो निक्वन्तत्ता निभ्बान, भव- 
निस्सरण श्रमत भ्रसह्तधातु ।“ -्भि० सण टी०, पु० २८७। 
निब्बान ति एत्थ निब्बायन्ति सब्बे वदुदुक्डसन्तापा एतस्मि ति निब्बान । 
निन्बायन्तीति ये किलेसा वा खन्धा वा अ्रभावितमग्गस्स श्रायति उण्पज्ज- 
नारहपक्खे ठिता होन्ति ते येव भावितमग्गस्स अ्रनुप्पज्जनारहपक्छ पापृणन्ती- 
ति भ्रत्थो। नहि खन्धत्तय पत्वा निरूढा अतीता धम्मा निन्बायन्ति 
नाम । पच्चृप्पनलेसु भ्रायति भ्रवस्स उप्पज्जमानेसु च धम्मेसु वत्तव्बमेव 
नत्थीति 1. . निव्बायन्ति वा अरियजना एतस्मि ति निब्बान ।.... 
निन्बायन्ती ति त त॒ किलेसान वा खन्धान पून श्रप्पटिसन्धिकभावं 
पापुणन्ती ति ब्रत्थो ।* - प° दी०, पृ २०। 
`प्रतिसंखस्यानिरोपो यो, विसयोगः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
उत्पादात्यन्तविघ्नोऽन्यो, निरोधोऽप्रतिसख्यया ।।" 
-म्रभि० को० १ &, पृ १० | 


परिच्छेदो | चतुड्विधा परमत्था २१ 


यह पर एक प्रश्न उपस्थित होता है किं तृष्णा, लोकोत्तर चित्त॒ एवं चतसिको 


को भी तो श्रालम्बन नही बना सकती, तब फिर लोकोत्तर चित एव चंतसिको को 
निर्वाण क्यो नही कहा जाता ? 


उत्तर ~ यद्यपि तृष्णा लोकोत्तर चित्त एव चैतसिको को श्रालम्बन नही बना 
सकती, तथापि वह उन (लोकोत्तर चित्त एव चैतसिको) के प्राधारभूत मागेस्थ एव 
फलस्थ आयंपुदगल (साधक) को आलम्बन बना सक्ती है; अत॒ लोकोत्तर चित्त 
एव चैतसिको को निर्वाण नही कहा जा सकता । यद्यपि मागेस्थ अथवा फलस्थ आयं 
पुद्गलो के चित्त मे तृष्णा नही होती, तो भी वे (आयपुद्गल) किसी कामिनी या कामुक 
की तुष्णा के आलम्बन हो सक्ते हे । अत निर्वाण शब्द तुष्णासे सदा एव सर्वथा 
निर्गत असस्कृत' धातु मे रूढ होने के कारण, लोकोत्तर चित्त एव चंतसिक निर्वाणः 
नही हो सक्ते । 

निर्वाण के लक्षणादिचतुष्क ~ 


“सन्तिलक्वणमच्चृतरस निन्बानअमत । 
अनिमित्तउपद्रान पददान न॒ लन्भतिः |! 


ˆ नित्यत्वात्कुरालत्वाच्च, निर्वाण द्रव्यमञ्जसा । 
सारद्रव्येन तेनैको, धर्मस्यि द्रव्यवान्मत. 11" 
- भ्रभि० दी०, पृ० ३६ । 
तु°--स एवानासवो धातुरचिन्त्य कुशलो ध्रुव । 
सुखो विमुक्तिकायोऽसौ, धमल्योऽय महामुने ॥ 
--ति० ३० का० । 
,“किमुपादाय स निरोध पुनरम्‌ तमिप्युच्यते तृष्णात्रयविरहितामुपादाय । 1“ 
- भ्रभि० समुऽ, पृ ६४। 
-श्रतिष्ठाया परावृत्तौ, विभुत्व लभ्यते परम्‌ । 
म्रप्रतिष्ठितिनिर्वाण, बृद्धानामचले पदे ।। 
~ महाण सुऽ & ४५) 
“विचारिते विचार्यं तु, विचारस्यास्ति नाश्य । 
निराभितत्वान्नोदेति, तच्च निर्वाणमुच्यते 11" 
- बोधि० & : १११, पुऽ २४६ । 
१ कमे, चित्त, ऋतु एवं ्राहार - इन हतुप्रत्ययो से उत्पन्न धर्मों को सस्करृत 
कहते हं, निर्वाण भ्रसस्करृत धमं है । 
“सद्भूता वा भ्रस्ता वा ति सद्धम्म समागम्म पच्चयेहि कता वा भ्रकता 
वा” - विसु०, पु १९८; विसु० महा० द्वि° भा० पुण २१०। 
२ बण भा० टी०। तु० ~ “तयिद सन्तिलक्खण, श्रच्चूतिरस, भ्रस्सासकरणरस 
वा, भ्रनिमित्तपच्चुपद्रान निप्पपञ्चपच्चुपदान वा 1“ - विसु०, पु० २३५५ 
“निब्बान परम सुख ~ धम्म०, पृ० ३६। 
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जो अमत निर्वाण है, उसका लक्षण शान्ति, एवं रस “अच्युतः है । उपदान (पच्चु- 
पदटुान =्रतयुपस्थान ) अनिमित्त (सस्थानरहित ) तथा पदट्रान (पदस्थान) कुंड नही है । 

निर्वाण नामक अमृतधम शान्तिसुखलक्षण है । अपने इस स्वभाव से कमी च्युत 
न होना, उसका सम्पत्तिरस है ! योगियो के ज्ञान मे उस कै कोई निमित्त- (सस्थान) 
आदि प्रतिभारित नही होते, अत अनिमित्त उसका पच्चुपटान ह । उसका पददरान 
(जासश्चकारण ) उपलब्ध नही होता, अर्थात्‌ पदट्रान नही है । 


तान्तिलक्षण - सुसं दो प्रकार का होता है, यथा - शान्तियुख एव वेदयितसूख । 
दान्तिसुख वेदयितसुख की तरहं अनुभूतियोग्य सुख नही दहै । किसी एक विशेष वस्तु 
का अनुभव नहो कर वहु उपशमभुखमात्र हैः 

प्र्युपस्थान एव पदस्थान ~ जब चित्त, चैतसिक धर्मो के निमित्त-(सस्थान) 
आदि भी अविभूत होते हौ तब उनसे भी सूक्ष्म निर्वाणधातु के नि्मित्त-आदि कंसे 
होगे ! अत योगी कै ज्ञान मे “यह्‌ (निर्वाण) अनिमित्त है' ~ एसा अवभास होता है। 
निर्वाण के आसन्नकारण नही होते । नाम एव रूपधर्मो के निरोध कोही निर्वाण कहूते 
है । निर्वाण कीप्राप्िके दूरकारण तो होतेह, जैसे - पारमिताकुंशल? विपश्यनाकुशलः 


तथा मागं एव फल-आदि । 


तत्थ वृत्ताभिधम्मत्था ' आदि गाथा द्वारा परमा्थधर्मो को सञ्क्षेप से अर्थात्‌ 
नामसङ्कीतंनमात्र से कहा गया है, अत यह्‌ उदृशगाथा है । इस गाथा के दारा उदिष्ट 
चित्त, चैतसिक, रूप एव निर्वाण नामक परमाथधर्मो का सम्यक्‌ निरूपण प्रस्तुत ्रन्थ 
मे किया जायेगा । 


१ निर्वाणः के उपशमलक्षण-ग्रदि के विरिष्ट ज्ञानं के लिये च्र० ~ अ्रभि० 
स०९ ८ "उपसमानुस्सतिः की व्याख्या) 


२. दस पारमिताश्रो को पूणं करना पारमिताकुशल' है । 


३ द्र० -श्रभि०स०€ ४५। 
-श्रनिच्चादिवसेन विविधेन श्राकारेन पस्सतीति विपस्सना ~ ग्रटु ०, पु० ४५। 


४. सर्वास्तिवाद एव सौव्रान्तिकवाद-ग्रादि मे परमार्थधर्मो का विभाजन इस 
प्रकार उपलब्ध होता है-- 
“सास्रवा नावा धर्मा. सस्कृता मार्भवजिता- । 
सा्रवा .. ॥ 
भरनास्लवा मागेसत्य, त्रिविध चाप्यसस्कृतम्‌ ।।” ~ श्रभि० को० १: ४-५, प° ८,६, 
स्कृता पञ्च, त्रयश्चासस्छृता । एतावच्चैतत्‌ सवं यदुत सस्छृत चासस्छृत 
चेति ।“--वि० प्र वुऽ, पर ४। 
तथा स्कन्ध, भ्रायतन, धातु मे भी इनका विभाग किया गया है । 
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३. तत्थ चित्तं ताव चतुन्बिधं होति--कामावचरंः रूपावचर, अ्ररूपा- 
वचर, लोकुत्तरञ्चेति \ 


उन ॒चतुविध अभिधर्मार्थो मे सर्वप्रथम निर्दिष्ट चित्त चतुविध होता 


है । यथा--कामावचर चित्त, रूपावचर चित्त, अरूपावचर चित्त एव 
लोकोत्तर चित्त । 


चित्तसङग्रहविभाग 


३ चित्त चेतसिकं रूप ॒निन्बानमिति सब्बथा' - इस उदहेरा मे कथित चित्तनामक 
उदे के निर्दर को दिखलाने के लिये तत्य चित्त ताव. ' श्रादि कहा गया हैः 
तत्थ चित्त ताव. ` से लेकर चित्तपरिच्छेद के श्रन्त तक चित्त का नि्दंश है । 


कामाक्चरं - कामे श्रवचरतीति कामावचर" प्राय कासभूमि मे होनेवाले चित्तो 
को कामावचर चित्तः कहते है । ये कामावचर चित्त लोभमूल प्रथम-ग्रसस्कारिक, चक्षु- 
विज्ञान-म्रादि नानाविध नामो से कामभूमि मे बहुलतया होते है । रूपभूमि मे घ्राण- 
विज्ञान-भ्रादि नामो से कृं चित्त नही होते । श्ररूपभमि मे चक्षुविज्ञान-स्रादि नामो 
से भी नही गते -इस प्रकार इन चित्तो के प्राय कामभमिमे दही होने के कारण 
इन्हे कामावचर चित्तं कहते ह° । 


रूपावचरं - “रूपस्स भवो रूप, रूपे भ्रवचरतीति रूपावचर “ रूपधर्मो के प्रभव- 
स्थान को “रूपः कहते ह । प्राय रूपावचर भूमि मे होनेवाले चित्तो को “रूपावचर चित्त 
कहते है । स्मावचरकुरशल एव क्रियाचित्त रूपभूमि के श्रतिरिक्त कामभूमि मे भी होते 
ह; किन्तु रूपविपाक केवल सूपभूमि मे हो होते ह । 

अरूपावचर ~ श्ररूपे भ्रवचरतीति ग्ररूपावचर* प्राय शआ्रारूप्य भूमि मे होनेवाले 
चित्तो को ्ररूपावचर चित्त कहते है । 

लौकुत्तर ~ लज्जति पलुज्जतीति लोको, उत्तरतीति उत्तर, भ्रथवा - उत्तिण्ण 
ति उत्तर, लोकतो उत्तर लोकृत्तर जो नष्ट होता है उसे लोक कहते ह । वह्‌ लोक्‌ 
भी तीन प्रकार का होता है; यथा- सत्तलोक (सत्वलोक्‌), सद्भारलोक (सस्कार- 
लोक) एव श्रोकासलोक* (श्रवकाशलोक) । इन तीनो मे से यहाँ सस्कारलोक को ही 


भेन 





पि | 


१ विभा०, पृ ५८। २ श्मदु० पु ४२, ५२। 
३ कामोवचरतीत्येत्थ, कामेवचरतीति वा । 
ठानपचारतो वापि, त कामावचर भवे ति” ।। - विभा० पुर ५८) 
तु° ~ पृ दी०, पृण २० । 
1 श्रदु9; पृ ४२; प दी०, प° २१। 6 भ्रु°, पुण ४२। 
६ तु°-प० दी०, पुण २३। ७ विसु०, प० १३८ । 
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लोक' कहा गया है । यह सस्कारलोक भी “उपादानस्कन्ध” नामक लौकिक नामः एव 
रूपधमं हौ । इस लोक को जो पार करता हैः श्रथवा पारकर चुका, वह्‌ लोकोत्तर 
है । उत्तरतीति उत्तर' - इस वर्तमानकालिक विग्रह के द्वारा वतंमान काल मे पार 
क्र रहै मागैचित्तो का ग्रहण होता है तथा “उत्तिण्ण ति उत्तर -इस भ्रतीतकालिक 
विग्रह के द्वारा पार कर चुके फलचित्तो का ग्रहण हीता है । 


"लज्जति ~ पलुज्जति' इस विग्रह मे 'लुज्जति" क प्रथं उप्पज्जति भ्र्थात्‌ उत्पाद 
तथा 'पलुज्जति' का अ्रथं विनस्सति' भ्र्थात्‌ विनाश किया गया है । भ्रथवा लुज्जति' 
का प्रथं क्षणभङ्ख के रूप मे नार, तथा पलुज्जति' का ग्रं च्युतिभद्धके रूपमे नाश 
किया गया है । इस प्रकार इन शब्दो के श्रनेक भ्रथं उपलब्ध होते हं । इन शब्दो 
के ये श्रथं “विसुदधिमगमहादीका' की "पलुज्जनताया ति व्याधिग्रादीहि पकारेहि छिज्जनतो 
विनस्सनतोः" - प्रादि, इस व्याष्या से विरुद होने के कारण चिन्तनीय है" । 


ग्रथवा ~ लोक' शब्द के हारा सत्त्वसमूहं नामक सत्वलोक, सत्त्वो के भ्रावासस्थान 
नामक श्रवकाशलोक एवे नाम-रूपसस्कार नामक सस्कारलोक - इन तीनो का ग्रहण 
करना चाहिये । स्रोतापत्तिमागं, 'पृथग्जनसमूह' नामक सत्त्वलोक एव चारं ग्रपायभूमि नामक 
भ्रवकाशलोक से उत्तीणं होता है । सकृदागामीमागं, “लोतापत्नपुद्गलसमूह' नामक सत्वलोक 
एव कामभूमि के एकदेश नामक भवकाशलोक से उत्तीण होता है । (वह्‌ कामसुगतिभूमि मे 
पुन पुन उत्पन्न न होकर केवल एक बारदही होतादै, श्रत कामभूमि के एकदेश से उत्तीणं 
कहा जता ह ।) भ्रनागामी मागे, सक्रदागामीपुद्गलसमूह नामक सत््वलोक एव कामधातुः 
नामक भ्रवकारलोकं से उत्तीणं होतादहै । श्रहत्‌माग, श्रनागामीपुद्गलसम्‌ह' नामक 
सत्वलोकं एव रूप-प्ररूपभूमिगत भ्रवकारलोक से उत्तीणे होता है। इस रह सत्वलोक 
एव भ्रवकाशलोक से उत्तीणं होने पर, मागेध्मं इन लोको मे होनेवाले नामरूपात्मक 


सस्कारलोक से भी उत्तीणं हौ जता है । यदि मगंधमे उत्तीणं होते है तो फएलघमं 
भी उत्तीर्णं ही होते हे । 


तत्थ चित्त ताव चतुव्विव होति' -ग्रादिके द्वारा चार भूमियो मे चित्त को 
सञक्षेप से विभक्त करके दिखलाया गया है । इसलिये कामचित्त ५४, रूपचित्त १५ 
प्रादि को भ्रागे विस्तारपूर्वक कहा जायेगा । 


0 त स 1 न + १ 


१ उपादान-धर्मो के भ्रालम्बनमत पञ्चस्कन्ध को उपादान-स्कन्धं केहुते ह । 
द्र° ~ श्रभि० स० ७.४०, विरोष ज्ञान के लिये द्र° ~ विसु०, पृ०३३३। 

२ वेदना, सज्ञा, सस्कार एव विज्ञान स्कन्ध नाम-धमं है । 

३ विसु० महा०, द्वि° भा०, पृ० ३६५ 

४ बऽ भा० री°) 
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अकु सलचित्तानि (१२) 
लोभमूलचित्तानि 
४. तत्य कतमं कामावचरं ? सोमनस्ससहगतं दिष्िगतसम्पयुत्तं श्रसङ्क- 
रिकमेक, ससं्धारिकमेक, सोमनस्ससहगतं दिद्गतविप्पयुत्तं शरसङ्धारिकमेक, 
ससङ्कारिकमेक; उपेक्खासहगतं दिद्विगतसम्पयुत्तं अ्रसद्धुमरिकमेक, ससद्खारिक- 
मेक ; उपेक्खासहगतं दिष्िगतविष्पयुत्तं श्रसद्खारिकमेक, ससङ्खारिकमेकं ति 
इमानि श्रटु पि लोभसहूगतचित्तानि नाम । 
उपर्युक्त चार प्रकार के चित्तो मे कामावचर चित्त कौन है? 
सौमनस्यवेदना से सहगत एवे मिथ्यादृष्टि से सम्प्रयुक्त असस्कारिक 
एक तथा ससस्कारिक एक, 
सौमनस्यवेदना से सहगत एव मिथ्यादष्टि से विप्रयुक्त असस्कारिक 
एक तथा ससस्कारिक एक, 
उपेक्षावेदना से सहगत एव मिथ्यादष्टि से सम्प्रयुक्त असस्कारिक 
एक तथा ससस्कारिक एक, 
तथा उपेक्षावेदना से सहगत एव मिथ्यादृष्टि से विप्रयुक्त असस्का- 
रिक एक तथा ससंस्कारिक एक - 
इस प्रकार ये आलो लोभसहुगत चित्त हं । 
_ प्रकु शलघित्त 
४ चित्तो का जो स्वेप्रथम चतुविध विभाग क्या गया है, वहु उहल है । श्रव 
उस उश के“ श्रनुसार निर्देश प्रारम्भ किया जाता है । 
प्रभिधर्मपिटक के “धम्मसद्धणि' नामक ग्रन्थ मे सबसे पहले कुरालधर्मो का, 
तदनन्तर श्रकुदल एव अव्याकृत धर्मो का निरूपण किया गया है; किन्तु यहां 
(प्रस्तुत ग्रन्थ मे) सवंप्रथम श्रकुशलधर्मो का निरूपण किया गया है, एसा क्यो ? 
श्री अ्रनूसद्ाचायं ने सम्पूणं चित्तो का दधा विभाग किया है- शोभनचित्त 
एव श्रशोभनचित्त । उनमे अ्ररोभनचित्त कम हं, म्रत॒सरलता के लिये पहले प्ररोभन- 
चित्तो का वर्णन किया गया है । अ्ररोभनचित्त भ्र्थात्‌ श्रकुशल एव श्रहेतुक चित्तो मे 
पहले भ्रकुरालचित्तो का ग्रहण किया गया है; क्योकि ग्रहेतुकचित्तो के भ्रव्याकृत होने 


से वे कुशल एव ्रकशल चित्तो के प्रनुगामी होते है । ्रकशलचित्तो मे भी लोभसहगत- 
चित्तो का वणन पहले किया गया है, क्योकि प्रतिसन्धिकाल ` मे पुद्गल भ्रपनी भवतृष्णा 





१. ध० स०, पृऽ ३। 
२. वर्तमान भव का प्रथम क्षण 
३ तष्णाएं तीन होती ह~ कामतष्णा, भवतुष्णा एवं विभववुष्णा; उनमे भव 
के प्रति ्रासक्ति मवतुष्णाः है। 
श्रभि०्सं० ४ 
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के कारण श्रभिनन्दिति होता है । इस श्रमिनन्दन-क्रिया मे लोभजवनः स्व 
प्रधान होता है तथा श्रविद्या' एव स्तृष्णा नामक मोह एव लोभ से सम्प्रयुक्त होने 
के कारण यह (लोभ) भव का मृल होता है । श्रत लोभचित्तो का वणेन सवेप्रथम 
किया गया है । इसके बाद द्वेषमूलचित्तो का वणन हैः क्योकि लोभ एव द्वेष चित्त 
द्विेतुक होते ह । इन (लोभ एव देष) चित्तो का वणन करने के भ्रनन्तर भ्रन्त मे 
एकरैतुक मोमूह (मोह) चित्तो का वणेन किया गया है । 


लोभम्‌लचित्त 


सोमनस्स्सहगत ~ सुन्दर मनो सुमनो, सुमनस्स॒ भावो सोमनस्स' सुन्दर मनस्‌ 
(चित्त) सुमनस्‌ है । सुन्दर चित्त के भाव को सौमनस्य कहते है" । भुन्दर चित्त' मे 
सुन्दर शब्द विद्वानो द्वारा प्ररसित या श्रनाकुल ग्रथ मे नही है, अपितु सातः (प्रसन्न 
या सुख) श्रथ मे है । यह्‌ मानसिक सुखावेदना का नाम है' । सम्पण प्राणिजगत्‌ 
सौमनस्यवेदना के प्रति ब्राक्रष्ट होता है । वह्‌ श्रपनी सन्तान मे सौमनस्यवेदना के 
उत्पाद के लिये उसकी उत्पत्ति के कारणभूत भ्रालम्बनो की गवेषणा मे सदा तत्पर 
रहता है । इसलिये, चाहे कुशल हो चाहे ्रकुशल, सौमनस्यवेदना को “सात सूखे 
कहा गया है । सुख सातः है, क्योकि यद्‌ मन्‌ प्र्‌ करता दहै) 


सहगत' शब्द अनेक मर्थो मे प्रयुक्त॒दहृभ्रा है, किन्तु यहा उसका अर्थ 
ससृष्टः है । जैसे -गद्धा एवं यमुना का जल परस्पर मिल जाने पर "यह्‌ गद्धा का जल 
है, यह यमुना का जल है'-पएेसानही कहा जा सकता, उसी प्रकार सौमनस्यवेदना 
एवे चित्त के सहगत हो जाने पर भी यह्‌ चित्त का स्वभाव है, यह सौमनस्यवेदना 
का स्वभाव है'-एेसा नही कहा जा सकता । श्रत 'सहगत' शब्द का यहाँ ससूष्टर भ्रं 
ग्राह्य है । सोमनस्सेन सहगत॒सोमनस्ससहगत' ग्र्थात्‌ सौमनस्यवेदना से ससुष्ट चित्त 
को सोमनस्यसहगत' कहते 


१ जवनः के विरेष ज्ञान के लिये द्र० -श्रमि० स०, चतु० परि०, 

“प्रतिमहन्तारमणवीथि, एव (जवनवारनियमोः । 

्र° -~प्‌० दी, प° २४) 

प० दौी०, पु० २४, विभा०, प° ५९। 

तु° - "मधुरट्ठेन सात 1” - श्रटु०, पृ० ११४ । 

सौमनस्य के विषय मे विभावनी' एव परमत्थदीपनीः मे परस्पर मतभेद 

है अरत द्र० -विभा० पु० ५६, पण्दी०, पृ* २४। 

६ श्रय पन सहगतसदौ तब्मावे वोकिण्णे निस्सये ्रारम्मणे ससष्टे ति 
इमेसु भ्रत्थेसु दिस्सति ।.. सोमनस्सससदु हि इध सोमनस्ससहगत ति 
वुत्त । ~ श्रहूु°, १० ५७-५८। 


तन सहगतं ॒एकरप्पादादिवसेन ससटं तेन सह॒ एकुप्पादादिभाव गत॒ ति वा 
सोमनस्ससहगत ।” - विभा०, पृ० ५९ 


+< ० ४ < 
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दिद्टिगतसखम्पयुत्त - दृष्टि का अथं मिथ्यादष्टि है । गतः कृ कोई स्वत्व 
ग्रथं नही है । स्वाथं मे ही यहां उसका प्रयोग हुभ्रा है । दृष्टि ही दष्टिगत है । 
द्ष्टि से सम्प्रयुक्त चित्त को 'दष्टिगतसम्परयुक्त' समञ्ना चाहिये । 

दिद्धिग्विप्पयुत्तं -दुष्टि का अर्थं पहले कहा जा चूका है । विप्पयुत्त' मे वि" 
शब्द प्रतिषेधार्थक है । ्दिद्विगतेन विप्पयुत्त दिद्विगतविप्पयुत्त' ब्र्थात्‌ दष्टि से सम्प्रयुक्त 
न हौनेवाला चित्त '्दष्टिगतविप्रयुक्त' हैः । 

सहार ~ श्रसह्भारिकः एव सस ह्खारिक' शब्दो मे भ्रानेवाले सद्भार' शब्द के 
ग्रथं को पहले समञ्न लेना चाहिये । 'सह्वार शब्द भ्रभिसस्कृत करने के अर्थं मे प्रयुक्त 
हुम्रा है । सद्रोतीति सह्खारो' शअ्रभिसस्करृेत करनेवाले धमं को सस्कार कंते ह । 
ग्रदुकथाग्रो मे सस्कार' शब्द प्रयोग एव उपाय के श्रथ मे व्यवहूत हृभरा हैः । प्रयोग 
का अथे प्रेरणा है! यह चित्तौ को प्रेरित करता है) उपायका भ्र्थं उन उन चित्तो 
की उत्पत्ति का कारण है । यहं पर काय-प्रयोग, वाक्‌-प्रयोग (वचीपयोग) एव मन्‌ - 
प्रयोग को सस्कार कहा गया हैः । जैसे -कोई बालक उपोसथ (त्रत) के दिन 
उपोसथ का ग्रहण नही करना चाहता । उस समय उसके प्राचायं या माता-पिता-भ्रादि 
उसे उपोसथग्रहण करने के लिये डटते है तथा प्रहणन करते पर भ्रापत्ति (दोष) 
प्नौर ग्रहण करने के फल का निदेश करके उसे प्रेरित करते है। इस प्रकारसे प्रेरित 
करने मे काय-प्रयोग एव वार्‌-प्रयोग होते है । दूसरो के वे काय-प्रयोग एव वाक्गुप्रयोग 
उपोसथ-ग्रहण-कृत्य का श्रभिसस्कार करते है, श्रत: वे सस्कार कहे जाते है । जो बालक 
ग्रन्थ समय मे श्रपने श्राप यहु सोचता है कि यदि मं उपोसथ-ग्रहुण करते नही जाञ्गा 
तो डंटा जाऊ्गा, भ्रथवा मुञ्चे ्रपत्ति होगी भ्रौर इस प्रकार सोचकर वह्‌ जाता है, 
तो उसका यह्‌ सोचना मन प्रयोग सस्कार है । 


\ , 
असह्वषरिक - नत्थि सद्भारो यस्सा ति श्रसद्भारो, भ्रसह्वारेन उप्यन्न अरसद्भा- 
रिक' जिस भ्रालम्बन-आदि कारणसमह का सस्कार नही होता, वह्‌ प्रसस्कार है । 
इसु भ्रसस्कार से उत्पन्न चित्त अ्रसस्कारिकं है । 


किसी एक चित्त के उत्पाद मे श्रालम्बन मुख्य कारण होता है । यदि भ्राल- 
म्बन न होगा तो किसी भी चित्त का उत्पाद श्रसम्भव है । ग्रालोक एव मनसिकारः 
प्रादि (कुछ चित्तो से सम्बद्ध) कारण भी होते है । उपर्युक्त सस्कार की सहायता के 
बिना भ्रालम्बन, भ्रालोक-प्रादि सामान्य कारणो से उत्पन्न चित्त श्रसस्कारिक चित्त 
है । जैसे -यदि बालक उपोसथ के दिन बिना किसी प्रकार कीत्रेरणा के श्रपने भ्राप 


०० ७०००००००५.५०० 


१. “दिद्वि येव दिद्विगत, सद्खारगत थामगतन्त्यादीसु विय गतसदस्स॒तन्भाव- 
वृत्तिता 1 -विभा०, पृऽ ५६। 

२. विभा०, प० ९०; पऽ दी०, प° २७ । 

३. तु० - भ्र०. पृ० १२७, २०६; तु -प० दी०, पृ० २५; विभा०, पर ५९। 

४. तु° - विभा० प° १७३; विसु० पृ० ३६६ । 

५. प० दी° पृ०२६) 
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ध्म॑-स्थान मे जाकर उपोसथ का ग्रहण करता है तो उसका इस प्रकार का चित्त 
ग्रसस्कारिके चित्त है । 

खसद्खा रक ~ सह सद्धारेन यो वदतीति ससद्भारो, ससह्धारेन उप्पन्न सस्‌- 
ह्खारिक' जो प्रालम्बन-म्रादि कारणसमूह्‌ काय-प्योग, वाक्‌-प्रयोग या मन -प्रयोग कूपी 
सस्कार के साथ होता है, वहु ससस्कार है । इस ससस्कार के हारा उत्पन्न चित्त 
ससस्कारिके है । भ्रस्वास्थ्य, थीनः (स्त्यान), मिद्धः एव श्रालस्य नामक 
कौसीद्यः (कोसज्ज)-्रादि धर्मो से प्रभावित हने के कारण जब ग्रालम्बन-श्रादि 
सामान्य कारण उपोसथ करने के चित्त को उत्पन्न नही कर पाते, तव उपर्युक्त सस्कारे 
मे से किसी एक्‌ कौ सहायतासे ही उपोसथ करते का चित्त उत्पन्न हो सक्ता है । 
इस प्रकार सस्कारो की सहायता से सम्पन्न कारणो से उत्पञ्च चित्त ससस्कारिकं चित्त 
है । उपर्युक्त व्याख्यान शधम्मस द्ध णिपालि? एव श्रदुसालिनी” के श्राधार पर किया गया 
है । यहो पर श्रसह्भार' एव 'ससह्खारः शब्दो से श्रालम्बन-म्रादि कारणसमूह्‌ का 
ही ग्रहण होता है, चित्तका नही । 


विभावनीषःद ~ “सद रोति चित्त तिवलभावसद्भातमण्डनविसेसेन सज्जेति, सह रीयति 
वा तं एतेन यथावृत्तनयेन सज्जयतीति रद्भारो' । 

जो पूरवेप्रयोग (काय-्योग, वाक-प्रयोग, सन प्रयोग) ब्नुत्साहित चित्त को तीकष्ण- 
भाव नामक मण्डनविरेष (गुणविशेष) से सज्ज करता है, वह सस्कार है । भ्रथवा 
जिस पूवंप्रयोग के दवारा पूरवोित प्रकार से चित्त को सज्ज किया जाता है, बहू सह्भारः है। 


पवेप्रयोग नामक सस्कार एव ससस्कारिक चित्त एक काल मे नही होते । पहले 
पवेप्रयोग होता है ग्रौर तदनन्तर ससस्कारिक चित्त का उत्पाद होता है । ससस्कारिकः 
इस शब्द मे स' पद तुल्ययोगाथक है । श्रत 'सस्कार' शब्द से पवेप्रयोग नामक सस्कार- 
मात्रे का ग्रहृण न होकर उस पूरवप्रयोग से उत्पन्न तीक्ष्ण परिचिम चित्त की शक्ति 
विशेष का कारणोपचार से ग्रहण होगा । सद्भारेन सदत ससह्भारिकः इसमे सः 
पद तुल्ययोगा्थक है । (यहां "तुल्ययोग" एव सहित" दोनो समानार्थक ह) । 

अथवा सह्खारेन सहित' यह मस्य विग्रह नही, अपितु विग्रह करने के लिये 
लियं निर्देशमात्र है, ससह सह्वारेन य वटरूतीति ससह्धार, ससह्भारमेव ससद्भारिक' - 
एसा विग्रह्‌ करना चाहिये । अर्थात्‌ जो चित्त पुवेप्रयोग के करण उत्पन्न शक्तिविोष 


शेत सः न कमभि 





१ पण दी०, पृ०२६; विभा०, पुण ६०। 
२. २० ~ प्रभि० स०्२*४। 
३ “कोसनज्ज यिनमिद्धपधानो अ्कुसलचित्तुप्पादो । - विसु महा०, द्वि° भाग, 
प° ४६१। 
४. द्र० ~ घ० स, पृऽ ३६९ । 
५. प्र9 ~ ग्रदु° १०५० १२७। 
- ६ विभा० पु ५६। 
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के साथ होता है, वहु ससस्कार (ससद्भार) है (यहो पर ससस्कार राब्द से चित्ते का 
ग्रहण होता है) भ्रौर ससंस्कार ही ससस्कारिक दै । 

““पुन्बपयोगसम्भूतो विसेसो चित्तसम्भवी । 

सद्धायो तवसेनेत्थ ॒होत्यसद्भारकादिताः” ।। 


पवेप्रयोग से सम्भूत पदिचम चित्त मे होनेवाला शव्तिविरेष सस्कार है । इस 


चित्त मे उस सस्कार के सम्बन्ध से श्रसस्कारिकता भ्रादि हौती है भ्र्थात्‌ भ्रसस्कारिक 
ग्रादि नाम होता है । (यह्‌ विभावनी का प्रथम नय है ।) 


त 


म्रथवा ~ ससद्भारिक' मे स" शब्द को तुल्याथेकं न मानकर, श्रपितु विद्यमाना- 
थक मानकर, विभावनीकार ने भ्रपना द्वितीय नय प्रस्तृत क्या हैः । इस नय के 
ग्रनुसार ससह्वार' (ससस्कार ग्र्थात्‌ सस्कार विद्यमान है) मेप्रयुक्त सद्खारः (सस्कार), 
चाहे श्रपनी सन्तान मे हो चाह श्रन्य की, उस सहार से उत्पन्न चित्त ससद्भारिक 
म्र्थात्‌ विद्यमानसस्कारचित्त ( जिस चित्त मे सस्कार विद्यमान है, एसा चित्त) है । 
इसमे पूरवेनय की भाति सस्कार शब्द के द्वारा शव्तिविशोष का ग्रहण न होकर पूवै- 
प्रयोग काही ग्रहण होता है । इसका विग्रह प्रथम नय की तरह ही है । विभावनीकार 
के इन वादो के श्रपनेमे साभिप्राय होने पर भी 'धम्मसद्धणिपालि' एव शभ्रदुसालिनी~प्रादि 
के भ्रनुकूल नत होने से भ्राधूनिकं भ्राचायं इनसे सहमत नही है । 


[ विभावनी, परमत्थदीपनी एव॒ मणिसारमज्जुसा-भ्नादि टीकाश्नो मे सस्कार 
शब्द का भ्रतिविस्तृत एव सूक्ष्म विदलेषण किया गया है । विस्तारभय से यहाँ सडक्षेप 
मे इतना ही लिखकर विराम किया जाता है । जिज्ञासु पास्क उन उन प्रन्थो का 
्रवलोक्न कर सक्ते है* । | 

उपेकश्षहस्हुमत - 'उपपत्तितो युत्तितो इक्खति अनुभवतीति उपेक्ला' युक्तिपू्ेक 
भ्रालम्बन के। भ्रनुभव करना उपेक्षावेदना है । 

सुखावेदना एव ॒दुं सखावेदना अ्रालम्बन का तीक्ष्ण भाव से भ्रनुभव करती है 
प्रौर उपेक्षावेदना मध्य भाव से, यही युक्तिपूवेक (न श्रधिकन कम) अ्रनुभव करना है । 
म्रतएव उपेक्षावेदना का अनुभव स्पष्टतया प्रतीत नही होता । 


ग्रथवा ~ 'सुखदुक्खान उपेता युत्ता इक्खा भ्ननुभवन उपेक्ला“ भ्र्थात्‌ सुखा एव 
दुखा वेदनाश्रो के भ्ननुकूल (ग्रविरोधी भाव से) श्रनुभव करना उपेक्षा है । सुखा 
एव दुखा वेदनाए मूलत. परस्पर विस्द्वस्वभाव है । सुखं के अनन्तर दुख एव 
दुख के अनन्तर सुख नही हौ सक्ता । उपेक्षावेदना इन दोनो से श्रनुकल (म्रवि- 
रोधी) होती है । अ्रतएव द्वेषजवन के श्रनन्तर उपेश्षा-तदालम्बन एव सौमनस्यजवन के 
१. विभा० पुर ६०, पण०्दी०; प° २६। 
२. विभा०, पू ६०। 
३. विभा० पृ० ५६, प° दी० पू० २५; मणिर, १० भा० प ११६। 
४, पण्दी०ःपृ० २७; विभा० प° ६०। 
५. विभा० प० ६०। 
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के श्रनन्तर भी उपेक्ना-तदालम्बन का पात होता है। इसी तरह उपेक्षासहगत भ्राविजेन 
के अ्रन"तर भी सौमनस्यजवन एवं द्वेषजवन श्रभिप्रवृत्त होते है" । “उपेक्वाय सहगत 
उपेक्लासहगत' जो उपेक्षावेदना से सहगत होता है वहं उपेक्षासहगत' चित्त है । 


विशेषण का आधार - सोमनस्ससहगतत, दिद्िगतविप्पयुत्त' एव भ्रसद्खारिक' - 
ये सब ^एक' के विरोषण है । लोभमल चित्तो मे स्पशौ (फस्स)-्रादि २२ चैतसिको 
के सम्प्रयुक्त हने पर भी क्यो स्पदौ-्रादि चैतसिको के हारा उन्हे विशेषित न करके 
केवल वेदना-श्रादि से ही, तथा सम्परधुक्त चैतसिकोमे भी न अ्रनेवाले सद्धार (सस्कार) 
र॒न्द के द्वारा विरोपित किया गया है? 

उत्तर ~ स्पद-ग्रादि चैतसिको के द्वारा चित्तो काभेदनत क्या जा सर्केने के 
कारण ही वेदना, दृष्टि एव सस्कार से उन्हे विशेषित किया गया है । 


विशेषण सामान्य प्रथं का अरन्य (सजातीय श्रादि धर्मो) से व्यवच्छेद करता 
है 1 "फस्सचेतसिकः के द्वारा यदि चित्तको विदोषित करके उसे फस्ससहगत' करगे 
तो फस्सचेतसिक के सभी वित्तो से सम्प्रयुक्त हने के कारण उस (चित्त) का अरन्य 
चित्तो से व्यवच्छेद नही हो सकेगा । इसी तरह 'सञ्जासह्गत", 'वितक्कसहगतः, 
'मोहसहगत' इत्यादि कह्ने पर भी इष्ट चित्त को प्राप्त नही किया जा सकता । 
ट्स प्रकार इष्ट चित्त की प्राप्ति न होने के कारण चित्त को फस्स~प्रादिके दारा 
विहोषित नही किया जा सकता । वेदना के सुख, दु ख, सौमनस्य, दौमेनस्य एव उपेक्षा - 
ये पंच भेद होते के करण, यदि सोमनस्ससहगत' कहते दै तो दौ्मनस्यसहगत- 
ग्रादि भ्रन्य चित्तो से उसका भेद हौ जता है । पुन दिद्धिगतविप्पयुत्त' कहने से 
उसका दुष्टिगतसम्प्रयुक्त चित्तो से व्यवच्छेद हौ जाता है । उसमे भी श्रसद्धारिकि 
विशोषण देकर उसका भ्रन्य ससस्कारिक चित्तो से मेद किया जाता है | 


“सप्पीत्तिक' श्रादि भी नही कहा जा सकता ~ उपर्युक्त समाधान के भ्रनुसार 
जब प्रीति, मान, थीन॒ (स्त्यान) एव मिद्ध-प्रादि च॑तसिक कुच दही चित्तो मे 
सम्प्रयुक्त होते है" श्रौर कुख चित्तो मे नही, तब चित्त के 'सप्पीतिक, निप्पीततिक, 
'मानसस्पयुत्त, मानविप्पयुत्त~ग्रादि विदोषण क्यो नही किये गये ? 

उत्तर ~ प्रीति के कुं विषयो मे सौमनस्य के सदृश हीने के कारण यदि 
सप्पीतिक' कहते ह तो कृद युक्तियुक्त भी प्रतीत होता है, किन्तु निप्पीत्िक' ~ एेसा 
कटने पर चतुर्थध्यान-चित्त एव ॒सुखसहगत-कायविज्ञान-चित्त के ही निष्प्रीतिक होने के 
कारणं 'उपेक्ासहगतः की तरह यह्‌ विशेषण सभी विरोष्यो मे भ्रनुगत्त (व्यापक) नही 
होता । मान, थीन एव मिद्ध-प्रादि कभी कभी सम्मरयुक्त होनेवाले भ्रनियत- 





१. श्रभि० स०, चतु० परि०, तदारम्मणनियमो' एव "जवननियमो' 1 
२. तु° -विभा०, पु ६०, प° दी०, पुऽ २७। 

३. विभा० पु ६०, पऽ दी०, पृऽ २७। 

४. द° ~ अ्रभिर स० २:२४। 
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योगी चैतसिक होने के कारण इनका विशेषण के रूपमे प्रयोग नही किया जा सकता । 
इसलिये 'सप्पीतिक~प्रादि विशेषण अनुपयुक्त ह“ । 


सौीदनेस्य की सत्पदं के काट्जं - 
१ स्वभाव-दइष्टालम्बन एव परिकल्पित-इष्टालम्बन, इनमे से कोई एक । 


२ सौमनस्यसहगत चित्त के दवारा प्रतिसन्धि लेना । 
३ चित्त के स्वभाव का अ्रगम्भीर होना । 


मध्यस्थ पुद्गलो के इष्ट श्रालम्बन को स्वभाव-दष्टालम्बन कहते ह । सभी 
लोगो के द्वारा इष्ठ न होने पर भी केवल भ्रपने श्राप इष्ट समञ्च जानेवाले ्रनिष्टा- 
लम्बन को परिकल्पित-दष्टालस्बन कहते ह । जसे - पूतिगन्ध मास-आदि के सभी 
लोगो के द्वारा अनिष्ट समक्षे जाने पर भगु, कृत्े-प्रादि के लिये वह ईष्ट श्दौता है । 
इसे ही परिकल्पित-इष्टालम्बन कहते है । इस प्रकार के स्वभाव-रष्टालम्बन एव प।र- 
कल्पित-उष्टालम्बन के साथ समागम होने पर सौमनस्य का उत्पाद होता है । सौमनस्य 
से प्रतिसन्धि लेनेवाले पृद्गलो मे उनका प्रतिसन्धि-बीज सौमनस्+ होने के कारण 
प्रवत्तिकालः मे उपेक्षा होने योग्य अआ्आलम्बन मे भी सौम स्य होता है । जिनके चित्त 
का स्वभावे गम्भीर नही दहै, एेसे पुद्गल कसी भी विषय मे रीध्र सन्तुष्ट अ्रथव। 
शीघ्र कद्ध हो जते ह । ग्रत एसे पुद्गलो मे सामान्य भ्रा म्बन के मिलने पर ही 
सौमनस्य का उत्पाद हो जाता है । उपर्युक्त तीन कारण सौमनस्य के उ्पत्ति-कारण 
कहलाते ह । इन तीन कारणो के सम्पन्न होने पर ही सौमनस्य का उत्पाद होता है - 
एेसा नही समञ्लना चाहिये, श्रपितु इनमे से किसी एक के भी उपस्थित होने पर 
सौमनस्य का उत्पाद हौ सकता है । ये परमा्थस्वभाव की तरह सौमनस्य के मुख्य 
उत्पादक कारण नही है, ्रपितु प्रायिक हैः । ( आगे उपेक्षा प्रादि कै कारणो के सम्बन्ध 
मे भी उनकी यिकता को समञ्लना चाहिये । ) 


उपेक्ष की उत्पत्ति के कारण - 

१ इष्ट-मध्यस्थालम्बन, भ्र्थात्‌ वह श्रालम्बन जो न श्रत्यधिक इष्ट है श्रौर नं 
तो श्रनिष्ट ही है । 

२ उपेक्षासहगत चित्त के द्वारा प्रतिसन्धि लेना । 

३ चित्त के स्वभाव का गम्भीर हीना! । 

उपर केदो कारणो (स० १ एव २) का विस्तार तो उपर्युक्त सौमनस्य के 
प्रथम दो कारणो की तरह समक्नना चाहिये । ्नन्तिमि कारण के सम्बन्ध मे यहं 
ज्ञातव्य है कि गम्भीर चित्तवाले पुद्गल सभी विषयो मे प्रत्यधिक विचारशील होते 





प० दी०, प° २७। 

प दी०; पृ० २८। 

प्रतिसन्धि से लेकर च्युति के पूवं तक के काल को श्रवृत्तिकाल' कहते है । 
, द्र° ~प दी, पु० २८। 

, द्र० -प० दी, पु० २८। 


< ० ~ ७ ^ 
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है । अत उनमे सभी इष्टालम्बनो मे रीघ्रतय, सोमनस्य उत्पत्र नही होता, भ्रपितु 
उन भ्रालम्बनो के प्रति उपेक्षा करके उनमे उपेक्षा-सहगत चित्त ही उत्पन्न 
होता है । 

दृष्टि ऊ कारण - 

१ शाइवतत दृष्टि पव उच्छेद देष्टः, इन दौ दृष्टयो मे से किसी एकं के 
ग्राश्य का हीना । 

२ मिथ्यादृष्टयुक्त तथक्‌ पुद्गलो का सम्मनि करना श्रथवा उनका सहवास 
कृरनाः | 


ससार से विमुक्ति की श्रभलाषा न फरनेवाले ववदह्ुनिस्सिति' (वतंनिधित) 
द्गलो का चित्त शाद्वत दष्टि एवे उच्छेद दुष्टिमे से किसी एकका प्राश्य होता दहै । 
वतमान समय मे किसी मिथ्यामत का ग्रहण न करने पर भी यदि उसने पूवे-पूवे भव 
मे कभी किसी एक मिथ्यामत का ग्रहण क्ियादहै तो सभी विषयो मे विचार करते 
समय उसे मिथ्यामत दही सत्य की तरह प्रतिभासित होते है । इसलिये कोई न कोई 
एक मिथ्यावाद वटनिस्सित पृथग्जनो का प्राश्य भ्रवद्य होता है । इस प्रकार शरवत 
दृष्टि एव मिथ्या दृष्टि मे से किसी एक का भ्राश्रय होना, नाना प्रकार की मिथ्या- 
दष्टो के उत्पाद का कारण होता है । 


श्र पस्छारिक के कारण - 
१ अ्रसस्कारिक कमं के फलस्वरूप ग्रसस्कारिकं चित्त के द्वारा प्रतिसन्धि लेना। 


२ शरीर का स्वस्थ रहन । (स्वस्थ रहने के समय भ्रनत्साहु न होने से 
सभी कुथय अ्रपत्कारिक चित्त के हारा सम्पच्च होते है ।) 


श्न 


३ सर्दी, गर्मी, वर्षा-प्रादि ऋतुभरो मे शैः ग्रौष्ण्य-प्रादि की परवाह न 
करना । (चित्त के स्वभावसे दी तीक्ष्ण होने के कारण यदि पुर्गन सत्य, ग्रौष्प्य की 
परवाह नही करता है तो उसके कमं अरसस्कारिक चित्तके द्वारा ही सम्पन्न होते है।) 

४ श्रपने वीं के फल पर विश्वास करना । ( पूवत कमं के प्रति निष्ठावान्‌ 
न होकर, वीयं के फल के ही उपर निष्ठा रखनेवाला पुद्गल किसी कर्मं को करते 
समय उसे श्रसस्कारिक चित्तके द्वारा दही करता है ।) | 

५ श्रपने नित्य-कर्मो मे भ्रभ्यास क! होना । (जब किसी कमं मे भ्रभ्यास 
रहता टै तो उसका वह्‌ कमं ्रसस्कारिकं चित्त के द्वारा ही सम्पन्न होता है ।) 


६. ऋतु एव भोजन का भ्रनुकूल हीना । (जब श्रपने ग्रनुकूल ऋतु एव 


१ शारवत दुष्ट एव उच्छेद दृष्टि के कारणो को सप्तम परिच्छेद ~ श्रकृसल- 
सद्धहो' मे देखिये । 

२. द्र० -प० दीऽ, पु० २८। 

३. ससार मे भ्रासक्त । 

४, प० दीऽ, पु० २८। 


परिश्चेक्ष | भकतलवितानि द६ 


भोजन की प्राप्ति हीती है तो श्रपने कृत्यो मे उत्साह होमे से वे कृत्यं भ्रसस्कारिकं 
चित्त के द्वारा ही सम्पन्न होते है 1) 


ससस्कारषः वेः कारण -श्रसस्कारिक के जो ६ कारण दिखाये गये है, उनसे 
विपरीत कारण ससस्कारिकं के कारण होते है" । 


संधनस्य एव दपेक्ला की कवित मे विक्षेष - कामावचर के विषय मे, उपेक्षा 
सहगत चित्तो की श्रपेक्षा सौमनस्यसहगत चित्त म्रधिक तीक्ष्ण होते है । महृग्गत 
एव लोकोत्तर के विषय मे, सौमनस्यसहगत चित्तो की श्रपेश्षा उपेक्षासहूगत चित्त ही 
भ्रधिक तीक्ष्ण होते है । 


कामावचर त्यो का सम्पादन करते समय यदि चित्त सौमनस्य से य॒क्त होगा 
तो वे कृत्य शीघ्र सिद्ध होगे ¦ विषाक-दान की दृष्टि से भी बोधिसत्व भ्रादि पुद्गल 
जव बिहेतुक-उक्कृष्ट-कामप्रतिसन्धिः ग्रहण करते है तब वे महाकृशल सौमनस्यसहगत- 
ज्ञानसम्प्रयुक्त-असस्कारिक चित्त के विपाकभृत प्रथम महाविपाकं चित्ते के द्रवाय ही 
उसे ग्रहण करते है । 

तत्थ सञ्बे पि सब्बञ्जुबोधिसत्ता पच्छिमपटिसन्धिगहणे पठमेन सोमनस्ससहगत- 
तिहतुकश्रस ह्भारिकमहाविपाकचित्तेन पटिसन्धि गण्टृन्ति ।" 

इस प्रकार कमावचर के विषय मे सौमनप्य की तीक्ष्मता के अ्राधिक्य को 
समञ्ना चाहिये । 


महुम्गत एव लोकोत्तर के विषय मे, समाधि ही प्रषान होती है । सौमनस्य का 
उत्पञ्च होना समाधि को दुबल करता है । उपेक्षा, समाधि के प्रति उत्साह होने के 
लि्ं बल देनेवाले मित्र॒ की तरह होती है । भ्रतएव नीचे के चार ध्यानो मे सुख 
(सौमनस्य) भसे सम्प्रपोग होकर ऊपर के पञ्चप्रव्यन मे उपेक्षा से ही सम्प्रयोग 
होता है । फल देने की दुष्ट से भी सौमनस्य-घ्यानो कौ श्रपेक्ञा उपेक्षा-ध्यान भ्रघक 
फल देनेवाले हीते है । (इस पञ्चमध्यान के उपचारसमाधि-जवन एव उपेक्ना- 
बरह्मविहार' की भावना - इन दोनो के कामावचर के विषय होने पर भी सौमनस्य की 
ग्पेक्षा, उपेक्षा की तीक्ष्णता परर ध्यान दे) 


इर नकार पञ्चमध्यान के उपचारसमाधिजवन एव उपेक्षाब्रह्मविहार के अ्रति- 
रिक्त कामावचर के विषय मे, सौमनस्य की चक्त ब्रधिकं होती है । महम्गत एव- 
लोकोत्तर के विषय मे उपेक्षा को शकिति के ्राधिक्य को निसंद्धोच जानना चाहिये) 


१. “तन्विपरीतेन ससद्भारिककारण वेदितव्बे 1 --प० दी०, पृ० २६) 
२ रूपावचर एवे श्ररूपावचर चित्तो को महमत' कहते हं । 
३. द्र° ~ म्रभि० स०, पञ्च ० परि० कम्मचतुक्कंः की व्याख्या | 
४ श्मदु°, प° २१५। 
५ द्र० ~ अ्रभि०स० & २८-२६ की व्याख्या । 
६ द्र० -भ्रभिन्स० € ६ ओ व्याख्या । 
श्रभिम्स० ४ 


६४ अभिषधम्मत्थसङ्खहौ [ पठमौ 


कुं आचार्यो का सत - सौमनस्य की उत्पत्ति के कारणो मे -चित्त के स्वभाव 
का शअ्रगम्भीर होना, तथा उपेक्षा की उत्पत्ति के कारणो मे- चित्त कै स्वभाव का 
गम्भीर होना, इन कारणो के होने से कामावचर के विषय मे भी अ्रगम्भीर सौमनस्य 
की श्रपेश्षा गम्भीर उपेक्षा की शविति श्रधिक हीती है । यथा- 


“ह्मेसु ्रदुयु लोभमृलचित्तेसु सोमनस्ससहगततो उपेक्खासहगत बलवत्तर' । 


गस्भीर स्वभाववाले पुद्गल उन उन भ्रालम्बनो मे शीघ्र सन्तुष्ट न होकर 
उपेक्षास्वभाव से ही उनका श्रालम्बन करते है । चित्त के स्वभाव के गम्भीर हीने के 
के कारण उनकी उपेक्षा, सौमनस्य से उत्तम होती है । इस प्रकार कुद भ्राचा्यं कामा- 
वचर के विषय मे भी उपेक्षा की राक्ति को अधिक मनते ह । 


उपर्युक्त श्राचार्यो का यह्‌ मत समीचीन नही है, क्योकि गम्भीर स्वभाववाले 
पुटगल (समाधिबलवान्‌ पुद्गल) श्रपने सन्तुष्ट होने योग्य भ्रालम्बनो को सम्प्राप्त न 
करने के कारण ही उनमे उपेक्षा कर सकते हं । जब उनका म्रत्यन्त इष्ट श्रालम्बन 
से समागम होता है तब उन भ्रालम्बनो मे उपेक्षामात्रे न होकर, इनमे सौमनस्य-जवनरूपी 
तरद्खो का उद्गमन भी होता है । कृंशल के विषय मे भी यदिश्रतिदष्ट ग्रालम्बन, 
भगवान्‌ वृद्ध का ददंन, होता है तो एसी भ्रवस्था मे समाधिबलवान्‌ पु.गल भी कंसे 
उपेक्षा कर सकेगे ” श्रवद्य ही उनमें प्रीति एव सौमनस्य का उत्पाद हीगा । ग्रतएव 
उपर्युक्त भ्राचार्यो का मत समीचीन नही है । 


[स्वभावे (परमार्थ) धर्मौ की शक्तियो की परस्पर तुलना करते समय पुद्गलो 
की तुलना नही करनी चाहिये । एक पृदेगल मे भी कभी सौमनस्य एव कभी उपेक्षा 
होती है । ग्रत उस एक पुद्गल के सौमनस्य एव उपेक्षाग्रो की शक्ति की ही तुलना 
करनी चहिये ।] 

सम्प्रयुक्त एव विप्रयुक्त-- विप्रयुक्त की श्रपेक्षा सम्प्रयुक्त की यषवित बलवत्तर 
होती है । दृष्टिगतं सम्प्रयुक्त चित्त, दुष्टिगतविप्रयुक्त चित्त से बलवान्‌ होता दहै । 
इसी तरह ज्ञानसम्प्रयुक्त चित्त, सानविप्रयुक्त चित्त से बलवान्‌ होता है । 


असस्कारिक एवं संसस्कारिक-- सस्कारिक चित्त की श्रपेक्षा ग्रसस्कारिक चित्त 
तीक्ष्णतर होता है । पुदगल जब लोभमूल चित्त से परसम्पत्ति को चुराता दहै तो कभी 
कभी भ्रसस्कारिक (स्वप्ररित) चित्त से चुर्तादहै, श्नौर कभी कभी चोरी करने का 
छन्द (इच्छा) न होने पर भी श्रपने भ्रभिभावकं व्यवितयो द्वारा प्रेरित क्ये जाने 
पर ससस्कारिक चित्त से चुराता है । 


“यहां पर यह्‌ अ्रवधातव्य है किं दरूसरो के द्वारा प्रेरित होने मात्र से चित्त 
ससस्कारिके नही कहा जा सकता, वस्तुत चित्त के स्वभावत अनृत्साहित होने के समय 
दूसरो के द्वारा प्रेरित किया जाकर जबरदस्ती क्म कराते समय वह्‌ ससस्कारिक 


४ ५ करूंगा 


कहा जाता है । श्रपने राप मं एेसा करूगा' -एेसा सद्धूल्प होने पर, दूसरो के घ्रा 


१ द्र -मणि०, प्र° भा०, प° १२१] 


परिच्छे | अकृसलचित्ताति ३५ 


परित किये जने पर भी स्वभावत सो-साह होने के कारण चित्त ससस्कारिक नही 
कहा ज, सकता । ्रपिच, दूसरो के हारा प्रेरित होकर यदि पुद्गल कायं प्रारम्म करता 
हैतोप्रारम्भमे तो दूसरो के हारा जबरदस्ती कमै कराये जने के कारण वहु चित्त 
ससस्कारिक होता है, किन्तु प्रार्थ कायं को सम्पन्न करते समय उस काय के 
फल को जानकर जब वही पुद्गल भ्रपनी स्वभावतीक्ष्णता से उत्साहुपुवेक उस कायं 
को सम्पन्न करने लगता है तब उसका वह्‌ चित्त ब्रसस्कारिकं हो जाता टै । कुशल के 
विषय मे भी इसी प्रकार जानना चाहिये 1 


प्रन ~ पहले कहा गया है कि दृष्टिगतविप्रयुक्त चित्त की श्रपेक्षा दृष्टिगत- 
सम्प्रयुक्त चित्त की शक्ति तीक्ष्ण घसेती है । मिथ्यादष्टियुक्त पुद्गल इस कमे मे 
कोई भ्रापत्ति (दोष) नही है-एेसा विश्वास करे अकुशल कमं करते है ।. 
सम्यग्दष्टियुव्त पुद्गल कर्मो मे आपत्ति को जान कर भी जानवृञ्ञकर भ्रकुशल क्म 
क्रते है । इन दोनो प्रकार के पुद्गलो मे व्या प्रथम की श्रपेश्ना द्वितीय का फं 
प्रधिक होगा ? 

उत्तर -नही 1 भ्रापत्ति के होने पर भी श्रापत्ति नही हैः ~ यह जानना 
मिथ्यादृष्टि है । इस मिथ्यादृष्टि को श्रावार करके जव ग्रकुशल कमं किये जाते हैँ 
तो वे प्रत्यधिक उत्साह के साथ निभयतापूवेक किये जति है । इसलिये मिथ्यादुष्टि- 
यक्त पृद्गलो की सन्तान मे ्रकु ल की शक्ति बलवती होती है । भ्रापत्ति को जानकर 
ग्रकुडाल कर्म॑ करनेवाले पुद्गलो मे ये कमं प्रकुशल हं'-एसा ज्ञान हीने के कारण 
उन कर्मो को करते समय भी उत्साह नदी छता । इसलिये इन पुद्गलो का भ्रकुशल, 
दृष्टिसम्मरयुस्त पुद्गलो की तरह बलवान्‌ नही होता । जैसे - तप्त लौहपिण्ड को सुवणे- 
पिण्ड समन्चकर पकडनेवाले पुद्गल को, उस (तप्त) लौहपिण्ड को लौह्पिण्ड ही समञ्च कर 
पकड़नेवाले पुद्गल की श्रपेक्षा भ्रधिक दाह होता है } 


लोभमूल से श्लिषित करना - ईन लोभमूल चित्तो मे लोभमूल के अतिरिक्त 
मोहमूल से भी सम्प्रयोग होता है, फिर क्यो मोहसहगतचित्तानि नाम-एेसा न कहं 
कर, 'लोभसहगतचित्तानि नाम-एेसा ही कहा गया है ? 

उत्तर - मोहमूल केवल लोभमूल चित्तो से नही, श्रपितु द्वेषमूल एव मोहमूल 
चित्तो से भी सम्प्रयुक्त होता है । यदि मोहसहगतचित्तानि' एेसा कहते है तो द्वेषमूल 
एव मोहुमूल चित्तो का भी ग्रह हौ जायेगा } प्रत ॒लोभसहगतचित्तानि' - रसा कह्‌। गया है । 

लोभमल चित्तो का उत्वत्तिकम-- 


१ जब कोई पुद्गल स प्रकार का मत रखता हौ किं कामभोगो के भोगने 
मे कोर श्रादीनव (बुरा फल) नही दहै, अ्रथवा द्ष्टमद्खल या श्रुतमद्धल ~ भ्रादि विधानो 
मे सार देखता हो भ्रौर एेसी मिथ्यादुष्टि होने के कारण भ्रानन्दिति मन से काम भोगता 


१. ब० भा० टी°। 
२ तु° - जानन्ताजानन्तानं पापकरणपज्टा' - मिलि० पृ० ८७ ॥. 


३६ अभिक्वम्मत्थसद्खहो " [ पठमो 


हो, अ्रथवा श्रन्य वैसे कमं करता हो तथा एेसा करने मे किसी दूसरे की प्रेरणा कारण 
नहो तौ उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त प्रथम श्रकृशलवचित्त (सौमनस्यसहगत- 
दृष्टिगतसम्म्रयुक्त-ग्रसस्कारिकचित्त) कहलाता है । 

२ जव कोई पुद्गल श्रन्य वैसे कर्मं करता हो तथा णसा करने मे 
किसी दूसरे की प्रेरणा कारण हो तो उस प्रकार के मनुष्यं का वैसा चित्त हितीय 
ग्रकुरालचित्त ( सौमनस्यसहगत-दष्टिगतसम्प्रयुक्त-ससस्कारिकचित्त ) कहलाता है । 

३ जब कोर पुद्गल मतविशेष या दष्टिविशेप कै कारण नही, श्रपितु श्रपनी 
स्वभावगत तीक्ष्णता से प्रसन्नचित्त दी कर वैधुन का प्राचरण करता हौ, परसम्पत्ति 
चाहता हौ, म्रयवा परभन का ग्रपहूरण-प्रादि करताहो, ग्रौररएेसा करने मे किसी 
त्सरे कीमप्रेरणा कारण नदहौतो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा पित्त तृतीय श्रकूशल- 
चित्त ( सौमनस्यसहगत-द॑ष्टिगतविप्रयुक्त-अरसस्कारिकचित्त ) कहलाता है । 

४ जब कोई पुद्गल मतविशेप या दृष्टिवि्ेण कै कारण वही श्रौर एसा 
करने मे किसी दूसरे कीप्रेरणा कारण हौ तो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त 
चतुथं ग्रकुरालचित्त (सौमनस्यसहगत-दुष्टिगतविप्रयुक्त-ग्रसस्कारिकचित्त ) कहलाता है । 

५ जब कर्द पुद्गल मतविशेषया दुष्टिविदेष कै कारण, किन्तु कामभोगोमे 
ग्रसम्पत्ति को देखकर सौमनस्यरहित (उवेक्षायुक्त) चित्त से काम भोगता है या दूसये 
के धन का अ्रपहूरण-ग्रादि करता है श्रौर एसा करने मे किसी दूसरे की प्रेरणा कारण 
तदी होती तो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त पञ्चम श्रकुशलचित्त (उपेक्षा 
सहगत-द॑ष्टिगितसम्प्रयुक्त-ग्रसस्कारिकचित्त) कहलाता है । 

६ जब कोड पृद्‌गल मतविरोष या दुष्टिविरेष के कारण, किन्तु कामभोगो मे श्रसम्पत्ति 
को देखकर सौमनस्यरहित (उपेक्ायुक्त) चित्त से काम भोगता है, ग्रथवा दूसरे के 
धन का श्रपहूरण-श्रादि करता है रौर एसा करते मे किसी दूसरे की प्रेरणा कारण 
होती है तो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त षष्ठ श्रकुशलचित्त (उपेक्षासहगत- 
द्ष्टिगतसम्प्रयुक्त-ससस्कारिकचित्त) कहलाता है । 

७ जव कोहं पुद्गल मतविशेष या दृष्टिविदोष के कारण नही, श्रपितु ग्रपनी स्व- 
भावगत तीक्ष्णता से ्रानन्दरहित होकर मैथुन का श्राचरण करता हो, परसम्पत्ति 
को चाहता ही, भ्रथवा परधन का अ्रपहूरण-्रादि करता हयो श्रौर ठेसा करने मे किसी 
दूसरे की प्रेरणा कारणन हौतीहो तो उस प्रकार के मन॒ष्य का वैसा चित्त सप्तम 
भरकुशलचित्त (उपेक्षासहगतः-दुष्टिगतविग्रयुक्त-प्रसस्कारिकचित्त) कहलाता है । 


८ जब कोई पुद्गल मतविरेष या दुष्टिविज्ञेष के कारण नही . करता हो श्रौर 
एसा करने मे किसी दूसरे की प्रेरणा कारण होती हो तो इस प्रकार के मनुष्य 
का वैसा चित्त अ्रष्टम प्रकुशलचित्त ( उपेक्षासहगत-दृष्टिगतविप्रयुक्त-ससस्कारिकचित्त) 
कहुलाता है । 

यथा - “यदा हि नत्थि कामेसु आदीनवो' त्यादिना नयेन मिच्छादिह पुरेकिखत्वा 
हदतुटे कामे वा परिभुञ्जति, दिद्मङ्खल'दीनि वा सारतो पच्चेति, सभावतिक्खेनेव 
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दोसम्‌लचित्तानि ' 
१ दोमनस्ससहगतं परटिचसम्पयुत्तं श्रसद्कारिकमेकं, ससद्खारिकमेर ति 
इमानि द्रं पि पटिघसम्पयुत्तचित्तानि* नाम । 
दौमेनस्यवेदनासहगत एव प्रतिघ से सम्प्रयुक्त असंस्कारिक एक 
तथा ससस्कारिक एक - इस प्रकार ये दोनो प्रतिघसम्प्रयुक्त चित्त ह । 





ग्रनुस्साहितेन चित्तेन तदा पठटमे श्रकुसल चित्त उप्पज्जति, यदा पन मन्देन समुस्साहितेन 
चित्तेन तदा दुतिय, यदा पन॒समिच्छादि्ि अ्रपुरेक्खित्वा केवल हुद्रुतुट्ठो मेथून वा सेवति, 
परसम्पत्ति वा अ्रभिज्छायति, परभण्ड वा हरति, सभावतिक्खेनेव भ्रनुस्साहितेन चित्तेन 
तदा ततिय, यदा पन मन्देन समुस्साहितेन चित्तेन तदा चतुत्थ, यदा पन कामान वा 
श्रसस्पत्ति श्रागम्म, अ्रञ्जेस वा सोमनस्सहेतून अभावेन चतूसु पि विकप्पेसु सोमनस्स- 
रहिता होन्ति तदा सेसानि चत्तारि उपेक्खासहगतानि उप्पज्जन्ती ति" ।"“ 


देषमलचित्त 
५ दोमनस्ससहगतं--दुटटु मनो दुमनो, दुमनस्स भावो दोमनस्स” दुष्ट मनस्‌ दुर्मनस्‌ 
है श्रौर उस दुष्ट मनस्‌ के भाव को दौमनस्य कहते हँ । इस ,चित्त मे दु खावेदना 
रहती है ! 'दोमनस्सेन सहगत दोमनस्ससहगत' भ्र्थात्‌ दौ्मनस्यवेदना से सहगतं चित्त 
को दौ्मनस्यसहगत कहते हं । सहगत' रब्द का यहाँ 'ससृष्ट' भ्रं है । श्रत दौर्मनस्य 
वेदना से ससुष्ट चित्त दौमंनस्यसहुगत कहलाता है । 


परिवसम्पयुचं--'पटिहञ्जतीति परिघो” प्रतिघात करनेवाले देष चैतसिक कौ 
प्रतिघ कहते ह । जैसे ~ दुष्ट व्यक्तियो से सद्धति करनेवाला पृद्गल उन दृष्ट व्यक्तयो 
के वश मे हौक्न नाश को प्राप्त होता हैः उसी प्रकार देष से सम्प्रयुक्त ध्म नाश को 
प्राप्त होते है । भ्रतएव देष चैतसिक, सम्प्रयुक्त धर्मो का प्रतिघात (नाश) करता है - 
ठेसा कहा गया है । 'पटिषेन सम्पयुत्त पटिघसम्पयुत्त' भ्र्थात्‌ प्रतिघ से सम्प्रयुक्त चित्त 
प्रतिघसम्प्रयुक्त कहलाता है । 

दौमंनस्य एवं प्र तिघ--श्रनिष्ट आलम्बन का श्रनुभव करनेवाला च॑तसिक 
दौर्मनस्य है । उसका वेदना-स्कन्ध मे ग्रहण होता है । प्रतिघ चण्ड-स्वभाव होता 
है श्रौर यह सस्कारस्कन्ध मे गृहीत होता है । 





पटिघचित्तानि -स्याऽ०, ना० । 
विभा), पु० ९१, तु०-विसु प° ३१७ । 


~ ॐ 


२ विभा०, प° ६१, तुऽ -प° दी०, पृ० २६। 

३ श्रु, प० २०७। 

४ “श्रारम्मणे पटिहृञ्च्यतीति पटिघो दोसो 1“ - विभा० पूर ६१, प्र दी० 
पु० २६। 


५ अहु, प° २०७। 


८ अभिधम्भत्थसङ्खही [ पठमो 


इन दोनो देषमलक चित्तो मे वेदना-मेद न होने पर भी, दौमेनस्यवेदना 
इनका अ्रसाधारण धर्म॑ होने के कारण, इन्हे दौर्मनस्यवेदना के हारा विशेषित किया 
गया है । तथा जब दौर्मनस्य होता है तब प्रतिघ नामक देष भी सदा होता है, ब्र्थात्‌ 
दौर्मनस्यवेदना के साथ देष चैतसिक नित्य सम्प्रयुक्त होता है । इसी बात को द्योतित 
करने के लिये पटिषसम्पयुत्त' एेसा कहा गया है । 

“दोमनस्ससहगतस्स वेदनावसेन प्रभेदे पि ब्रसाधारणधम्मवसेन चित्तस्स उप 
लक्खणत्थ दोमनस्ससहगत । पटिघसम्पयुत्तभावो पन उभिन्न एकन्तसहचारितादस्सनत्थ 
वुत्तो ति ददट्रुब्बोः 1“ 

विक्ञेष-- "यदि दौमनस्यवेदना के दारा इन चित्तो को विशेषित न किया जायेगा 
तो इन चित्तो मे सौमनस्य एव उपेक्षा वेदना के होने का सन्देहं हौ सकता है । इस 
सन्देह की निवृत्ति के लिये इन्हे दोमनस्ससहगत' कहा गया है । जसे - कोई न्यायाधीड 
किसी श्रपराधी को विधानत प्राणदण्ड की सजा सुना रहा दहै ओर किसी कारणव 
मुस्करा रहाहैतोगप्रेक्षको को यह्‌ भ्रम दहो सकता है कि इसका चित्त सौमनस्य से 
युक्त है । इसी तरह कों बालक श्रषने लक्यानुसन्धान के श्रभ्यास के सिलसिले मे 
किसी पक्षी का प्राण-हूरण कर लेता दहै श्रौर अ्रपनी सफलता समक्षकर पक्षी के मृत 
होने पर प्रसन्नता का भ्रनुभव करता है तो यहां भी उसका चित्त ्रापातत सौमनस्य 
से युक्त प्रतीत होता है, किन्तु उपर्युक्त दोनो उदाहरणो मे दौमेनस्यवेदना ही सृष्ट 
होती है । सौमनस्य की प्रतीति श्रममत्र है । इसी तरह प्राणातिपात के समय कभी 
उपेक्षा काभी श्रम हो सकता है। वस्तुत प्राणातिपत कर्मं मे केवल दौ्मनस्यवेदना 
ही ससृष्ट होती है । 

इसी प्रकार श्राणिहिसा मे पाप नही होताः अ्रथवा याक्लिकी हिसा हिसा 
नही होती-म्रादि विचारो से युक्त पृद्गलो में इन द्वेषमूल चित्तो के साथ भिथ्यादष्टि 
सम्प्रयुक्त है -एेसा साधारणतया भ्रम हो सक्तादहै, भ्रौर इसी भ्रम के निवारणाथं 
पटिघसम्पयुत्त' - एसा विशेषण दिया गया है, क्योकि इन चित्तो मे कभी भी मिथ्यादृष्टि 
सम्प्रयुक्त नही होती 1" 

दौमनस्थ की उत्पत्ति के कारण--दौर्मनस्य एव प्रतिघ के श्रविनाभावी होने 
के कारण उनके उत्पत्ति-कारण भी समान ही होते ह । 


१. द्वेष भ्रष्याशय का होना । 

२ चित्तस्वभाव का भ्रगम्भीर होना । 

३ भ्रत्पश्रूत होना । 

४ श्रनिष्ट श्रालम्बन से समागम होना । 

इन चार कारणो मे श्रन्तिमि कारण दौर्मनस्य एव प्रतिष की उपपत्ति मे प्रमुख 
कारण हैः 1 

१. विभा०, पृ° ६१। 


२ तु -पण०्दी० पृ° २९। 
३. प० दी०, पु ३०। 
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मोहमूलचित्तानि - 
६. उपेक्खासहगतं विचिकिच्छासस्पयुत्तमेक, उपेक्वासहगत उद्च्च- 
सम्पयुत्तमेक ति इमानि दे पि मोन्‌हचित्तानि नाम । 


उपेक्षासह्गत एव विचिकित्सा सं सम्प्रयुक्त एक, तथा उपेक्षा- 
सहगत एवे ओौद्त्य से सम्प्रयुक्त एक - इस प्रकार ये दोनो मोमूहुचित्त ह । 


देवमल चित्तो का उत्पत्तिक्रम - 

१. जब कोई पुद्गल द्वेषम्‌ल चित्त से प्राणातिपात-(श्रात्महिसा या परहिसा) 
ग्रादिकमं करता है श्रौर रसा करने मे किसी दूसरे की प्रेरणा कारण नही होती तो 
उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त प्रथम द्वषमूल चित्त (दौमंनस्यसहगत-प्रतिघसम््रयुक्त- 
ग्रसस्कारिकचित्त) कंहूलाता है । 


२, जब कोई पुद्गल... कमं करता है रौर ैसा करने में किसी दूसरे की 
प्रेरणा कारण होती है तो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त द्वितीय द्वेषमूल चित्त 
(दौ्मनस्यसहगत-प्रतिषसम्प्रयुत्त-ससस्कारिकचित्त ) कहलाता है । 


मोहम्‌ लचित्त 


६ उगेर्खास रगत - यह मोहम्‌ल चित्त, लोभ एव देष नामक भ्रन्य मूलो से 
सम्प्रयुक्त नही होता, केवल एक मोहमूल से ही सम्प्रयुक्त होता है । इस प्रकार मोहुम्‌ल 
चित्त मे सम्प्रयुक्त होनेवाला एकमात्र यहं मोह (चैतसिक), जसे लोभमूल चित्त मे 
सम्प्रयुक्त होते समय लोभस्वभाव की श्रोर ्रनुगमन करता है, एवे देषमूल चित्त मे 
सम्प्रयुक्त होते समय द्वेषस्वभाव की भ्रोर भ्रनुगमन करता है, वैसे यहां किसी श्रन्य 
स्वभाव कौ ओ्रोङ श्रनुगमन न करके अपने स्वभाव के श्रनुसार ही स्वतन्त्रतापूवेकं चित्त 
को समूढः करता है । दस मोह से सम्प्रयुक्त हौकर समूढ होनेवाला यह्‌ मोहम्‌ल चित्त, 
दष्टालम्बन को प्राप्त करके भी इष्ट रस की अनूभति के लिये प्रालम्बन का अ्मनुभेव 
नही कर सकता । अ्रतएव यह (चित्त) सौमनस्यवेदना से सम्प्रयुक्त नही हौ सकता । 
इसी प्रकार भ्रनिष्टालम्बन को प्राप्त करके श्रनिष्ट रस की अनुभूति के लिये भी 
म्रालम्बन का भ्रनुभवे नही कर सकता, इसलिये यह्‌ दौ्मनस्यवेदना से भी सम्प्रयुक्त 
नही हौ सकता । श्रत यह्‌ चित्त न तो इष्टालम्बन के प्रति म्रासक्त होता है शौर 
न श्रनिष्टालम्बन के प्रति भ्रनासक्त ही होता है, श्रपितु मध्यम भ्ननुभूति करनेवाली 
उपेक्षावेदना से ही सम्प्रयुक्त होता है । जसे -मद्य पीकर नशे मे चूर किसी व्यक्ति 
को सधुर वचन सेन तो सुख होता है भौर न कट्वचन से कोई दुख ही होता हैः 
इसी प्रकार मोह से समूढ व्यक्ति सौमनस्य एव दौमेनस्य ~ दोनो से विरक्त होता है । 


ग्रथवा ~ यह मोहमूल चित्त अआरालम्बन मे ससर्पेण (सन्देह) करनेवाली विचि- 
कित्सा एव अनुपशम- (विक्षेप) लक्षण भ्रौद्धत्य से सम्प्रयुक्त होने के कारण चञ्चल 
होने से भ्रालम्बन को स्पष्टतया भ्रनुभव नही कर सक्ता । इसलिये उपेक्नावेदना से ही 
सम्प्रयुक्त होता है, कहा भी है, यथा- 


&6 अभिषम्मत्थसद्खहो [ पमौ 


"मूलन्तरविरहेन चिकिच्छदधच्चयोगतो । 

सम्मूछह चञ्चल `तेन सोपेक्ख एकहेतुक ।\” 
प्रपि च- 

“मूलत्ता चेव ससप्पविक्खेपा चेकटेतुक । 

सोपेक्छ सव्बदानो च भिन्न सह्भारमेदतोः ।1"' 


उद्धच्यसम्पयुत्तं ~ उद्च्व (ग्रौदत्य) चैतसिक के सभी अ्रकुशल चित्तो से 
सम्प्रयुक्त होने पर भी क्यो केवल ्रन्तिमि श्रकुरल चित्त को ही “उद्धच्चसम्पयुत्त' 
कटा गया है ? 

उत्तर ~ यद्यपि उद्धस्च सभी श्रकूशल चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है तथापि 
पूवे पूव श्रकुशल चित्तो मे उसकी राव्ति विमूत (स्पष्ट) नही होती । यह उनमे 
मरप्रधान रूप से ही सम्प्रयुक्त होता है । इस श्रन्तिम भ्रकूशल चित्त मे इसकी शक्ति 
विभूत होती है रौर यह इसमे प्रधान रूप से सम्प्रयुक्त हता है । अ्रतएव इस चित्त 
को उद्धच्चसम्पयुत्त' कहा गया है । 

यद्यपि लोभमूल-ग्रादि चित्तो मं भी उद्धच्च सम्प्रयुक्त होता है तथापि, उन 
चित्तो मे होनेवाले लोभ, दृष्टि, मान-म्रादि विभृततर धर्मो कौ शक्ति के द्वारा इसके 
ग्रभिभूत हो जाने के कारण वहां इसकी राक्ति प्रभिभूत ही रहती है । अन्तिम श्रकुशल 
चित्त मे लोभ, दृष्टि, मान-श्रादि चैतसिक धर्मो के सम्प्रयुक्त न होने के कारण इसकी 
राव्ति यहाँ प्रधान होती है । यथा - 


“सव्बाकुसलयुत्त पि उद्धस्व म्रन्तमानसे । 
बलव इति त येव वृत्तमुद्धच्वयोगतोः ।।“ 


संस्कारविनिश्चय - कख अचायं इस मोमूहचित्त को असस्कारिकि तथा कु 
प्राचार्य इसे ससस्कारिक कहते है । वस्तुत यह्‌ नतो श्रसस्कारिक दही दहै ्नौर न 
ससस्कारिक दही, अपितु उपेक्षासहूगत-विचिकित्सासम्प्युक्त, एव उपेक्षासहगत-उदच्च- 
सम्प्रयुक्त है । 


“धस्मसद्धणिपालि" मे लोभमूल, द्ेषमूल एव कामशोभन चित्तो मे पर्चिम 
पर्चिम चित्तो को -ससद्भारेन कहा गया दहै, श्रत प्रुकथाचा्यं पूर्वं पूर्वं चित्तोकी 
“्रसंस्कारिक' नम से, तथा परिचम परिचम चित्तो की 'ससस्कारिक' न।म से व्याख्या क्रते 
हे" । वहां पर लोभमूल एवे द्वेषमूल चित्तो मे ्रसस्कारिकं तथा ससस्कारिक की 


"भन 


१ ब० भाऽ टी०। 
२ विभा०, पुर ६२) 
३. विभा०, पूर ६२। 
४. विस्तृत ज्ञान के लिये ्र०-प० दी, पृ० ३१। 
१ द्र०-धृ०स॒०, पृण ३६, ६७, १०३। 
+ द्र०° ~ अहु; प° १२७ २०६ 
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इच्चेवं सब्बथा पि द्वादसाकुसलचित्तानि समत्तानि । 
इस तरह सर्वंथा बारह अकु शलचित्त समाप्त । 


शक्ति की तुलना की गई है श्नौर इन व्याख्याश्नो (ग्रहुकथाभ्रो) के ्रनुसार श्रसस्कारिक 
चित्त, ससस्कारिक चित्त से बलवान्‌ होते है । किन्तु उपर्युक्त . मोमूहचित्त के विषय मे तो, 
उस शधम्मसद्धणिपालि' मे "इसमे सस्कार है या नही! - इस सम्बन्ध मे लेरामात्र भी 
नही कहा गया है! श्राचायं भ्ननरुद्ध भी वचैतसिक-परिच्छैदः के श्रकुसलसडग्रहनयः 
मे पूवं के दस ्रकूशल चित्तौ का श्रसद्भारिकपञ्चक, ससद्भारिकपञ्चकं' ~ इस प्रकार 
विभाग दिखते ह, किन्तु मोमृहचित्त मे सद्भार' के विषयमे कुं भी नही कहते, 
केवलं "विचिकिच्छासहगत, उद्धच्चसहगत' मात्र उल्लेख कस्ते हं । 

मोमूहचित्त के स्वभाव पर विचार करने से ज्ञात होता है कि चाह दूसरो के 
द्रारा प्रेरणा की गई हो अथवा न की गई हो, उसके स्वभाव मे तीक्ष्णता या मन्दता- 
ग्रादि भेद नही होते । बुद्ध-म्रादि के प्रति सन्देहं होना, विचिकित्सासम्प्रयुक्त चित्त 
है । यह सन्देह श्रन्यमतावलम्बी धमं-कथको कै द्वारा बुद्ध-ग्रादि के सम्बन्ध मे मिथ्या- 
प्रचार करने से भी उत्व हौ सकता है ग्रौर स्वय भ्रपने आप जगत्कतुत्व-प्रादि के 
विषय मे मीमासा करनं से भी उत्पन्न हो सक्ता है, जसे -जवब बद्ध सृष्टि का निर्माण 
नही कर सक्ते तो वे भगवान्‌ कंसे हो सक्ते है ? भ्रथवा जब वे जन्ममरणधर्मा है तो 
उन्हे भगवान्‌ कसे कहा जा सकता है? इत्यादि--दइस प्रकार अ्रपने श्रपने धर्मं की 
मान्यता के श्रनुसार विचार करने से सन्देह का उत्पाद हौसक्ता दहै 1 उस सन्देहं के, 
दूसरो के द्वारा प्रेरित होने से ्रथवा श्रपनें श्राप विचार करने से, उत्न्न होने पर भी 
उस (विचिकित्सा) के स्वभाव मे तीक्ष्णता या मन्दता कामेद नही होता । 


श्रसस्कारिक एव ससस्कारिक ~ यह्‌ नामकरण, केवल सद्भार' के हीन या तं 
होने मात्र से "नही किया जाता, अ्रपितु एक ही चित्तमे तीक्ष्णता एव मन्दता -इन दो 
मेदो केहोनेसे ही होता है; क्योकि तीक्ष्णता एव मन्दता, ये भेद, इस विचिकित्सासम्प्रयुक्त 
चित्त मे नही होते, भरत॒ यहु भ्रसस्कारिकं या ससस्कारिक नही हता! इसी प्रकार 
ग्रौदढधत्यसम्प्रयुक्त चित्त मे भी सस्कार-भेद को समन्षना चाहिये । " 


वियुद्धिमग्ग-महाटीकाकार ने भी एसा दही प्राशय व्यपत किया है, यथा- 
। “श्रारम्मणे हि ससप्पनवसेन, विक्खिपनवसेन च पवत्तमानस्स चित्तद्रयस्स कीदिरे 
कच्चे सभावतिक्डताय उस्साहैतव्बताय वा भवितव्व, तस्मा न तत्थ सद्भारभेदो श्रत्थिः 1 
अर्थात्‌ भ्रालम्बन मे ससपेणवश (सन्देहवश) ग्रथवा विक्षेपणवश् (ग्रौदढत्यवन्ञ) 
प्रवतैमान मोहमूल दोनो चित्तो को किसी भी प्रकार के कृत्य मे स्वभावतीक्ष्णता से 
ग्रथना स्वभावमन्दता ( उत्साहनीयता ) से प्रवृत्त होना चाहिये, किन्तु एसा नही होता, 
ग्रतः इन (मोहमूल) दोनो चित्तो मे सस्कारमभेद नही होता । 


१. ब० भा० दी ०। 
२ विसु० महा० द्वि° भा०, पृ° १२१। 
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७. श्रुधा लोभमूलानि दोसमूलानि च द्विधा! 
मोहमूलानि च दे ति हादसाकुसला सियु ॥ 


आठ प्रकार के लोभमूल चित्त, दो प्रकार के द्वेषमूल चित्त तथा 
दो प्रकार के मोहूम्‌ूल चित्त - इस प्रकार कुल बारह अकशल चित्त होते हे । 
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७ अकृसला - न कसला ग्रकूसला' भ्र्थात्‌ जो कुराल नही हैवे श्रकरुशल' कहलाते 
है । यहां पर नः ( न्‌" ) शब्द सामान्यप्रतिषेधाथक नही है, भ्रपितु यहु प्रतिपक्ष श्रथ 
का योतक है । कुरलधमे प्रहायकधर्मं एव श्रकुशलधमं प्रहातव्यधमं होते है । इस 
तरह ये परस्पर एक दूसरे के प्रतिपक्ष होते है । श्रत जो धमं कुशल के प्रतिपक्ष 
(विरुद) है, वे भ्रकुशल कहलति है \ 


श्रक्‌ शल चित्त 

मतव [ष 

[ सौमनस्य ग्रसस्कारिकं 

८ | (दृष्टिगतविपरुक्त 1 
+ 

च ]. (सल्ल [स 

उपेक्षा - श्रसस्कारिक 

( दृष्टिगतविप्रयुक्त | सक 


्ेषमूल 


{दौसेनस्य {परतिषसमपरुकत 1 


प 


त विचिकि.सासम्प्रयुक्त 
{जा = 


मोहमूल 


श्रु्रल चित्त समाघ् । 
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रहेतुकचित्तानि (१८) 
श्रकुसलविपाकानि 
८, उपेक्वासहगतं चक्खुविज्जाणं, तथा सोतविञ्ञ्नाणं, घानविञ्व्याणं*, 
जिन्ाविजञ्च्याणं, दुक्वसहगतं कायविच्ज्याणं, उपेक्ासहगतं सम्पटिच्छनचित्तं 
उपेक्वासहगतं सन्तीरणचित्तञ्चेति † इमानि सत्त पि श्रकूतलविपाकचित्तानि नाम । 
उपेक्षा-सहगत चक्षुविज्ञान, उसी प्रकार श्रोत्र-विज्ञान, च्ाण-विक्ञान, 
जिह्वा-विज्ञान, दु.ख-सहगत काय-विन्ञान, उपेक्षा-सहगत सम्पटिच्छन (सम्प्र- 
त्येषण) चित्त एव उपेक्षा-सहगत सन्तीरण चित्त - इस प्रकारः ये सात 
चित्त भकुशल-विपाक चित्त ह 


[` का 1 | 


ग्रहेतुक चित्त 
ग्रकुशलतिपाक 
८ श्रहेतुक ~ ग्रहेतुक चित्त वे ह जिनके साथ हेतुचैतसिक सम्प्रयुक्त नही होते । 
पालि-्रभिधमं के श्रनुसार हेतु छं होते हं, जिनमे तीन भ्रकूशलं हेतु एव तीन कुशल श्रथवा 
भ्रन्याकृत हेतु होते ह । श्रकुशल देतु ~ लोम, द्वेष एव मोहं । कुशल श्रथवा प्रव्यक्त हेतु - 
ग्रलोभ, श्रहेष एव भ्रमोह्‌' । 
ग्रन्थकार ने प्रारम्भ मे तीन श्रकुरलमूलो के द्वारा अ्रकुंशल चित्तो का त्रिविध 
विभाग करके तथा सम्प्रयोग-श्रादि के द्वाराः बारह प्रकार का विभाग करके वणन 
किया है । श्रहेतुक चित्तो मे श्रकुंरलविपाकं, कुरलविपाके एव क्रिया--इसं तरह तीन 
प्रकार के चिन्त होते हं क्योकि चित्तपरिच्छेद मं सर्वप्रथम श्रकुशल चित्तो का वर्णेन 
है, श्रतएव अ्रहेतुक चित्तो मे भी सवेप्रथम अ्रकशलविपाक का वणेन करना न्यायसद्धत है 
चक्तविञ्ब्याणं - 'चक्खुरिमि निस्सित विञ्जाण चक्खुविञ्जाण* श्र्थात्‌ चक्षु 





* घाण० -सी० (सवत्र) । 

†-† सम्पटिच्छच्च तथा सन्तीरणञ्नचेति ~ स्या०, सम्पतिच्छन० - म० (क) (ततिः 
सर्वत्र) । 

१ द्र० ~ अ्रभिऽ स० ३: १६। 

२ द्र० -विभा०, पृ ६३, तु०~-प० दी० पृ ३३। 

३ “विजानाती ति विजञ्जाण। यथाह ~ विजानाति विजानातीति खो भिक्खवे, 
तस्मा विजञ्व्ाण ति वृच्चती' ति । चक्खु निस्सितं विञ्व्याण चक्खुविञ्जाण 
चक्खुना वा पच्चयभूतेन जनित विञ्जाण चक्सुविञ्व्याण, कम्मेनं वा चक्सुस्स 
उपनीत विञ्ज्जाण चक्खविञ्जाण, चक्खतो वा जात विञ्जाण चक्खु- 
विज्जाण, चक्खुस्स वा इद्ियभावेन सामिभूतस्स विञ्व्याण चक्ख॒विञ्ाण, 
चक्सुस्मि वा उपपन्न विचञ्च्याण चक्लुविञ्च्याण ।“ - प० दी०, पृ» ३२-३४ 
तु - विभा० पुं० ६३। 


५४ अभिधम्मत्थसङ्कहो | षठो 


प्रसाद मे श्राथित विज्ञान को 'चक्षविज्ञान' कहते है ¦ इसी तरह श्रोत्र-विज्ञान, घ्राण- 
विज्ञान, जिह्वा-विज्ञान एव कायविज्ञान को भी जानना चाहिये । 


उपेक्वासहगत ~ चक्षविज्ञान-म्रादि चार विज्ञानो के द्वारा रूप-भ्रादि विषयो का 
केवल श्रालम्बनमात्र किया जाता है । उनका वेदना के रूप मे स्पष्टतया अनुभव नही 
होता । श्रत उपर्युक्त चित्त उपेक्षा से ही सम्प्रयुक्त होते है 

दुक्तं कायविञ्ज्याण -दुख दो प्रकार के होते है, यथा -कायिक दुख 
एव चैतसिक दुख । यहां पर केवल कायिक दुखका ग्रहण करना चाहिये । कायेन्दिय 
से स्पद के कारण जो प्रतिकूल अ्रनुभव होता है, वह्‌ कायिक दुख दहै । भ्रकुंशलविपाक 
के कारण जो काय-विज्ञान उत्पन्न होता है, वहु सवेदा दु खसहगत ही होता है, अ्रतएव 
दुक्खसहगत कायविञ्च्याण' कहा गया है । (कुच्छित हृत्वा खनतीति दुक्खः कुत्सित हौकर 
जो धमं सुख का उत्वनन करतादहै, वह दुख है । दुक्ल' शब्द का दुः कुत्सित अर्थं 
मे प्रयुक्त है । प्रतएव विभावनीकार ने दु कुच्छित हुत्वा खनति कायिकसुख' -एेसी 
व्याख्या की है । परमत्थदीपनी' मे 'दुक्खयतीति दुक्ड, सम्पयुत्तधम्मे तसमद्धि पुम्गल वा 
बाधति हसतीति भ्रत्थो, दुट्द्‌ वा खनति कायिकसुख ति दुक्छ' - एेसी व्याख्या की गई है । 


सम्परिच्छनं ~ चक्षविज्ञान-म्रादि पाच विज्ञानो को पञ्चविज्ञान कहा जाता 
है । दन पांच विज्ञानो हारा गृहीत भ्रालम्बन का जो सम्यग्‌ ग्रहण करता है, वह 
सम्पटिच्छन' (सम्प्रत्येषण) ह, यथा - पञ्चविञ्ज्ाणम्गहित रूपादिग्रारम्मण सम्पटि- 
च्छति तदाकारप्पवत्तिया ति सम्पटिच्छुन 


सन्तीरणं - सम्परिच्छन के द्वारा जिस प्रालम्बन का ग्रहण किया गया है, 
उस पर मीमासा करना सत्तीरण रहै, यथा - “सम्मा तीरेति यथासम्परिच्छित रूपादि- 
ग्रारम्मण वीमसतीति सन्तीरण” । विभावनीकार ने सन्तीरण' की व्याख्या मे 'तीरेति 
राब्द की व्याख्या "वीमसति की है; किन्तु पोराणटीकाः (सद्धहटीका) में निदरपिति 
की गई है, जिसका ग्रथ केवल मीमांसा करना नही, भ्रपितु निणेय पर पहुंचना है । 


इन श्रहेतुक चित्तो मे कोई मूल सम्प्रय॒क्त नही होता । ये कुशल या अ्रकुशल 
के विपाकस्वरूप चित्तसन्तति मे अपने श्राप उत्पन्न होनेवाले धमं है । यथा ~ प्रति 
सन्धि के अ्रनन्तर पञ्चविज्ञान, तदनन्तर सम्परिच्छन, सन्तीरण-म्रादि चित्तसन्तति मे 
विपाक कै रूप मे म्रपने श्राप उत्पत्र होते है । विपाकं होने के कारण दइन मे लोभ-ग्रादि 
हेतु्रो का होना भ्रावस्यक नही, अतएव ये श्रहेतुक कटे जते हैः । 


111 





१ चक्ष~ग्रादि के वचनां, स्वरूप एव उत्पत्ति-श्रादि के व्यास्यान के लिएद्र० ~ 
ग्रभि०स०३ ३४-३५; ६ ५। 
२ “वत्थालम्बसभावान, भूतिकानम्हि घटन । 
दुज्बल इति चक्खादि, चतुचित्तमुपेक्छक ।“ ~ विभा०, पु० ६५ । 
विस्तार के लिए द्र°~-प० दी०, पु० ३८ । 
३. विभा० पुं ६४ । ४, पण दी०, पु २३४। 
५ भ्रभि° स° टी० (पोराणटीका), पृण २८९] ६. विभा०, पुर ६५। 


परिच्छेदो ] अहेतुकचित्तानि 1, 


प्रकशलविपाक -श्नन्योन्यविरुदढध कुराल एव श्रकुरल धर्मो के पाक को विपाकं 
कहते ह । भ्रथवा' परस्पर विरिष्ट कुंडल, ्रकुदराल धर्मो के पाक को विपाकं कहा जाता है । 
"पहायक-पहातब्बभावेन विरुद्धान पाका ति विपाका । श्रकुशल चित्तो के विपाक को 
यहां भ्रकूदाल विपाके कहा गया है । 


कर्मज रूथ विपाक नही है- कुशल, श्रकुदाल धर्मं के पाक को यदि विपाक 
कहते ह॒ तो इन धर्मो से उत्पन्न कमेज सूपो को क्यो विपाक नही कहा जाता ? 

उत्तर ~ ्रभिधमं मे प्रयुक्त विपाक शब्द, कारणभत कृंशल-श्रकुरल धर्मो के 
समान होनेवाले नामधर्मो, श्रालम्बन को ग्रहण करनेवाले सालम्बन धर्मो मरौर उसी 
प्रकार कृष्ण (अरकुदल) एव शुक्ल (करल) धर्मो के समान होनेवाले नाम-विपाक 
धर्मो को ही कहूनेवाला शब्द है! अतएव कारणकर्मों (कुशल-्रकुरल) भ्र्थात्‌ भ्ररूपी 
नामधघर्मो से भ्रसमान होनेवाले कमज रूपो को विपाक नही कहा जा सकता, यथा-- 

“विपाकभावमापल्नान अरूपधम्मानमेत भ्रधिवचनः ।“ 


जैसे पृथ्वी मे बोये हए बीज से उससे भ्रसद्र श्रडकूर, शाखा, पत्र-श्रादि के उत्पन्न 
हीने पर भी उन्हे विपक्व नही कहा जाता भ्रौर उसके सदृश फल के उत्पन्न होने पर 
उसे विपक्व कहा जाता है, उसी तरह कारणभूत कुराल, भ्रकुशल कर्मो से ्रसद्क 
कमज रूपो के उत्पन्न होने पर भी उन्हे विपाकं नही कहा जाता ओ्रौर उनके सदृश 
नाम-धर्मो के उनसे उत्पन्न होने पर उन्हे विपाक कहा जाता है । (यहाँ पर बीज, 
कुराल-अरकूरल कमं है, ्रडकूर, पत्र-आदि कर्मज रूप ह तथा फल, चित्त-चैतसिके विपाक 
हं ।) 

परमत्थदीषनीवाद ~ परमत्थदीपनीकार कां कहना है किं चेतना-समद्धिता, कम्म- 
समद्धिता, उपद्रान-समद्धिता एव विपाक-समद्धिता -इस प्रकार चार समद्धिताये 
होती ह । (ल्बाण-विभद्ख-ग्रदुकथा मे भ्रायूहन-समद्धिता के साथ पांच समद्धिताम्रो को 
केहा गया है! ।) ध्नमे से कमं को भ्रारब्ध करते समय चेतना का क्षण-त्रय से सम्पन्न 
होना चेतना-समद्धिता' है । उस चेतना के उत्पाद-स्थिति-मद्धात्मकं श्रवस्था-करम को पुणं 
करके निरु हो जाने पर भी श्रनागत मे विपाके के शूप मे उत्पन्न होने के लिये वह्‌ 
ग्रपने सभी श्राकारो से परिपूणं क्रियाविदेष को चित्त-सन्तति मे निक्षिप्त करके ही 
निखढ होती है 1 निरुद्ध चेतना का यह्‌ क्रिया-विरोष जब तकफल देने का श्रवकाश 
प्राप्त नही करता, तब तक सहस्रो कल्पौ तक उस सन्तान मे म्रनुगत ही होताहै। 
वहु एक परमाथे-धमं नही कहा जा सकता, श्रपितु श्रनुशय-धातु की तरह होता है, 
सन्तान मे श्रनुगत यह्‌ क्रिया-विशेष ही कम्म-समद्धिता' है \ जब वह्‌ (क्रिया-विशेष) 
ग्रपने श्रनुरूप उपकार को प्राप्त करता है, तब कमं, कर्म-निमित्त एवं गति-निमित्त मे 
से किसी एक भ्रालस्बन को प्रतिभासितं करातां है। उस प्रतिभासितं श्रातम्बन का 


१ “श्रञ्ज्यमञ्व्य विसिद्रान कूसलाकसलान पाका ति विपाका” ~ रदु ०, पु० ३६ । 
२ श्रहु० पृ० ३६; विभा०, पृ० ६४। 

३ विभा०, पु० ६४, प० दी०, पृऽ ३६। 

४ प° दी०, पृ° ३१५। ५ विंभऽ अ्र०, पृऽ ४४२ ' 


४६ अभिधस्मत्थसद्धही [ पठमौ 


ग्रहुतुकक्‌ सलविपाकानि 
€. उपेक्लासहगतं कुसलविपाक* चक्लुविजञ्ज्याणं तथा सोतविजञ्चाणं, 
घानविञ्जाणं, जिब्हाविञ्जयाणं, सुखसहगतं ~. कायविञ्च्याण, उपेक्सासहगतं 
सम्पटिच्छनचित्तं †, सोमनस्ससहगतं सन्तीरणचित्त, उपेक्लासहगतं 
सन्तीरणचित्तञ्चेति इमानि श्रु पि कुसलविपाकाहेतुकचित्तानि नाम । 
उपेक्षा-सहगत कूशल-विपाकं चक्षुविज्ञान, उसी प्रकार श्रोत्र-विज्ञान, 
घ्राण-विन्ञान, जिह्वा-विज्ञान, सुख-सहगत काय-विज्ञान, उपेक्षा-सहगत सम्प- 
च्छन चित्त, सौमनघ्यसहगत सन्तीरणचित्त एवं उपेक्ना-सहगत सन्तीरण- 
` चित्त--इस तरह ये अ ठ अकुशल-विपाक अहेतुकचित्त हं । 





त्याग न करके यदि च्युति होती दै तो उसे फल देने का श्रवसर प्राप्त होता है। 
इसे ही “उपदान-समङ्धखिता' कहा गया है । उस श्रवभासित श्रालम्बन का त्याग न करके 
च्युतति को प्राप्त पृद्गलो की सन्तान मे वह पूरवनिक्षिप्त क्रिया-विशेष च्युति के अनन्तर 
सम्प्रयुक्त धर्मो के साथ परमाथधमं-राशि के रूप मे स्पष्टतया उद्भूत होकर एक- 
भव मे जीवनप्यन्त विपक्व भाव को प्राप्त होता है। इसे ही 'विपाक-समद्धिता 
कृहते हँ । इन चार समद्धिताश्रो मे से प्रथम तीन समद्धिताश्रो की भ्रवस्था अपरिपक्वा- 
वस्था है । श्रन्तिमि विपाक-समद्धिता की श्रवस्था परिपक्वावस्थादहै। माव यह्‌ है कि 
म्रपरिपक्व कमं जब श्रनुकूल प्रवसर को प्राप्त करके परिपक्व हौ जाते है, तो उन्हे 
विपाक कहा जाता है) 

“परमत्थदीपनीकार का यह्‌ उपर्युक्त नय (मत) लोकोत्तर धर्मो मे एवं प्रवृत्ति- 
विपाकमाच्र होनेवाले धर्मो मे, उसी प्रकार (कहे अनुसार) नही घट पाता, ग्रत 
विचारणीय है' ।" 

श्रहुतुक कुशल-विपाक 
६ सुखसहगतं कायविजञ्ब्याभं ~ कायचित्ताबाध खनतीति सुख काय एव चित्त की 
बाधा का जो धमं उत्लनन करता है, वह सुख है । वहं सूख भी दो प्रकार का होता 
है; यथा - कायिक सुख एव चैतसिक सुख । इनमे से यहं केवल कायिक सुख 
काही ग्रहण किया गया है) कृंशल कर्मों के विपाक-स्वरूप जो काय-विज्ञान उत्पन्न 
होता है, वहु सुवसहगत ही होता है । 

सन्तंरण ~ श्रकुशल-विपाक मे केवल एक ही उपेक्षासहगत सन्तीरण कहा गया 
है, किन्तु यहो दो सन्तीरण कह गये है, यथा - सौमनस्यसहगत सन्तीरण एव उपेक्षा- 
सहगत सन्तीरण । इसमे क्या दहेतु है? 

उत्तर ~ श्रकुशल-विपाक मे केवल एक भ्रनिष्ट प्रालम्बन ही होता है, ऋतः 

“ स्या० मे नही। † सम्पटिच्छन्न ~ स्या० (सवत्र) 

ˆ ‡ सन्तीरण -स्या० (सर्वत्र) । 

१. ब° भा० टदी०। २ विभा, पु० ६४, प० दी०, पु० ३६। 


परिच्छेदौ ] ग्रहैतुंकचित्तानि ४७ 


एक उपेक्षा-सहगत सन्तीरण ही कहा गया है । कुशल-विपाकं मे ब्रालम्बनं दो प्रकार 
के होते ह ~ इष्ट-ग्रालम्बन एव॒ इष्ट-मध्यस्थालम्बन । इष्ट-मध्यस्थालम्बन वह्‌ होता है, 
है, जो न श्रति इष्ट होता है न श्रनिष्ट ही! जब श्रालम्बन इष्ट होता है वब सौमनस्य 
सहगत सन्तीरण तथा जब श्रालम्बन इष्ट-मध्यस्थ हीता है तो उपेक्षासहगत सन्तीरण 
का उत्पाद होता है 


पनङ्च -जंसे कुशल-विपाक मे दो प्रकार के भ्रालम्बन होते ह भ्रौर उनके कारण 
दो प्रकार के सन्तीरण उत्पन्न होते है, उसी प्रकार श्रकुडल-विपाक मे भी अनिष्ट 
प्रालम्बन एव श्रनिष्ट-मध्यस्थ श्रालम्बन, इस प्रकार द्विविध श्रालम्बन क्यो नही होते" 
ग्रौर उनके कारण दौर्मनस्यसहुगत सन्तीरण एव॒ उपेक्षासहगत सन्तीरण - इस प्रकार 
दिविध सन्तीरण क्यो नही होते? 


समाधान ~ यह्‌ ठीक है कि श्रालम्बन के भ्रनिष्ट होने पर दौ्मनस्यसहगत सन्तीरण 

होना चाहिये, किन्तु यह जातव्य है कि दौमनस्य बिना प्रतिघ के नही होता श्रौर 
प्रतिघ-चित्त के सवेथा भ्रकुशल-स्वभाव होने से भिच्रजातीय होने के कारण इन 
ग्रव्याकृत-चित्तो (विपाके चित्त एव क्रियाचित्त) मे उसकः होना सवेथा असम्भव 
हैः । 

चक्षुविज्ञानादि चार विज्ञान---चक्षुविन्ञान श्रोत्र-विज्ञान, घ्राण-विज्ञान एव 
जिह्वा-विन्ञान - ये चारो विज्ञान, चाहं श्रकुशल-विपाक हौ चाहे कुलल-विपाक, सर्वदा 
उपेक्षा-सहगत ही क्यो होते ह? 

उत्तर ~ चाह भ्रकुशल-विपाक मे अनिष्ट आ्रालम्बन हो चाहे कूशल-विपाक मे 
इष्टालम्बन, किन्तु इन दोनो विज्ञानो की उत्पत्ति मे वस्तु (प्रसाद) रौर आलम्बन का 
घटन (सस्परो) इतन! दुबेल होता है किं तज्जन्य विज्ञान उपेक्षा-वेदना-सहगत ही होता 
है । चक्षु, श्रोत्र, घ्राण एव जिह्वा-ये चारो वस्तु (प्रसाद) उपादाय-रूप है तथा 
उनके भ्रालस्बन ~ रूप, शब्द, गन्ध एव रस भी उपादाय-रूप ३ 1 उपादाय-रूपौ का उपादाय-रूपो 
से घटन भी अ्रतिदूबेल ही होता है। जंसे- एक पिचु (रुई) -पिण्ड का दूसरे पिचु-पिण्ड से 
घटन (घषेण) श्रतिदुबेल होता है । 

छार -विज्ञान - प्रन है कि जब चक्षुविज्ञान-म्रादि चारो विज्ञान उपेक्षासहगत 
होते ह तब काय-विज्ञान दू खसहगत श्रथवा सुखसहगत क्यो होता है? 

सम।धान ~ काय-विज्ञान, काय-प्रसाद मौर स्प्रष्टव्य-अ्रालम्बन के घटन से उत्पच्च 
होता है । इनमे कायवस्तु (काय-प्रसाद) उपादाय-रूप है भ्रौर स्प्रष्टव्य-विषय पृथ्वी- 
धातु, तेजोधातु एवं वायुधातु है । ये तीनो महाभूत है । पहले कहा जा चुका है कि 
काय-प्रसाद उपादाय-रूप है श्रौर उपादाय-ह्प बिना महाभूतो के नही होता । इसका 


१ श्रभि० स० ४ ` २८-२३२। 
२ विभा०, पुऽ ६४; पऽ दी०, पृ ३६। 
३ प दी, पु% २३८) विभा०, पृण ९५ । 


छद अभिधम्मत्यसङ्ही [ पठमो 


ग्रथ यह्‌ हृश्रा कि काय-प्रसाद महाभूतो मे भ्रनुप्रविष्ट हौता ह । जब काय-प्रसाद मै 
उसका स्प्ष्टव्य-मालम्बन उपस्थित होता है तब स्परष्टव्य रूप नामक महाभूत, काय- 
प्रसाद (उपादाय-रूप) का अतिक्रमण (मदन) करके उस्र काय-प्रसाद के अ्राधारभूत 
महाभूतो से जाकर टकरते हं । महाभूतो का महाभूतो के साथ घटून भ्रत्तिबलवान्‌ 
होता है । इन द्विविध (आ्रालम्बनगत एव काय-ग्रसादगत ) महाभूतो के मध्यवर्ती काय- 
प्रसाद का श्रतिपीडन होता रै; जैसे - निहाई (ञ्रधिकरणी) पर पिचु-पिण्ड को रखकर 
घन (बडे हथौडे) के द्वारा पटने के समय घन पिचु-पिण्ड का भेदन (म्रतिक्रमण) 
करके निहाई से जाकर टकराता है, उसी प्रकार यहां पर कायप्रसाद के प्राधारमत महाभूतो 
को निहाई, स्प्ष्टव्य भ्रालम्बन को घन तथा काय-प्रसाद कौ पिचु-पिण्ड समञ्चना चाहिये । 
इस प्रकार वस्तु ओ्रौर ्रालम्बन के घटन के अ्रतिबलवान्‌ होने से श्रकुशल विपाकं मे 
ग्रालम्बन के अनिष्ट होने के कारण काय-विज्ञान दुखं हगत तथा कूरशल-विपाक में 
श्रालम्बन के इष्ट होने से काय-विज्नान सुखसहगत होता है' । 

सम्पटिच्छनदय -- ग्रकुशल-विपाक एव कृशल-विपाक मं हीनैवाले दोनो सम्प- 
टिच्छन चित्त उपेक्षासहगत इसलिये टोते है, क्योकि ये ्रपने से ग्रसमान निश्चय 
(्राधार) वाले चकषुविज्ञान-प्रादि के भ्रनन्तर उत्पन्न होते है । समान नित्य (म्राश्रय) 
वाले धर्मो से श्रनन्तर-प्रत्यय-रक्ति के द्वारा उपकार न मिलने के कारण ये विषयं 
के रस का स्वैथा श्रनृभव नही कर सक्ते, श्रत उपेक्षा-सहगत ही होते ह॑ । (चक््‌- 
चिज्ञान-पादि पचो विज्ञान चक्ुवेस्तु-प्ादि को निश्रय करते है रौर सम्पटिचछन हृदय- 
वस्तु को निश्चय करते है, श्रत इनके निश्रय परस्पर ्रसमान होते हं ।) 


कशल-विपाक ~ कुशल-विपाक श्रहेतुकचित्तो मे “उपेक्खासहगत कुसलविपाके' 
इस स्थल पर जो कुसल-विपाक' शाब्द प्रयुक्त हु्रा है वह्‌ चक्छु-विञ्ाण' का गुण- 
वाची विशेषण है तथा भ्रन्त मे कुसल-विपाकाहुतुकचित्तानि नाम इस स्थ्ल पर -श्रकुसल- 
विपाक' शब्द प्रयुक्त हृश्रा है वह सज्ञावाची है । 

कुशल-विपाक एव क्रिया-चित्तो को उपनिबद्ध करके अ्रन्यकार ने श्रन्त मे उन्हे अहुतुक' 
राब्द के धारा विशेषित किया है, किन्तु ग्रकुरशल-विपाके चित्तो को उपनिबद्ध कर उन्ह 
ग्रन्त मे श्रहेतुक' शब्द के दारा विरोषित नही किया, एेसा क्यो ? इसलिये कि भ्रकुशल- 
चित्तो का विपाक केवल एक श्रहैतुक ही होता है, भ्रन्य नही; कुशल-विपाक एव 
क्रियाचित्त केवल श्रहेतुक ही नही, अपितु सहेतुकं भी हीते है । भ्रतएव यहा उन सहेतुक 


१ अटु०, पुण २१३; विभा०, पु ६५, पण दी०, पृ०३८। 

२. “सम्परटिच्छनयुगक पन भ्रत्तना श्रसमाननिस्सयान चक्खुविञ्जाणादीनमनन्तर 
उप्पज्जतीति समाननिस्सयतो श्रलद्धानन्तरपच्चयताय सभागूपत्थम्भरहिती विय 
पुरिसो नातिबलवे सब्बथापि विसयरसमनुभवितु न सक्कोतीति सब्बत्थापि 
उपेक्छासहगतमेव ।' - विभा०, प° ६५, “सम्पटिच्छनचित्त पन सब्बदुब्बलान 
पञ्चविञ्व्याणान श्रनन्तर उपज्जतीति निच्च दुम्बल हत्वा सन्बत्थ उपेक्वा- 
सहगतमेवा ति ।” -प० दी०, पृ० ३८। | 


परिच्छेदो | अहैुकचित्तानि ४९ 


श्रहेतुकक्रियाचित्तानि 
१०. उपेक्वासहगतं पञ्चद्रारावज्जनचित्तं*, तथा सनोद्रारावञ्जनचित्त, 
सोमनस्ससहगतं हसितुष्पादचित्तञ्चेति इमानि तीणि पि ब्रहुतुकक्तियाचित्तानिः 
नास । 
उपेक्षासहगत पञ्चद्वारा वजंनचित्त, उसी प्रकार मनोद्रारावजंनचित्त 
एवं सौमनस्यसहगत हसितोत्पादवित्त--इस प्रकार ये तीनो अहेतुकं क्रिया- 
चित्त हे । 
विपाक एव क्रियाचित्तौ को पृथक्‌ करने के लिये इनमे श्ररेतुक--यह्‌ विरेषण दिया 
गया है। 
ग्रहेतुकक्रियाचित्त 
१० ण्ड्च.रास्ख्ट { - चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिल्ला एव काय - ये पञ्चद्वारं कहलाते 
हं । इनमे घट्टित श्रालम्बन का जो भ्रावर्जेन करता है, अ्रथवा उस श्रालम्बन मे जो 
भ्राभोग करता है वहु पञ्चटारावजेनचित्त' है । 
ग्रथवा - जो, चित्त-सन्तति को भवद्ध के रूप मे प्रवतित होने का श्रवकारा 
न देकर उसे वीथि-चित्त होने के लिये परिणमित करता है, वह पच्चट्वारावजंनचित्त' है' । 
उपेकदासंहुमत - पञ्चद्रारावजनचित्त किसी श्नन्य॒ चित्त के हारा भ्रगहीत 
ग्रालम्बन का पहले-पहल श्रौर केवल एकं बार ग्रहण करता है, प्रतं दुबेल होने के 
कारण उपेक्षासहगत ही होता है । 
मनो {द<ज्डन ~ मनोद्रारावजनचित्त का भ्रनन्तरप्रत्ययभूत भवद्धचित्त 
(भवद्धोपच्छेद-चित्त) वीथि-चित्तो कौ प्रवृत्ति का इारभूत होने से भमनोदार कहलाता 
है। इसं (मनोष्टार) मे दृष्ट, श्रुत, भ्राबद्ध-अ्आदि के वा से ग्रभिनिपतित श्रालम्बन 
का जो भ्रावजेन करता है, उसे मनोद्वारवजंनचित्त कहते हं । 
श्रथवा - उपर्युक्त नय के अ्रनसार जो, चित्त-सन्तति को भवद्ध के रूप मे 
प्रवतिति हने का श्रवकाश न देकर उसे वीथि-चित्त होने के लिये परिणमित करता है, वह्‌ 
मनोद्रारावजेनचित्त है । यह मनोष्ठारावजंनचित्त ही पचञ्चद्वार मे सन्तीरण के इरा मीमासित 
म्रालस्बन का व्यवस्थापन (वोद्रुपन)-कृत्य करता है, रत इसे वोद्रुपन' भी कहते है* । 


* पञ्चद्रारावज्जन ~ स्या० । 
{ सनोद्रारावज्जन -स्या० । 

‡ ० क्रियचित्तानि -म० (क०, खण) (क्रियः स्वेत्र) । 

१. विभा०, पुण ६६, पण दी०, प° ३७। 

२ विभा०, पु ६६। 

३. विभा०, पृ० ६५; पर दी०,पृऽ ३६। 

४ इस सम्बन्ध मे प० दी० के विरिष्टं मतके लिये द्र° -प० दी०, पु० ३७ । 
अभि० स° :७ 


५० अभिधम्मत्थसङ्धहो [ पठमौ 


यह चित्त भी किसी श्रन्य चित्त के द्वारा श्रगृहीत (नवीन) श्रालस्बन का 
पहले-पहल ग्रहण करता है, तथा श्रपने से असदृश जवन-सन्तति कौ प्रवृत्ति के लिये 
उपकार करता है । श्रपिच, परित्तालम्बन-वीथि मे यह ज्जित्त पञ्चद्वारं मे वौरुपन 
(व्यवस्थापन) कृत्य करता है श्रौर उस्र समय श्रपने से श्रसदुश भवद्ध-सन्तति का 
प्रवर्तन करता है! इस तरह प्रत्यधिक व्यापारवहुल होने के कारण इसे भ्रालम्बन 


के य्मनुभव का भली-मांति ग्रवकाश नही मिलता । इसलिये यहु उपेक्षासहगत होता है^। 


हसिधु्डादचित्त ~ हसितमेव उप्पादेतीति हसितुप्पाद' म्र्थात्‌ ईषद्‌ हास्य को ही 
जो उत्पन्न करता दहै, बह हसितोखादचित्त है । ईषद्‌ हास्य के भ्रतिरिक्त यह्‌ चित्त श्रौर 
कोई कृत्य नही करता । यद्यपि लोभमूल एव कामावचर शोभनचित्त भी जो सौमनस्य- 
सहगत होते है, हास्य का उत्पाद करते है, तथापि वे हसितोत्पादचित्त नही कहूलाते, 
क्योकि वे हास्य के श्रतिरिक्त भ्रत्य कायकमे, वाक्कमे एव मनकर्मो का भी उत्पाद 
क्रते है । 

ग्रलङ्ारशास्व के भ्रनुसार हास्य छं भ्रकार का होता है। यथा-- 


“{सितमिह विकासिनयन किञ्चालक्खियदिज तु त हसित । 
मधुरस्सर विहसति स्रससिरोकम्पमुपहसित ।। 
ग्रपहसित सजलक्खि विक्छित्ताद्ध भवत्यतिहसित । 
द्रे द्वे कथिता चैस जेट मजञ्च्ेधमे कमसो' ।। 
१ स्मितत - केवल नयनमात्र विकसित टोते है। 
२ हसित ~ इसमे कु कुछ दत भी दिखाई पडते है । 
३ विहूसित - इसमे हसी कै साथ मधुर स्वर भीद्टोता है, 
४ उपहसित ~ उसमे स्कन्ध (कन्ध) भ्रौर सिरका कम्प भीदहीवूा है। 
५ ग्रपहसित - इसमे खो मे पानी भ्रा जातादहै। 
६ अ्रतिहसित - इसमे सम्पूणं ग्रद्धो का विक्षेप होता है। 
इनमे दो दो हास्य क्रमश ज्येष्ठ, मध्यम एव भ्रधम होते दह) 
उपर्युक्त हसितोत्पादचित्त केवल भगवान्‌ बुद्ध एव श्रत्‌ जनो की चित्त-सन्तान 
मे ही उत्पत्च होता है, भरत॒ यहां पर "हसित शब्द के दारा शिष्टजनौचित केवल स्येष्ठ 
हास्य भ्र्थात्‌ स्मित एव हसित का ही ग्रहण किया जाता है । 
कुछ लोग “सित पात्वाकासि इस पालि के श्राधार पर "हित" शब्द के द्वारा 
केवल स्मित हास्य का ही ग्रहण करते है। किन्तु यह पक्ष समुचित नही है; क्योकि 


भ 


उक्त वचन कौ अ्रदुकथा मे “सित पात्वाकासी' ति भ्रग्गदन्ते दस्सेन्तो सित पातु अकासि," 


१. तु° -विभा०, पृ० ९५, पर दी०, पु ३६ । 

२. विभा०, पृ० ६७, पर दी०, प° ३७। 

३. तु° ~ साहि° ३ -२१७ - २१६ पु० ११५, म० ना० ६.५२-५६) 
४. म० नि० (म० प०) ; पृण ३००] । 


परिच्छेदो ] अ्रहुतुकचित्तानि ५१ 


(ग्र्थात्‌ दन्ताग्र को दिखाते हुए स्मित किया) यह्‌ व्याख्या की गई है" । इसमे दन्ताग्र 
का दिखलाई पडना हसितः का लक्षण है) एेसी स्थिति मे !हसितः' के दवारा स्मित 
एव हसित दोनो का ग्रहण करना युक्तियुक्त है । 


सम्प्रयुक्त एव विप्रयुक्त ~ सम्मरयुक्तता को उपलक्षित करनेवाले दृष्टि, प्रतिघ, 
विचिकित्सा, ओरौद्धत्य एव ज्ञान नामक चैतसिको से सम्प्रयुक्त न होने कै कारण इन 
मरयरह्‌ प्रहैतुक चित्तो को कु विद्वान्‌ विप्रयुक्त ही कहते ई; परन्तु दो मोहमूल 
चित्तो को छोडकर (क्योकि ये सवेदा सम्प्रयुक्त ही होते है) श्रन्य चित्तो मे व्यवहूत 
होनेवाला रसम्प्रयुक्त' एव 'विप्रयुक्त' यह नाम परस्पर की सपेक्षता से उपलब्ध नाम 
ही है) भ्र्थात्‌ जब कूं चित्त सम्प्रयुक्तः होते है तो उनकं, अ्रपेक्षा से भ्रत्य चित्तो 
को विप्रयुक्तः कहा जाता है)! सम्प्रयुक्त या विप्रयुक्त होना, यह्‌ चित्तगत धमं नही 
है 1 जैसे -* ष्टि चैतसिक कुं (चार) लोभम्‌ल चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है, तथा 
कुछ (चार) लोभमूल चित्तो मे सम्प्रयुक्त नही होता 1 दृष्टि के इस सम्प्रयोग को लक्ष्य 
करके दुष्टिसम्प्रयुक्त चित्तो को सम्प्रयुक्तः तथा इन सम्प्रयुक्त' चित्तो की श्रपेक्षा से 
सम्प्रयुक्त न होनेवालं चित्तो को 'विप्रयुक्त' कहा जाता है! इन लोभमूल चित्तो की 
तरह ॒श्रहेतुक चित्तो मे श्रन्योन्यसपेक्षता नही है, श्रत उन्हे सम्प्रयुक्त या विप्रयुक्त 
नही कहा जा सकता। श्रपिचि -किसी धमं का कोर नामकरण कृं स्थलो पर 
व्यवहार के लिये होता है। इन अहेतुकं चित्तो का विप्रयुक्त - इस नाम से व्यवहार 
कही पर भी उपलब्ध नही होता, एेसी स्थिति मे इन्हे सम्प्रयुक्त" कहना भ्रथवा "विप्रयुक्त" 
कहना श्रनावद्यक है । 

अ्ंस्कारिक एव संसस्कारिकि -ये चक्षुविज्ञान-प्रादि श्रठारह श्रहेतुकचित्त 
कारण-सस्पत्ति के समुपस्थित होने पर स्वत (श्रपने प्राप) उत्पन्न हौ जते ह । इनके 
उत्पाद के श्लिये किसी श्नन्य की प्रेरणा श्रपेक्षित नही है) अरत प्राचीन विद्रान्‌ इन्दं 
ग्रसस्कारिक कहते है, किन्तु परवर्ती विद्वान्‌ उन्हे ्रसस्कारिक तथा ससस्कारिक दोनो मानते 
हैर, क्योकि ~ मान लीजिये रूप, रस, गन्ध-श्रादि अ्रालम्बनो मे से कोई ्रालम्बन 
सम्मुख उपस्थित हं हम उन्हे ग्रहण करना नही चाहते, किन्तु किसी अन्य पुरुष के 
द्वारा प्रित किये जाने पर ग्रहण कर सेते दहै तो एसी स्थिति मे ये चित्त ससस्कारिक 
हौ जाते हं । यदि हम किसी श्रन्य के इरा प्रेरित न होकर भ्रपने भ्राप ग्रहण करते 
है तो इस श्रवस्या मे ये चित्त भ्रसस्कारिक होते है) इसीलिये परवर्ती प्राचां इन्द 
ग्रसस्कारिक एव॒ ससस्कारिक दोनो मानते हं । 

उपर्युक्त दोनो वाद समीक्षा करने से समुचित प्रतीत नही होते, क्योकि - 
(क) चाहे हम किसी भ्रन्य के द्वारा प्रेरित हौकर ्रालम्बन का ग्रहण करे भ्रथवा 
ग्रपने श्राप ग्रहण करे, हमारे प्रेरित होने या न होनें से जो चक्षुविज्ञान-्रादि उत्पन्न 
होते है उनकी रक्त से किसी प्रकार का वैरिष्ट्य (ग्रन्तर) नही भ्राता। (ख) 
श्रसस्कारिक श्रथवा ससस्कारिक होना, चित्त के स्वभाव की तीक्ष्णता एव मन्दता पर 


१. म नि० भ्र०, प०२१३। २. प० दी०, १० ३६। 
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इच्चेवं खञ्वथा पि श्रदुारसाहेतुकचित्तानि समत्तानि । 
११ सत्ताकुखलपाकानि पुञ्जयपाकानि श्रहुधा । 
न्ियाचित्तानि तीणीति* श्रटरारस श्रहेतुका \ 
इस तरह सर्वथा अठारह अहेतुकचित्त समाप्त । 
अकुशलविपाक सात्त, कुशलविपाक आठ, क्रियाचित्त तीन--इस 
प्रकार अहेतुकचित्त कूल अणारह हं । 





निर्भर करता है । इन ्रहेतुक चित्तो का स्वभाव न तीक्ष्णहौता है भ्नौर न मन्द ही। 
(ग) भगवान्‌ बुद्ध भ्रथवा म्रहुकथाचार्यो ने इन अ्रहेतुक चित्तौ का प्रसस्कारिक एव 
ससंस्कारिक भेद से कही पर भी विभाग नही किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता भ्रनुरुदधा- 
चार्यं ने भी स्वय वीथिमत्तपरिच्छेद' (पञ्चस) मे श्रसह्वार ससद्भार विपाकानि न पच्चति* 
के द्वारा श्रहेतुक-विपाक-चित्तो मे श्रसस्कारिक एव ससस्कारिकं भेद के अभाव को 
प्रदश्ित कियाद, रत॒ पर्यालोचन से इस निर्वय पर पहुंचना सम्यक्‌ प्रतीत होता है 
कि ये श्रहेतुकचित्त श्रसस्कारिक अथवा ससस्कारिकं नही होते । 
११ विक्षेष ~ भ्रकुदाल चित्त बारह, श्रहैतुक चित्त प्रथरह्‌ - इस प्रकार इन तीस 

चित्तो को श्रशोभन' भी कहाजाता है । 

[ इनका श्रसोभन' यह नाम श्रागे श्ोभनचित्तो की व्याख्या के प्रसङ्ग मे स्पष्ट 
किया जायेगा । | 

विशेष ~ इन श्रठारह श्रहैतृक चित्तो मे दो सौमनस्य, एक दुखे तथा चौदह 
उपेक्षावेदना होती ह । इनमे सम्प्रयुक्त-विप्र युक्त एव श्रसस्कारिक-ससस्कारिक भेद नही है । 


श्रहेतुकचित्त 
श्रकुशाल विपाक क्‌शषल विपाक क्रिया 
, उपेक्षासहगत चक्षुविन्ञान १ उपेक्षासहगत चक्षुविज्ञान १ उपेक्षासहगत- 
, उपेक्षासहगत श्रोत्रेविज्ञन २ उपेश्नासहूगत शरोत्रविज्ञान पञ्चद्राराव्जन 


. उपेक्षासहरत ध्राणविज्ञान ३ उपेक्षासहगत ध्राणविज्ञान २ उपेश्लासहगत- 
. उपेक्षासहगत जिह्धाविज्ञान ४ उपेक्षासहगत  जिह्वाविज्ञान मनोद्रारावर्ज॑न 
दु खसहगत कायविज्ञान ५ सुखसहगत कायविज्ञान ३ सौमनस्यसह्गत- 
उपेक्षासहगत सम्पटिच्छन ६ उपेक्षासहगत सम्पटिच्छने हसितोत्पाद 
उपेक्षासहगत सन्तीरण ७ सौमनस्यसहगत सन्तीरण 

८ उपेक्षासहगतं सन्तीरणं 


& क +< ० ४ ~< 


प्रहुतुक चित्त समाप्त । 
* तीनीति ~ रो°। 
१. “मूलटीकाय पन विपाकुदधारे श्रतुकविपाकान ्रपरिव्यत्तिकिच्चत्ता ससह्भारिककम्मविरुदधो 


म्रसङ्खारिकभावो पि नत्थि, अ्रसद्धारिककम्मविरुद्धो ससद्ारिकभावो पि नत्थि 1" ~ 
पु दी, पुऽ ३९। तु° धऽ सु१ मृ% ठी, पुऽ १३४ । 
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सोभनचित्तानि (५९) 
१२. पापाहतृकमृत्तानि सोभनानीति* वृच्चरे । 
एकूनसद्ि चित्तानि श्रथेकनव्‌ती पि वा।! 
अकुशल चित्तो (१२) तथा अहेतुकं चित्तो (१८) को वाजित 
कर अवरिष्ट ५९ चित्त शशोभनचित्त' कहलाते है ¦ ये ९१ भी होते ह । 





वमोभनचित्त 


१२. जोभनच्ित ~ सोभन्तीति सोभनानि' क्लेशादि धर्मो से विदयुद्ध होने के कारण 
जो शोभित होते है वे चित्त शोभन कहलाते है' । शोभनः यह्‌ नाम चित्त का नही, 
ग्रपितु चैतसिक का है, क्योकि चित्त का लक्षण तो केवलं भ्रालम्बन को जानना 
मात्र है । श्रत उसे शोभनः अ्रथवा श्ररोभन' नही कहा जा सकता । यदि वह्‌ शद्धा 
श्रादि चैतसिको से सम्प्रयुक्त ्टौता है तो शोभनः श्रौर यदि क्लेदः (लोभ)-भ्रादि 
चैतसिक धर्मो से सम्प्रयुक्त होता है तो श्रगोभन' (म्रकुराल) होता है। इसप्रकार 
चित्त का शोभन होना श्रथवा श्ररोभन होना सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिक धर्मो पर निभर 
है । श्रतएव शोभनः यह्‌ नाम॒ चैतसिक कारहै, चित्त का तही-एेसा कहा गयादहैः। 


'मनोपुव्बद्धमा धम्मा' रादि वचनो के अनुसार सभी धर्मों मे चित्त की 
प्रधानता को देखकर कुचं श्राचायं शोभनः यह नाम चित्तकादही है- एसा प्रतिपादित 
करते हँ, किन्तु चित्त की प्रधानता उसके रोभन' नाम होने मे नही है । जिसका 
स्व॒ (अ्रपना) भाव (लक्षण) शोभन होता है वही शोभन होता है।! चित्त का स्वभाव 
(स्वलक्षण) शोभन नही है । श्रत. भ्राचार्यो का यहं मत विचारणीय है । 

रोभनचिक्लो से भिन्न चित्तो को श्रगोभनः कहते है । बारह श्रकुशल एव 
भ्रशारह श्रहेतुक, इस प्रकार तीस चित्त श्रशोभन' कहे जते ह॑ । इनमे से बारह श्रकुशल- 


*सोभणानीति - स्या०, रो०, म० (ख), (सरवेत्र) । 
१ (सोभणेहि सद्धादिगुणधम्मेहि युत्तिया ततो येव च सयसम्पि सोभग्गप्यत्तिया 
सोभणानी ति 1“ -प० दी०, प° ४१। 
२ तु०° ~ “पृथिव्यादि यथा द्रव्य, नीलादिगुणयोगत । 
तेस्तैविदेष्यते शब्दश्चैत्तयोगान्मनस्तथा । 
यथा सस्दन्िसम्बन्धाद्‌, विकारोऽम्भसि लक्ष्यते । 
तथा ससगिससगच्चितोविकृतिरीक्ष्यताम्‌ ॥\“ 
- भ्रभि० दी ११६, ११८ काभ पर ७७। 
३. प० दी०; पृ० ४०, द्रादसहि पापचित्तेहि अद्रारसहि अरहेतुकेहि चा ति 
समतिसचित्तेहि विमुत्तानि चतुवीसति कामावचरानि पञ्चतिस महग्गत- 
लोकृत्तरचित्तानि चा ति एकूनसद्ि चित्तानि अ्ननवज्जत्ता सहेतुकत्ता च 
सोभणानीति वृच्चन्ति ।” - प्रभि० स° टी० पृ०२६०। 
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कामावचरसोभनचित्तानि (२४) 
छामा वचरकूुसलचित्तानि 
१३. सोमनस्वसहगतं जाणसम्पयुत्तं ्रसद्धारिकमेक, ससड्धारिकमेक; 
सोमनस्ससहगतं ाणविष्ययुत्तं श्रसद्कारिकमेक, ससद्धारिकमेकं ; उपेक्वा- 
सहगतं जाणसम्पयुत्तं श्रसद्खारिकमेक, ससद्धमरिकमेक; उपेक्छासहगतं ्ाण- 
विष्पयुत्तं श्रस्खारिकमेकं, ससद्धारिकमेकं ति इमानि श्रु पि कामावचर- 
कुसलचित्तानि* नाम । 
सौमनस्यवेदना से सहगत एवं ज्ञान से सम्प्रयुक्त असस्कारिक एक 
तथा ससंस्कारिकं एक, 
सौमनस्यवेदना से सहगत एव ज्ञान सें विप्रयुक्त असस्कारिक एक 
तथा ससस्कारिक एक, 
उपेक्षावेदना से सहगत एव ज्ञान से सम्प्रयुक्त असस्कारिक एकं 
तथा ससस्कारिक एक 
तथा उपेक्षावेदना से सहगत एव ज्ञान से विप्रयुक्त असस्कारिकि 
एक तथा ससंस्कारिक एक- 
इस प्रकार ये आठो कामावचर कुशलचित्त हुं । 


चित्तो को श्रदोभन कहना तो समञ्च से प्राता है, इनके श्रशोभन' होने के सम्बन्ध 
मे कोई विवाद नही हौ सक्ता । इसी तरह अ्रहेतृकचित्तौ मे परिगणित सात ग्रकुशल- 
विपाक भी श्ररोभनः ही है । तथा भ्राठ कुशलविपाक भी श्रनिष्ट भ्रालम्बन होने 
पर श्रशोभन' कहे जा सक्ते है, कन्तु भ्राठ कुशलविपाक इष्टालम्बन्‌ होने पर कसे 
श्रशोभन' हं ? यह्‌ समक्न मे नही भ्राता । भ्रपिच ~ इन्दी भ्रटारह ्रहेतुकचित्तौ मे एक 
हसितोत्पादचित्त भी है, जो केवल भगवान्‌ बुद्ध एव भ्रहैतो मे ही होता है, वहुभी 
कैसे श्रगोभन' हौ सकता है † इस तरह ईष्टालम्बन होने पर श्राठ कुशलविपाको 
को तथा हसितोत्पादचित्त को श्रशोभन' कहना, विद्रानो के द्वारा एक विचारणीय 
प्रश्न है। 





कामावचरकुशल-चित्त 


१३. जाणसम्पयुत्त ~ जनाति यथासभावे पटिविज्छतीति जाण, व्याणेन सम्पयुत्त 
व्माणसम्पयुत्त” जो जानता है, श्र्थात्‌ जो वस्तु का यथास्वभावं प्रतिवेध करता है, 
वह ज्ञान ह । ज्ञानं से सम्प्रयुक्त को ज्ञानसम्प्रयुक्त कहते है । यहाँ ज्ञान से, चैतसिको 
मे होनेवाले प्रज्ञा-चैतसिक से तात्प है । 


१ 


* सहेतुककामा० ~ स्या० । 
१, निभा०, १० ६७; तु० -प० दी, पृ ४६१। 


परिच्छेद | कामावचरसोभनवित्तानि ५१ 


ज्ञानसम्प्रयुक्त की उत्पत्ति के कारण - 

१ पूर्वजन्म मे किसी कुशल कमं को करते समय इस कुशल कर्मं से श्रनागत 
भव मे प्रज्ञा की तीक्ष्णता हो - एेसी प्राथना करके यदि कुशल कमं कियाजाताहै तो 
वहु कर्म जिस भव मे फल देता है, उस भव मे पुद्गल तीष्णज्ञानसम्पत्न होता है श्रौर 
उसमे प्राय ज्ञानसम्प्रयुक्त चित्त ही उत्पन्न होते ह । ( पूर्वोक्त प्रकार से किये गये 
कुशल कर्मो को "पञ्च्ासवत्तनिक' क्म कहते है, इसी तरह किसी विद्यासस्थान के लिये 
दान देना, नि शुल्क श्रध्यापन करना भ्रादि पञ्जासवत्तनिक' कर्म॑ह ।) 

२ भ्रव्यापज्जलोकूपपत्ति ~ देष एव व्यापाद से रहित लोकं (ब्रह्मलोक) मे 
उत्पन्न होना । रूपभमि मे ऋतु की ्रनृकूलता, लौकिक-ग्रालम्बन कामभूमि से विरह 
एव द्वेष, व्यापाद-्रादि से विसयोग-प्रादि होते हं, ग्रत इन ज्ञान-प्रतिबन्धकं कारणो के 
न होने से रूपभूमि मे चित्त प्राय ज्ञानसम्प्रयुक्त ही होते हं । (द्वेष एव व्यापाद से 
रहित रूपभूमि की प्राप्ति को ही भ्रव्यापज्जलोकुपपत्तिः कहते है ।) 

३ इन्द्रिय-परिपाक ~ इन्द्रिय-परिपाक से तात्पर्यं प्रज्ेन्च्रिय के परिपाक से है \ 
ग्रत्पवयस्कता की अनवस्था मे चित्त के चञ्चल (श्रस्थिर) होने तथा काम-विषयो की 
ग्रोर भ्रत्यधिक्‌ प्रवण हीने के कारण उक्त श्रवस्था मे समाधि (एकाग्रता) की दबेलता 
होती है । वयस्‌ (उस्र) की भ्रधिकता होने पर चञ्चलता के क्म हौ जानै एव 
ज्ञान के पुष्ट हो जाने से उक्त श्रवस्था मे मानसिक स्थिति समाधि के ज्यादा भ्रनुकूल 
होती है, भरत इस म्रवस्था मे चित्त प्राय ज्ञानसम्प्रयुक्त ही होते है । 

४ व्लेशा-धर्मा से दुरीभाव ~ ग्रल्पवयस्कता के हौने पर भी यदि पृद्गल कम्मद्रानः 
( कर्म॑स्थान ) की भावना करते है, श्रथवा उनका विद्या कै प्रति अ्रनुराग होता 
है तो एसे पुद्गलो मे ज्ञान की तीक्ष्णता होने से उनके चित्त प्राय ज्ञानसम्प्रयुक्त 
ही होते 

५ तिहेतुकपटिसन्धिकता ~ म्र्थात्‌ तीन उक्कदु (उक्कृष्ट) हेतुश्रो (श्रलोभ 
ग्रदेष एव ग्रमोह्‌ ) से प्रतिसन्धि लेना । इन उक्कृष्ट हेतप्रो से प्रतिसन्धि लेनेवाले 
पुट्गलो का चित्त प्राय ज्ञानसम्प्रयुक्त ही होता है, क्योकि उनके प्रतिसन्धि-बीज मे 
ज्ञानधातु का सम्प्रयोग होता है । 

ये पच कारण ज्ञानसम्प्रयुक्त चित्तो कौ उत्पत्ति के कारण कहे जाते हैः 

श्राठ कामाचचर महाक्शलचित्तो का उत्पत्ति-क्रम - 


१ जब कोई पुद्गल देय वस्तु को ग्रहण करनेवाले योग्य पात्र को भ्रथवा 
किसी अनन्य सौमनस्य के हेतु को प्राप्त करके "मेने दान किया' ~ इस प्रकार सम्यग्दुष्टि 
को भ्रागे करके कष्ट का अनुभव न करते हुए तथा इस दान-कमं के लिये किसी भ्मन्य 
के द्वारा प्रेरणा (प्रोत्साहन) न प्राप्त कर अ्रपने श्राप दन-श्रादि पुण्य-कर्मो को करता 





१ पञ्च्ासवत्तनिककम्मुपनिस्सयता, अव्यापज्जलोकूपपत्तिता, इन्द्रियपरिपाकता, 
किलेसदूरता च व्याणुप्पत्तिया कारण ।“-प० दी०, पृ० ४१) 


५६ अभिधम्मत्थसङ्धही [ पठमो 


है, तो उस प्रकार के मनुष्य का वसा चित्त प्रथम कामावचरकुशल-चित्त (सौमनस्य- 
सहगत ज्ञान-सम्प्युक्त ्रसस्कारिकचित्त) कहलाता ह । 

२. जब कोई पुद्गल उपर्युक्त प्रकार से प्रसन्च होता होता हृत्मा सम्यष्दृष्टि को 
भामे करके भी दान की गई वस्तु के प्रति श्रासवित रखते हृए दुखी हौता है, अथवा 
किसी अन्य के द्वारा त्रेरणा पाकर दान करतादहै, तो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा 
चित्त द्वितीय कामावचरकुरल-चित्त (सौमनस्यसहगत जानसम्प्रयुक्त ससस्कारिकचित्त) 
कहूलाता दहै । 

३ जब जाति-बन्धु अ्रथवा अपने पूवंपुरुषो की परम्परा से परिचित बालक 
भिक्षु को देखकर सौमनस्य से यक्त होता हुग्रा सहसा हस्तगतं वस्तु का दान कर 
देता है, अ्रथवा प्रणाम, वन्दना-प्रादि के द्वारा सत्कार करता है तो इस प्रकार के 
पुद्गल का वैसा चित्त तृतीय कामावचरकुशल-चित्त ( सौमनस्यसहगत ज्ञानविप्रयुक्त 
ग्रसस्कारिकचित्त) कहलाता है । 

४ किन्तु जब कोई बालक दान दो" वन्दना करो' -- श्रादि प्रकार से जाति- 
बन्ध्‌ अ्रथवा वुद्ध-पुस्षो से प्रेरणा पाकर दान, प्रणाम - प्रादि कृत्यो मे प्रतिपन्न होता है, 
तो इस प्रकार के पुद्गल का वैसा चित्त चत्‌थं कामावचरकूशल-चित्त (सौमनस्य 
सहगत ज्ञान विप्रयुक्त ससस्कारिकचित्त) कहलाता है । 


५६७८ जब कोई पृद्गल देय वस्तु का दान करने के लिये किसी योग्य पात्र 
को भ्रथवा सौमनस्य के किसी हेतु को प्राप्त करके कर्मं के उपर्युक्त चार प्रकारो मे 
सौमनस्य से रहित होकर दान-श्रादि कुशल-कर्मो का सम्पादन करते है, तो उक्त 
प्रकार के पृद्गलो मे वैसे चित्त क्रमश पञ्चम कामावचरकूशल-चित्त (उपेश्नासहगत 
ज्ञानसम्प्रयुक्त॒ग्रसस्कारिकचित्त); षष्ठ कामावचरकुशल-चित्त (उपेक्षासहगत ज्ञान- 
सम्प्रयुक्त ससस्कारिकचित्त), सप्तम कामावचरकुशलं-चित्त  (उपेक्षासहगत ज्ञान- 
विप्रयुक्त अरसस्कारिकचित्त) एवं श्रष्टम कामावचरकुशल-चित्त (उपेक्षासहगत ज्ञान- 
विप्रयुक्तस सस्कारिकचित्त) कहलाते है ` । 


इमानि अह्र पि- इसमे श्रपि' शब्द ग्रवयव-समुच्चय-बोधक दहै, किन्तु विभावनी- 
कार इसका सम्पिण्डन' श्रथ करके कुरलचित्तो का विस्तार दिखलते है, यथा -भ्राठ 
कुशलचित्तो मे प्रत्येक के साथ दस पुण्य-वस्तुः हं, रत॒ इनकी सह्या ८> १०८० 
हुई । इनमे भी प्रत्येक के साथ छं गोचर~वस्तु* है, श्रत. ८००८६४८० सदह्भुचा 


नि 


हुई 1 इन ४८० मे २४० सम्बरुक्त तथा २४० विप्रयुक्त है । २४० विप्रयुक्त मे 


१. तु -विभा०, पृ ६७, विसु०, पृ० ३१६। 
२ "दान-सील-भावना-भ्रपचायनःवेय्यावच्च-पत्तिदान-पत्तानुमोदन-धम्मसवन-घम्मदेसना- 
दिद्िज्जुकम्मवसेन दसविध होति 1" ~ भ्रभिऽ स० ५ ५६९। 


२. सपालम्बन, शेब्दालम्बन, गन्धालस्बन, रसालस्बन, स्प्रष्टन्यालम्बन एव 
धर्मालम्बनं । 


परिच्छेदो 1 कामावचरसोभनचित्तानि ५७ 


सहेतुककामावचरविपाकचित्तानि 
१४. सोमनस्ससहगतं जाणसम्पयुत्तमसद्कारिकमेकं, ससङ्कारिकमेक ; 
सोमनस्ससहगतं अाणविप्ययुत्तं श्रसङ्कारिकमेकं, ससङ्कारिकमेकं ; उपेक्वा- 
सहगतं जाणसम्पयुत्तं असद्धारिकमेक, ससद्ारिकमेक ; उपेक्ासहगतं 
जाणविप्पयुत्तं भ्रसङ्खमरिकमेक, ससद्खारिकमेकं ति इमानि श्रहु पि सहेतुक- 
कामावचरविपाकचित्तानि नाम । 


सौमनस्यवेदना से सहगतं एव ज्ञान से सम्प्रयुक्त असंस्कारिक एक 
तथा ससस्कारिक एक, 

सौमनस्यवेदना से सहगत एव ज्ञान से विप्रयुक्त असंस्कारिकि एक 
तथा ससस्कारिक एक, 

उपेक्षावेदना सें सहगत एवं ज्ञान सं सम्प्रयुक्त असंस्कारिक एक 
तथा ससस्कारिक एक 

तथा उपेक्षावेदना से सहगतं एवं ज्ञान से विप्रयुक्त असस्कारिक एक 
तथा ससंस्कारिक एक- 


इस प्रकार ये आटो सहेतुकं कामावचर विपाकचित्त हु । 


प्रत्येक के साथ मीमासा"-ग्रधिपति को छोड़कर छन्द-श्रधिपति, वीर्ये-ग्रधिपति तथा "चित्त 

प्रधिपति - इस तरह तीन अ्रधिपति होते है। श्रत विप्रयुक्तोकी सद्ुचा २४०८३ == 
७२० हुई । २४० सम्प्रयुक्तचित्तो मे प्रत्येक चित्त के साथ चारो अधिपति होते है, 
ग्रत॒ इनकी सद्भूया २४० >८४--६६० है । अरब विप्रयुक्त एवं सम्प्रयुक्त - दोनो की 
सम्मिलित सङ्खया १६८० हुई । इनमे प्रत्येक के साथ तीन क्म! होते ह, प्रत ये 
१६८०>८ ३ == ५०४० हूए । इनमे भी प्रत्येक के हीन, मध्यम एव प्रणीत भेदं करने पर 
ये ५०४० >८ ३ १५१२० होते है । इन्हे भी यदि श्रतीत-्रादि भेद से भिन्न करके 
देखा जाय तो ये श्रसद्धय धम हो जाते है। इसलिये विभावनीकार कहते है कि श्रपि' 
शब्द सम्पिण्डन' ग्रथे का द्योतक है। 


“कम्मेन पुञ्जवत्थूहि गोचराधिपतीहि च । 
कम्महीनादितो चेव गणय्य नयकोविदोः 11“ 


कसंलचित्तानि ~ कुच्छिते पापके धम्मे सलयन्ति, चलयन्ति, कम्पन्ति, विद्धसेन्तीति 
कुसला कुत्सित पापधर्मो का जो नाश (ध्वंस) करते है, वे चित्त कुरालचित्त' कहलाते ह । 


सहेतुक कामावचर विपाकचित्त 
१४. चिपाक ~ विपाकः शब्द की व्याख्या अ्रहेतुकचित्तो के वणेन के प्रसङ्खमे की 


१ कायकमे, वाक्कर्म, मन"कमं । २ विभा०, पु० ६८। 
द रदु, पु० ३२-२३४), विभा०, पुऽ ६८; पर दीऽ, पु० ४२। 
४. विस्तार के लिये द्र°~ विसु० महा०, खन्धनिहेस । 

्रभि०्सण०्यय 1 


भय अभिधम्मत्यसद्धह ` [ पठमो 


सहेतुककामावचरक्रियाचित्तानि 
१५, सोमनस्ससहगतं ाणसम्पयुत्तं श्रसद्धारिकमेकं, ससङ्खारिकमेक ; 
सोमनस्ससहगतं उ्याणविष्ययुत्ं श्रसद्खारिकमेक, सस्धारिकमेकः ; उपेक्छासहगतं 
व्मयाणसम्पयुत्तं श्रसङ्खारिकमेकं, ससद्धारिकमेकं ; उपेक्लासहगतं ज्ाणविप्पयुतत 
प्रस्कारिकमेकं, ससद्धएरिकमेकं ति इमानि श्रदर पि सहेतुककामावचरकनिया- 
चित्तानि नाम । 


सौमनस्यवेदना से सहगत एव ज्ञाग से सम्प्रयुक्त असंस्कारिक एक 
तथा ससस्कारिकं एक, 

सौमनस्यवेदना से सहगत एव ज्ञान से विप्रयुक्त असस्कारिक एक 
तथा ससस्कारिक एक, 

उपेक्षावेदना से सहगत एव ज्ञान सं सम्प्रय्‌क्त अंसस्कारिके एक 
तथा ससस्कारिक एक 

तथा उपेक्षावेदना से सहगत एव ज्ञान से विप्रयुक्त असंस्कारिक 
एक तथा ससस्कारिक एक- 


इस प्रकार ये आटो सहेतुकं कामावचर क्रियाचित्तह । 


जा चुकी हैः, भ्रत यहाँ पूनरुक्ति निरर्थक होगी । ये सहेतुकं कामावचर विपाकचित्त, 
ग्राठ कामावचर कुरालचित्तो के विपाक ह-श्रत इनकी सह्या भी राट है । अ्रहुतुक 
चित्तो मे भी भ्राठ कुशल-विपाक हीते ह, ग्रत. उनसे भेद दिखाने के लिये इन चित्तो मे 
सहेतुकः - यह्‌ विरोषण दिया गया है! 


सहेतुके कामावचर क्रियाचित्त 


१५ क्रियाचित्तानि ~ करण करणसत्त किरिय' कुशलचित्तो की तरह इन चित्तो का 
विपाकं नही होता, कैवल करना~मत्र ही होता है, म्रत इन्हे क्रियाचित्त कहा जाता दै । 


पृथग्जन एव शैक्ष्य पृद्गलो की तरह यद्यपि अर्हत्‌ भी दान, दील, भावना- 
श्रादि कमं करते ह ग्रौर इन कर्मो को करते समय उनके चित्त भी सौमनस्यसहगत 
ज्ञानसम्प्रुक्त असस्कारिक-श्रादि ही हते है तथापि अविद्या, तुष्णा-ग्रादि अ्नृशय- 
धातु से बद्ध पृथग्जन एव रक्ष्य पुर्गलो की भवसन्तति का, उन श्रविा, तुष्णा- 
प्रादि अनुशयो दवाय उस ( भवसन्तति }) के निरवच्छित्न प्रवाह के लिये भ्र्थात्‌ भव- 
विच्छेद न होने देने के लिये, बन्धन कर दिया जाता है, श्रत पृथग्जन एव रौक्ष्य 
पूद्गलो की सन्तान मे दान-प्आादि कुशल-कर्मो को करते समय उत्पन्न सौमनस्यसहगत 
ज्ञानसम्पयुक्त भ्रसस्कारिक भ्रादि चित्त ्रनागत भव मे ्रपने से सम्बद्ध फल का श्रवस्य 
उत्पाद करते हं । ब्रत की सन्तान मे बन्यनकारक श्रविधा, तुष्णा-स्रादि भ्रनुश्यो 
कै न हीने से दान, सील-प्रादि कम करते समय उत्पन्न उनके सौमनस्यसहगत 


परिच्छेदो | कामावचरसोभनचित्तानि ५९ 


इच्चेवं सब्बथा पि चतुवीसति सहेतुककामावचरङकुसलविपाकनक्रिया- 
चित्तानि समत्तानि । 


इस तरह सर्वथा चौबीस - सहेतुक कामावचर कुदाल, सहेतुकं कामावचर 
विपाक, सहेतुकं कामावचर क्रियाचित्त समाप्त । 





जञानसम्प्रयुक्त॒भ्रसस्कारिक' श्रादि चित्त फलोत्पादकं नही होते, वे केवल करना -मातर 
हेते है, श्रत उन्हे क्रियाचित्त कहा जाता है। इसीलिये कूदालचित्त एव क्रियाचित्त 
स्वभाव मे भ्रौर सह्या मे भी समान ही होते है। 


कुशल, अकुशल एवं क्रिया ~ इन शब्दो की व्याख्या परमत्थविनिच्छयकार निम्न 
प्रकार से करते है, यथा- 


° रज्जनादिवसेनेत्य जवनाकूसल भवे 1 

कुसल पन ॒ सम्भोति सद्धापञ्व्ादिसम्भवे ।। 

तदेव वीतरागान क्रिया नाम पवृच्चति । 

ग्रविपाकतमापन्न वटरमूलपरिक्खया ” ।। 

मर्थात्‌ राग, द्वेष, मोह-प्रादि के वश से उत्पन्न जवनचित्त श्रकुशल ह । शद्धा, 

्रञा-मादि के वश से उत्पन्न जवनचित्त कुशल होते है । ये कुललचित्त ही जब भ्रहैत्‌ 
की सन्तान मे उत्पन्न होते है, तो श्रविद्या, तृष्णा-म्रादि ससार के मूल हेतुभ्रो के क्षीण 
(नष्ट) हूए रहने से, फलं देने मे प्रसम्थं होने के कारण (क्रियाचित्त' क जति हं 1 


न कामावचर कुशल-विपाक-क्रियाचित्तो को महाकुशल, महाविपाकं एव महा- 
क्रिया कहा च्ता है। इनमे महा बिरेषण देने मे क्या हेतु दै इस सम्बन्ध 
ने टीकाकारो का श्रभिमन्तव्य यह है कि रूपचित्त, अ्ररूपचित्त एव लोकोत्तरचित्तौ 
की तरह ये महाकुशलचित्त निरिचित (सीमित) विपाकं नही देते, अपितु सात काम 
सुगति-भूमियो, मे नौ कामसुगति-प्रतिसन्धिफल' को यथासम्भव देते है तथा प्रवृत्ति 
काल मे भी भ्रनेकविध लौकिक सम्पत्तिरूप, जसे ~ चक्रवतित्व, प्रदेशाधिपतित्व, लक्ष्मी- 
पतित्व, फेदवयै-श्रादि -फल देनेवाले होते है । इनके फल देने की सीमा के प्रत्यन्त 
विस्तृत होने के कारण इनमे 'महा' विशेषण प्रयुक्त किया गया है, श्रतएव इनके 
विपाक को भी "महाविपाक' कहा जाता है! क्रियाचित्त ब्रहैत्‌ कौ सन्तान मे होते 
है, श्रत. वे विपाक (फल) नही देते, किन्तु यदि वे विपाकोन्मुख हो तो कुशलचित्तो 
की तरह उनका विपाक श्रसीमित दी होगा । ग्रत इन्हे महाक्रियाः कहा जाता है । 


प्रथवा ~ कुं श्राचार्यो का कथन है किं भगवान्‌ बुद्धे इन चित्तो कै द्वार 


१. परम० वि० १०८-१०६ का०, पु° १३। 
२. द्र० ~-अभि० स० ५:५। 
३. ° ~~ श्रभि० सभ ५ १६-१७। 


६० अभिषम्मत्यसङ्कह [ पठमो 


१९. वेदनाजाणसङ्खारभेदेन चतुवौसति \ 
सहेतुकामावचरपुञ्ञयपाकक्रिया मता ।। 


भ 


वेदना, ज्ञान एव सस्कार भेद से सहेतुकं कामावचर कुशल- 
विपाक-क्रियाचित्त २४ माने गये हं । 


पि 11110 


प्रतिसन्धि ग्रहृण करते है । उनके प्रतिसन्धिचित्त होनेके कारण ये पूनाहै है, भ्रतः 
उनम महाः विदेषण दिया गया हैः । 


[इन टीकाकारो एव आ्राचार्यो कै उपर्युक्त मत कहं तक युवितियुक्तं है, विद्वान्‌ 
पाठक स्वय विचार करे । | 


-रूपावचर, भ्ररूपावचर एव लोकोत्तर नामक कुशलचित्तौ से तुलना करके 
देखने पर इन ॒महाकुशलचित्तो की सद्खया श्रधिक होती है, श्रत सह्भयागत महत्त्व 
को ्रभिलक्षित करके इनमे महा इस विशेषण का प्रयोग किया गया हैः ।“ 


सहेतुकविचार ~ यद्यपि 'सहेतुक' यह्‌ विशोषण कुशल, विपाक एव क्रिया - इन तीनो 
के लिये समान रूप से प्रयुक्त हृश्रा है, तथापि जहां तकं ॒विपाक एव क्रिया का सम्बन्ध 
है यह विरोषण सार्थकं प्रतीत होता है, क्योकि श्रहेतुक चित्तो मे भी विपाक एव 
क्रियाचित्त होते है, अरत इनसे भेद दिखाने के लिये “सहेतुकः यह्‌ विरोषण भ्रावर्यक 
है। किन्तु कामावचर कुशलचित्तो के साथ यह विशेषण श्रनावश्यक प्रतीत होता है, 
क्योकि कुशलचित्त तो सवदा सहैतुक ही होते है भ्रौर उनका किन्ही श्रन्य 
चित्तो से पाथेक्य दिखाना अ्रभीष्ट नही है । श्रत कुशलचित्तो मे उपर्युक्त विरोषण 
निष्प्रयोजन है। 


१६ बवेदनाञ्याणसद्धारभेदेन ~ इन कामावचर कुशल, विपाक एव क्रिया चित्तो मे 
प्रत्येक मे दो दौ अर्थात्‌ सौमनस्य एव उपेक्षा वेदनाए होती है - इस तरह वेदना-भेद 
सयं ३०८२६ होते है। फिर ये ६ चित्त भी प्रत्येक ज्ञानसम्भयुक्त एवं ज्ञान- 
विप्रयुक्त भेद से द्विविध होते है - इस तरह ये ६५८२ १२ हो जते है । ये बारह 
चित्त भी प्रत्येक “सह्भार' एव भ्रसह्भार' भेद से द्विविध होते है- इस तरह इनकी 
सङ्खया कुल चौबीस हो जाती है । 


कामावचर्‌ कुशल-विपाक-क्रिया-चित्त समाप्त । 





१. वर्मी परम्परा मे इने चित्तो के लिये -महा' - इस विरोषण का प्रयोग 
किया जाता है; श्रत परमत्थदीपनीकार अ्रपने भ्न्थ मे महाकुशल', 'महा- 
विपाकः एव 'महाक्रिया' शब्दो का प्रयोग करते है । 

२- विभा०, पृ० ६६ । 


परिच्छेदो ] कामावचरसोभनचित्तानि ६१ 


१७. कामे तेवीस पाकानि पुञ्व्यापुञ्ज्यानि वीसति । 
एकादस क्रिया चेति चतुपञ्जास सब्बथा ।1 


एकादश कामभूमि मे विपाकचित्त २३, कुशल (८) एवं 


अकुशल (१२) चित्त २०, तथा क्रियाचित्त ११ होते हं! इस तरह 
(कामभूमि मं) सवथा कुल ५४ चित्त हे । 


न~~ न 





१७. कामचित्त - उपयुक्त गाथा सम्पूणं कामावचर चित्तो का सडक्षेप मे निष्कषे 
है । ये सभी चित्त प्राय कामभूमि मे ही उपलब्ध होते है, श्रत इन्हे कामावचरः 
कहते है - कामे श्रवचरन्तीति कामावचरा । श्रकुशलचित्तो से लेकर यहाँ तक जितने 
चित्तो का वर्णेन किया गया है उन सब चित्तो को कामचित्त कहते ह 1 यथा-- 





अकुशल १२९ 
सहेतुकं १८ 
कामावचर शोभन र 

कुल श 


इन ५४ कामावचर चित्तो मे विपाक २३. कुकल (पण्य), भ्रकुशल (अपुण्य) 
२०, तथा क्रियाचित्त ११ होते है । यथा-- 


विपाक कुश्ल-अकुशल क्रिया 
-श्रकुशल विपाकं ७) प्रकुशल १२) ग्रहेतुकं क्रियाचित्तरे } 
ग्रहेतुक कूरलविपाकं ठ ? २ 

महाविपाक ८. 


१, 


महाकुल स # “° महाकरियाचित्त = { क. 





== ५४ 

विश्ञेष ~ (क) कामावचर शोभनचित्तो की २४ सह्या को पालि के भ्रनुसार 
जानना चाहिये । 

(ख) इन ५४ कामचित्तो की वेदना-मेद से स्थिति इस प्रकार है - सौमनस्य १८, 
उपेक्षा ३२, दौर्मनस्य २, सुख १, एव दुख १=१५४। 

(ग) इनमे सम्प्रयुक्त २० तथा विप्रयुक्त १६ होते है, शेष प्रहेतुक चित्त १८, 
न सम्प्रयुक्त है न विप्रयुक्त = ५४ । 

(घ) इनमे अ्रसस्कार १७ तथा ससस्कार १७ होते है, शेष श्रहेतुक १८ 
एव मोहमूल २, न श्रसस्कार ह न ससस्कार = ५४। 

कामचित्त समाप्त । 


१. द्र०-भ्रभि० स० ५:६। 


६२ अभिधम्मत्थसञ्खही [ पठमो 


रूपावचरसोभनचित्तानि (२६४) 
कुसलचित्तानि 
१८ वितक्कविचारपीतिदुखेकग्गतासहितं पठमज्कानकुसलचित्तं * , विचार- 
पीतियुखेकग्गतासहितं इतियनज्ज्ञानकुसलचितत, पीतिसुखेकंगतासहितं ततिय- 
ज््ञानकुसलचित्त, सुखेकम्गतासहितं चतुत्थज््ानकुसल चित्त, उपेक्खेकरगतासहितं 
पञ्चमनज््ानकूसरलचित्तञ्चेति इमानि पञ्च पि रूपावचरकुसलचित्तानि नाम । 
वितर्कं, विचार, प्रीति, सुख एव एकाग्रता नामक पाच ध्यानाङ्ग- 
सहित प्रथमध्यान कुरलचित्त, 
विचार, प्रीति, सुख एव एकाग्रता नामक चार ध्यानाङ्खसहित 
द्वितीयध्यान कुशलचित्त, 
परीति, सुख, एव एकाग्रता नामक तीन ध्यानाङ्घ सहित तृतीयध्यान 
कुशलचित्त, 
सुख एवं एकाग्रता नामक दो ध्याना ङ्खसहित चतुथध्यान कुशलचित्त, 
तथा उपेक्षा एव एकाग्रता नामक दो ध्याना ङ्कसहित पञ्चमध्यान 
कूशलचित्त- 
इस तरह ये पचो रूपावचर कुशलचित्त हे" । 








रूपावचर कुश्लचित्त 

१८ इस प्रन्थके प्रारम्भमे ही यह्‌ प्रतिज्ञाकी गयी है किं चित्त चार प्रकारके 
होते है, यथा ~ कामावचर, रूपावचर्‌, श्ररूपावचर एव॒ लोकोत्तर । ° कामावचरचित्तो 
का विस्तारपूव॑क वणेन करने के भ्रनन्तर ग्रब यहो श्पावचरचित्तो का प्रतिपादन केरने 
की इच्छा से श्रनुरुदढाचायं वितक्कविचारपीति' ग्रादि कहते ह । 

मूल मे प्रयुक्त 'सहित' यह पद सर्हगतः का पर्यायवाची है । यही भ्रथं अ्रनु- 
रद्धाचा्यं ने श्रपने नाम-रूपपरिच्छेद' नामक ग्रन्थ मे- सोमनस्ससहगत उपेक्खासहित 
तथा” ~ इत्यादि वचनो द्वारा सहगत' एव 'सहित' को एक श्रथ से प्रयुक्त करके 
प्रकारित किया है । इसी प्रकार सहितः एव सहगत' सम्प्रयुक्त' के भी पर्यायवाची 


व 


है; अतएव श्राचायं ने प्रस्तुत ग्रन्थ मे 'विचिकिच्छासम्पयुत्त, उद्धच्वसम्पयुत्त' - 


#*पठम-क्ञान ° - रो° (चनु° परि° पयेन्त सन्धि सवत्र नही), म० (ख) (सन्धि 
सवत्र नही ) 

१. सर्वास्तिवाद, सौत्रान्तिकवाद-म्रादि मे रूपावचर ध्यान चार है यथा ~ “चत्तारि 
ध्यानानि (रूपधातौ ) ~ प्रथमध्यान द्वितीयध्यान तृत्तीयध्यान चतुथैध्यान च” - 
म्रभि° मृ०,पृ० ९४, द्विधा चत्वारि ध्यानानि ।“-म्रभि को० ठ : १,पु०° २२१। 

२ पण दी० पु० ४६, विभाग, पुं५ ७० । ३. नाम० प०, पृ०५। 
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परिच्छेदो ] रूपावचरसोभन वित्तानि ६२ 


भ्रादि कह कर इसी भ्रथं को नामरूपपरिच्छेद' मे “विचिकिच्छासहग उद्धच्चसहितं 
ति च इन शब्दो के दारा प्रकादित किया है । 

ध्यानाद्ध, ध्यान एवं ध्यानचित्त - वितकं, विचार, प्रीति, सुख एव एकाग्रता 
नामक ये पाँच चैतसिक पृथक्‌ पुथक्‌ ध्यानाद्ध है । इन पांच का समुच्चय ध्यान 
कहा जाता है प्रौर इस ध्यान से सम्प्रयुक्त चित्त ध्यानचित्तः कहलाता है । यहाँ 
चतुथेध्यान मे सुख एव एकाग्रता नामक दो घ्यानाद्ख तथा पञ्चमध्यान मे उपेन्ला 
एव एकाग्रता नामक दो ध्यानाद्ख र्वाणित है, इसका तात्पयं केवल इतना ही है कि 
प्रथमध्यान से लेकर चतुथध्यान-पयेन्त सुखावेदना तथ्य पञ्चमध्यान मे उपेक्षावेदना 
होती है। इस वेदना-भेद को दिखाने के लिये ही 'सुखेकम्गतासहित' तथा "उपेक्खेकग्गता- 
सहिनि' ~ एेसा कहा गया है । 

[ वितकं, विचार-ग्रादि पाच घ्यानाद्खौ के लक्षण-श्रादि द्ितीय परिच्छद 
(चैतसिकसडग्रह) मे विस्तार से कटहेगे । | 


पठमज्छानकुसलचित ~ ध्यान-भावना करनेवाले योगी कौ यह चित्त सवप्रथम 

प्राप्त होता है; भगवान्‌ बुद्ध ने इसका उपदेश सवप्रथमं किया है तथा गणना करने 

पर इसकी सवेप्रथम गणना होती है - इस प्रकार प्रतिलाभ, देशना, एव सद्भया-क्रम से 

सर्वप्रथम होनें के कारण इसे प्रथमध्यान कहा जाता है । इसी प्रकार द्वितीय, तुतीय- 
प्रादि ध्यानो को भी जानना वाहये । 


१ नाम प०,पृ०६। २ प०दी०, पुऽ ४७। 


३ सर्वास्तिवाद सौत्रान्तिकिवाद-श्रादि मे कथित चतुविध ध्यान के लक्षण एव 
स्वरूप इस प्रकार है-- 


प्रथम ध्यान-- 

“विविच्य्कामे विविच्याकुशलधमें सविचार सवितकं कामविवेकज प्रीतिसुख प्राप्नोती- 
त्युच्यते प्रथम ध्यानम्‌“--भ्रभि० मू, पू० €४। 

“प्रथम ध्यान पञ्चाद्खम्‌ । पञ्चाद्धानि ~ वितर्को विचार. प्रीति. सुख चित्त- 
काग्रता च --श्रमि° समु°, पृ० ६८ । 

““ (आद्य पच तकं) चारप्रीति-सुख-समाधय ।” - म्रभि० कोऽ ठ ७, पृ° २२३। 

-्रद्धान्याये शुभे पञ्च, वितकंरिचत्तसूक्ष्मता । 
प्रीति सुख समाधान, क्लिष्ट सुखविवजितम्‌ 1! -ग्रमि° दी ° ५४२ का०, प०४०७। 
द्वितीय ध्यान-- 

“वितकंविचारोपरमात्‌ श्रध्यात्मसम्प्रसादनं एकाग्रसमाहित श्रवितर्कोऽविचारस्समाधि- 
रुपजायते प्रीतिसुखसम्म्रयुक्त । इति द्वितीय ध्यानम्‌" - भ्रभि° मृ°, पृ ९५। 
द्वितीय ध्यान चतुरङ्खम्‌ । चत्वायं द्खानि-श्रध्यात्मसम्प्रसाद प्रीति सुख चित्तैकाग्रता 
च" । ~ श्रभि° समु०, पुऽ ६८ । 

“्रीत्यादय प्रसादस्च, द्वितीयेऽद्ख चतुष्टयम्‌ 1" श्रभि० को० ८ ७, प° २२३ । 

“साध्यात्मसप्रसादास्तु, सूखप्रीतिसमाधयः । 
द्वितीयेऽद्खानि चत्वारि, व्लिष्टे श्रद्धासुखादते ।।" -प्रभि०° दी० ५४३ का० । 


६४ अभिधम्मत्थसङ्कहो [ पठमो 


“पठम परिलद्त्ता देसितत्ताय वुच्चत्ते । 
सहव चाती पठम ञ्चान तथापि दृतियादिनि' ।।"' 
वित्तकं आरि ध्यानाद्ध क्यों हे ? - इन रूपावचर चित्तो मे स्पशे (फस्स)-प्रादि 
चैतसिक भी तो सम्प्रयुक्त होते है, फिर केवल वितकं-्रादि पांच चैतसिकोकोदहीक्यो 
ध्यान कहा जता है 
समाधान.- यह टीकं दै कि इनमे स्पशे-प्रादि चैतसिक भी सम्प्रयुक्त होते है, 
किन्तु यहां वितकं-श्नादि पाच चैतसिक दही भ्रालम्बन मे उपनिध्यान'-कृत्य करते है 
तथा प्रतिपक्षी नीवरण-धर्मोः का दहन^-कृत्य करते है श्रतएव इन्हे ही ध्यान कहते ह । 
“उपनिज्ज्ानकिच्चत्ता कामादिपटिपक्खतो । 
सन्तेस्वपि च अ्रञ्लेसु पञ्चेव ञ्ञानसञ्जिताः 11" 
रथात्‌. उपनिध्यानकृत्य करने से तथा कामच्छन्द-प्रादि नीवरण-घर्मो के प्रतिपक्षभूत 
होनें से, भ्रन्य स्पर-स्रादि धर्मौके होने परभी ये पंच ही ध्यानसन्नक है। 
उपर्युक्त श्रथं के श्रनुरोध से ही “कसिणादिभ्रारम्मण ञ्लायति उपनिज््ायतीति 


तृतीय ध्यान-- 
प्रीत्या विरागाद्‌ उपेक्षको विहरति प्रतिसवेदयति कायेन सुख भवत्यनास्रव पुद्गल स 
उच्यते उपेक्षक स्मृतिमान्‌ सुखविहारी तृतीय ध्यानमवतीणं । . ~ रभि मु०, पु० ६५। 


तृतीय ष्यान पञ्चाज्घम.। पञ्चाद्धानि - उपेक्षा स्मृति सम्प्रजन्य सुख चित्तै- 
काम्रता च 1“ ~ ्रभि० समु°, पृ० ६८ । 
“तृतीयं पञ्च तूपेक्षा, स्मृतिज्ञनि सुख स्थिति 1” -ग्रमि० को० ८ ठ, पृ० २२३। 


“तृतीये पञ्चमे प्रज्ञा, स्मृत्युपेक्षा सुख स्थिति । ~ 
किलष्टे त्वद्धद्वय ज्ञेय, समाधिवंदना सुखम्‌ 11” -्रमि° दी० ५४४ का०, पु० ४०८ 
चतुथं ध्यान-- 


“सुखस्य प्रहाणात्‌ पूवमेव दु खस्य प्रहाणात्‌ सौमनस्यदौमेनस्ययोरस्तद्धमादुपिक्षास्मृति- 
परिजुद्धमुपसस्पादयति चतुथ ध्यानम्‌ ।* ~ श्रभि° मु०, पृ० ९६ । 
चतं ध्यान चतुर ज्गम्‌ । चत्वायं ज्धानि उपेक्नापरिशुद्धि स्मृतिपरिद्धि" भ्रदु खासुखा 
वेदना चित्तंकाग्रता च }” ~ म्रभि० स॒मू०, पु० ६८ । 
चत्वायन्ते स्मृत्युपेक्षाऽ्युखादु खसमाधय ।” - भ्रभि० को० = : ८ प० २२३। 
मरन्त्ये चत्वार्युपेकषे द्वे, समाधि स्मृतिरेव च । 
क्लिष्टे ध्याने चतुथं तु, द्वै भ्रद्खं वेदना स्थिति ।।" 
-सभिण दीर ५४१ का०, पुण ४०८ | 
१, ब०भा०्टी०। 
२ कामच्छन्द, व्यापाद, स्त्यान-मिद्ध, ओ्रौद्धत्य-कौठृत्य एवं विचिकित्सा ये 
नीवरण-धमं ह । द्र ° - अ्रभि० स०७.८। 
३. विभा०, पु० ७२। 
@ 


परिच्छेदौ | रपावचरसोभववितानि ६५ 


लान तया पच्चनीकधम्मे ्चपेतीति सचान (जो प्रत्यनीक अर्थात्‌ विरोधी नीवरण- 
धर्मो का दहन करता है, वह्‌ ध्यान है) -एेसा विग्रह किया जाता है । 

विशेष ~ (क) उपनिध्यानकरत्य का तात्य है - कसिण-प्रादि भ्रालम्बन का 
धे्यपूवेक ध्यान करना । इस कृत्य का "एकाग्रता सामक ध्यानाद्ख से सम्बन्धहै । 
यह एकाग्रता का पर्याय है, श्रत यह्‌ एकग्रता पाँच ध्यानो मे सडगृहीत है। एकाग्रता 
भी अ्रकेले उपनिध्यानकृत्य मे समथं नही है, वह॒ वितकं, विचार-म्रादि श्रद्धो से 
सम्प्रयुक्त होकर ही उपर्युक्त कृत्य का सम्पादन करने मे समथ होती है । वितकं 
ग्रालम्बन पर सम्प्रयुक्त धर्मो को प्रारोपित ( प्रतिष्ठित) करता है । विचार उसी 
घ्रालम्बन का श्रनुमज्जन' ( पून पुन विमं) करता है) प्रीति चित्त का प्रसाद 
है । सुख चित्त के द्वारा सुखावेदना का प्रनुभवदहै । इन चार ध्यानाङ्घो के भरभिनि- 
रोपण, श्रन्‌मज्जन-श्रादि कृत्यौ के सहयोग से ही एकाग्रता उपनिध्यानकरृत्य मे समथ हो पाती हैः । 

[ मणिमञ्जूसाकार वितकं, विचारःग्रादि ध्यानाद्धौ कै श्रभिनिरोपण, अनुमज्जन- 
प्रादि कृत्यो को मी उपनिध्यानक्रत्य कहते है, यह्‌ विचारणीय है | | 

(ख) वितकंध्यानाद्ध ~ यह्‌ स्त्यान (थीन) एव मिद्ध नामकं प्रत्यनीकभूत नीवरण- 
धर्मो का दहन (प्रहाण) करता है । स्त्यान एव मिद्ध का स्वभावे भ्रालस्य है । इसके 
विपरीत वितकं का स्वभाव सवेदा भ्रभिनिरोपण करना है, अत॒ विरुद्धस्वभाव होनें 
से वितकध्यानाद्ध स्त्यान एव मिद्ध नामकं नीवरण-धर्मो को श्रपनी सन्तान म नही 
ग्राने देने के लिये उनका दहन (प्रहाण) करता है तथा सम्परयुक्त-धर्मो (चित्त-चैतसिको) 
को श्रालम्बन मे श्रभिनिरोपित करता दहे) 

विचारध्यानाद्ख - यह्‌ विचिकित्सा नामक नीवरण-ध्मं का दहन करता है । वितकं 


ने जिन सम्प्रयुक्त धर्मा का भ्रालम्बन मे श्रभिनिरोपण किया था, विचिकित्सा उसमे 
सशय उत्पन्न कर सकती है, श्रत विचार अ्रभिनिरोपित धर्मो को प्राप्त-प्रलम्बन 
से हट्ने न देने के लिये अआ्रालम्बन का पून पुन भ्रनुमज्जन ({ विचार-विनर) करता 
है । श्रत विचार, विचिकित्सा से विपयेतस्वभाव होने के कारण, विचिकित्सा का दहन 
करता है एव कसिण-म्रादि श्रालम्बन का अ्रनुमज्जन करता है । 

प्रीतिध्यानाङ्ख - यह व्यापाद नामक नीवरण-ध्मं का दहन करता है । व्यापाद 
देष ही है । वह चण्डलक्षण है, अरत प्रालम्बन के प्रति अप्रीति स्वभाववालाहै। 
विचार के द्वारा पुन पून श्रनुमज्जन करने पर भी यदि व्यापाद उसमे विध्न उपस्थित 
करता है तो विचार श्रालम्बन का भली माति विमशे चही कर सकता । प्रीति ्रालम्बन 
के प्रति प्रिय स्वभाववाली है । व्यापाद एव प्रीति दोनो परस्पर विरुदढधस्वभाव होने 
के कारण, प्रीतिध्यानाज्ग व्यापाद-नीवरण को चित्तसन्तत्ति मे न भ्राने देने के लिये उसका 


१ तु ~~ विसु०, पृऽ १०० । २. तु षं विभा०, पू ७०, प५ दी, १०५ ४\७। 
३ “कसिणादीनि श्रारम्मणानि उपगन्त्वा निञ््ान ग्रोलोकन चिन्तन वा उपनिन्स्ानः; 
फि त ? श्रभिनिरोपभानुपबन्धन-पीणन-उपव्युहन-समाधानानिं । तमेवे किच्च 
उपनिज्स्ञानरकिच्च ` - मणि०, प्र° भा०, पृऽ १८२। 
अभि० स० & 
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दहन करता है तथा वितकँ के द्वारा गृहीत एव विचार के दारा पून पन भ्रनुमन्जित 
शरालम्बन मे भ्रत्यन्त प्रीति उत्पन्न करता द । 

सुखध्यानाद्ध - यह श्रौद्धस्य ( उडच्व ) एव कौक्ृत्य ( कुवकुच्च ) नामक नीवरण- 
धर्मो का प्रहाण करता है ! श्रौद्त्य का स्वभाव भ्रनुपरम तथा कौकृत्यं का स्वभाव 
भरनृताप है 1 कसिण-ग्रादि प्रालम्बनो मे चित्तसन्तति के प्रीतियुक्तं होने पर भी 
्रोद्धत्य एव कौकरत्य के कारण, यदि श्रालम्बन मे श्रनुभव करने कै लिये कोद रस 
तही है तो वह उसमे शान्तिपूवैक स्थित नही रहं सकती । श्रौद्धत्य एव कौकृत्य के 
द्वारा विघ्न किये जाने से श्रनुपरम एव श्रनुताप होने से वह तुरन्त श्रालम्बन सें 
हट जयेगी । सुख, श्रालम्बन के रस बण श्रनुभव कररता है श्रौर वह्‌ उपशमलक्षण है। 
ग्रत ओद्धत्य एव कौकृत्य से विपरीतस्वभाव दहने के कारण सुखध्यानाद् श्रौढत्य एव 
कौकत्य नामक नीवरण-धर्मो को चित्तसन्तति मे न अ्राने देने के लिये उनका दहन करता 
है तथा वितकं, विचार एव प्रीति के कृत्यो से प्रतिष्ठापित भ्रालम्बनके रसं का भ्रनुभव 
करताहै, साथ ही चित्तधातु को पृष्ट करताहै । 

एकाग्रताध्यानाद्ख ~ यह्‌ कामच्छन्द नामक्‌ नीवरण-धमं का दहन (प्रहाण) करता 
है । कामविषयो मे राग ( भ्रासविति ) उत्पन्न करनेवाले लोभ एव तृष्णा को कामनच्छन्द' 
कहते हँ 1 कामविषयानुगामी होने के कारण यह्‌ चित्तधातु को विकीणं तरता है अथवा 
विकम्पित करता है । यदि यह्‌ कामच्छन्द नामक नीवरण चित्तधातु मे उपस्थित होता 
है तो वितके, विचार, प्रीति एव सूख श्रपने कसिण-ग्रालम्बन मे स्थिर नही रह्‌ सकते, 
ये भ्रालम्बन से श्रपगत हो सक्ते है । चित्त का आलम्बन से विचलित न हीना भ्र्थात्‌ 
श्रालम्बन मे ही स्थिर रहना एकाग्रता-ध्यानाद्ध ' (समाधि) है, ग्रत कामच्छन्द से विपरीत- 
स्वभाव होने के कारण, यह्‌ कामच्छल्द को चित्तसन्तति मे श्राने न देकर उसका दहन करता 
है तथा चित्त को भ्रालम्बन मे स्थिर (दृ) करता है। एकाग्रता को ही समाधि कहते हं । 

श्रतएव पच्चनीके धम्मे ज्लपेति' - इस विग्रह्‌ के भ्रनुसार वितकं, विचार-ग्रादि 
पांच चतसिक ही ध्यानाद् कहे जते ह । 

[ श्रविद्या नामक नीवरण-धमे घ्यान-धर्मो का प्रावरणं (ग्राबाधन) नही करता, 
वह्‌ केवल मागं एवं फल धर्मो का ही ्रावरण करता है, ग्रत ध्यानाद्खौ कै दरार 
प्रहासतव्य नीवरणो मे उसका समावेश नही है। | 

“वितक्को थीनमिद्धस्स विचिकिच्छाय विचारो । 


पीति चापि न्यापादस्स सुख उद्धच्चकूक्कुच्च । 
समाधि कामच्छन्दस्स पटिपक्खो ति पेटके” || 


मर्थात्‌ वितकं स्त्यानं एव मिद्ध का, विचार विचिकित्सा का, प्रीति व्यापाद 


१ बऽ भा० टी° । “समाधि कामच्छन्दस्स पटिपक्लो, पीति व्यापादस्स, वितक्को 
थीनमिद्धस्स, सख उद्धच्चकूककृच्चस्स, विचारो विचिकिच्छाया ति पेटके वृत्त ।'* 
~ श्रदु०, पृण १३५। विभु° ४, ८६, पृ० ९५। 


परिच्छेरो ] रूपावचरसोभनचित्तानि ६७ 


का, सुख श्रौद्धत्य एव कौकृत्य का तथा समाधि (एकाग्रता) कामच्छन्द का प्रतिपक्ष है- 
इस प्रकार पेटकोपदेस' में वाणत है । 

उपेक्षा भी एक ध्यानाद्ध है म्रौर ध्यानाद्ख का सामान्य लक्षण है नीवरण- 
धर्मो का दहन करना, तब प्रन होता है कि उपेक्षा किस नीवरण-धर्मं का दहन करती है ? 


समाधान ~ उपेक्षाध्यानाद्ध भी सूखध्यानाद्ध की ही तरह उपशमस्वभाव 
है, रत॒ यह भी सुख की तरह ग्रौद्धत्य एव कौकृत्य का ही प्रतिपन्ते है। यथा- 
“उपेक्छा पन सन्तत्ता सुखमिच्चेव भासिता ।“ 

दान्तस्वभाव होने के कारण उपेक्षा भी सुख ही है -एेसा कटागयाहै, 

संस्कार-चिनिश्चय ~ सद्भार' शब्द का प्रथं उसकी व्याख्या एव विग्रहु-भ्रादि का वर्णन 
हम 'लोभमूलचित्त प्रकरण मे कर चुके है, श्रत यहाँ पूनरुक्ति-भय से उसे छोउते ह । 

प्रन - सहग्गत एव लोकोत्तर चित्तो मे श्रसस्कारिक-ससस्कारिक भेद क्यो नहीं 
किया गया ? 

उत्तर ~ महम्गत एवे लोकोत्तर चित्तो की प्राप्ति कै लिये भावना करते समयं 
भी धदि दूसरो से प्रेरणा प्राप्तं करना श्रपेक्षित ही होगा तो स्वत उत्साहमन्दता 
(श्रनुत्साह) होने के कारण इन धर्मो की प्राप्ति तो दुर की बात होगी, उनके निमित्त 
मात्र का श्रवभास भी श्रसम्भव है) श्रत प्रेरणा के भ्रमाव से) महग्गत एव लोकोत्तर 
चित्तो को ससस्कारिक नही कह सक्ते । उन्हे प्रसस्कारिक भी नही कहा जा सकता; 
क्योकि ससस्कारिक एव भ्रसस्कारिक परस्पर सपक्ष होते हं । कु चित्तो के ससस्कारिक 
होने पर श्रवशिष्ट चित्तो को श्रसस्कारिक कहते है । यहीं जब ससस्कारिक होते ही 
नही तो वे श्रसस्कारिकि भी नही कहे जा सक्ते । 


क 


नित्तिप्पैकरण' मे यद्यपि भ्रसस्कार-समाधि तथा ससस्कार-समाधि - इस तरह 
समाधि केदो भेद किये गये है, तथापि वहाँ के सद्भार शब्द का प्रथं यहाँ के 
'सह्भार' शाब्द के श्रथं से भिन्न है। वहां दुक्खछा पटिपदा (दुखा प्रतिपदा) से प्राप्त 
समाधि को ससस्कार-समाधि' तथा सुखा पटिपदा' से प्राप्ते समाधि को श्रसस्कार- 
समाधि' कहा गया है । उपचार-भावना तक पहुंचने के पूवे यदि नीवरण-भ्रादि क्लेश- 
धर्मो के प्रहाणाथं श्रत्यधिक प्रयत या दुष्कर चर्यां करनी पडे तो उसे दुक्खा पटिपदाः 
कहते हं, तथा यदि नीवरण-ग्रादि क्लेर-धर्मो का प्रहाण भ्रनायास दही सिद्ध हो जाये 
तो उसे सुखा पटिपदा' कहते है । इस प्रकार नित्तिप्पकरण' की दोनो प्रतिपदा 
श्रभिधम्मत्थसद्खहो' के सद्भार' से भिन्न हे । 
परमत्यदीपनीवाद! ~ परमत्थदीपनीकार का मत है कि महमगत एव लोकोत्तर ध्यान- 
चित्तो मे भी भ्रसंस्कारिक-ससस्कारिक दोनो होने चाहिये । इन दोनो के होने पर 


१ विभा०, पृ० ७२। 
२. नेत्ति०, पृ० ६५ । 
य तुर प्ण दी०, पुर ४६ । 
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भी ध्यान-धर्मो को इनके वारा विशेषित नही किया गया है, क्योकि पूवै-प्रयोग नामक 
सह्वारः ( जिसके द्वारा चित्त ससस्कारिक होते है श्रौर ससस्कारिक की श्रपक्षा से 
प्रसस्कारिक होते ह) का सम्बन्ध केवल ध्यान-धर्मौ से ही नही होता, ग्रपितु उसका 
सम्बन्ध अरकुशल-धर्मो से भी होता है । दुक्खा पटिपदा' का सम्बन्ध केवल 'पटिपत्ति' 
नामक ध्यान-धर्मो से ही होता है, श्रत इस ध्यान-लण्ड ( मह्ग्त-लौकोत्तर चित्तो ) 
को स्वं ( कुरल-अरकुरल ) -साधारण सद्धार' से विशेषित न करके सर्व-प्रसाधारण 
पटिपदाः से ही विदोषितं करके "पठमचञ्ज्ञान उपसर्पज्ज विहरति दुक्छपटिपद दन्धा- 
भिञ्व ` श्रादि कहा गया है । इस तरह सूखाग्रतिपदा-ध्यान ग्रौर भ्रसस्कारिकि 
ध्यान तथा दु खाप्रतिपदा-ध्यान श्रौर ससस्कारिक ध्यान एकाथैक ह । 


निरारूरण ~ यद्यपि दु खाप्रतिपदा-घ्यान को ससस्कारिक तथा सुखाप्रतिपदा-ध्यान 
को भ्रसस्कारिक कहा जा सकता है, तथापि प्रस्तुत ग्रन्थ मे सहारः ब्द का जसा 
ग्रथ है -उस प्रथं मे नही । प्रस्तुत ग्रन्थ मे ससस्कारिक एव भ्रसस्कारिकः ~ यह भेद 
दाक्ति-मेद (मन्द, तीक्ष्ण) से होता है, किन्तु यहाँ दुखा प्रतिपदा होने पर शक्ति की 
मन्दता या सुखा प्रतिपदा होने पर शक्ति कौ तीक्ष्णता नही होती । पनद्व ~ ध्यान- 
चित्तो के वर्णन के श्रवसरो पर 'पटिपदाः शब्द सवेदा उनके साथ प्रयुक्त भी नही 
होता । इसीलिये "धम्मसद्धणिपालि' मे विना पटिपदाः शब्द के ही चित्त का केवल 
स्वरूपमात्र द्योतित करने के लिये "पठेम स्षान उपसम्पञ्ज विहरति ` श्रादि शुद्ध 
नवक को सर्वप्रथम कहु कर॒ तदनन्तर श्रालस्बन एव प्रतिपदा के दासय उसका विस्तार 
पवेक वर्णेन किया है । इस प्रकार चित्त का स्वरूपमात्र बिना पटिपदा' शब्द केही 
दिखाया गया है । तथाच ~ सह्भारः शब्द के स्थान मे यदि पटिपदा' शब्द का प्रयोग 
किया ज्यिगा तो रूपावचर चित्त पन्द्रह ही नहोकर तीसतक भीहो सक्ते हं! श्रत 
'परमलत्थदीपनी' का उपर्युक्त मत विचारणीय हे । 


विभावनीवाद' - विभावनीकार के मत मे रूपावचर चित्तो के श्रसस्कारिक-ससस्कारिक' 
मेद के विषयमे दो वाद है १ इन्हे भ्रसस्कारिक एव ससस्कारिकं दोनो ही नही 
कहा जा सकता, २ ये केवल ससस्कारिकं हीदहोसकतेह। ये दोनो वाद श्रधिकार 
एव पूर्वामिसस्कार कै भ्राधार पर स्थित ह। पूरव जन्म मे चाहे ध्यान की प्राप्ति हुं 
हो भ्रथवा न हदं हो, किन्तु उसकी प्राप्ति के लिये यदि पर्याप्त प्रयत्न किया गया था 
तो इस जन्म मे उसे ही श्रधिकार' कहते ह । इस जन्म मे ध्यान की प्राप्ति के पूरव 
पट्वी, पठवी' भ्रादि कहु कर जो भावना की जाती है उसे भूवोभिसस्कार' कहते 
ह । पूर्वाभिसस्कार न करके यदि केवल श्रधिकारमात्र से ध्यानकी प्राप्ति होती है तो 
ूर्वाभिसस्कार न होनें के कारण उस ध्यान को ग्रसस्कारिक-घ्यान कहा जा सकता है; 
किन्तु पूर्वाभिसस्कार के बिना केवल श्रधिकारमात्र से ध्यान की प्राप्ति श्रसम्भव है, 
ग्रत॒ध्यान-चित्तो को अ्रसस्कारिक नही कहा जा सक्ता । श्रधिकार के बिना केवल 








॥ 


१. बण० भा० टी०। 
२. तुर ~ विभा०, पृ०७२। 


परिच्ेदे | र्पावचरसोभनचित्तानि ६९ . 


पूर्वाभिसस्कारमात्र से यदि व्यान की प्राप्ति होती है तो प्रधिकारके न होने के कारण 
उस ध्यान को ससस्कारिक-ध्यान कहा जा सक्ता है, किन्तु भ्रधिकार केन होने पर 
केवल पूर्वाभिसस्कारमात्र से ध्यान की प्राप्ति म्रसम्भव है श्रत ध्यान्‌-चित्तो को 
ससस्कारिकं भी नही कहा जा सकता) 


इस प्रकार विभावनीकार पहले जिस दृष्टिकोण को रखते है, श्रागे चलकर 
उसी का खण्डन करके ग्रसस्कारिक-ससस्कारिक के विषय मे एक श्रस्पष्ट एव उल्ला 
हुश्रा दष्टिकोण प्रस्तुत करते है। 

प्रथमवाद - विभावनीकार का श्रभिप्राय यह्‌ है कि भ्रधिकार एव पूर्वाभिसस्कार, 
दोनो के होने पर ही ध्यान को प्राप्ति हौ सकती है, किन्तु उनका यह्‌ वाद- 
श्रधिकार के बिना घ्यान को प्राप्ति अ्रसम्भव है' ~ समीचीन नही है। श्रधिकार के 
बिना यद्यपि ध्यान-ग्राप्ति दुरधिगम है, तथापि श्रसम्भव है' - एेसा नही कटा जा सकता । 
लोकोत्तर-घर्मो की तरह लौकिक-धमं पुरवेकृत पारमियो के होने पर ही प्राप्त हौ सक्ते 
हं -एेसा नदी दै, त्रिहेतुक पुद्गल यदि उत्साह्‌ करे तो लौकिक ध्यानो की प्राप्ति 
ग्रसम्भव नही दहै । इसीलिये रूपावचर चित्तो कौ ग्याल्याके प्रसङ्ख से श्टुसालिनीः 
मेभीध्यो च समथे प्रकताधिकायो तस्स दुक्छा पटिपदा होति" ~ एसा लिखा दै। 
प्र्थात्‌ शमथ मे जिस साधक का श्रधिकार नही है, उसकी प्रतिपदा दुखा होती है । 
पूर्वाभिसस्कार के विना ध्यान की प्राप्ति प्रसम्भव है ~ यह्‌ मत भी युक्तियुक्त नही 
है । ध्यान-घर्मो मे म्रसस्कारिक एव ससस्कारिकं का विचार करते समय उस (विचारः 
काल ) मे सामान्य रूप से ( ध्यानप्राप्ति से पूर्वं ) प्रार्धक्मं नामक पूर्वाभिसस्कार 
को नही जोडना चाहिये । ध्यान-प्राप्ति के लिये पट्वी, पय्वी' की भावनासेश्रारन्ध 
कर्म॒॑(पूर्वाभिसस्कार) ध्यान-प्राप्ति के सामान्य कारणहै । ये स्वप्रयोगः या प्रः 
प्रयोग" नामक शह्भार' नही ह । इस प्रकार के सामान्य पूर्वाभिसस्कार को भी यदि 
सह्धार' कहा जाता है तो सभी कुशल एव श्रकुशाल कमं पूर्वाभिसस्कार के विना नही 
हो सकेगे श्रौर मानसिक कमं के भ्रतिरक्ति कोई भी कुशल या श्रकुशल कमं 
श्रसस्कारिक न हो सकेगे, श्रत ग्रसस्कारिक एव ससस्कारिक कै विषय मे विचार 
करते समय पूर्वाभिसस्कार का विचार नही करना चाहिये । जैसे ~ कोई दायक स्वत. 
(अपने मन से) किसी भिक्षु को दान देना चाहता है। इस प्रक्रिया मे उसे श्रोदन 
पकाने से प्रारम्भ करके पक्वान्न को भिक्षापात्र से डालने तक श्रनेकविध उपक्रम 
करने पड़ते ह । ये सम्पूणं उपक्रम दान के दही श्रद्ध ह । यदि इन्ह (पूर्वाभिसस्कार 
को) भी सह्वार' कह कर दान को भी “ससदह्भारिक' कहा जाता है तो समग्र कुशल 
एव श्रकुशल कमं ससस्कारिक दही हो जायेगे, केवल एक मानसिक कमं ही भ्रसस्कारिक 
होगा; ग्रत पूर्वाभिपस्कार के श्राधार पर ग्रसस्कारिक-सक्तस्कारिक भेदं करना यूक्ति- 
सद्खत नही हैः । 


१. श्रदु०, प° १५० । 
२ बण० भा० टी०। 


७१ अभिषम्मत्थसङ्हो [| षटमो 


रूपावचरविपाकचित्तानि 


१९. वितक्कविचारपीतिसुखेकग्गतासहितं पठमज्ानविपाकचित्तं, विचार- 
पीतिसुखेकम्गतासहितं इतियज्ज्ञानविपाकचित्त, पीतियुखेकग्गतासहितं ततिय- 
जज्ञानविपाकचित्तं, युखेकग्गतासहितं चतुत्थज्जानविषाकचित्तं, उपेक्खेकरगता- 
सहितं पञ्चमनञ्छानविपाकचिततञ्चेति इमानि पञ्च पि सूपावचरविपाक- 
चित्तानि नाम । 


वितकं, विचार, प्रीति, सुख एव एकाग्रता नामक पांच ध्यानाङ्गसहित 
प्रथमध्यान विपाकचित्त, 


विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक चार ष्यानाद्खसहित 
द्वितीयध्यान विपाकचित्त, 


परीति, सुख एवं एकाग्रता नामक तीन ध्यानाद्खसहित तृतीयध्यान 
विपाकचित्त, 


सुखे एव एकाग्रता नामक दो ध्यानाङ्गसदहित चतु्थंध्यान 
विपाकचित्त 


तथा उपेक्षा एव एकाग्रता नामक दो ध्यानाद्ध सहित पञ्चमध्यान 
विपाकचित्त - 


इस प्रकार ये पचो रूपावचर विपाकचित्त ह । 





ह्ितीयवाद ~ 'पूर्वाभिसस्कार के होने पर ही ध्यान-घर्मो की उत्पत्ति सम्भव है, श्रत ये 
कभी भी श्रसस्काखि नही हौ सकते, केवल ससस्कारकि ही,हो सकते हं । इस प्रकार ध्यान-षर्मो 
मे भ्रसस्कारिकि कै न होने से "यह्‌ श्रसस्कारिक है, या यह्‌ ससस्कारिक है" - एेसा सन्देह भी 
भ्रवश्यक नही है, क्योकि वे केवल ससस्कारिक ही होते है इस प्रकार ष्यान-धर्मो से 
ससस्कारिकमात्र होने से उन्हे सद्भार' शब्द के द्वारा ( ससद्खारिकः' एेसा) विरोषित नही 
किया ग्या है" - विभावनीकार के इस मत को श्रभिधम्मः शास्र मे निष्णात्त बर्मा 
के कदं प्रसिद्ध विदान्‌ स्वीकार करते है; “किन्तु पूर्वाभिसस्कार को सद्भार' नही कहा जा 
सकता श्रौर इसके श्राधार पर चित्तो को ससद्धारिक' नही कह सक्ते । श्रत, विभावनीकार 
का द्वितीय वाद भी युक्तियुक्त नही है" ।” 


१. बऽ भा० टी 


परिन्डेदौ 1 रूपावचरसोभनचित्तानि ७१ 


रूपावचरक्रियाचित्तानि 


२० वितक्कविचारपीतिुखेकग्गतासहितं पठमज्यानक्रियाचित्त, 
विचारपीतिसुखेकम्गतासहितं दुतियज्क्ानक्रियाचित्तं, पीतिसुखेकग्गतासहितं 
ततियन्क्ानक्रियाचित्तं, सुखेकरगतासहितं चतुस्थज्छानक्रियाचित्तं, उपेक्वे- 
करगतासहितं पञ्चमज्क्ानक्रियाचित्तञ्चेति इमानि पञ्च पि रूपावचरक्रिया- 
चित्तानि नाम । 

इच्चेवं सब्बथापि पन्रसर* रूपावचरकुसलं-विषाक-क्रियाचित्तानि 
समत्तानि । 

२१ पञ्चधा स्ानभेदेन रूपाव्चरसमानसं । 

पुञ्जपाकक्रियाभेदा तं पञ्चदसधा भवे ।, 

वितकं, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक पांच 
ध्यानाद्ध सहित प्रथमध्यान क्रियाचित्त, 

विचार, प्रीति, सुखं एव एकाग्रता नामक चार ध्यानाङ्कसहित 
द्वितीयध्यान क्रियाचित्त 

परीति, सुख, एव एकाग्रता नामक तीन ध्यानाङ्कसहित तृतीय- 
ध्यान क्रियाचित्त, 

सुख एव॒ एकाग्रता नामक दौ ध्यानाङद्घसहित चतुथेध्यान 
क्रियाचित्त 

तथा उपेक्षा एव एकाग्रता नामक दो ध्यानाङ्खसहित पञ्चमध्यान 
क्रियाचित्त - इस प्रकार ये पचो रूपावचर क्रियाचित्त है । 

इस तरह सवेथा पन्द्रह रूपावचर कुशल, विपाक एव क्रियाचित्त 
समाप्त । 

रूपावचर चित्त ध्यान-भेद से पाँच प्रकारकेहुं। वे ही कुशल, 
विपाक एवं क्रिया-भेद से प्रहु प्रकारके हो जाते ह 

रूपावचरक्तियाचित्त 
२० ्न-सम्प्रयुक्तता - ये पन्द्रह रूपावचर चित्त प्रज्ञा चंतसिकं से सम्प्रयुक्त होनें 
के कारण ज्ञान-सम्प्रयुक्त ही होते है" । 
२१ विलेष--इन पन्द्रह रूपावचर चित्तो मे प्रथमध्यानं से चतुथेध्यानपर्यन्त बारह्‌ 
चित्त सौमनस्यवेदना से सम्प्रयुक्त होते हं । शेष (पञ्चमध्यान के) तीन चित्त उपेश्नावेदना 


से सम्प्रयुक्त होते है । 
क रूपावच्रचित्त समाप्त । 


* पण्णरसं ~ स्या० (ण्णः सवत्र) । 
१ द्रऽ -श्रभि० स०२:३१। 


७२ अभिवम्मत्यसङ्धहौ | पठमो 


ग्ररूपावचरसोभनचित्तानि (१२) 


कुसलंचित्तानि 
२२ श्राकासानञ्वायतनङुखलचित्त, विञ्याणञ्चायतनकुसलचित्त, 
प्राकिञ्चञ्ञ्यायतनकुसलचित्त,  नेवसजञ्ञ्यानासच्चनायतनकुसलचित्तञ्चेति 


इमानि चत्तारि पि ्रर्पावचरकुसलवचित्तानि नाम । 


आकारानन्त्यायतन कुशलचित्त, विज्ञानानन्त्यायतन ।कुशलचित्त, 
आकिञ्चन्यायतन कुडलचित्त एव॒ न वसज्ञानासन्ञायतन कुशलचित्त-- 
इस प्रकार ये चारो अरूपावचर कूशलचित्त हे । 


१ । 


श्मरूपावचरकू सलचित्त 


२२ आकासानञ्चायतनङ्स्लचित्तं ~ (म्राकास +म्रानञ्च ~्रायतन) नौ कमिण" (कृत्स्न) - 
धर्मो मे से किसी एक को उद्घाटित करने पर प्राप्त हौनेवाली ग्राकाशप्रजञप्ति ही श्राकाश' हैः । 





( आकाश के भेद 'रूपसद्धहविभागमो' नामक पष्ठ परिच्छेद मे तथा करससिण' धर्मो 
का स्वभाव कम्मदानसङ्खहविभागो' नामक नवग परिच्छेद मे कटहेगे । } 
ग्राकाशप्रज्ञप्ति परमाथ-धर्मो की तरह व्रव्यस्वभावे नही है । श्रत उसका 
उत्पाद' एव भद्ध" से परिच्छेद नही हौता । 'ग्रनन्ती भ्राकासो ~ ्रनन्ताकासो' (उत्पाद 
एव भद्ध से भ्रपरिच्छिन्न आकाश) -एेसा विग्रह करने पर विशेषणके पूवं मे रहने से 
शरनन्ताकासो' यह रूप होना चाहिये । किन्तु श्रनन्त' इस विशेषण को पीद्धे (विलेषणो- 
तरपदसमास) करने से व्याकरण के नियमानुसार भ्ाकासानन्त-प्सा कूप निष्पन्न 
होता है । श्राकासनन्तमेव ्राकासानचञ्च' अनन्त राका ही श्राकाश्ञानन्त्य है । 
श्रायतन' शब्द का म्रथं प्राधारहै । उपर्युक्त श्राकाराप्रज्ञप्ति ही श्रालम्बन करनेवाले 
ध्यान-चित्त की प्राधार हीने के कारण श्रायतनः' होतीदहै । श्रत श्राकासानसञ्च चत 
श्रायतन चाति भ्राकासानजञ्चायतन' भ्र्थात्‌ जो श्राकालानन्त्य श्रायतन' भी है, उसे 
श्राकाशानन्त्यायतन' कहते है । इस प्रकार उपर्युक्त शब्द की निष्पत्ति होती है। 


उपर्युक्त कथन के भ्रनुसार आकाज्ञानन्त्यायतन' शब्द के द्वारा प्राकाशप्रज्ञप्ति का ही 
ग्रहण होता हैः ध्यान एव सम्प्रयुक्त धर्मो का नही । स्थानोपचार एव कारणोपचार 





१ (चत्वार्यारूप्यध्यानानि 1” - ग्नभि० मु०, पु० ९४ । 
`विज्ञानानन्त्यमाकाशानन्त्यमाकिञ्चनाह्वयम्‌ । 
तथा प्रयोगान्मान्दयातत्‌, न सज्ञा नाप्यसन्ञकम्‌ ।।"-ग्रमि० को० ८. ४, प° २२२। 
२. तु° ~ विभा०,१्‌० ७३, प० दौ०, पृ० ५२, “शूपसन्ञाना समतिक्रमात्‌ पद्यन्त्यनन्त- 
मवकारमित्याकाञ्चानन्त्यायतनसमापत्तिमवतरति, पराकाशषानन्त्यायतनसुपरतिष्ठित. साक्षा- 
त्कुवेिम मागेमुपसम्पादयति भ्राकाानन्त्यायतनसमाधिम्‌ ।"~ ग्रभि० मृ०, प० &०। 


परिच्छेदो ] श्ररूपावचरसोभनयचित्तानि ७३३ 


से उपर्युक्त शब्द दारा सम्प्रयुक्त ध्यानो का ग्रहण किया जाता ह्‌ । कारण (स्थान) ~ भूत 
श्आालम्बन के श्राकाशनन्त्यायतन' -इस नामका आलम्बन करनेवाले ( श्रालम्बनक्‌ ) 
कार्यरूप (स्थानी) ससम्प्रयुक्त ध्यान मे उपचार करके ससम्प्युक्त ध्यान को भी 
'प्राकाशानन्त्यायतनः कहा जाता है । 

ग्रथवा श्राकासानचञ्व म्रायतन यस्सा ति श्राकासानञ्चायतन' ~ इस प्रकार बहुत्रीहि 
समास करना चाहिये । भ्र्थात्‌ जिस सम्प्रयुक्त ध्यान का श्राकारशप्रजञप्ति श्राधार है, वह 
श्राकाडशानन्त्यायतन' ह । 

श्राकासानज्चायतने पवत्त कुसलचित्त श्राकासानञ्चायतनकुंसलचित्तः अकारा- 

मन्त्यायतन मे प्रवृत्त कुशलचित्त को श्राकाशानन्त्यायतन कुशलचित्त' कहते है" । . 


तात्पयं यह्‌ है कि श्राकाशानन्त्यायतनचित्त श्राकारोप्रज्ञप्ति का आलम्बन करता है । 


विञ्यगाणञ्चायतनकुसलचित्तं ~ (विञ्जाण +-म्रानञ्च+-श्रायतन) भ्राकाञानन्त्याय- 
तन चित्त ही "विज्ञान" है । इस चित्त को ही प्रथम ्रारूप्य-विज्ञान कहते ह । यह्‌ प्रथम 
ग्रारूप्य-विज्ञान शअ्ननन्त॒भ्राकाराप्रज्ञप्ति का भ्रालम्बन करता है ) भ्रत॒भ्रालम्बन के 


श्रनन्त' इस नाम का विज्ञान मे उपचार करके स्थानोपचार एव कारणोपचार से 
प्रथम श्रारूप्य-विज्ञान को भी श्रनन्त' कहते हं । 


योगी के द्वारा श्रनन्त विञ्व्याण, भ्रनन्त विञ्ज्याण'- इस प्रकार भावना करने 
से उस भावना के ्रनुसार पूर्वोक्त विज्ञान को श्रनन्त विजञ््याण' कहा जाता है । 
यहा पर भी विशेषणोत्तरषदसमास करके श्रनन्त' इस विशेषण को पीठे रखने से 
'विञ्व्याणानन्त' ~ यह्‌ शब्द निष्पन्न होता है । 'विञ्व्याणानन्तमेव विजञ्नाणानञ्व 
भर्थात्‌ श्रनन्त विज्ञान ही "विज्ञानानन्त्य' है । यहो इस शन्द मे मूर्धेन णकार-उत्तरवर्ती 
श्राकारः को ह्व करने तथा उसके ्रन्यवहित-उत्तरवत्त नकार का लोप करने से 
पविञ्च्याणञ्च" -एेसा सूप सिद्ध होता दै । विञ्व्याणज्च च त॒ आयतन चा ति 
विञ्व्ाणञ्चायतन, विजञ्व्याणञ्चायतने पवत्त कुसलचित्त॒विञ्व्याणञ्वायतनकूुसलचित्त 
जो विज्ञानानन्त्य श्रायतनः भी है, उसे 'विज्ञानानन्त्यायतन' कहते ह, विज्ञानानन्त्यायतन 
मे प्रवृत्त कुशलचित्त 'विज्ञानानन्त्यायतन कुशलचित्त' है । 


उपर्युक्त व्याख्यान के अनुसार विज्ञानानन्त्यायतनचित्त प्रथम ग्रारूप्य-विज्ञान का 
प्रालम्बन करता है ~ एेसा जानना चाहिये 1, 


आकिञ्चञ्व्यायतनकूसलवित्तं ~ ( अआ्राकिञ्चञ् + ्रायतनं ) 'नत्ि किञ्चन 
यस्सा ति शअरकिञ्चनः जिस प्रथम श्रारूप्य-विज्ञान का किञ्चित्‌ (मङ्खमात्र) भी प्रवरिष्ट 


१. तु° ~ विभा०,पृ ० ७३; प दी०, प° ५३; अटु०, प° १६७ । 

२. द° -विभा०, पू० ७३; प० दी०, पृ ५२ रहः प° १६७. ० “ञ्मनन्त 
विज्ञानमिति भावयन्‌ विज्ञानानन्त्यायतनमवतीयं पदयन्नाकाशानन्त्यायतनदोष 
विज्ञानानन्त्यायतनसुप्रतिष्ठ्ति. साक्षात्कुवंकचिम मागेमुपसम्पादयति विज्ञानानन्त्या- 
यतनसमाधिम्‌ 1“ - अभि० मु०, प° ९६ । 

अभि सप०४१० 


७४ अभिधम्मत्यसङहो [ षठमो 


नही है, वह्‌ प्रथम आरूप्य-विज्ञान श्रकिञ्चन' है ! श्रकिञ्चनस्स भावो भ्राकिञ्चज्ज्य 
अकिञ्चन के भाव को श्राकिञ्चन्य' कहते ह । 


यद्यपि यह चित्त उत्पाद-भद्खात्मक है तथापि उत्पाद से लेकर भङ्खपर्यन्त स्व- 
रूपतः यह्‌ किञ्चित्‌ ( कु ) भी नही होता, श्रतएव इसे नस्थिभावपञ्जत्ति' 
(नास्तिभावप्रज्ञप्ति) कहते है । यह नत्थिभाव' परमा्थ-धेमं न होकर 'अभाव-्रज्प्ति- 
मात्र होता है, श्रत इसे नत्थिभावपञ्जत्ति' कहते है । उपर्युक्त विवेचन के श्रनुसार 
"प्राकिञ्चन्य' शब्द से "नास्तिभावप्रज्ञप्तिः का ही ग्रहण होता है । श्राकिञ्चञ्जा- 
यतने पवत्त कूसलचित्त भ्राकिञ्चञ्व्यायतनकुसलचित्त ' श्राकिञ्चन्यायतन मे प्रवृत्त कुदाल- 
चित्त श्राकिञ्चन्यायतन कुरलचित्त' है । इस चित्त के द्वारा 'नास्तिभावग्रजञप्तिः (नत्थि- 
भावपञ्व्यत्ति) का श्रालम्बन किया जाता है - एेसा समक्चना चाहिये" । 


नेवसञ्न्यानासञ्नायतनकुसलचित्तं ~ ( नेव +सञ्व्या+ न ~+ म्रसञ्व्या +श्रायतनं ) 
नेव सञ्जा च सा न श्रसञ्जा चाति नेवसञ्चानासञ्च्ाः जो सन्ना नही है भ्रौर वह्‌ 
भ्रसज्ञा भी नही है (फिर भी कु है) उसे नैवसज्ञानासन्ञा' कहते है । यहं पर 
निवसंज्ञावासन्ना' के द्वारा सज्ञा --चैतसिक का ग्रहण होता है । इस चतुथं ्रारूप्य-विज्ञान 
चित्त मे होनेवाले सज्ञा-चैतसिक के भ्रत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण उसका श्रनित्य, अनात्म एव 
दुख लक्षणो से सम्मरोन (विमशं) नही किया जा सकता, ओर एेसा करने पर भी उसके 
प्रतित्य-भ्रादि स्वभाव ज्ञान मे भ्रवभासित नही हो पात्तेः। इस प्रकार श्रनित्य-ग्रादि 
स्वभावो के भी प्रवभासित न होने से अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण नैवसन्ना कहा 
जाता है । उसके अत्यन्त सूक्ष्म होने पर भी परमार्थं रूप से ससस्वभाव होने के कारण 
उसकी सत्ता का भ्रपलाप नही किया जा सकता, ग्रत. न श्रसन्ना' -एेसा कहा गया 
है; क्योकि वह कुछ तो है ही । जैसे - कोई भिक्षु श्रपने शिष्य के साथ किसी मागं 
से होकर जारहा है। शिष्य भ्रागेहै, श्रत वह सामने पानी देखकर शुर के उपानह्‌ 
{जते) खराब न हो जाये' - इस बृद्धि से गुस्से कहता कि श्रागे पानी है! । 
उसके इस वचन को भूनकर गुरु उससे स्नान करने के लिये वस्त्र मागते हँ । तज 
शिष्य कहता है किं पानी नही है'। रिष्य का दुबारा यह्‌ कहना कि पानी नही दै 
पानी की असत्ता का सूचक नही है । उसका श्राशय केवल इतना हीह कि स्नान करने 
यीग्य पानी नही है, क्योकि कु पानी तो अ्रवश्य है हीः । इसी तरह दार्ष्टन्ति मे 
मं भी, भ्रनित्य-श्रादि लक्षण तक के भीश्रवभासित न होने से उस चित्त को नेवसञ्व्ना' 








१. द्र° - विभा०,पृ०७३; पर्दी०, प° ५३; श्रदु०, प° १६५, तु०~ “विज्ञानानन्त्या- 
यतनगतिदुं सेति भावयति ्राकिञ्चन्यायतनगतिमवतरत्याकिञ्चन्यायतनसमापत्त 
परयनू विज्ञानानन्त्यायतनदोषमाकिञ्चन्यायतनसुप्रतिष्ठित. सक्षात्कुवंचिम मागेमू- 
पसम्पादयत्याकिञ्चन्यायतनसमाधिम्‌ ।” ~ श्रभि० मृ०, पु० ६६ । 

२" अहू०, पृ० १६६, विभा०, पृ० ७४; पर दी०, पृ० ५४। 

३. उपमा के लिये द्र° ~ श्रहु०, पु० १७० । 


दरिश्छेदो | ग्ररूपावचरसोभनवित्तानि ७४ 


भ्ररूपावचरविपाकचित्तानि 


२३. श्राकासानञ्चायतनविपाकचित्तं, विञ्जाणञ्चायतनविपाकचित्तं, 
भ्राकिञ्चञ्जायतनविपाकचित्तं, नेवसन्जानासञ्चनायतनविपाकचित्तञ्देति 
इमानि चत्तारि पि अरूपावचरविपाकचित्तानि नाम । 


भाकाशानन्त्यायतन विपाकचित्त, विज्ञानानन्त्यायतन विपाकचित्त, 
आकिञ्चन्यायतन विपाकचित्तं एवं नेवसनज्ञानासंज्ञायतन विपाकचित्त ~ 
इस प्रकार ये चारों अरूपावचर विपाकचित्त है । 


(नैवसंज्ञा) कहा गया; किन्तु वह्‌ कुं तो ग्रवद्य है, श्रतः सवैथा नि स्वभाव न होने 
कै कारण उसे नासजञ्ाः (नासन्ना) भी कहा गया है। 


इस चतुर्थं भ्रारूप्य-विज्ञान मे न केवल सज्ञा~चैतसिक ही भ्रत्यन्त सूक्ष्म शूप 
से विद्यमान है; भ्रपितु स्पशं, वेदना-श्रादि चैतसिक भी भ्रत्यन्त सूक्ष्म रूप में सम्प्रयुक्त 
हं, भ्रतः इसे नेवफस्सनाफस्स' (नैवस्पशेनास्पदो) या नेववेदनानावेदनाचित्त' (नैव- 
वेदनानावेदनाचित्त) प्रादि भी कहा जा सक्ता है, तथापि उपलक्षण से यहाँ केवल 
संज्ञा-चैतसिक ही कहा गया है" । इसमे श्रायतन' शब्द का प्रयोग पहले के भ्रायतन 
दाब्दो की तरह भ्राधार्‌ भ्रथं मे नही है, श्रपितु निस्सयपच्चयः (निश्रय-प्रत्यय) से सम्मयुक्त धमो 
के निश्रय (श्राधार) भ्रथं मे है। अ्रतषएव नेव सञ्जा नासञ्च्या च सा श्रायतनञ्वा ति 
नेवसञ्व्यानासञ्चायतनः नेवसञ्न्मानासञ्व्यायतनेन सम्पयुत्त कुसलचित्त नेवसञ्जा- 
नासञ्व्नायतनकुसदचित्त' -एेसा विग्रह किया गयादहै । रथात्‌ जो न सज्ञा है, न 
श्रसज्ञा' है भौर सम्प्रयुक्त धर्मों का भ्राधार है, वह नैवसन्ञानासन्ञायतन' है; उससे 
सम्प्रयुक्त कुशलचित्त नंवसन्ञानासन्ञायतन- कुंशलचित्तः है । उपर्युक्त शब्दाथं के 
भ्रनुसार न वसन्ञानासनज्ञायतनचित्त के दारा तुतीय प्रारूप्य-विज्ञान का प्रालम्बन किया 
जानाः सुस्पष्ट नही हौ पाया है। यह स्पष्टीकरण नवम परिच्छेदः में 
किया जायेगा । 





१. प० दी०, पुर ५४। 

२. 7० - भ्रभि० स ०, श्रदु° परि०, पद्राननयो' । 

३. तु° ~ विभा०, पृ० ७४; प० दी०, पु° ५४; श्रदु°, पु० १६६ । (संज्ञायतनं रोग 
इति श्रसज्ञायतन मोह इत्येव भावयन्‌ नैवसज्ञानासज्ञायतनसमापत्तिमवतीयं पर्यन्ना- 
किञ्चन्यायतनदोष नैवसज्ञानासज्ञायतनसुप्रतिष्ठित साक्षाक्कु्वैश्चिमं मागमुप- 
सम्पादयति नैवसन्ञानासज्ञायतनसमाधिमिति नैवसन्ञानासज्ञायतनष्यानम्‌ 1“ 
म्रभि° मृ०, प° ६६। 

४. द्र° -भ्रभि०स० ९:२६ 


७६ अभिधम्मत्थसद्धहौ [ षठमो 


प्ररूपावचरक्रियाचित्तानि 

२४. श्राकासानञ्चायतनक्रियाचित्तं, विञ्व्याणञ्चायतनक्रियाचित्तं, 
प्राकिञ्चञ्चयायतनक्रियाचित्तं, नेवसञ्जानासचञ्चायतनक्ियाचित्तञ्येति इमानि 
चत्तारि पि श्ररूपावचरक्रियाचित्ताति नाम । 

इच्चेवं सब्बथा पि द्रादस श्ररूपावचरकुसल-विपाक-क्रियाचित्तानि 
संमत्तानि । 

२५. श्रालम्बनप्पभेदेन* चतुधारुप्पमानसं । 

पुञ्ञपाकंक्रियाभेदा पुन हादसधा हितं ।! 

भाकाशानन्त्यायतन क्रियाचित्त, विज्लानानस्त्यायतन करियाचित्त, 
आकिञ्चन्यायतन क्रियाचित्त एव नेवसनज्ञानासन्ञायतन क्रियाचित्त - इस 
प्रकार चारों अरूपावचर क्रियाचित्त हे । 

इस तरह स्वेथा बारह अरूपावचर कुशल, विपाक एवं क्रियाः 
चित्त समाप्त । 

अरूपावचर चित्त आलम्बन के भेद से चार प्रकारके होते हं । वे 
ही कशल, विपाक एवं क्रिया के भेदसे बारह्‌ प्रकार से (विभक्त होकर ) 
स्थित हं । 





२५ आलम्बनप्पभेदेन ~ श्रालम्बन दो प्रकार के होते हैँ: १ भ्रालम्बितव्य, २. 
ग्रतिक्रमितव्य । भ्राकाशानन्त्यायतन-रादि भ्ररूपावचर चित्तो मे इन द्विविध श्रालम्बनो 


के क्रम निस्त प्रकार से है- ^ 
चित्त आलम्वितव्य अतिक्रमितग्य 
१. भ्राकादानन्त्यायतन  भ्राकारशप्रज्ञप्ति कसिण-प्रज्ञप्ति 
२. विज्ञानानन्त्यायतन प्रथम भ्रारूप्य-विज्ञान भ्राकारोप्रज्ञप्ति 
३. भ्राकिञ्चन्यायतन नास्तिभावप्रज्ञप्ति प्रथम भ्रारूप्य-विज्ञानं 
४. नैवसंज्ञानासन्ञायतन तृतीय श्रारूप्य-विज्ञान नास्तिभावप्रक्षप्ति 


आलम्बन की अल्पता ~ रूपावचर ध्यानचित्तो मे प्रत्येक के दस 'कसिण एवं दस 
कोट्रास " प्रादि श्रनेक भ्रालम्बन होते है, किन्तु अ्ररूपावचर ध्यानचित्तौ मे टेसा नहीं 
है! इनमे एक ध्यान का एक ही श्रालम्बन होता है । 

प्रन -षएेसा क्यो होता दहै? 

उत्तर ~ सूपावचरध्यान भ्रद्धातिक्रमणध्यान होते है तथा भअ्ररूपावचरध्यान 
भालम्बनातिक्रमणध्यान होते है; श्रत. रूपावचरध्यानो मे भ्रनेक भआलम्बनो के होने पर 


1 





* पभेदेन -म० (क) (सन्धि सर्वत्र नही) ; भ्रालम्बण० ~ रो०, म (ख) (सर्वत्र) । 
१. द्र -श्रभि० सण ६: ६; ६:८। 


पश्च्छिदो ] अरूपावचरसोभनचित्तानि ७७ 


भी ्ररूपावचर ध्यानो मे प्रत्येक का एक एक श्रालम्बन ही होता है। रूपावचरध्यानो 
मे नीचे नीचे के ध्यानाद्धो का प्रहाण करते पर ही ऊपर उपर के ध्यानो की प्राप्ति 
होती है, इसलिये प्रथम ध्यान मे पाच प्रञ्ग, द्वितीय ध्यान मे चार श्रद्ख-इस प्रकार 
ध्यानाञ्च कम होते जाते है । श्रङ्धो का इस प्रकार अ्रतिक्रमण होते रहने से रूपावचर 
ध्यानो को श्रद्खातिक्रमणध्यान' कहा जाता है रूपावचर ध्यानो मे श्रद्खो का इस 
प्रकार भ्रतिक्रमण होता रहता है, श्रत उनमे भ्रालम्बनो की श्रधिकेता होने पर भी 
कोर नधा नही होती । 


सब श्रूपावचर ध्यानो मे उपेक्षा एव एकाग्रता -ये दो ध्यानाञ्ख ही सर्वदा 
होते है; श्रत उनका प्रहाण भ्रावदश्यक नही होता, तथा नीचे नीचे के ध्यानों के 
भ्रालम्बनो का श्रतिक्रमण करने से ही ऊपर उपर के ध्यानो की प्राप्ति होती दहै। 
इसलिये रूपावचर पञ्चम ध्यान की प्रालम्बनभूत केसिण-परज्ञप्ति का भ्रालम्बन न करके 
उसका श्रतिक्रमण करते से भ्राकारानन्त्यायतन ध्यान की प्राप्ति होती है। इसी तरह 
ग्राकाशानान्त्यायतन ध्यान की भ्रालम्बनभूत भ्राकारप्रज्ञप्ति का भ्रतिक्रमण करने से 
विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान की प्राप्ति होती है) इसी तरह श्रन्य भ्रूप-ध्यानचित्तोको भी 
समज्नना चाहिये । ्रालम्बनो का इस तरह श्रतिक्रमण होते रहने से श्ररूपावचर ध्यानो को 
`श्रालम्बनातिक्रमणध्यान' कहा जाता है । इन शअरूपसमापत्तियो मे नीचे नीचे के ध्यानो 
के श्रालम्बन का अतिक्रमण करने से उपर ऊपर के ध्यानो की प्राप्ति होती है। 


'श्रालम्बनातिक्कमतो चतस्सो पि भवन्तिमा। 
श्रद्धातिक्कममेतास न दच्छन्ति विभाविनो”॥ 


ध्यान के दौ भेद ~ ये रूपावचर एव श्रूपावचर ध्यान दो प्रकारके होते हैँ: 
१. शमथानुयोगरुप्रतिलब्ध ध्यान एव २. मागंसिद्ध ध्यान । इनमे से कम्मटरान की 
भावना करने से प्राप्त होनेवाले ध्यानो को शमथानुयोगप्रतिलन्ध ध्यानः कहते ह, तथा 
जिस पुद्गल ने श्रपने पूवं भव मे यह प्राथना कीरै कि भे भ्रागामी (अनागत) 
भव मे भ्राठ समापत्तियो का लाभी हॐ श्रौर उस पुद्गल को यदि प्रपने वतमान 
भव (जन्म) मे मार्ज्ञान होता दहै तो एसे पुद्गल को ये रूपावचर एव भ्ररूपावचर 
ध्यान बिना भावना के ही श्रपने श्राप प्राप्त हो जाते हु । मागं कै दवारा प्राप्त इस 
प्रकार $ घ्यानों को 'मार्गसिद्ध' ध्यान कहते ह । 


कुछ विद्रानो का कहना है कि उपपत्तिसिद्ध ध्यान नामक एक तीसरा प्रकार 
भ्रौर होता है । जसे ~ किसी पुद्गल ने काम-भूमि मे किसी ध्यान की प्राप्ति की भ्रौर 
इस ध्यान की प्राप्ति कै श्रनन्तर उसकी च्युति (मरण) हौ गयी तो उसका उपलब्ध 
ध्यान श्रन्ति हो जाता है, किन्तु उस ध्यान के भ्रन्तर्हित हौ जाने पर भी जब 
उसकी ब्रह्मलोक (रूप-म्ररूप लोक) मे पून प्रतिसन्धि (जन्म-प्रहण) होती है तब उसे 





१. श्रहु०,प्‌० १७१, {विभा०पृ० ७४1 २५विभा०' पृ०.७२; पर दौ०, पृ०४९। 
३. कम्मद्ान' ४० होते है । द° - नव ° परि० कम्मदरानसमुदसो । 


७ अभिधम्मत्यसञ्खहो [ षठमौ 


लोकुत्तरसोभनचित्तानि (८) 
कुसलचित्तानि 
२६ सोतापत्तिमग्गचित्तं, सकदागामिमग्गचित्ते, श्रनागामिमग्गचित्तं, 
ध्ररहत्तमग्गचित्तञ्चेति इमानि चत्तारि पि लोकुत्तरकुसलचित्तानि नाम । 
खोतापत्ति मागेचित्त, सकरदागामी मागचित्त, अनागामी मागेचित्त 
एवं अहत्‌ मागंचित्त ~ इस प्रकार ये चारो लोकोत्तर कुशलचित्तषहं । 


भरन्तहित ध्यान की पुन प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्मलोकं मे इस तरह बिना भावना कै 
पुन. प्राप्त ध्यान को !उपपत्तिसिद्ध ध्यान' कहते ह" । 


इन भ्ररूपावचर ध्यानो मे कौन वेदना सम्प्रयुक्त होती दै ~ इसका यद्यपि 
सुस्पष्ट उल्लेख नही किया गया है, तथापि ये श्ररूपावचर ध्यान, क्योकि पञ्चमध्यान 
मँ सङ्गृहीत होते है, श्रत", रूपावचर पञ्चम ध्यान की तरह इनमे भी उपेक्षावेदना ष्टी 
होती है -एेसा समन्नना चाहिये । इनके सम्प्रयुक्त-विप्रयुक्त-नय एव॒ संसस्कारिक- 
भ्रसंस्कारिक-नय का स्पष्ट उल्लेख न होने से रूपावचर ध्यान की तरह ही जानना चाहिये । 

महम्गत चित्त ~ रूपावचर १५ एव भ्ररूपावचर १२, कुल २७ चित्त ॒महग्गत 
चित्त" भी कहे जाते है 1 

लौकिक चित्त ~ कामचित्त ५४ एव महम्गत २७, कूल ८१ चित्त लौकिक 
चित्तः भी कहं जति ह। 

जाति-मेद से इन ८१ लौकिकं चित्तो मे श्रकुरल १२, कुशलं . १७, विपाक 
१२ तथा क्रिया चित्त २० होते है। 

[ इन लौकिक चित्तो मे सौमनस्य, उपेक्षा, दौमेनस्य, सुख, दु"ख, श्रसस्कारिक, 
रसंस्कारिक, सम्प्रयुक्त, विप्रयुक्त-प्रादि को सद्या के साथ जानने का प्रयास करना 
जाहिये । ] 

श्रङ्पावचर चित्त समाप्त ! 


लोकोत्तर कुशलचित्त 


२६. सौतापत्तिमर्गचित्तं ~ (सोत +भ्रापत्ति + मग्ग ~ -चित्त) “सवत्ति सन्दतीति सोतो' 
जे स्यन्दित (प्रस्षवित) होता है, वहं स्रोतस्‌ है । सोतो विया ति सोतो" गङ्गखा-प्रादि कै 


१. तु° ~पर दी० पूर ४६। 
२. “विनीवरणादिताय महत्त गतानि महन्तहि वा स्लायीहि गतानि पत्तानीति 
महगतानि ।“ ~ विभा०, पु० ८६ । 


परिच्छेदौ | लौकृत्तरसोभनवचित्तानि ७ 


प्रवाह (धारा) को सखोतस्‌' कहते है । उस प्रवाहं के समान होने से श्राय ्रष्टाङ्जखिक 
मार्ग को भी खोतस्‌' कहा जाता है" । जैसे - गद्खा-म्रादि महानदियो की धारा हिमालय 
से उद्भूत होकर मागंमेबिनारस्केवेगसे समृद्रकी ही भ्रोर भ्रग्रेसर होती हुई भ्रन्त 
मे समुद्रम दही मिल जाती हं, उसी तरह सम्यग्दुष्टि~प्रादि प्रायं श्रष्टाङ्कखिक मागं 
ग्रपने प्रथम उत्पाद-क्षण से लेकर भ्रप्रतिहत गति से वेगपूवंक श्रग्रेसर होते हुए अरन्त मे 
निर्वाणरूपी समुद्र तक परहुच जाते ह । 


यद्यपि साधारण पृथग्जनो की सन्तान मे भी कभी-कभी लौकिक कुशल-धर्मो से 
सम्प्रयुक्त मार्गाद्ध उत्पन्न हौ जते है, तथापि ये मार्गाद्ध-धमे क्ले-धर्मो का श्ररोष 
प्रहाण नही कर पते, श्रत ये सवेदा मुख्य रूप सेग्रग्रेसर होते ही रहेगे-एेसा नहीं 
कहा जा सकता । इस भवे मे ्रथवा इस क्षण मे मार्गाद्धि-धर्मो के उत्पन्न होने पर 
यद्यपि चित्त शीलवान्‌ (चारित्ययुक्त) हौ सकता है तथापि अ्रपर-भव (द्वितीय जन्म) 
मे श्रथवा दूसरे क्षणो मे वह्‌ दुशील (दुर्वरि्र) भीदहो सकता है। प्राय यह्‌ देखने 
मे भी श्राता है किं कोई व्यक्ति वतमान भव के बाल्यकाल मे कुशल मार्गाङ्ख-र्मो 
के उत्पादवरा सुन्दर शीलयुक्त होता है फिर भी बहु बाद के जीवन मे किन्ही कारणो 
से कुशल मार्गद्धो के नष्ट हौ जाने से दुशील हो जाता है। लोकोत्तर मार्माङ्ख- 
धर्म पेसे नही होते वे एक बार उत्पञ्च हो जाने पर निर्वाणको बिना प्राप्त किये 
नीच मे स्वभाव से च्युत नही होते, क्योकि ये भ्रपने उत्पाद के प्रथम क्षण मे ही क्लेश 
धर्मो का भ्रेष प्रहाणकर देते है। श्रत निर्वाणकी भ्रोर भ्रग्रेसर होते रहने की इनकी 
गति मे कोई बाधा उपस्थित नही हो पात्रीः । यथा - 


सय्यथापि भिक्छवे 1 गद्धा नदी समुहनिन्ना समुदहपोणा समुरपन्भारा .. 
एवमेव खो भि्खवे ! भिक्खु अ्ररिय श्रदुद्धिक मग्ग भावेन्तो अ्ररिय अ्रुद्धिक मम 
बहुलीकरोन्तो निब्बाननिन्नो होति निव्बानपोणो निब्बानपन्भारो 1" 


श्रादितो पज्जन ग्रापत्ति प्रथम प्राप्ति श्रापत्ति' है! यहो पर भ्रा शब्द 
श्रादिः के प्रथं मे प्रयुक्त है। सकृदागामी मागं रादि मार्गो से इस (स्ोतापत्ति) मागं 
की प्राप्ति पहले (प्रथम) होती है । सोतस्स भ्रापत्ति सोतापत्ति' प्र्थात्‌ सोतस्‌ की प्रथम 
प्राप्ति ।! सोतापत्तिया श्रधिगतो मग्गो सोतापत्तिमगगो' स्ोतापत्ति से ्रधिगत मार्गे 
“ल्लोतापत्ति मार्ग" है । सोतापत्तिमग्गेन सम्पयुत्त चित्त सोतापत्तिमग्गचित्त' सलोतापत्ति मागं 
से सम्प्रयुक्त चित्त ॒श्लोतापत्ति मागेचित्त' है । इस तरह ॒स्रोतापत्ति मागेचित्त का ग्रथ 
हुश्रा ~ 'लोतस्‌' की तरह भ्रायै श्रष्टाङ्गो की प्रथम प्राप्ति से ्रधिगत मागं से सम्प्रयुक्त 
चित्तः । 


१. प० दी०, पृ० ५५, तु° -विभा०, पू ७५ 
२. प० दी०, प०५५। 
३. स ० नि०, चतु° भा०, पु० ३४ । 


० अभिधस्मत्थसङ्खहो [ पठमी 


यह पर 'लोतस्‌” एव भाग दोनो का रथे श्राय श्रष्टद्धिक मागे" ही है, तथापि 
ग्रभेद मे भेदोपचार करके शसोतापत्ति माग" - एसा कहा जाता हैः । 

सकदागामिमग्मचित्त - (सकि अगामी सकदागामी, इम लोकं सकि अ्रागच्छति 
सीलेना ति सकदागामी' इस लोक भ्र्थात्‌ काम-भूमि मे अ्रभ्यासवश (बार बार उत्पन्न 
होते रहने से ्रादत पड जाने के कारण) जो एक बार भ्राता है उसे सकृदागामी' कहते 
ह । इस काम-मूमि मे एक बार श्राने से तात्पयं ब्रह्मलोक-प्रादि लोको से श्राना नही, 
ग्रपितु काम-भूमिसे ही एक बार पून काम-भूमि मे प्रतिसन्धि लेने से है । परमत्थदीपनी' 
मे ब्रह्मलोक से भी पून एक बार भ्रानें के सम्बन्ध मे विस्तारपूर्वक लिखा हृप्रा है'। 

सकदागामिनो मग्गो सकेदागामिमम्गो, तेन सम्पयत्त चित्त सकदागामिमग्गचित्त' 
सकृदागामी पुद्गल के मागं को 'सकृदागामी मागे" कहते है, उससे सम्प्रयुक्त चित्त 
'सङृदागामी मा्गेचित्त' है । 

अनागामिमगगचित्तं ~ इम लोक न श्रागच्छतीति श्रनागामी' इस काम-मूमि मे 
पुन प्रतिसन्धि न लेनेवाले पृद्गल को श्रनागामी' कहते ह । श्रनागामी पुद्गल का 
कामराग-म्ननुराय एव भवराग-परनुशय सवेथा प्रहीण हो चुका रहता हैः श्रत वहं 
काम-मूमि मे पुन प्रतिसन्धि तही लेता । काम-मूमि से च्यत होने के अ्रनन्तर यदि वह्‌ 
श्रत्‌" नही होता है तो ब्रह्मलोक मे प्रतिसन्धि लेता है। 


१ इ०-प० दी०,पृ० ५५, विभा० पृ० ७५। 
तु° ~ श्रष्टासीतिसयोजनप्रहाणे पुद्गल ग्रनास्रवरीलकूशलमूलसिद्ध इत्युच्यते 
सोतग्रापन्न । प्रष्टाद्धिकमागेजलसरोतसि निर्वाणाभिमुखे मध्यचारीति 
खोतम्मापन्च 1“ -अरभि० मृ०,पृ० ८ । 
“स्ोतापत्तिफलप्रतिपन्नक कतम ? नि्वेधभागीयेषु पञ्चदशयु दशनमागेचित्त- 
क्षणेषु य पुद्गल । स्रोतग्रापन्न कतम ” षोडदो दशेनमागेचित्तक्षणे य पुद्गल. 1 
- अभि० समु०,पृ० ठठ । 
श्रक्षीणभावनाहेय , फलस्थ सप्तकृत्पर । 
प्रकार-तरि-चतुर्मुक्तो, द्ित्रिजन्मा कुलडकूल ।1“- ्रभि०को० ६ ३४,पु० १७३। 
२. द्रऽ -पण०दी०) पृ० ५६। 
३. प० दी०, पु० ५६, विभा०.पु० ७५। 


तु° ~ 'प्रहीणषड्विधसयोजन उच्यते सकृदागामी । कामदेवलोकाद्‌ मनु- 
ष्येषूपपद्य तत॒ परिनिर्वातीत्युच्यते एकवीचिर्व सकृदागामी च ।” - रभि 
मुरः पर ८५५। 


“सुकृदागामिफलप्रतिपन्नक कतम ? भावनामागं कामावचराणा पञ्चप्रकाराणा 
क्लेलाना प्रहाणमागे य पुद्गल । सकरदागामी कतम ? भावनामा्गें कामावच- 
रस्य षष्ठस्य क्लेरप्रकारस्य प्रहाणमागं य पुद्गल ।“ ~ भ्रभि° समु०, पु० ८६ । 

“यावत्पञ्चप्रकारघ्नो, द्वितीये प्रतिपन्नकं । 
क्षीणषष्टप्रकारस्तु, सङृदागाम्यसौ मवेत्‌ ।।” ~ श्रभि° को० ६ : ३५, पु० १७४। 


वरिश्ेदौ ] लोकृत्तरसीमनचित्तानि ८१ 


नि 


श्रनागामिनो ममो शअ्रनागामिमम्गो, तेन सम्पयुत्त चित्त ्रनागामिमगचित्त' श्रना 
गामी पुद्गल के मार्ग को श्रनागामी मागे कहते है, उससे सम्प्रयुक्त वित्त श्रनागामी 
मागैचित्त' रै" । 

अरहत्तमग्गचित्तं ~ श्ररहतो भावो अरहत्त' ब्रहत्‌ के भाव को श्रहततव' कहते है । 
यह्‌ अ्रहेत्‌-फलचित्त है । श्ररहत्तस्स मग्गो ग्ररहत्तमम्गो' भ्र्थात उस ब्रहत्‌-फलचित्त का माभ । 
यह काये से कारण को विशेषित किया गया है। कार्ये" है प्रहैत्‌-फलचित्त, तथा कारण ह 
श्रहत्‌-मागचित्त । लोक मे, जंसे ~ कार्य" पुत्र के द्वारा कारणः माता को विशेषित कर 
नतिष्य की माता' - एेसा कहा जाता दहै । 

१. त° -प० दी०,पृ० ५६५७, विभा०,पु० ७५॥। 

“रूपारूप्यधातुदु खप्रहाणात्‌ (तत एव) लभते परिनिर्वाणं न चोपपद्यतेऽधोलोके 
इत्युच्यतेऽनागामी 1“ - ग्रभि° मु०, पृ० ८६। 

“श्रनागामिफलप्रतिपन्नक. कतम ? भावनामागें कामावचराणा सप्तमाष्टमाना 
क्लेराप्रकाराणा प्रहाणमागं य पुद्गल । ग्रनागामी पुद्गल कतम ? भावना- 
मागं कामावचरस्य नवमस्य क्लेराप्रकारस्य प्रहाणमागें य पुद्गल ।“ ~ म्रभि° 
सम्‌०५, पृ० ठ ६ । 

“क्षीण-सप्ताष्टदोषाश एकजन्मैकवीचिक । 
प्रतिपन्चकस्तृतीये सोऽनागामी नवक्षयात्‌ ।। 
-श्रभि० को० ६ ३९, पृ० १७४ । 
२. प० दी०, पृ ५९, तु० -विभा०, पु० ७५। 

“एतस्मिन्‌ काले श्रहत्फल भवत्यनुत्तरम्‌ । श्रपि सवैराग्यानन्तयंमार्गं परिचम- 
दौक्षचित्तम्‌ । इति वच्रोपमसमाधिक्रमेण प्रथममशेक्षस्य क्षयज्ञान जायते ~ श्रहीणा 
मे .जाति , प्राप्त मयाहंच्वम्‌, क्षीणा मे सवेसयोजनक्लेशोपक्लेशा ' ~ इत्युच्यते 
ग्रहैन्‌ । सवेदेवमनुष्येषु पूजाहं इत्युच्यते ्रहेन्‌ ।* - श्रमि° मु०, पृ० ८६ । 

“्रह्वफलप्रतिपन्चक कतम ? यावद्भावाग्रिकाणामष्टप्रकाराणा क्लेशानां 
प्रहाणमागे य पुद्गल । अर्हन्‌ कतम ? भावाग्निकस्य नवमस्य क्लेशप्रकारस्य 
प्रहाणमागें य पुद्गल ।” -श्रभि० समु°, पु० ८९-९० । 

“श्राभवामग्राष्टभागक्षिद्‌, भ्रहंत्वे प्रतिपच्चक ॥ 
प्रानन्तर्येऽपि नवमे, स तु वज्रोपम सह्‌ । 
तत्क्षयाप्त्या क्षयक्षान, ्रैक्षोऽ्हं्सौ तदा ।।” 
-ग्रभि० को० ६ ४४-४९, प° १७७ । 
“भवाग्राष्टारहा यावदहत्त्वप्रतिपन्चक ।। 
यद्चानन्तयमार्गेऽन््ये, वजरौपम्याह्वये स्थित । 
तत्फलार्थं क्षयक्नान, तदेकालम्बन न वा ॥ 
तदवाप्तेरैक्नोऽसावर्हस््रैलोक्यसत्कृत. । 
सवैक्लेशविसयुक्त , रिक्षात्रितयपारग ।। । 
-ग्रभि० दी° ४२३२-२४ का०, पु० ३४६-५० । 
अभि० स० : ११ 


८२ अभिधम्मत्थसद्खहो [ षर 


लोकृत्तरविपाकचित्तानि 
२७ सोतापत्तिफलचित्तं, सकदागामिफलचित्तं, श्रनागामिफलचित्तं, 
्रहत्तफलचित्तञ्चेति इमानि चत्तारि पि लोकुत्तरविपाकचित्तानि नाम । 


इच्चेवं सञबथा पि रदु लोकृत्तरकुसलविपाकचित्तानि समत्तानि । 


स्रोतापत्ति फलवित्त, सकरृदागामी फलचित्त, अनागामी फल- 
चित्त, एव अहेत्‌-फलचित्त--इस प्रकार ये चारो लोकोत्तर विपाकचित्त हें । 


इस तरह स्वेथा आठ लोकोत्तर-कुशल एव लोकोत्तर-विपाक चित्त 
समाप्त । ि 


शअरहत्तमम्गेन सम्पयुत्त चित्त ्ररहत्तमग्गचित्त' भ्रहेत्‌ पुद्गल के मागे से सम्प्रयुक्त 
चित्त श्रहंत्‌-मागेचित्त है ।' 
लोकोत्तर विपाकचित्त 
२७ सोतापत्तिफलचित्तं - यहं पर फल शाब्द से विपाकपर्यापन्न श्रष्टाद्धखिक मागे का 


ग्रहण होता है, श्रत सोतापत्तिया भ्रधिग्त फल सोतापत्तिफल, तेन ॒सम्पयृत्त चित्त 
सोतापत्तिफलचित्त' ~ एेसा विग्रह होता है । 


सकृद्युगामी फल-म्रादि फलचित्तो का विग्रह भी एसे ही समञ्चना चाहिये । 
विपाकचित्तों की असमानता ~ रूपावचर, अरूपावचर एव लोकोत्तर ॒कुरालचित्त 


पने समान ही फल देते ह । अ्रत॒कुशलचित्तो एव विपाकचित्तो की सद्भया समान 


होती है । कामावचर कुंशलचिनत्त श्रहेतुक कुरालविपाक' नामक ग्रसदृश एव सहेतुकं महाविपाकः 
नोमक सदुश फल देते हं । 


® 


भ्रश्न - जब रूपाकवचर, अ्ररूपावचर एव लोकोत्तर ॒कंशलचित्त समान फल देते 
है, तौ क्यो कामावचरं कुंशलचित्त समान एव श्रसमान फल देते हं ? 


उत्तर ~ यदि कोर श्रन्तराय उपस्थित नही होता है तो रूपावचर एव भ्ररूपावचर 
चत्तो का एल भ्रनन्तर भव मे नियत होता है, श्रत वे सदुश फल देते ह । लोकोत्तर 
कुशलचित्त भी श्रपने उत्पाद के भ्र-यवदहित समनन्तर ( दितीय क्षण मे ही) नियत फल 
देते है, अत. इनका विपाक भी सदुश होता टै । कामावचर कुशलचित्तो मे एेसा नही 
होता । वे प्रत्युत्पन्न भव मे दष्टधर्म॑-फलः तथा श्रनन्तर भव मे उपपद्यवेदनीय शअ्रपरपर्याय- 


वेदनीय -श्रादि नानाविध फल देते है, श्रत ॒वे समान एव श्रसमान विपाकं देनेवाले होते 
हे । सद्खेपवण्णना' मे भी कहा गया है, यथा- 


१ विस्तार के लिये द्र° -प० दी लोकोत्तरचित्त' पृ० ५९, तु० - विभा०, पृ० ७५। 
२ फलति विपाकभूतौ अ्जिकमग्गो * - प० दी०, पु० ६० | ` 

३. विभा०, पु० ७६, प० दीऽ, पु० ५९-६० । 

४. द्र० -श्रभि० स० ५.४३। 


परिच्छेदो | लौकृत्तरसोभनवित्तानि ८३ 


२८ चतुसग्गप्पभेदेन चतुधा कुसलं तथा । 
पाकं तस्स फलता तिः अ्रहुधानुत्तरं मतं ।! 
चार मार्गो के भेद से चतुविध कुशल तथा उनके (मार्गौ 
के) फलों के भेद से चतुविध विपाक - इस प्रकार अनुत्तरः (लोकोत्तर) 
चित्त आठ प्रकार के मानें गये हे । 


रूपावचरादिकूसल पन भ्रनन्तराये सति अनन्तरभवे विपाककालनियतत्ता 
सदिसविपाकमेव देति, लोकृत्तरकुसल पन भ्रत्तनो शअ्रनन्तरं विपाकदानकालनियतत्ता 
सदिसविपाकमेव देति, भ्रथवा कामावचरकूसलस्स नानारम्भणत्ता विपाकं पि कम्म- 
निमित्तादिवसेन नानारम्मण होति ! तस्मा सदिसासदिसर विपाक देति 1" 

२८ चतुमर्गप्पभेदेन ~ भ्रायं श्रष्टद्धिक मागं के भ्रन्तगेत परिगणित सम्यग्द्ष्टि, 
सम्यण्व्यायाम, सम्यक्स्मृति एव सम्यक्समाधि - ये चार क्रमश प्रजेन्द्रिय, वी्येन्द्रिय, स्मृती- 
न्दरियं एव समाधीन्द्रिय ह । ये इन््रियां स्रोतापत्ति मार्ग के क्षण मे मन्द, सकृदागामी 
माग के क्षण मे तीक्ष्ण, अ्रनागामी मागं के क्षण मे तीक्ष्णतर तथा श्रहत्‌ मागं के क्षण 
मे तीक्ष्णतम होती है! श्रत मागे के एक होने पर भी इन्द्रियो के मन्द, तीक्ष्ण-भ्रादि 
तर-तम मेद से वह्‌ चतुविध होता है । 

करल मागेचित्त के चतुविध होने से उनके विपाक फलचित्तं भी चतुविध 
होते हं। 

लोकोत्तर मे क्रिया का अभाव- 

प्रन ~ लोकोत्तर चित्तो मे क्रियाचित्त क्यो नही होते? 

उत्तर ~ मार्गचित्तो का स्वभाव से एक वार” (एकचित्तक्षणमात्र) होने से 
लोकोत्तर चित्तो मे क्रियाचित्त नही होते । 

प्ररत ~ मार्गेचित्तो का क्यो एक "वार (एकचित्तक्षणिकभाव) ही होता है? 

उत्तर ~ मागेचित्त अपने एक वार (उत्पादक्षणमाच) से ही सम्बद्ध क्लेर-धर्मौ 
का प्रहाणक्त्य सम्पन्न कर देते है, श्रत. इनका एक वार' ही होता है) 

प्रन ~ मागचित्तो का एक वार होने से क्रियाचित्तो के न होने का क्या सम्बन्ध 
है? 

१ “नस्थि अत्तनो उत्तरं ्रधिक एतस्सा ति अनुत्तर 1 - प० दी०, पृ० ६१। 
श्रनुत्तरं भ्रत्तनो उत्तरितराभावेन श्रनुत्तरसह्भवात लोकुत्तरं॑चित्त अदुधा मतं 
नि योजना 1“ ~ विभा० पुर ७६ । 

२ सह्भेप ०, पु० २२३। 

. तु° -प० दी०, पु० ६१; विभा० प° ७६। 
४ शुषः द्र० ~ पा० टे० सो० डि०, पृ ६०६ । 


९४ 


म, अभिधम्मत्थसज्हो | पठमो 


उत्तर ~ पूवंकथित कामावचर, रूपावचर एव श्ररूपावचर चित्तो मे से पृथग्जन 
एव रेक्ष्यः पुद्गलो की सन्तान मे होनेवाले कुशल-चित्त ही जब भ्रहेत्‌ की सन्तन मे 
होते है तो क्रियाचित्त' कहलाते है । इन लोकोत्तर चित्तौ मे से मागे कुंशलचित्त यदि 
प्रहेत्‌ की सन्तान मे पुन उत्पन्न होते तो क्रियाचित्त केहलते, किन्तु मागेचित्तौ का 
एक वारः मा होने के कारण श्रत्‌ की सन्तान मे इनका पुन उत्पाद नही होता, 
श्रतं इनका चक्रिया नाम नही होता) यही मागेचित्तो का एक वार" होने से क्रियाचित्तो के 
न होने का सम्बन्ध हैः । 


सवप्रथम महाक्रिया एव महग्गत क्रियाचित्तौ के कृत्य पर विच्नारं करनां चाहिये । 

पृथसजन एव रोक्ष्य पुद्गल जिस तरह दान ( जलदान, पृष्पदान-प्रादि ) सील, 
भावना-ग्रादि कमं करते ह उसी तरह श्रहत्‌ जन भी करते ह। ध्यानलाभी पृथग्‌- 
जनं एव रौक्ष्य पुद्गल जिस तरह ध्यानसमापत्ति का श्रावजेन करते है उसी तरह 
गरहैत्‌ जन भी करते ह। दान, शील, भावना, ध्यानसमापत्ति-भ्रादि कृत्यो को सम्पन्न 
करनेवाले चित्त जब पृथग्जन एव रौक्ष्य पुद्गलो की सन्तान मे उत्पन्न होते ह तव वे 
“महाकुशल' एव 'महम्गतकुशल' कहलाते है, क्योकि इन कुशलचित्तो का कालान्तर मे 
विपाकं श्रव्यमेव होता है । उपर्युक्त कृत्यो का ही सम्पादनं करनेवाले ये (महाकुल 
एव महमात ) चित्त जब ग्रहेत्‌ की सन्तान मे उत्पन्न होते है तो महाक्रिया एव महम्गत- 
क्रिया कहलाते है, क्योकि इनका विपाक कदापि नही होता । उनके ये चित्त केवत 
क्रियामात्र होते ह, श्रत क्रियाचित्त' कहलाते है । 


मार्गो का कृत्य यद्यपि एक ही है; यथा ~ क्लेर-घर्मो का श्ररोष प्रहाणं करना 
तथापि ये (मागे-धर्म) क्लेश-धर्मो का चतुर्धा विभाग करके उनका प्रहाण करते ह। 
जैसे ~ इन्द्र का वचर पाषाणमय पवतो का सकृत्पात (एक बार के अ्रभिनिपात) मेही 
भेदन करता है उसी तरह मागे-धमे भी क्लेरा-धर्मो का एक क्षण (उत्पाद-क्षण) मेही 
समूलघात कर देते ह! श्रत उनके पुन प्रहाण के लिये मा्भेचित्तो के पूनः उत्पाद 
की श्रपेक्षा नही होती ओर इसीलिये भरायंपुद्गल जिस तरह ध्यान-समापत्तियो का 
भ्रावर्जन करते है, उस तरह मागेचित्तो का श्रावजेन नही करते, वे केवल फल-समापत्ति 
कांही श्रावजेन करते ह । यदि क्लेश-धर्मो के प्रहाणाथं अ्रथवा समापत्ति के भ्रावरजेनार्थं 
मागैचित्तो का पुन उत्पाद हौगा तो उन्हे क्ियाचित्त' कहु सकते है, किन्तु उक्त दोनो 
कृत्यो के सम्पादन के लिये मागेचित्तो का पुन. उत्पाद नही होता, श्रत. लोकोत्तर 
चित्तो मे क्रियाचित्त नही होते । 


लोकोत्तर चित्तो मे सौमनस्य एव उपेक्षा -ये दो वेदनये होती है। लोकोत्तर 
मार्गचित्तो एवं फलचित्तो मे से प्रत्येक मे पाँच पाच ध्यान होते है। जब ये चित्त 


१ जिस पुद्गल को श्रभी तक मागे की प्राप्ति नही इई है वह्‌ पृथग्जनः है । 
२. श्राठ भ्रायं पुद्गलो मे जिन्हे ्रभी म्रहत्व की प्राप्ति नही हुई है वे शक्ष्य' ह । 
३. उपर्युक्त प्ररनोत्तरो के लियं तु° - विभा०, पु० ७६, प० दी०, पु० ६१। 
४. प० दी०, पृऽ ६१। 


परिच्छेदो ] लोक््तरसोभनचित्तानि तभ 


२६ दादसाकुसलानेवं* कुसलानेकवीसति । 
दछत्तिसिव† विपाकानि क्रियाचित्तानि वीसति \! 


इस तरह ( सम्पूणं चित्तो मे ) अकुराल - १२ कुशल - २१ 
विपाकं - ३६ एवं क्रियाचित्त २० हे । 


प्रथमं चार ध्यानो से सम्प्रयुक्त होते है तो सौमनस्यवेदना होती है तथा पञ्वमध्याने 
से सम्प्रयुक्त होने पर उपेक्षावेदना होती है ! श्रतएव लोकोत्तर चित्तौ मे उपर्युक्त दो 
ही वेदनार्णेँ होती है । 

जिस तरह हमने कहा है कि रूपावचर चित्तो मे सम्प्रयुक्त-विप्रयुक्त॒ एवं श्रसस्का- 
रिक-ससस्कारिक भेद नही हो सकते, वैसे ही लोकोत्तर चित्तोमेभी ये मेदनही हौ सकते । 

२९ ्ादसाकुसलानेवं. . “-इस गाथा के द्वारा चित्तो का जाति-भेद से वर्गीकरण 
दिखलाया गया है । जाति त्रिविध है, यथा ~ ्रकुशलजाति, कुरलजाति एव भ्रव्याकृत 
जाति । बारह भ्रकुशलचित्त श्रकुशलजाति के है, इक्कीस कुंरालचित्त कुशलजाति के 
ह तथा विपाकचित्त छत्तीस एव॒ क्रियाचित्त नीस --छप्पन चित्त भ्रव्याकृतजाति के ह । 
तीनो जातियो के कुल चित्तो की सक्या नवासी (८६) है। 

जाति-मेद से चित्तो की गणना 





अद्कुक्षल १२ 
॥ कामावचर ठ ] 
रूपावचर ॐ क 
$ ॑ प्ररूपावचर ४ ॥ ९ 
{ लोकोत्तर ४. 
( विपाक 
प्रकुराल विपाक ७ 
ग्रहतुक कामावचर कुशलविपाक ८ । 
| सहेतुकं कामाक्चर कुडशलविपाक ८ ( ३६ 
रूपावचर विपाक ५५ 
| श्रूपावचर विपाक र | 
अब्याफ़ृत ~< लोकोत्तर विपाक ४. 
क्रिया 
म्रहेतुक र ) 
कामावचर : 
रूपावचर ४५१. 
{ श्ररूपावचर ४ 
कुल योग॒ ८६ 





+ नेव -स्या० । † चक्तिसेव -रो० । . 


मभिधम्मस्यसङ्कहौ [ षठो 


२३०. चतुपञ्ञ्यासधा कामे रूपे पन्चरसीरये* । 
चित्तानि दादसारूपे) श्रहुधानुत्तरे तथा ॥ 
काम-भूमि मे ५४, रूपावचर-मूमि में १५, अरूप-भूमि मं १२, एवं 
नुत्तर (लोकोत्तर) -भूमि मे ठ प्रकार के चित्त ह । 


न्भ 


३० शचतुपञ्जासधा कामे. . “ - इस गाथाके हारा भूमि-भेद से चित्तो काविभाग 
दसाया गया है । भूमि दो प्रकार की होती है-१ स्थान-भूमि एव २ ब्रवस्था-भूमि। 

१ जिनका ग्राधार भूमि" होती है उन्हे स्थान-भूमि कहते हं, यथा - अपाय-भूमि, 
नुष्य-भूमि, देव-मूमि तथा ब्रह्य-मूमि । 

२ त्रिविध तृष्णां से उपलक्षित धर्मसमूह को श्रवस्था-भूमि कहते ह । जैसे ~ 

(क) कामतुष्णा के श्रालम्बनक्षेत्र, यथा - कामतृष्णा से परिच्छिन्न कामचित्त, चैतसिक 
श्वं रूप कामावस्था-भूमि है । 

(ख) हूपतृष्णा के श्रालम्बनक्षेव, यथा ~ रूपतृष्णा से परिच्छिन्न रूपचित्त 
वे चैतसिके हूपावस्था-भूमि है । 

(ग) भ्नरूपतृष्णा के भ्रालम्बनक्षेत्र, यथा ~ श्रूपतुष्णा से परिच्छिन्न श्ररूप- 
चित्त एव चैतसिकं भ्ररूपावस्था-भूमि है । 

(घ) इनं त्रिविध तुष्णाभ्रो के दारा आलम्बन न कयि जा सकनेवाले क्षेत्र; 
धया ~ तीनो तुष्णाग्मो का श्रनालम्बनभूत निर्वाण, लोकोत्तरचित्त एव॒ चैतसिक लोको- 
तरावस्था-भूमि है । 

दस तरह चार श्रवस्था-भूमि होती है। इस प्रकार काम-भूमि, रूप-भूमि एव 
स्ररूप-भूमि - ये तीन भूमिय स्थान-मूमि एवे भ्रवस्था-मूमि दोनो कटी जु सकती हं । 
लोकोत्तर-मूमि केवलं श्रवस्था-मूमि है, स्थान-मूमि नही ; यथा - 

“भूमिभेदतो ति - भवन्ति एत्था ति भूमि; ठान श्रवत्था च.. लोक्या वा 


छानावत्थावसेन, लोकरत्तरा भ्रवत्थावसेनेवः ।" 
दन चारो भूमियो मे भूमि-मेद से चित्तो की सह्या इस प्रकार है- 


भूमि चित्त 
काम-भूमि 91 
रूप्‌-भूमि १५ 
ग्ररूप-भूमि १२ 
लोकोत्तर-भूमि + 
कूल योग ८९ 
# पृष्णरसीरियें ~ स्या० । { द्वादसारुप्पे - ना०, म० (ख) । 


१. विशेषं ज्ञान के लिये द्र ° -प० दी०,प० ६२। 
२. विसु° महा०, द्वि° भा०ः वऽ ११४ । 


परिच्छेद | 





प्७ 


३१ इत्थमेक्‌ननवुतिष्यभेदं* पन मानसं । 
एकनीससतं वाथ विभजन्ति विचक्खणा \। 

२२. कंथमेक्‌ननवुतिविधं चित्तं एकवीससतं होति ? वितक्कविचार- 
पीतिसुखेकग्गतासहितं पठमज््ानसोतापत्तिमगचित्तं, विचारपीतिसुखेक- 
ग्गतासहितं दुतियज्ज्ञानसोतापत्तिमग्गचित्तं, पीतियुखेकम्गतासहितं ततिय- 
ज्क्ञानसोतापत्तिमगगचित्तं, सुखेकग्गतासहितं चतुत्थज्ानसोतापत्तिमरगचित्तं†, 

इस प्रकार (पूरवक्ति गाथा के अनुसार) सम्पूणं चित्तो के 
८९ प्रभेद हं । विद्वान्‌ इनके १२१ विभागश्ी करतेह। 

किस तरह ८€ प्रकार के चित्त १२१ हो जाते है? 

वितकं, विचार, प्रीति, सुखं एवं एकाग्रता नामक पंच ध्यानाङ्खु- 
सहित प्रथमध्यान स्रोतापत्ति मागचित्त, 

विचार, प्रीति, सुख, एवं एकाग्रता नामक चार ध्यानाङ्गसदहित 
दितीयध्यान स्रोतापत्ति मागेचित्त, 

प्रीति, सुख, एवं एकाग्रता नामक तीन ध्यानाद्धसहित तुतीयध्यान 
स्रोतापत्ति मागेचित्त, 


सुख एवं एकाग्रता नामक दो ध्यानाद्धसहित चतु्थध्यान सरोता- 
पत्ति मागंचित्त 


३१ “ईइत्थमेक्ननवृति. . “ - यह्‌ गाथा निगमन एव निदान दोनों को दिखलाने- 
वाली गाथा है । भ्रालम्बनविजानन' इस लक्षण से चित्त एक ही प्रकार का है) उस 
एक प्रकार के चित्त का ही-वेदना-मेद से, योग-भेद से, एव सस्कार-भेद से, कुशल-श्रकुशल- 
भ्रव्याकृत ~ इख प्रकार जाति-भेद से, काम-रूप-अ्रूप-लोकोत्तर ~ इस प्रकार भूमि-भेद 
से, तथा ध्यान-भेद से, श्रालस्बन-मेद से एव मागे-मेद से ८९ प्रकार का विभाजन किया 
गया है। गाथा के पूर्वां से चित्तो का सडक्षेप मे निगमन होता है, अरत पर्वाधं निगमन- 
गाथा है, तथा उत्तरां से ८९ चित्त किस तरह १२१ प्रकार के हो जाते हँ- इसका 
सङ्खत किया गया रहै, श्रत. उत्तरां निदानगाथां है । 

२२ पठमज्छ्ानसीतापत्तिमग्गचित्तं ~ ध्यान दो प्रकार के होते है, यथा-१ अ्रालम्बनो- 
पनिध्यान ( आरम्मणूपनिच्ज्रान )}) एव २ लक्षणोपनिध्यान ( लक्खणृपनिज्ज्ञान ) । 
इनमे से महग्गत॒ धच्यान-समापत्तियां पृथ्वी म्रादि कसिण-्रालम्बनो का उपनिध्यानं 
करती हं, श्रत उन्हे श्रालम्बनोपनिध्यान' कहते ह । श्रारम्मण उपनिज्ज्ञायतीति भारम्मणू- 
पनिजञ्क्ञान' । 


* ०पमेद -म० (ख) । {-† म (ख) मे नही) 

१ “तत्थ पथमञ्ज्ञानसोतापत्तिमग्गचित्त ति एत्थ पञ्चङ्धिकेन पथमज्ञ्ानेन युत्त 
सोतापत्तिमग्गो पथमज्ज्ञानसोतापत्तिमग्गो तेन सम्पयुत्त चित्त ति समासो । टीकासु 
पन पथमज्ज्ञानञ्च त सोतापत्तिमग्गचित्तञ्चा ति योजेन्ति, त न युत्त, नहि ञान चित्त 
होति, न च चित्त ज्ञान, भजञ््य हि क्चान, भ्रञ्ज चित्तं ति ।' - प° दी०»पृ० ६३। 


+. अभिधम्मत्थसङ्धहो [ पटो 


उपेक्ेकम्गतासहितं पञ्चमज््ानसोतापत्तिमग्गचित्तञ्चेति इमानि पञ्च पि 
सोतापत्तिमग्गचित्तनि नाम \ तथा सकदागामिमग्ग-ग्रनागामिमग्ग- 
ध्ररहत्तमग्गचित्तञ्चेति* समवीसति मग्गचित्तानि†, तथा फलचित्तानि चेति 
समचत्तालीसः लोकुत्तरचित्तानि भवन्तीति; । 


एवं उपेक्षा तथा एकाग्रता नामक दो ध्यानाद्धसहित पञ्चमध्यान 


स्रोतापत्ति मागंचित्त - 
इस प्रकार ये पांचो (ध्यान-मेद से) खोतापत्ति मागेचित्त हे । 


उसी प्रकार सकृदागामी मा्गंचित्त, अनागामी मागेचित्त एव 
अहत्‌-मागेचित्त भी (४-५ प्रकार कै) ह - इस प्रकार मागेचित्त २० होतें 
है । तथा फल चित्त भी (उसी प्रकार) २० होते हे, मौर इस तरह लोकोत्तर- 
चित्त कुल ४० होते ह । 


कामावचरविपरश्यना, मागं एव फल -ये लक्षणोपनिध्यान होते हं, क्योकि 
कामावचरविपर्यना भ्रनित्य-अ्रनात्मनदुख लक्षणो का उपनिष्यान करती रहै । विपर्यना 
का यह्‌ उपनिध्यानकृत्य मागेचित्तो के उत्पादक्षण मे समाप्त हो जाता है, अ्रतः 
'मागेचित्त भी उन लक्षण-धर्मौ का उपनिध्यान करते ह - एेसा कहा जाता है फल- 
चित्त निरोध-सत्य नामक निर्वाण के तथतालक्षण का उपनिध्यानः करते है, श्रत विपर्यना, 
मागं एव फल ये तीनो लक्षणोपनिध्यान है । 'लक्वण उपनिज्ज्ञायतीति लक्खणूपनिज्ानः । 


“्ञान ति दुविधे आन ~ अ्रारम्मणूपनिञ्ज्ञान, लक्वणुपनिज्सान ति, तत्य श्रु 
समापत्तियो परटवीकसिणादिभ्रारस्मण उपनिज्ज्ञायन्तीति अआरम्मणुपनिज्ज्ञान ति सद्धय 
गता । विपस्सनामग्गफलानि पन लक्खणूपनिज्क्ञान नासः 


सब लोकोत्तर ध्यान लक्षणोपनिष्यान हीते ह । रत॒ स्ोतापत्तिमागं-चित्त-म्रादि 
मे सम्प्रयुक्त होनेवाले वितकं-्रादि ध्यानाद्धों को मुख्य रूप से ध्यान कहा जाता है। 
कख विद्वान्‌ लौकिक ध्यानो को ही मुख्य ध्यान कहते है तथा लोकोत्तर ध्यानो 


1 


* सकदागामि-भ्रनागामि-्ररहत्तमम्गचित्तानि चेति -स्या° । 
{ ऽचित्तानि नाम -स्या° । 

‡ °चत्ताठीस ~ सी०, स्या० (सवत्र) 1 

§ भवन्ति -स्या० । 

१. अदु ०, पुऽ १३७ । 


परिष्छेदो 1 लोकषुत्तरसोभनचित्तानि ८ 


को “गौण ध्यान कहते है; किन्तु उनका यह्‌ मत श्रदरसालिनी' के उपर्युक्त वचन से 
विपरीत होने के कारण अ्रनुपादेय है। 

लोकोत्तर चित्त मे प्रथमध्यान-आदि सेद ~ पहले कहा गया है कि मार्गैचित्तो 
का एक 'वार' (एकचित्तक्षणप्रवृत्ति) होता है! एसी स्थिति मे एक ही पुद्गल मे 
ये पौँचो स्रोतापत्तिमा्ग-ध्यान नही हो सक्ते, श्रत. प्रश्न होता है कि किस पुद्गल मे 
प्रथमध्यान स्रोतापत्तिमागं तथा किस पुद्गल मे द्वितीयध्यान सरोतापत्तिमारग-प्रादि 
होते दै? 

उत्तर - मागं की भावना करनेवाले उत्साही योगी की सन्तान में जब मागं 
चित्त का उत्पाद ्रासन्न होता है तब उसमे व्युत्थानगामिनी नामक विपद्यनाज्ञान 
उत्पन्न होता है! इस विपर्यनाज्ञान की शक्ति के भ्रनुसार किसी योगी मे प्रथम- 
ध्यान स्रोतापत्तिमागं तथा किसी मे दितीयध्यान स्रोतापत्तिमागे-म्रादि उत्पन्न होते हँ । 


मागेचित्त कौ उत्पत्ति के भ्रासत्नकाल मे उत्पन्न होनेवाले 'सस्कारोपेक्षाज्ञान" 
तथा मार्गे-वीथि मे उत्पन्न होनेवाले श्रनुलोमज्ञान को व्युत्थानगामिनी विपद्यनाः 
कहते है 1 

जब किसी योगी की सन्तान मे उत्पन्न व्युत्थानगामिनी विपद्यना के द्वार, 
पाच ध्यानाङ्गो से युक्त प्रथमध्यान मागेचित्त के किसी ध्यानाङ्क के प्रति घृणा या 
ग्रौदासीन्य उत्पन्न नही होता तो उसे प्रथमध्यान मार्मचित्त उत्पन्न होता है। 
यदि उसे ईस विपरश्यनाज्ञान के द्वारा वितकं ध्यानाद्ध के प्रति घृणा या अनुत्साह उत्यन्न 
हो जता है तो चार ध्यानाद्धो से युक्त द्वितीयष्यान मागैचित्त उत्पन्न होता 
है । इसी तरह अ्रन्य ध्यानो के सम्बन्ध मे भी समन्चना चाहिये । इसी प्रकार नानाविध 
पुद्गलो के मागं के नानाविध ध्यनाद्धौ से सम्प्रयुक्त होने मे व्युत्थानगामिनी विपयना 
प्रधान होती हैः । 


मार्गाभिलाषी पुद्गल भी द्विविध होते है १. शुष्कविपद्यक पुद्गल तथा 
२. ध्यानलाभी पृद्गल । लौकिक ध्यानो को प्राप्त न होकर केवलं विपश्यना करनेवाले 
पुद्गल को -शुष्क-विपश्यक' कहते हं तथा लौकिके ध्यानो को प्राप्त पुदेमल ध्यानलाभीः 
कहा जाता है । इनमे से शुष्कविपर्यक पुद्गल ध्यानो को श्रप्राप्त होने से जब विपद्यना 
करता है तब काम-धर्मो की ही विपश्यना करता है; श्रत उसे वितकं-्रादि पांच 
ध्यानाद्खो मे से किसी भी ध्यानाद्ध के प्रति घृणा नही होती । ध्यानलाभी पुद्गल भी 
जब किसी ध्यान कां समावजंन न करके काम-धर्मो की ही अनित्य-्रनात्म-दु खलक्षणों 
से विपश्यना करता है, श्रथवा प्रथमध्यान का ही समावजैन करता है, श्रथवा प्रथम- 
ध्यान का ही सम्मदेन करता है, ्रथवा प्रथमध्यान का ही समावर्जन एव सम्मर्हन - 


१ द्रऽ -श्रभि° सण ६:१५८।, 

२ “सङ्खास्पेक्लाजाणमेव हि अ्ररियमम्गस्स बोज्छद्ध-मग्गङ्ख-क्ञानङ्ख-विसेस 
नियमेति ।” ~ भ्रट ०, पु० १८१५ । ४ 

अभिर्सव०ः १२ 
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३३. क्नङ्धयोगभेदेन* कत्वेकेक तु पञ्चधा । 
वच्चतानुत्तरं चित्तं चत्तालीसविधं ति च ।' 


ध्यानाद्खों के योग के भेद से लोकोत्तर चित्तो के एक एक 
चित्तो को पाच पाच प्रकार का करके लोकोत्तर चित्तो को चालीस 


प्रकार का कटा जाता है) 


सनो करता हेतो च्से किसी भी ध्यानाङ्ग के प्रति घृणा उत्य्च नही होती । अतः 
शुष्कविपदयकः एव ध्यान का समाव्जेन न॒ करके कामधर्मो का ही सम्मशन करनेवाले 
'घ्यानलाभी' से, प्रथमध्यान का समावजेन करनेवाले ध्यानलाभी' मे, किसी भी ध्यान का 
समावजेन न करके केवल प्रथमध्यान का दही सम्मदंन करनेवाले ध्यानलाभी मे एव 
प्रथमध्यान का ही समावजैन एव सम्मरन-दोनो करनेवाले ध्यानलाभी मे- इस प्रकार 
चार प्रकार के पुद्गलो मे प्रथम-ध्यान से सम्प्रयुक्त मागे ही उत्पन्न होते है' । 

इन पुद्गलों के मागं मे सदा सौमनस्य ही होता है - इन योगियो की व्युत्थान- 
गामिनी विपश्यना यदि उपेक्षा से सम्प्रयुक्त होती है, तो “उपेक्लासहगतजवनानन्तर 
उपेक्ासहगता व ( उपेक्षासहगत जवन के अनन्तर चित्त उपेक्चासहगत ही होता है ) - 
इस वचन के श्ननुसार मागचित्त उपेक्षावेदना से सम्प्रयुक्त होने से उन्हे पञ्चम- 
ध्यान मा्गैचित्त ही उत्पन्न होगा, किन्तु सागंचित्त के उत्पाद से श्रव्यवहितपूवं विपश्यना- 
चित्त मे प्ययि-क्रम से कभी सौमनस्य एव कभी उपेक्षा उत्पतन होती है! उपेक्षाध्यान 
का सम्मदेन करने से सुख के प्रति भ्रादीनव देखनेवाले योगी के श्रतिरिक्त अन्य यौभियो 
की सन्तान मे मागेचित्त के उत्पाद के भ्रासन्च पूवेकाल मे उत्पन्न होनेवाली व्युत्थान- 
गामिनी विपर्यना सदा प्रीति-सौमनस्य से सम्प्रयुक्त होती है, रत॒ इस प्रकार कै योगियो 
की सन्तान मे पञ्चमध्यान मागेचित्त का उत्पाद कथमपि नही हौ सकती । 

३३ शक्ानङ्खयोगभेदेन ` - यह गाथा लोकोत्तर चित्तो के विस्तार का सडग्रह्‌ 
करती है \ कुं मागे एव फलचित्त पाँच ध्यानाद्खो से, कुच चार घ्यानाद्धो से, कु 
तीन, कु दो, पुन कृं दो ध्यानाद्धो से सम्प्रयुक्त होते है, श्रत ॒ध्यानाद्धौ का सम्प्रयोग 
पञ्चविध होने से प्रत्येक मागेचित्त एव फलचित्त पंच प्रकारका होता है- इस प्रकार 
लोकोत्तर चित्त कुल चालीस प्रकार के होते हं । प्रत्येक चित्त के पाँच प्रकारो मे प्रथम चार 
सुखावेदना से सम्प्रयुक्त होते ह तथा ्रन्तिम (पञ्चम) उपेक्षावेदना से सम्प्रयुक्त होता है । मरत 
चालीस लोकोत्तर चित्तो मे से बत्तीस चित्त सुखावेदना से तथा श्राठ चित्त उपेक्षावेदना से 
सम्प्रयुक्त होते ह । 

द्रितीयध्यानमार्म-आदि मार्गो के उत्पाद मे तीन वाद होते है; यथा - 
१. पादकध्याचवाद, २ सम्मरितध्यानवाद, तथा ३ पुद्गलाध्याशयवाद । 


* ठनद्धु° -रो० । 
१. तु° ~ प० दी०> प° ६४, विभा०, पु० ७७ । २. श्रभि० स०४ २४। 
३ तीनो वादो के विस्तार के लिये तु० -श्रटु०, पुण १८६-१८७, प० दी०, 


म न षै € ©\ | 
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१. पाद्कध्यानवाद्‌ - मागे की भावना करनेवाले ध्यानलाभी कुं योगी 
एकाग्रता के साथ विपर्यना को श्रारब्ध करने के लिये श्रपने द्वारा उपलब्ध किसी एक 
ध्यान का पादकः ( प्राधार } रूप मे समावजेन करते है। यह समावजित ध्यान 
विपश्यना का श्राधार होने से पादकध्यान' कहा जाता है। इस पादकध्यान करा 
समाव्ज॑न करने के श्रनन्तर इस (पादक) से श्रतिरिक्त किसी एक लौकिक सस्कार-धमं 
की विपश्यना करते समय यदि व्यृत्थानगामिनी विपद्यना तक परहँचकर मागं की प्राप्ति 
होती है तो इस स्थिति मे यदि पूवं का पादकध्यान प्रथमध्यान होता है तो प्राप्त 
होनेवाला मागं भी प्रथमध्यान-मागं ही होता है} पादकध्यान यदि वितकं से धृणा 
करनेवाला द्वितीयध्यान होता है तो विपश्यनाचित्तसन्तति मे पादकध्यान से सडक्तमित 
होकर वितकं के प्रति घृणा करनेवाला एक शक्तिविरोष उत्पन्न हता है प्रौर इस शक्ति- 
विदेष के कारण विपश्यना-कम से उपलब्ध मागे भी विपश्यना के अनुसार वितकं से 
रहित द्वितीयध्यान से ही सम्प्रयुक्त होता है। भ्र्थात्‌ वितकं से धृणा करनेवाले शक्ति- 
विशेष से युक्त॒ विपश्यना से द्ितीयध्यान-मागे ही प्राप्त होता है। यदि तृतीयध्यान 
को पादकः किया जाता है, तो तुतीयध्यान-मा्गे, यदि चतुथंध्यान को पादक क्रिया 
जाता है, तो चतुथेध्यान-मागे तथा पञ्चमध्यान को पादकः किया जाता है तो पञ्चम- 
ध्यानमागं-चित्त उत्पन्न होता है । इस वाद मे योगी पादकध्यान से अतिरिक्त श्रन्य सस्कार- 
धर्मो का सम्मदोन करते समय ध्यान का भी सम्मदौन करते का ग्रवसर प्राप्त करता 
है, किन्तु सम्मशंन करना इसमे प्रधान नही है। श्रत इस वादं के श्रनुसार पादक- 
ध्यान के ही समान मागं मे ध्यानाङद्ध सम्प्रयुक्त होने चाहिये । 


२. सम्मर्हितध्यानवाद्‌ - कतिपय वघ्यानलाभी योगी मागे की प्राप्ति के लिये 
प्रयत्न करते समय स्वोपलब्ध किसी लौकिक ध्यान का भ्रनित्य-ग्रनात्म-द्‌ खलक्षण से 
सम्मरन करते*हं । सम्मशन किया जाने से उस घ्यानं को सम्मशितध्यानः कहते ह । 
यदि यह्‌ सम्मशित ध्यान प्रथमध्यन होता है तो प्राप्त होनेवाला मागे भी प्रथमध्यान- 
मागं ही होता है । सम्मशित ध्यान यदि वितकं से घृणा करनं वाला द्वितीयध्यान होता 
है तो विपर्यना-चित्तसन्तति मे सम्मरित ध्यान से सङक्रमित होकर वितकं के प्रति 
घृणा करनेवाला एक शक्तिविशेष उत्पन्न होता है श्रौर इस शक्तिविशेष के कारण 
विपक्ष्यना-कम से व्युत्थानगामिनी विपस्यना तक पहुंच कर प्राप्त होनेवाला मागे भी 
विपर्यना के भ्ननुसार वितकं से रहित द्वितीयध्यान से ही सम्प्रयुक्त होता है। इसी 
तरह यदि तृतीयध्यान सम्मित किया जाता है तो तुतीयध्यान-मागे, यदि चतुथं- 
ध्यान सम्मरित किया जाता है तो चतुर्थध्यान-मागे तथा पञ्चमध्यान सम्मशित 
किया जाता है तो पञ्चमध्यान मागेचित्त उत्पन्न होता है। इस वाद मे पादकध्यानः 
का 'होना' या न होना प्रधान नही है। श्रत इस वाद के श्रनुसार सम्मित ध्यान 
कै ही समान मागं मे ध्यानाद्ध सम्प्रयुक्त होने चाहिये । 


[ कु लोग कहते ह कि भपादकध्यानवाद' मे ध्यान का सम्मान नही करना 
चाहिये; यदि किया जाता है तो सम्मशितध्यानवाद' के लक्षण से सेम्मिश्रण हो 


६२ अभिधम्मत्थसङ्धहो  पठमो 


जायेगा । तथा सम्म्चितध्यानवाद' सेध्यान को पादक नही करना चाहिये; यदि 
किया जाता है ततो पादकवाद' का लक्षण इससे सम्मिधित हौ जायगा 1 इस मत का 
श्रदुसालिनी” की 'मूलटीका' के “पकिण्णकसह्वारे' ति ~ पादकज्जञानतो श्रञ्जसह्खारेः 
तेन पादकज्ानस्भारेसु सम्मिस्सितेसु वत्तन्वमेव नत्थीति दस्सेति ”” ~ इस वचन से तुलनां 
करके परीक्षण करना चाहिये 1 | 

| ३ पदुगल्ाध्याशयवाद्‌ ~ योगी पृद्गल के श्रध्याशय को 'ुदगलाध्याशय' कहते ह । यदि 
चार ध्यानाद्धोवाला मागं प्राप्त होगा तो श्रच्छा होगा' म्रथवा तीन ध्यानाद्खोवाला मागं प्राप्त 
होगा तो श्रच्छा होगा -योगी के एसे अ्रभिलाष को पुद्गलाध्यादय' कहते हँ । यहाँ पर 
ध्यारयः का श्रथ (कुशल से सम्प्रयुक्त छन्द चैतसिक' है । इस प्रकार के अ्रध्याशय से भावना 
करने पर व्युत्थानगामिनी विपदयना तक पहुंच कर यदि मागे प्राप्त होते ह तो वे भ्रध्याशय के 
्रनुसार ही द्वितीयध्यान-मारगं, तृतीयध्यान-मा्ग-प्ादि ही होते ह, किन्तु यह्‌ ध्यान मे रखना 
चाहिये किं केवल श्रध्यारयमात्र से ध्यानाद्धो की प्राप्ति नही होती, श्रपितु ्रघ्याशय 
के श्रनुसार लौकिक ध्यानो का समावजेन भ्रथवा सम्मर्ेन अथवा दोनो करने होते हैँ। 
यदि योगी द्वितीयध्यान-मागं प्राप्त करना चाहता है तो उसे लौकिक दितीयघ्यान का 
समावजैन, सम्मदेन श्रथवा दोनो करना होता है। यही प्रकार तृतीय, चतुथ-्रादि 
मार्गो के सम्बन्ध मे भी जानना चाहिये । इस वाद मे योगी के ्रध्याशय के ग्रनुसार 
मं मे ध्यानाद्ख सम्प्रयुक्त होने चाहिये । इस तरह के वादं को पुद्गलाध्यालयवादः 
कहते ह । 

उपर्युक्त कथन के भ्रनुसार पुद्‌गलाध्यारशयवाद' पूरवोक्ति दोनो वादो मे गतां 

हो जाता है। जैसे - यदि भ्रपने भ्रभिलषित मागं के तुल्य ध्यानाङ्खोवाले लौकिक ध्यान 
को पादकः करके उसका समावजेन किया जता है तो इसका पादकध्यानवादः 
मे श्रन्तर्भाव हो जातां है। यदि पादक न कर के केवल सम्मरेन किया जाता है तो 
यह ॒'सम्मरितध्यानवाद' के श्रन्तगत श्रा जाता है। 


पदूगताध्यारयवाद की विषेषता - श्रधोनिदिष्ट दृष्टि से विचार करने पर 
पुद्गलाध्यारयवादः उक्त दोनो वादो मे गताथं न होकर स्वतन्व एव मौलिक रूपमे 
स्थित रहता दहै । जैसे - यदि कोई योगी द्वितीयध्यान को पादकः करके तुतीयध्यान 
का सम्मरोन करता है तो पादकः के भ्रनुसार उसे द्वितीयध्यान-माभे प्राप्त होना चाहिये । 
श्रौर 'सम्मद्रितवाद' के श्रनुसार उसे तृतीयध्यान-मागं प्राप्त होना चाद्ये । इस प्रकर दोनो वादो 
का सम्मिश्रण हौ जाने से “इज्तावुसो ! सीलवतो चेतोपणिधि विसुद्धता ( भिक्षुमरो । 
शीलवान्‌ भिक्षु की चित्त-प्रणिधि विशुद्ध होने से सिद्ध होती है।) इस वचन के ्रनुसार 
भ्रध्यारय के भनुसारही योगी को भ्रपने इष्ट मागं की प्राप्ति होती है। यही पुद्गला- 
ष्याशयवाद' की विरदोषता है । उपर्युक्त प्रकार से पादकध्यान एक प्रकार का, तथा 





१. ्रदु०, प° १८६। 
२. घ स० मू° टी ०, पृ ११६। 
१. दी० नि° तु भा०, १० १६६। 
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३४. यथा च रूपावचरं गय्हतानुत्तरं तथा । 
पठमादिज्जानभेदे* श्रारप्पञ्चापि पञ्चमे ।। 
एकादसविधं तस्मा पठमादिकमीरितं । 
ज्लानमेकेकमन्ते तु तेवीसतिविधं भवे ।। 
जैसे रूपावचर चित्त ॒भ्रथम' आदि ध्यान-भेदों मं गृहीत 
होते है, उसी प्रकारं लोकोत्तर चित्त भी श्रथम' आदि ध्यान-भेदों में गृहीत 
होते है; तथा भारूप्य ध्यान पञ्चमध्यान मं गृहीत होते है । 
अत. प्रथमध्यान-अदि प्रत्येक ध्यान म्यारहु प्रकार का कहा 
गया है तथा अन्तिम पञ्चमध्यान तेस प्रकारका होता है। 





सम्मर्शितध्यान दूसरे प्रकार काहोने से दोनो मे वैषम्य हो जाने पर यदि श्रष्याशय 
किसी एक के प्रति विरोषरूप सेनही होता हतो उपर के ध्यान के प्रति ही स्वभावतः 
चित्त का स्ुकाव होने से उपर के ध्यान के सदृश मागं उत्पन्न होता है। प्र्थात्‌ यदि 
पादकध्यान' द्वितीय श्रौर सम्मित ध्यानः तृतीय होता है तो तुतीयघ्यान-मार्गं ही 
प्राप्त होगा । यदि पादकध्यान' पञ्चम रौर सम्मरित ध्यान चतुथं होता है तो पञ्चम 
ध्यान-मागे ही उत्पन्न होगा । 


कुखं विद्वान्‌ पुदृगलाध्याशय को 'पुद्गलाध्याशय ध्यान' कहते हँ, किन्तु यह्‌ ध्यान नहीं 
है, श्रपितु यह पृद्गल का भ्रध्यारायं भ्र्थात्‌ श्रभिलाष या छन्दमात्र है। षसं छन्द के 
कारण ध्यान की प्राप्ति नही, भ्रपितु ध्यानसम्प्रयुक्त मागं की प्राप्ति ही होती है) 
ग्रत ॒पुद्गलाघ्यारय को व्यान नही कहा जा सक्ता । ध्यान न कहने पर इस पुद्गला- 
ध्याराय के कारण मागे कौ प्राप्ति होनें से कारणभूत इस पुदूगलाध्याराय का कार्यभूत 
मागं मे उपचार करके कारणोपचार से इसे पुद्गलाध्याशय मागं" कहा जा सकता रह । 


३४ यथा च स्पावचरं . . .“ - जसे रूपावचर चित्त पाँच ध्यानो से समन्वागत 
होते ह, उसी प्रकार लोकोत्तर चित्तो मे भी प्रत्येक चित्त पाच-पचि ध्यानो से समन्वागत 
होता है। इस तरह भ्राठ लोकोत्तर चित्तो मे भ्राठ प्रथमध्यान-चित्त, भ्राठ द्वितीय- 
ध्यान-चित्त, इसी प्रकार भ्रन्य चित्त भी श्राठ भ्राठ प्रकार के होते ह। यदि लौकिकं 
प्रथमघ्यान-चित्त ~ तीन ( कुशल-विपाक-क्रिया } ग्रौर लोकोत्तर . प्रथमध्यान-चित्त - श्रा, 
दोनो की सम्मिलित गणना की जाती है तो प्रथमध्यने ग्यारह प्रकारका हो जाता 
है । इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय एव चतुथं ध्यान भी ग्यारह्‌ ग्यारह्‌ प्रकार के होते हूं। 
प्रारूप्यचित्तो का पञ्चमध्यान में ग्रहण होता है, श्रत रूपावचर पञ्चमध्यान ~ तीन, 
भ्ररूपावचर - बारह ( इस तरह लौकिक पञ्चमध्यान-चित्त ~ पन्द्रह ) भौर लोकोत्तर 
पञ्चमध्यान-चित्त ~ श्राठ, तीनो की सम्मिलित गणना की जाती है तो पञ्चमध्यान तेईस 
प्रकार का हो जातादहे। 


#* परठमादिन्नानभेदेन ~ रो० । 


६४ अंभिधस्मत्थर्तङही | पठमों 


३५ सत्ततिसविधं* पुञ्जं दिपञ्ञ्यासविधं तथा । 
पाकमिच्चाह चित्तानि एकवीससतं बुधा! ।। 
इति श्रभिधम्मत्थसङ्खहं चित्तसङ्धहविभागो नाम 
पठमो परिच्छेदो । 
कुदलचित्त ३७ प्रकार के ओर विपाकचित्त ५२ प्रकार 
के-इस प्रकार कुल चित्त १२१ प्रकार के होते हे-एेसा विद्रज्जन 
कहते हे । 

इस प्रकार (अभिधम्मत्थसद्धह' में “चित्तसडग्रहुविभागः नामक 
प्रथम परिच्छेद समाप्त । 


५ 





३५ सत्ततिसविधं पुञ्ञं ,. “ - यह्‌ गाथा कशल एवे विपाकचित्तो के सद्भुयागत 
विस्तार का सडक्षेप से कथन करनेवाली गाथा है । 

८६& चित्तो का विस्तार १२१ चित्तो मे करने पर भी क्रियाचित्तो की सह्खुधा 
मे कोई परिवत॑न नही होता, क्योकि लोकोत्तरचित्तौ मे (जो विस्तार के प्राधार है) 
क्रियाचित्त नही होते । अ्रतएव इस गाथा मे क्रियाचित्तो का कोई उल्लेख नही किया 
किया गयादहे। 

कुल १२१ प्रकार के चित्तो मे करुशलचित्त - ३७, श्रकुशलचित्त - १२, विपाक- 
चित्त ~ ५२ एव क्रियाचित्त - २० होते है । 

ग्रन्थ के प्रारम्भे जो यह प्रतिज्ञा की गयी थी कि प्रस्तुत ग्रन्थ मे चित्त, 
चैतसिक, रूप एवे निर्वाण का प्रतिपादन किया जायेगा उनमे से चित्त का वणेन यहां 
समाप्त होता है, श्रत भ्राचायं इति ब्रभिधम्मत्थसङ्खहे' .. इत्यादि पद के द्वारा निगमन 
करते हुं । 


ग्रमिधर्मप्रकारिनी व्याख्या मे चित्तसद्ग्रहविभाग नामक 
प्रथम परिच्छेद समाप्त । 


* सत्तत्तिस० ~ म० (क) । 
† बुधाति -सी०स्या०। 


दुतियो परिच्छदो 
चेतसिकसङ्खहविभागो 


१ एकुष्पादनिरोधा च एकालम्बनवत्थुका । 
चेतोयुत्ता द्विपञ्जास धम्मा चेतसिका मता । 


जिनकी एक ही साथ उत्पत्ति एव निरोध होता है, जिनका एक ही 
आलम्बन' एव वस्तुः होती है तथा जो चित्त के साथ सदा सयुक्त रहते हे, एसे 
५२ धमं चेतसिक कहलाते ह* । 





चेतसिकसडग्रह विभाग 

१. अनुसन्धि - चित्त चेतसिक रूप निनव्बानमिति ' के भ्रनुसार चित्त ~ इस 
उहेशका निदंश कर देने के भ्रनन्तर चतसिकं'-ईइस उदेश का निदं करने चिये 
प्राचायं श्रनृरुद्धं॒श्रब यहीं "एक्‌प्पादनिरोधा च'. -यह्‌ गाथा प्रारम्भ करते ६। 

भूमि, जाति, सम्प्रयोग, सस्कार, ध्यान, ग्रलम्बन एव मागे भेद से चित्तका 
विभाजन दिखा कर, अब चैंतसिको का विभाजन प्रसङ्ख प्राप्त होने के कारण, 
प्राचाये सवेप्रथम एकोत्पाद' "एकनिरोध' श्रादि लक्षणो को स्थापित करके उनके 
चतुविध सम्प्रयोग-लक्षण को दिखलानं के लिये तथा सम्पूणं चैतसिको का “्रन्यसमान' 
मरकुशल' एवं शोभनः - ईन तीन रारियो मे विभाग करकैः उनका सोलह भ्राकारो 





१ द्र० ~ श्रभि० सण तु° परि० आलम्बनसद्धहो' । 
२ श्रभि० स तु० परि° वत्थुसद्खहो' । 
३ तु° ~ “चित्तचैत्ता सदहावद्य, सवे सस्कृतलक्षणे ।"* 
-भ्रभि० को०, २ २३,पृ० ११८। 
“चित्त चैतसिकं सार्ध, सस्कृेत तु स्वलक्षणे ।" 
-श्रभि० दी० १११ का०, पृ० ६७) 
४ स्वविरवाद (थेरवाद) मे चैतसिको का त्रिविध विभाग किया गया हैः 
यथा ~ म्रन्यसमान, श्रकुशल एव शोभन । वैभाषिक, सौत्रान्तिक-प्रादि 
इनका पांच प्रकार से विभाजन करते है, जैसे - महाभूमिक, कुशल 
महाभूमिक, क्लेशमहाभूमिक, अकरुशलमहाभूमिक एव परित्तक्लेशभूमिक । 
जो चैतसिक सर्वचित्तसहगत है वे 'महाभूमिक", जो सवंकुशलचिक्तसहगत ह 
वे कुशलमहाभूमिक', जो स्वैविलष्टचित्तसहगत है वे क्लेरमहाभूमिक, जो 
सर्व्रकुशलचित्तसहगत है वे श्रकुशलमहामूमिक' तथा जिनकी भूमि परित्त- 
क्लेश है वे 'परित्तक्लेशभूमिक' होते है । 


६६ अभिधम्मत्थसज्हो [ इतियौ 


से सम्प्रयोग तथा ततस प्रकार से सड्रहु दिखलाने के लिये एकुप्पादनिरोधा चं 
...*-इस गाथा को प्रारम्भ करते हंः। 


“चित्तेन सह एकतो उप्पादो च निरोधो च येस ते एकुप्पादनिरोधा, एक प्रालम्बणञ्च 
वत्थु च येस ते एकालम्बणवत्थुकाः । 


“एको उप्पादो एतेस ति एकृप्पादा, एको निरोधो एतेस ति एकनिरोधा, एकुप्पादा 
च ते एकनिरोधा चा ति एकुप्पादनिरोधा, एक ्रालम्बन एतेस ति एकालम्बना, 
एक वत्थु एतेस त्ति एकवत्थुका, एकालम्बना च ते एकवत्थुका चा ति एकालम्बनवत्युकाः ।' 


गाथा मे 'एकृप्पादनिरोधा च एकालम्बनवत्थुका' के द्वारा चैतसिको के चार 
प्रकार के सम्प्रयोग-लक्षणो को दिखलाया गया है । चेतोयुत्ता' ~ इसके द्वारा उनके स्वभाव 
को द्योतित किया गया है, ग्रथ्‌ चित्त के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले धमं श्वैततसिकः 
है । द्विपञ्व्यास' शब्द उनकी सद्या का दयोतकं हं । 


म (न 


'परमत्यदीपनी' मे चेतोयुत्ता' इस पद का चेतसि यत्ता, चेतसा वा यृत्ता' ~ यह्‌ 
विग्रह किया गया है तथा लिखा है कि द्विपञ्व्यास' राब्द के हारा चैतसिको के स्वरूप 
को दिखलाया गया हैः 1 परमत्थदीपनीकार के द्वारा विहित दून शब्दो का यह्‌ अर्थं 
विद्वानो के द्वारा विचारणीय है । 


पुनश्च -वे कहते ह किं चैतसिको के उपर्युक्त चार लक्षणो मे प्रयुक्त एक 
शब्द सद्खधाका दयोतकं है ्रौर वह्‌ उत्पाद-प्रादि का विशेषण है । इसका अभिप्राय 
यह है कि सभी लोगो से सम्बद्ध किसी “एकः वस्तु की तरह सभी चित्त चैतसिको का 
एकः उत्पाद होना चाहिये । उन्होने श्रपने इस श्रथं की पुष्टि के लिये प्रमाणरूप 
मं मूल-टीका का “एककलापपरियापन्नान रूपान सहेव उप्पादादिप्पवत्तितः एकस्स कलापस्स 
उप्पादादयो एकेका व होन्ति एक कलाप ( समूह्‌ ) मे पयपिन्न स्मो की साथ ही 
उत्पाद-भादि प्रवृत्ति होने से एक कलाप के उत्पाद प्रादि एकी होते ह- यह्‌ वचनं 
उद्धूत किया दहै । 


किन्तु परमत्थदीपनीकार के उपर्युक्त मत को बहुत से श्राचायं पसन्द नही करते । 
मूलटीका मे भी वेदना-तिक' की व्याख्या के प्रसद्ध मे- “एको समानो उप्पादो एतेस 
ति एकृप्पादा, समानपच्चयेहि सहूप्पत्तिका ति अत्थो” जिन धर्मो क समान उत्पाद 
है उन्हे "एकोत्पादः कहते है, भर्थात्‌ श्रालम्बन-प्रत्यय-प्रादि समान प्रत्ययो से सह्‌- 
उत्पन्न चित्त-चैतसिक धमं एकोत्पाद' ( एकृप्पादा ) ह - यह कहा गया है । सहोत्पच्न 
चित्त एव॒ चैतसिक धर्मो का श्रपना श्रपना ( स्वकीय ) स्वतन्त्र उत्पाद होता है। 


१. विभा०, पृ० ८०। 
२. पर दी, पुऽ ७१। 
३. ध स मू० टी० पु° १५७। 
४, धूण सण मू० टी०, पु% २३७ । 


परिष्डेदौ | चेतस्तिकत द्हुविभागो &७ 


चित्त का श्रपना पुथक्‌ उत्पाद होता है ग्रौर स्पदौ-स्रादि चैतसिको का भ्रपना पथक्‌ 
उत्पाद होता है । श्रत एक शब्द यहो सद्भया-्रथं मे न होकर समानः (तुल्य) ~- श्रथ 
मे प्रयुक्तं है । 

चित्त के साथ जिन धर्मो का समानकाल मे ही उत्पाद एवं निरोध होता है, 
उन्हे 'एकृप्पादनिरोधा' कहते ह ! तथां चित्त के ग्रालस्बन एव चित्त की वस्तु (चक्षु- 
वंस्तु-प्रादि श्राधार) कै समान जिन धर्मो के श्रालस्बन एव वस्तु हीते है, उन्हे एका- 
लम्बनवत्थुका' कहते है, श्र्थात्‌ जो भ्रालम्बन एव वस्तु चित्त के होते है, वही भ्रालम्बन 
एव वस्तु इन (चैतसिक धर्मो) के भीहोते है। 

(एकृप्पाद' (एकोत्याद ), 'एकनेरोध', एकालम्बन' एव 'एकवत्थुक' (एकवस्तैक) होना - ये 
चार चैतसिको के लक्षण हँ । म्रतएवं परमत्थदीपनीः मे “एकृप्पादनिरोधा च 
एकालस्बनवत्थुका च { हुत्वा ये धम्मा ) चेतोयुत्ता (ते) द्विपञ्जास धम्मा चेतसिका 
मता ति" -एेसा श्नन्वय किया गया है । 

[ चैतसिको के इन चारो लक्षणो के सम्बन्धं मे परमत्थदीपनी मे भ्रतिविस्तृत 

विवेचन उपलब्ध रहै, विस्तार-भय से हम छोड रहै है । जिज्ञासु को सम्बद्ध स्थल 
ग्रवद्य देखना चाहिये । | 


चारो लक्षणीं का श्रभिप्राय 


(क) एकनिसेधं ~ जिन धर्मो का समान (एक) भ्रालम्बन-ग्रादि प्रत्ययो से चित्त 
के साथ (सह) उत्पाद होता है, वे चितोयुत्त' (चेतोयुक्त) है, इस प्रकार केवल 
"एकुप्पादा' कहने सावर से चेतोयुक्तता सिद्ध हौ सक्ती धी तब चैतसिको के लक्षणमे 
एकनिरोधा' ( जो चित्त के साथ निर्द्र हीते हं) -इस विशेषण के निवेश की क्या 
ग्रावरयता थी ‡ 

समाधान - केवल 'एकुप्पादा' कहने से चित्त के साथ (सह) उत्पन्न होनेवाले 
चित्तज एव कमज रूपो के भी चितोयुक्त' हो जाने का सन्देह होने लगेगा भ्रौर 
इस तरह लक्षण अतिव्याप्त हौ जयेगा, श्रत इस दोष को निवृत्ति के लिये लक्षणो 
मे 'एकनिरोधा' इस विशेषण का सन्निवेड किया गया है; क्योकि चित्तज एव कर्मज 
रूप यद्यपि चित्त के साथ (सह) उत्पन्न होते है, तथापि उनका चित्त के साथ निरोध 
नही होता, श्रपितु चित्तवीथि के सत्रहूवे क्षण मे निरोध होता है ¦! अत चित्तज एव 
कर्मज रूप सदहोत्पन्च होने से एकुप्पादा' तो है, किन्तु 'एकनिरोधा' नही ह । इस प्रकार 
एकनिरोधा' ~ इस लक्षण के ढारा चित्तज एव कमंज सूपो का निषेध किया गया है । 

(ख) एकालम्बन - जिन धर्मो का चित्त के साथ (सह्‌) उत्पाद एवं चित्त के 
साथ (सह) निरोध होता है, वे चेतोयुक्त' होते है -एेसा स्थिर हौ जाने पर, चैतसिको 
के लक्षणो मे "एकालम्बनः' - इस विरोषण के निवेश की क्या आवश्यकता थी? 

समाधान - यद्यपि एकुप्पादा' एव "एकनिरोधा' - इतने लक्षणमात्र से भी चेतो- 
य॒क्तता सिद्ध हो सकती है तथापि यदि 'एकालम्बन' - इस विशेषण का स्तिवेश नहीं 


भ 


१ पण दीऽ, पृ० ७१। २ द्र°-अ्रभि० स० ४.९) 
श्रभि० ° : १३ 


६८ अभिधम्मत्यसङ्कही [ दुतियो 


किया जाता है तो चित्तानुपरिवर्ती' धर्मो के भी चितोयुक्त' हौ जाने का सन्देह हने 
लगेगा ओ्रौर इस तरह लक्षण भ्रतिव्याप्त दही रह जायेगा, क्योकि चित्तानुपरिवर्ती 
धर्मो का चित्त के साथ (सह) ही उत्पाद श्रौर चित्त के साथ (सह) दही निरोधं 
होता है । श्रपि च~ पूवं (प्रथम) चित्त के साथ उत्पञ्च चित्तज एव कर्मज रूप भी 
सत्रहवे क्षण मे तत्कालीन चित्त के साथ निरुद्ध होते ही है, श्रत एकृप्पादा', एकनिरोधा' 
~ एतन्मात्र लक्षण करने से इनके भी चेतोयुक्त' हो जने का सष्देह्‌ होने लगेगा 
श्रौर इस तरह भी लक्षण श्रपर्याप्त ही रह जायेगा । इन सब दोपो के परिहार के 
लिये लक्षणो मे एकालस्बन' - इस विशेषण का निवेश किया जाता है) इतना ही जाने 
पर निर्गलिताथं यह्‌ होता है कि जिनका चित्त के साथ एकोत्याद एव एकनिरोध 
होता है वे ही धमं चतोयुक्त' नही है भ्रपितु चित्त का जो भ्रालम्बन है, यदि वही 
उनका भ्रालम्बन भीरः तो वे धमं चेतोयुक्त' है । एसी स्थिति मे चित्तज एव कर्मज 
रूप, जो श्रनालम्बनस्वभाव हं वे कथमपि चेतोयुक्त' नही हौ सकते श्रौर विज्ञप्तिद्रय 
(चित्तानुपरिवर्ती धमं) भी, जिनका चित्तज रूपो मे ग्रहण होता है, चैतोयुक्त' नही हो सकते, 
क्योकि विज्ञप्ति-दढय के चित्तज रूप होने के कारण चित्तज सूपो की तरह वे भी श्रनालम्बन- 
स्वभाव ही होते है । श्रत एकालम्बन' - इस विरेषण का स्निवेशा करने से उपर्युक्त 
सभी दोषो का निराकरण हौ जाता है । 

(ग) एकवस्तुक - जिन धर्मो का चित्त के साथ एकोत्पाद, एकनिरोध एव 
एकालम्बन होता हैः वे चेतोयुक्त (चैतसिक) होते ह - इतना स्थिर हौ जाने पर किंस 
कमी की पूति के लिये भ्रथवा क्या दिखाने के लिये भ्राचायं ने लक्षणो मे 'एकवत्थुकाः 
इस विदोषण का निवेश क्या है? 

समाधान - इन तीनो लक्षणो से सम्पन्न धमं भ्रवश्य चेतोयक्त होते ह - इसमे 
सन्देह नही; फिर भी यहु दिखलाने के लिये कि इन तीनो लक्षणो. से सम्पन्न धमे 
पञ्चवोकारभूमि' मे चित्त के साथ 'एक्वस्तुक' (एकवत्थुका) भी होते ह, लक्षणो मे 
इस विदोषण का सच्िवेंडश किया गया है । 


१. विज्ञप्तिद्वय चित्तानुपरिवर्तीं धमं ह । द° ~ “कतम त रूप चित्तानुपरिवत्ति ? 
कायविञ्जत्ति, वचीविञ्ज्त्ति- इद त रूप चित्तानुपरिवत्ति ।” - ध ० स ०पु° १७६। 


तु° ~ “चेत्ता रौ सवरौ तेषा, चेतसो लक्षणानि च। 
चित्तानुवतिन. कालफलादिदयुभतादिभि. ।।” 


-ग्रभि० को०२. ५१ पु° १९३। 

२ रूपदहोने से ये भ्रालम्बन का ग्रहण नही कर सकते ग्रत. इन्हे श्रना- 
लम्बन-स्वभाव' कहा गयाहै । 

३ जिस भूमि मे पांचो स्कन्ध होते है उसे पञ्चवोकारभूमि' कहते है; यथा - 
काम-भूमि एव रूप-भूमि । जिसमे चार ही स्कन्ध होते है उसे चतुवोकार- 
भूमिः कहते है, यथा - अरूप-भूमि । जिसमे एक ही स्कन्ध होता है उसे 
'एकवोकारमभूमि' कहते है, यथा ~ भ्रसन्लिभूमि । तु ° - “तत्थ पञ्चन्न खन्धान 
वोकारो वित्यारो एत्था ति पञ्चवोकारो । श्रथवा यथापच्चय पवत्तमानेहि पञ्चहि 
खन्षेहि वोकरीयतीति पचञ्चवोकारो 1“ ~ विसु° महा०, द्वि° भा०, पु° २९६ । 
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्रञ्जसमानचेतसिका 
२. कथं ? फस्सो, वेदना, सञ्जा, चेतना, एकरगता, जीवितिद्धियं, मनसि- 
कासे चेति सत्तिमे चेतसिका सन्बचित्तसाधारणा नाम 
(ये चेतरसिक) किस प्रकार (५२) होतेह? 
स्पशे, वेदना, सज्ञा, चेतना, एकाग्रता, जीवितेन्द्रिय एवं मनसिकार - इस 
प्रकार ये सात चंतसिक सवंचित्तसाधारण' हे । 





चैतसिको के उपर्युक्त चतुविध लक्षण एव उनके कम-भरादि के सम्बन्ध मे प्रतिपादित यह्‌ 
व्याख्यान विभावनी' का ब्रतिप्रसिद्ध व्याख्यान होने से हमने उसी के आ्राधार पर इसका निरूपण 
किया है"; किन्तु श्राचाये भ्रनुरद्ध का भी यही अभिप्राय था- इसमे सन्देह है । परमलत्थदीपनीकार 
विभावनी' के उपर्युक्त व्याख्यान के सम्बन्ध मे “सञ्ब त निरत्थकमेव” - कहु कर इसकी 
व्यथंता उद्घोषित करते है*। -कथावत्थुपालि' मे भी विभावनीकार केद्वारा प्रतिपादिति 
क्रम॒के विपरीत “एकूप्पादा, 'एकनिरोधा, "एकवत्थुका', एकालम्बना' - इस प्रकार का 
क्रम प्रदित किया गया हैः । एेसा प्रतीत होता है कि चतुवोकारभूमि मे चैतसिको 
मे एकवत्थुका' इस लक्षण के सद्खुटित न ॒हो सकने के कारण प्रस्तुत ग्रन्थ मे ्राचायं 
ने इसे ्रन्त मे स्थान दिया है। 

[ मूलटीका' मे कथावत्थुपालि' का युकितिपूवेक एव सविस्तर वणेन किया गया 
है, उसे श्रवश्य देखना चाहिये“ । | 

भ्रन्यसमान रालि 

२ सर्वप्रथम सम्पूणं चैतसिको का त्रिविध विभाग दिखाने के लिये ग्रन्थकार 
स्वय कथः (चतसिक धमं ५२ किस तरह होते है †) -एेसा प्रश्न उपस्थित करते 
ह । इस प्रकार के प्रन श्रर्थात्‌ उत्तर देने के लिये प्रन्थकार के द्वारा ्रपने ्राप उछाये 
गये प्रदन कथयितुकाम्यता' कहं जाते हे । 

स्वैचित्तसाधारण चैतसिक - सभी चित्तो के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले ये सात 
चैतसिक ^स्वचि्तसाधारणः कहे जति है" । क्मदो प्रकार का होता है, यथा- 


+ 


१ द्र० -विभा०, पुर ८०। 
२ प०दी०,पु०७३। जिज्ञासुभ्रो को प० दी° का यह स्थल श्रक्श्य देखना चाहिये । 
३ द्र० - कथा०,पृ० ३००। ४, ध० सं° मू° टी०, प ३७। 
५ तु° ~ वेदना चेतना सज्ञा, छन्द स्पर्शो मति स्मृति । 
मनस्फारोऽधिमोक्षश्च, समाधि स्वचेतसि 11" 
-अ्मभि० को० २ २४, पुऽ १२१। 
"दश धर्माः महाभौमाः, वित्सन्ञा चेतना स्मृतिः । 
छन्द. स्पशो ऽधिमोक्षक्च, धी" समाधि्मेन.स्थितिः ॥ 
~ ्रभि० दी० ११२ काण, पृर ६८। 
“सदा स्पदमनस्कारवित्सन्ञाचेतनान्वितम्‌ ।“ -त्रि° ३ का० । 
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१ देशना-क्रम एव २ उत्पत्ति-कम । उनमे से फस्सो, वेदना, सञ्ञा ' इसत रूप 
मे दिखाया गया सर्वचित्त-साधारणः चैतसिको का उपर्युक्त कम देरना-क्रम' है, क्योकि 
शवम्मसद्धणिपालिः मे इन चैतसिको का यही क्रम उपदिष्ट हैः । प्रतीत होता है, 
अनुरुदधाचार्यं मे वही से यह्‌ क्रम लिया है । यह “उत्पत्ति-करम' चही हौ सकता, क्यो 
किणएेसा नही होता कि स्यशं के श्रनन्तर वेदना श्रौर वेदना के अनन्तर सन्ञा-श्रादि का 
का उत्पाद होता हो, शअरपितु जब कोर चित्त उत्पन्न होता है तब उस चित्ति के साथ 
ही इन सातो चैतसिको का भी सहोत्पादहीता दै । 
९ स्पशौ (फस्स) चैतसिक : 

्रालम्ब पएसति फस्सो, स्वाय पुसनलक्खणौ , 

सद्खुटनरसो सन्निपातपच्चुपद्रानको । 

ग्रापातगततविसयपददानो ति सज्जित" 1} “ 


बचनाथं - श्रालम्ब पुसतीति फष्सो जो धर्मं भ्रालस्बनं का स्पेन करता है 
वह्‌ स्पशं" है । भ्रथवा ~ फुसन्ति सम्पयुत्तधम्मा एतेना ति फस्सो' जिसके द्वारा सम्प्रयुक्त 
धमं (चित्त-चैतसिक) श्रालम्बन का स्पशं करते है, वह्‌ स्पशं" है । श्रथवा फसन 
फस्सो' छूनामात्र स्पशं" हे । 

लक्षण ~ स्वाय फुसनलक्खणो' "वहः यह ( स्पश्चं ) श्रालस्बन का स्प करने 
लक्षणवाला है । जिस प्रकार दो रूपी धर्मो का परस्पर स्प हता है, यह्‌ 
स्पदं उस प्रकार का नहीदहै । यह्‌ किसी एक श्रालम्बन मे उक्षके स्वभाव का सस्पर्ह 
या सद्धुटरूनरू्प है }। यह्‌ सूक्ष्म एवं कलेर -दोनो रूप मे होता है । नीब या किसी 
प्न्य श्रस्ल पदाथं को खानेवाले व्यक्ति को देखकर स्वय केन खाने पर भी भ्रालम्बन 
मे स्पशं के सद्खुटुनवश मृखखाव का क्षरित हो जाना, किसी ऊंचे, वृक्ष पर श्रारूढ 
व्यक्ति को देखकर नीचे खडे हुएं व्यक्ति के पैरो का कोपना या दो प्रियजनौ के 
पारस्परिक भ्रालिद्धन-श्रादि प्रीतिभावो को देखकर देखनेवार के चित्तं मे विकार का 
उत्पत्च हौ जाना ्रादि-ये सब स्पशं के उदाहरण है । वस्तुत. यहु आलम्बन के 
रस॒ क श्रनुरूप चित्त के विकार का होना है" । 


९ द्र० ~ध० सम, पु १८] 

२ ब भा० टी० तुऽ -विसु० पृ०३२३, श्रहु०, पु० ८९ । 

२ ध० स० अनर; पृ ६३) 

४ फस्सो हि चित्तस्स श्रारम्मणे फुसनाकारेनेव पवत्तितो तस्स ्रारम्मणे 
सन्निपतितप्पवत्तिया पच्चयो ति च वृच्चति! सा चस्स पुसनाकारप्पवत्ति 
साखग्े ठित दिस्वा भूमिसण्ठितस्स भ्रवीरकपृरिसस्स जद्खाचलन, भ्रम्बिल- 
परम्बपक्कादि खादन्त दिस्वा मुखे खेषयप्पत्ति, दयालुकस्स॒पर हृञ्व्यमान 
दिस्वा सरीरकम्पन ति एवमादीसु परिव्यत्ता होति ।" -घध० स° भ्रनु०, पृ० ९३। 

‰* तु° ~ प० दौ०, प° ७३, विभा०ःपु० ८०, विसु० महा, द्वि° भा०, पृ १४०, 
० स० मू स०, ¶० ६४ 1 
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रस - सद्कटनरसो' ~ सडधघटरन इसका “रसः (कृत्य) है । भ्रालम्बन्‌ एव चित्त का 
सयोग इसका तात्पयं है । चित्त जब श्रालम्बन का ग्रहण करना चाहता है तब वह्‌ 
स्पश की सहायता से ही उसका ग्रहण करने मे समथंदहो पाता है । स्मरो की सहायता 
के बिना चित्त भ्रालम्बन के ग्रहण मे श्रसम्थं होता है । ताली बजाने के समय जैसे 
दोनो हाथ मिलते है, उसी प्रकार चित्त एव श्रालम्बन के मिलन को स्प कहते हं । 
श्रन्य शब्दो मे यह्‌ वह धमं है जिसके योग से इन्द्रिय, विषय एव विज्ञान अन्योन्य का 
मानो स्पदौ करते है" । 

प्रत्युपस्यान (पच्चुपटूमन) ~ 'सल्चिपातपच्चुपट्रानको' इन्द्रिय, विषय एव विज्ञान का 
सल्चिपात ही इसका प्रत्युपस्थान' ( जानने का म्राकार) है! “चक्खु च पटिच्च सूपे च 
उप्पज्जति चक्सुविञ्व्याण, तिण्ण सद्धति फस्सो' चक्षुवेस्त्‌, रूपालम्बन भ्रौर चक्षुविन्ञान ~ 
दन तीनो के सिपात ( त्रिक-सन्निपात ) से उत्त्च होनेवाला यह धमं है-एेसा योगी 
के ज्ञान मे श्रवभासित हौता है ¦! इन्द्रिय, विषय एव विज्ञान के सन्निपात से सञ्जात 
स्पृष्टि ही स्पश" है । 

पदस्थान (पदहुून) - आ्रापातगतविसयपदट्रानो' श्रभिनिपतित भ्रालम्बन ही इसका 
पददुान' भ्र्थात्‌ भ्रासन्चकारण है। कारण-सामम्री की पूणता होने पर खूप-श्रादि 
भ्रालम्बनो का यदि ्रवभास होताहै तो मुख्य रूप से (म्रवद्य) स्पशं उत्पच्च होता हे, 
ग्रत ॒भ्रवभासित भ्रालम्बन ही इसके ्रासन्नकारण है । 


२. वेदना चेतसिक 
“या वेदेतीति वेदना, सा वेदयितलक्खणा, 
म्रनुभवरसा, चेतसिकस्सादुपद्रानका । 
पस्सद्धिपदट्राना ति कूसलम्डि पकासिता^ˆ ।। 
वचनार्थ, लक्षण एव रसं - या वेदेति सा वेदना", सा वेदयितलक्खणा' श्नुभवरसा' 
जो धमे प्रालसम्न के रस का वेदन ( प्रनृभव) करता है वह वेदना' है । वेदयित 
(श्नुभूति ` इसका लक्षण है ¦! ्रालम्बन के रस का अ्नुभव ऊरना- इसका कृत्यहै। 
्रालम्बन मे इष्टाकार, श्रनिष्टाकार अथवा मध्यस्थाकार -इन तीन भ्राकारो 
मे सेको एक भ्राकार श्रवश्य होताहै। यह भ्रकार ही ब्रालम्बन का रस है । इस 
रस का भ्न्‌भव करना वेदना का लक्षण एव कृत्य ह । 


[ म्रालम्बन एव उसका रस श्रसिच्च है । भ्रालम्बन ही रस है, श्रत ॒स्पदं 
ग्रादि के द्वारा जब ्रालस्बन का ग्रहण किया जता है तब वेदना भी उस श्रालम्बन 





१ तु° - यद्योगादिद्द्ियविषयविन्नानान्यन्योन्य स्पृशन्तीव स्पद्ये ।” ~ अभि० को० 
२ २४ परर स्पफु०, पृ० १२७] 

२ मभ नि; तु° भा०, पृथ २८६ | 

३. विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ १४० । 

४. तु० ~ वि० प्र वृऽ; पूर ६६] 

५ बण भा० टी०। तुऽ-विसु० पृ० ३२१-३२२; श्रु, प° ९०-६१) 
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नामकं रस का श्रनुभव करती है, इसीलिये स्पशं-श्रादि के साथ वेदना “एकालम्बन' 
होती है । | 

"जव अ्रालम्बन एव रस श्रभिच् हं तो स्पशै-श्रादि धर्मो द्वारा भ्रालम्बन का 
ग्रहण करते समय स्वभावत उनके इारा भ्रालम्बन के इष्ट-ध्रादि रस का भी स्पशं 
किया जाने से वे (स्प-भ्रादि धर्मं) भी ब्रालम्बन के रस का अनुभव करते है" - 
एेसा कहा जा सकता हैकि नही? 

उत्तर--“स्पशं-्रादि धर्म भी म्रालम्बनके रस का अनुभव करते हुं" -एेसा कहा जा 

सकता है, किन्तु वे श्रालम्बन के रस का वेदना की तरह श्रति-उत्कट भावे से ग्रहण 
नही करते । वे श्रालम्बन का स्पदां करना" भ्रादि स्वभाव से श्रालस्बन के एकदेरमात्र 
काही भ्रनुभव करते ह । वेदना तो स्वामी की तरह श्रालम्बन कै सर्वाश का 
म्रनुभव करती है श्रौर शेष धमं उसके एकदेश का ही अ्ननुभवकर सकते है! जसे को 
सूदकार (रसोइया) श्रपने स्वामी राजा के लिये विविध प्रकार के भोज्यान्नो का निर्माण 
करके राजा के समीप लाता है श्रौर राजा के विष-सन्देह की निवृत्ति के लिये उनके 
सम्मृख उस भोज्य-सामग्री मे से प्रत्येक पदाथं का थोडाथोडा श्रश चखता भी है, 
किन्तु राजा ही उस भोज्य-सामग्री का सम्यक्‌ प्रकार से ग्रहण केरता है । उसी तरह 
स्पशं -ग्रादि धमं भ्रालस्बन के रस के एकदेशमाच का श्रनुभव करते ह श्रौर वेदना ही 
उसके रस का सम्यक्‌ उपभोग करती है । इस उपमामे सूदकार का प्रत्येक पदार्थं 
के एकदेश (ग्रत्पाश) का चखना स्पशं -स्थानीय है, राजा का सर्वाश मे उपभोग करना 
वेदना-स्थानीय है । इसीलिये वेदना स्वामी की तरह श्रालम्बन का ग्रहण करती है 
ग्रौर स्पशं-ग्रादि धमं सूदकार की तरह अ्रालम्बन के एकदेदा का ही ग्रहण करते 
ह"-एेसा कहा गया हैः । 

रतयुपस्थान ~ "वेतसिक-गरस्साद-उपद्ानकाः यह धर्म॑ चित्त का ्राश्चय करके 
प्रास्वाद करने के स्वभाववाला है-एेसा योगी केज्ञान मे श्रवभासित होता है। 

[ कुशल-सौमनस्यवेदना को दिखलानेवाले अदुसालिनी' नामक ग्रन्थ का 
ग्राधार मानकर कहने के कारण चेतसिक भ्रस्साद'-एेसा कहा गया है । कायिक सुख, 
दुख, दौर्मनस्य एव उपेक्षा वेदना के लक्षण-श्रादि पृथक्‌ पृथक्‌ है, उन्हे 'विसृद्धिमगग' 
मे देखना चाहिये । | 

पदस्थान - पस्सद्धिपदद्राना ति कुसलम्हि पकासिता' कुशल सौमनस्यवेदना मे 
कायप्रश्रल्धि' एव "चित्तप्रश्रन्धि, ये दोनो प्रश्षन्धिया ्रासन्नकारण होती ह-रएेसा 
प्रकाशित किया गया है । "पस्सद्धकायो सुख वेदेति” प्रश्रन्ध (उपशान्त) नामकाय 
एव रूपकाय से सम्पन्न पुद्गल सुख का अ्रनुभव करता है-इस वचन के भ्रनुसार 





१ विभा०; पृ० ८० | 

२. प० दी०, पुर ७३। 

२ द्र - विसु°, पृ ३२२; तु० ~ अ्रटूु°; प ६० । 
४ मण नि, प्र भार, पथ ४०५। 
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क्लेशाग्नि से उपशान्त नामकाय (नामसमूह्‌) एव रूपकाय (रूपसमूह्‌) से सम्पच्च पुद्गल 
को सुख होता है, ग्रतएवं दोनो प्रश्ल्धि्यं सुखावेदना के उत्पाद मे प्रासघ्कारण ह~ 
-एेसा कहा गया है । 
३. संज्ञा चतसिक 
“श्रालम्ब सञ्जानातीति सञ्जा, नीलादिभेदतो, 
सञ्जाननलक्डणा चेसा पच्चाभिञ्जाणरसका । 
यथागय्ह्निमित्ताभिनिवेसकरणुपदाना । 
यथोपद्ितिविसयपदद्राना ति सज्जिता ॥1 


वचनाथे एव लक्षण - श्रालम्ब सञ्जानातीति सञ्व्या, नीलादिभेदतो' जो 
धमं श्रालम्बनो का उसके नील, पीत-अ्रादि भेद से परिज्ञान (सज्ञान) करता है, वह्‌ 
सन्ना है । सञ्जाननलक्वणा चसा सञ्जानन ({ जानना )-मात्र इसका लक्षण है । 
भ्र्थात्‌ यह्‌ अ्रालम्बनो के नीलत्व, पीतत्व-म्रादि स्वभावो का परिच्छेद करती है । 
( भ्रादि' शब्द से दीघेत्व, हुस्वत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, सातत्व, भ्रसातत्व, मनोज्ञत्व, ्रमनोज्ञत्व- 
ग्रादि का भी ग्रहण करना चाहिये ।) शिशू के -नील-ज्ञान, पीत-ज्ञान-्रादि की तरह 
'जाननामात्र' इसका लक्षण है । यह ्रालम्बन को प्रतिवेध्‌-ज्ञान से नही जानती श्रौर 
न तो उनकी भ्रनुभूति ही करती है" । 

रस - पच्चाभिजञ्व्जाणरसका' प्रत्यभिज्ञान करना - इसका कृत्य है । पहले 
की हई सज्ञा (अभिज्ञान) से उस वस्तु को पुन जानना (प्रत्यभिज्ञान) इसका रस 
है, ग्र्थात्‌ "यह्‌ वस्तु व्ही है' - इस प्रकार पूवकृेत सङ्धेत से यह्‌ 'सज्ञा' वस्तु का पुन ज्ञान 
करती है । सज्ञा के इन लक्षण एव कृत्यो को देखने से यह्‌ भ्रथं स्पष्ट होता है कि 
यह वस्तु को पनु पुन जानने के लिये उनका सज्ञान ( प्रसिज्ञान ) करती है तथा अपने 
पृवेकत सज्ञान से ही उन्हं पुन जानती है ्रौर इसप्रकार पून जानने के लिये 
भविष्य मे श्रौर श्रधिक स्नान करती है । इस प्रकार सज्ञान करके जानने मे यदि 
सज्ञाके द्वारा कही एक बार मिथ्या श्रभिनिवेड हौ जातादहैतो वहु दढ दहीरहौता 
जाता है श्रौर फिर उस मिथ्याभिनिविष्ट पुद्गल के मिथ्याभिनिवेश को हटा कर उसे 
सम्यग्‌ बोध कराने मे सवज्ञ बुद्ध-श्रादि को भी कठिनाई होती है । कहा भी गयाहै- 
“मिच्छाभिनिवेससञ्जाभाव पत्वा च इमे सत्ते सब्बञ्जुबुदधेहि पि बोघेतु प्रसक्कुणिय्ये 
करोति? 1” सक्षेपत , ज्ञान चाहे पहले से ही वतमान हो भ्रथवा पीठे किया गया हौ, 


१ ब० भा० टी०1 तु० -विसु°ः पु० ३२२; श्रहु०, पु० ६१। 

२ तु° ~ “सज्ञा निमित्तोद्ग्रहणात्मिका ।" -्रभि० को० १ १४, पु° २४। 
“निमित्तनामार्थेक्यज्ञा सज्ञा वितकंयोनि ।” -वि° प्र° व°, पु° ६९ । 
“सज्ञा विषयनिमित्तोद्ग्रहणम्‌; विषय भ्रालम्बनम्‌, निमित्त तद्विशेषो नील- 
पीतादयालम्बनन्यवस्थाकारणम्‌, तस्योद्ग्रहण निरूपण नीलमेत न पीतमिति 1 
-त्रि० भा० पु० २१) 

३. प० दी०, प° ७४। 
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'जाननामात्न' सज्ञा का स्वभाव है । श्रतएव चह भिथ्या हो चाहे सत्य, सञ्जानन- 
मात्र सन्ना के द्वारा जानना है'-एेसा कहा गयाहै' | सन्ना के प्रत्यभिकज्ञान-स्वभावे के 
स्पष्टीकरण के लिये बढरई (वड्ढकी), भाण्डागारिक-्रादि के उदाहरण दिये जाते ह । 
जैसे ~ बढई दरवाजा-ग्रादि बनाते समय उसके विभिन्न भागो को बना बना कर उनमें 
ग्रभिज्ञान (सन्नान = चिह्ल) कर करके रखता जाता है श्रौर श्रन्त मे पून उन प्रभिन्ञानो 
के श्माधार पर दरवाजा-आआादि को खडा कर देता है इत्यादिः । 

प्रत्युषस्थान - यथागय्हनिमित्तामिनिवेसकरणुपट्वाना' यह यथागृहीतं ॒भ्रालम्बन केः 
निमित्त (ग्रवस्थाविरोष) का श्रभिनिवेदा करनेवाला धर्मं है-एेसा योगी के ज्ञान मे 
ग्रवभासित होता है। भ्रपने द्वारा की गयी सन्ञाके श्रनुसार, चाहे वहु सत्य हौ भ्रथवा 
मिथ्या, श्रसिनिवेश करना इसका प्रत्युपस्थान है । 


धदस्थान - यथोपद्ितविसयपदट्रूना ति सञ्व्यिता' यथोपस्थित (जिस किसी भी 
रूप मे प्रगत) विषय ( भ्रालम्बन ) इसके भ्रासन्चकारण है । जैसे ~ तृणपुरुष (तृण- 
निमित पुरुष) मे मृगशावको को "यहं पुरुष है -एेसी स्ना होती है म्रथवा श्रन्धौ को 
हाथी मे यह दीवाल है, यह्‌ स्तम्भ है" - इत्यदि सज्ञा होती है । इन सन्नाप्रो 
मे जिस रूप मे वहु विषय उपस्थित है उसी रूप मे वह सज्ञा (चाहमिथ्या हौ चाहे 
सत्य) का निमित्तकारण होता है । 


४. चेतना चंतभमिक 
“या चेतेतीति चेतना सा चेतयितलक्डणा, 
ग्रायूहनरसा, सविधानपच्चुपदुानकाः । 
सेसखन्धपदद्ाना यथा धावरियादयो 1\' 


वचना्थं एव लक्षण - या चेतेती ति चेतनाः जो धमं अ्रपना तथा भ्रपने साथ 
सम्प्रयुक्त धर्मो का आलम्बन मे अ्रभिसन्धान (योग) करता है वहु चेतना है" । चेतना 
स्वय को तथा सम्प्रयुक्त धर्मो को श्रालम्बन मे जुटाती है, भ्र्थात्‌ प्रवृत्त करती है, 
ग्रालम्बन के साथ युक्त होने के लिये सम्प्रयुक्त धर्मो को उत्साहित करती है। सा 
चेतयितलक्छणा' चेतनात्व इसका लक्षण टै । 


द्र° - पी पृ १२। 

द्र० - अरहु०, पृ ६१, विसु०, पृऽ ३२२) 
सविदहन० - विसु°, प° ३२३, श्रटु°, पृ ९२। 
„ ब० भा० टी०) त° ~ विसु०, पृऽ २२३; श्रदु°, पृ० ६२९; विसु° महा ०, 
द्वि° भार, पृ० १४१. घण स० मूर टीऽ, पृ० ८७। 
५ `चेतयतीति चेतना, अ्रभिसन्दहती ति भ्रत्थो ।“ ~ विसु°, पृ० ३२३ । 
अभिसन्दहति पवबन्धति पक्त्तति 1” ~ विसु° महा०, द्वि° भा०, पु० १४१; 
घ° सुऽ मूर टी°, १९ ८५७ | 
सदधि अरत्तना सम्पयृत्तधम्मे भ्रारम्मणे अ्रभिसन्दहती ति श्रत्थो ।“ ~ श्रु ०, पृ० ६१। 


४ 
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ग्रथवा - चेतना वह है जो चित्त का अ्रसिसस्कार, चित्त काप्रस्यन्द करती है" । 
यह्‌ मन की चेष्टा है, जिसके होनें पर श्रयस्कान्त मणि की ओ्रोर श्रयस्‌ की तरह चित्त 
का आलम्बन की श्रोर प्रस्यन्द होता हैर) 


रसं ~ ्रायूहनरसा' उत्साहित करना - इसका कृत्य है । कुशल-ग्रकूरल कर्मों 
मे यह्‌ स्वय सक्रिय होकर शेष (ग्रपने से प्रतिरिक्त) सम्प्रयुक्त धर्मो को दुगुने उत्साह 
से प्रवृत्त करती है । जैसे - कोई मालिक भ्रपने श्रधीन काम करनेवाले श्वरमिको का स्वयं 
भी काम मे लग कर उत्साह बढाता है- उसी प्रकार यह भी ्रत्यधिक (जरूरी) कर्मो 
के अ्रनुसरण-ग्रादि मे सम्प्रयुक्त धर्मो को प्रोत्साहित एव प्रेरित करती हुं प्रकट हती है । 


्रत्युपस्थान - 'सविधानपच्चुपटानका' - यह्‌ सम्प्रयुक्त धर्मो को नियोजित करनेवाला 
धमं है -एेसा योगी के ज्ञान मे म्रवभासित होता है । चेतना, सम्प्रयुक्त धर्मो को आलम्बनं 
मे यक्त करती हुई उपस्थित होती है । यह ज्येष्ठ दिष्य एव प्रधान बडई की तरह श्रपने 
प्नौर दूसरे के कृत्यो को सिद्ध करती है जेसे- ज्येष्ठ हिष्य दूर से उपाध्याय को 
भ्राता हरा देखकर स्वय श्रध्ययन-कमं मे प्रवृत्त होते हुए, दूसरे शिष्यो को भी उस 
कमं मे प्रवृत्त करता है । उसके हारा भ्रध्ययन आरब्ध करने पर, उसका भ्ननुसरण करते 
हुए, भ्रत्य शिष्य भी भ्रघ्ययन श्रारम्भ कर देते ह । तथा जैसे ~ प्रधान बइई के तक्चषणङृत्य मे 
प्रवृत्त होने पर उसके श्रधीनस्थ अन्य छोटे बढई भी श्रपने तक्षणकृत्य मे प्रवृत्त हो जते है, 
इसी तरह यह्‌ चेतना भी अपने कृत्य से भ्रालम्बन मे प्रवृत्त होती हुई भ्रन्य सम्प्रयुक्त 
धर्मो को भी अ्रपने श्रपने कृत्य मे प्रवृत्त करती है। चेतना द्वारं भ्रपना कृत्य आरब्ध 
कर देने पर उससे सम्प्रयुक्त अरन्य धमं भी श्रपने ्रपने कृत्यो को आरम्भ करदेतेह। 
चेतना के इन लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान-्रादि के देखने से भ्रालम्बन के ग्रहण मे अन्य 
सम्प्रयुक्त धर्मो कौ श्रपेक्षा चेतना काही व्यापार भ्रधिकं स्पष्ट होता है) कुशल ग्रथवा 
म्रकुशल कायकर्म, ज्ाक्कमं एवे मन कमं के उत्पाद मे चेतना ही प्रधान कारण होती है, 
दसीलिये “चेतनाह भिक्वे 1 कम्म वदामि, चेतयित्वा कम्म करोति कायेन वाचाय 
मनसा भ्र्थात्‌ भिक्षुग्रो ! मं चेतना को ही कमं कहता हू, भे यह्‌ करूंगा" -एेसा 
सोच कर ही पुद्गल कायद्वार से बाग्ार से अ्रथवा मनोद्वारसे कमं करता है-एेसा 
कहा गया दहै । 





१. तु° ~ चित्ताभिसस्कारश्चेतना ।* - वि° प्र° वृ०, पृ० ६९ । द्र०-ग्मभिश 

को० २.२४, पुर १२२, स्फुर, पु १२७। 
२. “चेतना चित्ताभिसस्कारो मनसद्चेष्टा, यस्या सत्यामालम्बनं प्रति चेतसः 

प्रस्यन्द इव भवति ्रयस्कान्तवशादय प्रस्यन्दवत्‌ 1” - त्रि ° भा०, पृ० २१। 
३ “सकिच्चपरकिच्चसाधिका, जेदुसिस्स-महावड्ढकि-रादयो विय 1" रदु ०, पु० ६२। 
४. भ्र नि०, तु° भार, पुण १२०; श्र्ु°, पुर ७२ | 

तु° ~ “कमज लोकवेचिष्य, चेतना तत्केत च तत्‌ 1 

चेतना मानस कमं, तज्जे वाक्कायकमंणि ।।“ 
~ भ्रभि° को० ४:१ पुर ८५। 
अभिर्चं०। १४ 
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पदस्थान ~ सेसखन्धपददाना' भ्रवशिष्ट (वेदनास्कन्ध, सज्ञास्कन्ध एव विज्ञान- 
स्कन्ध नामक) तीन नामस्कन्ध इसके ्रासन्नकारण है । यथा थावरियादयो' यह्‌ चेतना 
क्षेत्रस्वामी के स्वभाव के ्राकारवाली होती है। धावरिय' क्षेव्-स्वामी को कहते है । 
जैसे - कोई क्ोत्रस्वामी कुं बलवान्‌ पुरुषो को लेकर, भं उसे (काष्ट-खण्ड, प्रस्तर-खण्ड- 
प्रादि को) श्रवश्य लाङगा' - एसा सोच कर, खेत के निर्चित स्थान की भ्रोर जाताहै। 
उस समय उसमे श्रत्यन्त उत्साह एव श्रत्यन्त प्रयत्न दृष्टिगोचर होते है । वह्‌ निरन्तर 
'पकडो', 'खीचो', “उग्रो - श्रादि रन्दो का प्रयोग करता है भ्रौर बलवान्‌ पुरुषो को 
उत्साहित करता है, चेतना के स्वभाव को भी इसी तरह समञ्लना चाहिये । यहाँ पर 
कषे ्-स्वामी की तरह चेतना है, बलवान्‌ पुरषो कौ तरह सम्प्रयुक्त धमं हे, क्षेत्रस्वामी के 
पोत्साहन एव प्रयत्न करने की तरह कुराल-प्रकुशल कर्मो मे चेतना का प्रोत्साहन एव 
प्रयत्न होता है। इस प्रकार इसकी श्रायूहनरसता' को जानना चाहिये । 


५. रकाग्रता चैतसिक 
एकरगभावो समाधि सो अ्रविसारलक्खणो, 
सम्पिण्डनरसो उपसमपच्चुपदुानको । 
सुखपदद्ानो ठिति निवाते इच्चिन वियः 1)" 


वचनार्थ एव लक्षण ~ 'एकग्गभावो समाधि" एकालम्बनतारूपी एकाग्रता ही समाधि 
है । “एक अरग (श्रारम्मण) यस्सा ति एकम्ग, एकर्गस्स भावो एकम्गता” अर्थात्‌ 
जिसका एक ही श्रालम्बन होता है उसे 'एकाग्र' कटते है, उसका भाव एकाग्रता है । यह्‌ 
ग्रालम्बन मे चित्त का सम या सम्यक्‌ आधान करती हैः । सभी कुंशल-धमं समाधि- 
चित्तके द्वारा ही सिद्ध हीने कारण उन सब कूुशल-धर्मो मे समाधि प्रमृख होती है" । 
यह वह्‌ धर्म ॒है जिसके योग से चित्त प्रबन्धेन भ्रालम्बन मे एकत्र वतमान होता है । 
समाधि चित्त की श्रालम्बन मे स्थिति हैः । सो श्रविसारलक्वणो' श्रविसार ग्रर्थात्‌ 
ग्रव्यग्रता या स्थिरता-इस का लक्षण हैः । विचिकित्सा (्रालम्बन मे सन्देह या 
निङ्चवयाभाव) एव श्रौदढत्य (ग्रालम्बन मे चाञ्चल्य या श्रस्थेय॑) इन दोनो धर्मो को 





१. ^तेनाहू पोराणा ~ धावरियसभावसण्ठिता च पनेसा चेतना ति । थावरियो ति 
खेत्तसामी वृच्चति ।“- श्रहु°, पूर ६२। 

२ ब० भा० टी०। तु° - विसु० पु ३२४; श्टु० पु &७। 

३. प० दी०, पु° ७५। 

४. विसु०, पु० ३२४ । 

१ अ्ऋहु० प° ६७) 

 &. “समाधिषिचत्तस्यैकाग्रतेति । श्रग्रमालभ्बनमित्येकोऽथं. । यद्योगाच्चितत प्रबन्धेनैकवा- 

लम्बने वतते स समाधि ।"-ग्रभि० को २.२४ पर स्पफु०, पृ० १२८। 
तुऽ - “समापत्ति शुभैकाग्यम्‌ ।” - भ्रभिऽ कोऽ ८: १, प° २२१। 

७ “चित्तस्यैकाग्रता समाधि. चित्तस्थितिलक्षण. 1“ -वि० प्र० वृ०, प° ७०; 

,. विसु० पु ३२४। 

६. घ० स० मू० री ०, पु ६५। 
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विसारः कहते ह । ईसके विपरीत श्रविसार' है, श्र्थात्‌ स्थैयं एव भ्रव्यग्रता -यही 
समाधि है । भ्रथवा श्रविक्षेपः इसका लक्षण है" । 


रसं - सम्पिण्डनरसो' सम्प्रयुक्त धर्मो को भ्रालम्बन मे एकत्रित करना - इसका 
कृत्य है । जसे स्नानीय चूण का उदक के द्वारा पिण्डीभाव किया जाता है, उसी तरह 
इसके स्वभाव को जानना चाहिये । 


प्रत्युपस्थानं - 'उपसमपच्चुपद्रानको, सिति निवाते इच्चिनं वियः यह्‌ उपरम 
स्वभाववाला धमं है -एेसा योगी के ज्ञान मे श्रवभासित होता है} इसके कारण निवात 
प्रदेश मे रखे हृए दीपक की लौ (म्रचि) की स्थिति की तरह ्रालम्बन में चित्त की 
स्थिति होती है । जसे - दीपक की स्थिति निवात प्रदेश मे अ्रचञ्चल (उपान्त) होती 
है, उसी प्रकार चित्त की स्थिति को जानना चाहिये । इस प्रकार एकाग्रता के बलं से 
एक भ्रालम्बन मे चित्त की स्थिति एकक्षणमात्र नही होती । एक ही भ्रालम्बन में 
निरन्तर पुन पून श्रालम्बन का किया जाना ही एकाग्रता है । इसीलिये “दीपच्चि- 
दस्सनेन सन्तानठितिभाव समाधिस्स दस्सेति-एेसा कहा ग्या है । 

ग्रथवा - ज्ञान इसका प्रत्युपस्थान दहै। इसीलिये “समाहितो यथाभूत पजानाति 
पस्सति*” - एेसा कहा गया है । 


पदस्थान ~ 'सुखपदद्रानो' सुख ही इसका प्रासन्चकारण है । सुखी पुरुष की समाधि 
बलवती होती है । 
६. पीवितेन्दिय चेतसिक 
जीवित्तमेव इन्द्रिय श्ननुपालनलक्खण, 
पवत्तनरस सहजन थपनुपटुान । 
यापेतन्बपदटान दकं धाति नियामको ।\ 


वचनार्थ ~ जीवितमेव इन्द्रि" जीवित ही उच्रिय है । अ्रथवा- “जीवन्ति 
तेना ति जीवित, जीवितमेव इन्द्रिय जीवितिद्िय^", जिससे सहजात धमं जीवित रहते है उसे 
जीवित" कहते है । उस जीवित का ही सहजात धर्मो के जीवन-धारण मे भ्राधिपत्य होने के 
कारण वह्‌ इन्िय भीहै, अत उसे ही जीवितेन्दरिय' कहते है । भेरे विना 
तुम्हारा जीवन नही है, श्रत ॒श्रपने जीवन कृत्य मे मूञ्ञे स्वामी (अ्रधिपति) बनाग्रो' - 
इस प्रकार कहते हुए की तरह यह्‌ सहजात धर्मो को भ्रभिभूत करती हुई प्रवृत्त होती 


न ५५ [1 


१ विसु°, पृ० ३२४ । 

२ ध० स्‌० मू९ टी०, पु ८ | 

३ तु०-श्म० नि०, द्वि° भा०, (पञ्च० निपा०) प° २८४, दी° नि०, प्र°भा०, 
पुर ४१ । 

४. ब०भा० टी०) तु° ~ विसु°, प° ३२३-३२४. भ्रट, प° १०१-१०२। 

५. प० दी०; पूर ७१५। 
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हैः । त्रैधातुक श्राय्‌ ही जीवितेन्दरिय है, यहं ऊष्म भ्रौर विज्ञान का श्राधार हैः । 
जव श्रायु, ऊष्म भ्रौर विज्ञान कायका परित्याग करते ह तो भ्रपविद्ध काय प्रचेतन काष्ठ 
की तरह श्यन करता है । यह जीवितेन्द्रिय दौ प्रकार की होती है; यथा-नाम- 
जीवितेन्दरिय, एव रूपजीवितेन्दरिय । नामजीवितेन्दरिय अपने सम्प्रयुक्त धर्मो के श्रनुपालन- 
कृत्य मे तथा रूपजीवितेन्द्रिय श्रपने साथ उत्पन्न कर्मज एवे चित्तज रूपो के भ्रनुपालन- 


क 


कृत्य मे श्राधिपत्य करती है । 


लक्षण ~ श्रनुपालनलक्छण, दक धाति नियामको सहोत्पन्न नाम एवे रूप 
धर्मो का अ्ननुपालन करना - इसका लक्षण है । इसके हारा किये जानेवाले ्ननुपालनङ़ृत्य 
कै कारण ही यह्‌ देह मृत देह से भिन्न होता है । प्राणियौ का जीवन दस द्विविध 
जीवितेन्िय पर ही निर्भर है । उदक, धात्री एव नाविकं से इसकी उपमा दी जाती 
है । जैसे - उदक “जब तक कमल है" भ्र्थात्‌ भरस्तिक्षण मे उनका भ्रनुपालन करताहै, 
उसी प्रकार जब तक सहजात धर्मो का निरोध नेही होता, जीवितेन्दरिय उनका भ्रनुपालनं 
करती है, क्योकि यह उनके निरोध का प्रतिषेध करने मे अ्रसमथं है । जैसे - धात्री 
दूसरो से उत्पन्न दिश्‌ का भ्रनुपालन करती है, उसी प्रकार यह्‌ (जीवितेन्द्रिय) भी 
स्रालम्बनप्रत्यय, कमंप्रत्यय-ग्रादि हैतु-परत्ययो से उत्पन्न नाम एव रूप धर्मो का अरनूपालन 
करती है । सहजात-धर्मो के उत्पाद मे इसका कच भी सामथ्यं नही है । 


प्रन - जिस प्रकार जीवितेन्द्रियि सहजात धर्मो कै जीवित रहने मे उनका 
भ्रनुपालन करती है उस प्रकार स्वय जीवितेन्द्रिय के जीवित रहने मे उसका कौन 
भ्रनुपालन करता है ? 


उत्तर ~ नाविक जसे नावारूढ व्यक्तयो को नदी के पार करता है, वैसे वह्‌ 
स्वय श्रपते को भी नदी के पार करता है- इसी तरह जीवितेन्द्रिय भी जसे सहजात 


१, पण दी, पृ ७५। 
२. श्रायुजीवितमाधार., उष्मविज्ञानर्योहि यः 1" 
~ श्रभि० को २.४५, प° १६७। 
“भ्रायुजीवितमित्यनर्थान्तरम्‌ ।--वि० प्र° वृ ०, पु० ६७ । 
तु° - “कतम तस्मि समये जीवितिन्द्िय होति? या भ्ररूपीन धम्मान रायु, 
ठिति, यपना, यापना, इरियना, वत्तना, पालना, जीवित, जीवतिन्दरिय ~ इद तस्मि 
समये जीवितिन्द्रिय होति 1” -ध० स०, प° ३२१। 
३. श्राय उस्मा च विञ्ज्ाण, यदा काय जहन्तिमं । 
श्रपविद्धो तदा सेति, परभत्त अचेतन ।“ 
“~ सु9 नि०, तु० भा० पृ०३६०। 
“यदा सखो भ्रावुसो ! इम कायं तयो धम्मा जहन्ति ~ आयु उस्मा च विञ्वाण, 
भ्रथाय कायो उचज्ज्रितो अवक्खित्तो सेति, यथा ~ कटृठ श्रचेतन ति ।” ~ म 
नि०प्र० भा०पृ० ३६५। 
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धर्मो का श्रनुपालन करती है, उसी तरह वह्‌ अपना भी भ्रनुपालन करती दहै । इसके 
भरनुपालना्े यदि ्नन्य जीवितेन्दरिय की श्रपेक्षा होगी तो फिर इस परम्परा का कभी 
ग्रत ही न होगा ग्रौर इस तरह श्रनवस्था हो जयेगी । 


रस - 'सहजान पवत्तनरस' सहजात धर्मो का, उनके उत्पाद से लेकर भङ्खपर्यन्त, 
प्रवतेन करना - इसका कृत्य है । 


रत्युपस्थान ~ 'सहजान थपनुपटान' सहजात धर्मो को उनके छत्पाद से 
लेकर भद्खपयन्त अवस्थित रखनेवाला यह धर्मं है -एेसा योगी के ज्ञान मे भ्रवभासित 
होता है ।! सहजात धर्मो के भद्ध-क्षण मे ही इसका श्रपना भी मद्धहो जनके कारण 
यह्‌ उन्हे, उनके भद्ख-क्षण मे या उससे ऊर्ध्वं, श्रवस्थित नही रख सकती । सम्प्रयुक्त धर्मो 
के भङ्घ के साय ही इसका (नाम जीवित का) भी भद्ध हो जाता है, अ्रत. यह भ्रपने 
भद्ध के श्रनन्तर ्रवस्थित रहनेवाले निरोधाभिमुख चित्तन एवं कमज सूपो का 
म्रनुपालन नही कर सकती, उस काल मे उन रूप-धर्मो का रूप-जीवितेन्दरिय ही भ्रनुपालन 
कृत्य करती है । 


पदस्थान ~ 'यापेतब्बपददान' उत्पाद से लेकर भङ्धपयंन्त यापनीय सहजात 
धमे ही इसके आरासन्नकारण हं । 


यह जीवितेन्दरिय न केवल सहजात धर्मो का उनके भद्-क्षण तकं अ्रनुपालन ही 
करती है, श्रपितु श्रपने निरोध के ्रनन्तर भी श्रपने साथ होनेवाले नाम एव रूप धर्मो 
की निरन्तर प्रवृत्ति ( सन्तति) के लिये उनका, भ्रनन्तर प्रत्यय की तरह, 
उपकार भी करती है । इस प्रकार निरन्तर उपकार करने से, जब तक कमं भ्नवटिष्ट 
होते हँ तब तक, भ्र्थात्‌ च्युतिपर्यन्त अथवा परिनिर्वाणपयंन्तः सम्प्रयुक्त धमं निरन्तर 
पूनः पुनः उत्यम होते रहते है । इसीलिये ये दोनो नामजीवितेन्दरिय एव रूपजीवितेन्दिय 
नाम-स्कन्ध-सन्तति एव रूप-स्कन्ध-सन्तति मे प्रधान होती है । 


७, मनसिकार चंतसिक : 
“विसय मनसिकारो एसो सारणलक्वणो; 


सम्पयोजनरसो लम्बाभिसुखीभावृपट्ूानो । 
म्रालम्बनपददरानो यथाजानोयसारथिः ।।" 


वचनार्थ ~ "विसय सनसिकारो' जो धमं विषय (आलम्बन) को मन मे आर्वाजत 
करता है वहु मनसिकार' है । यह चित्त मे सम्प्रयुक्त होनेवाला एके धमं है, भ्रतः 
यह्‌ चित्त को ही भ्रालम्बन तक पहुंचा सकता है; किन्तु यह्‌ जब चित्त को भ्रालम्बन 
तक पहूवाता (श्रावजित करता) है तब प्रालम्बन को भी चित्त मे पहबाता है । 
श्रतएव “किरिया कारो, मनस्मिकारो, मनसिकारो” - इस प्रकार का विग्रह किया ग्या 





१. ब० भा० टी° । तु° - विसुऽ, पृ० ३२५; भ्रहु०, पु० १०६; धन्सण्मून्टीर, 
पृ ५७; प०्दी०प० ७५। 
२. विसु०, प° ३२५; भ्रु, प° १५६ । 


११० अभिधम्मत्यसङ्हौ [ दुतियो 


है । मनसिकार चित्त का ्राभोग है । दुस्तः शब्दो मे यह्‌ श्रालम्बन मं चित्त का 
भ्रावर्जन श्रवधारण है" । 


ग्रथवा ~ “पुरिममनतौ विसदिस मने करोतीति पि मनसिकारो” श्र्थात्‌ जो पूवं 
मन से विसदृश, मन को कर देता है वह्‌ भी मनसिकार है । 


लक्षणादि - एसो सारणलक्छणो, यथाजानीयसारथि' यह्‌ सम्प्रयुक्त धर्मो को 
म्रालम्बनं की श्रोर अभिमुख (ऋलु) करता है, जसे सारथि भ्राजानेय (उत्तम जाति के) 
प्रस्वो को गन्तव्याभिमुख (ऋज्‌) करता है । भसम्पयोजनरसो' सम्प्रयुक्त धर्मो को 
ग्रालम्बन मे युक्त करना ~ इसका कृत्य है । श्रालम्बाभिमुखीभावृपदानो' यह्‌ सम्प्रयुक्त 
धर्मो को भ्रालम्बन मे श्रभिमृख करनेवाला धमं है -एेसा योगी के ज्ञान मे श्रवभासित 
होता है । श्रालम्बनपदद्रानो' श्रालम्बन ही मनसिकार के भ्रासच्लकारण है । 


पहले कहा है कि उत्तम जाति के श्रश्वो को जिस प्रकार सारथि गन्तव्य लक्ष्य 
की श्रोर ऋनु करता है, उसी प्रकार मनसिकार भी सम्प्रयुक्त धर्मो को भ्रालम्बन की 
ग्रोर ऋजु करता है, मनसिकार के इसी स्वाभाविके बल के कारण सम्प्रयुक्त धमे कभी 
भी बिना भ्रालम्बन के (निरालम्बन) नही रह्‌ पाते, उनका सवदा कोई न कोर 
भ्रालम्बन श्रवश्य रहता है । ईस उपमा मे सारथि को मनसिकार, प्राजानैय भ्रश्वो को 
सम्प्रयुक्त धमं तथा गन्तव्य स्थल को अ्रालम्बन समञ्चना चाहिये । 

त्रिविधं मनसिकार ~ मनसिकार तीन प्रकार का होता है, यथा - (क) वीधिप्रतिपादक 
मनसिकार, (ख) जवनप्रतिपादक मनसिकार एव (ग) श्रालम्बनप्रतिपादक मनसिकार । 


(क) इनमे से वीथिचित्त की सन्तति को भ्रालम्बन मे उत्पन्न करनेवाला मनसिकार 
वीथिप्रतिपादक मनसिकार' है! यह्‌ पञ्चद्वारावजंनचित्त ही है। पञ्चदारावजेन श्रपने 
ग्रनन्तर चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छन (सम्मरत्येषण) श्रादि वीथिचित्तौ का उत्पाद करता है) 


(ख) जवनचित्त-सन्तति को ग्रालम्बन मे उत्पश्च करनेवाले मनसिकार को 'जवन- 
प्रतिपादक मनसिकार' कहते है । यह्‌ मनोद्रारावजंनचित्त ही है । मनोद्रारावजेन 
ग्रपने ्रनन्तर जवनचित्त-सन्तति का उत्पाद करता है । पालिग्रन्थो मेये ही दोनो 
योनिसोमनसिकार' एव श्रयोनिसरौमनसिकार' शब्दो से बहुश व्यवहूत हए है । 
इस मनसिकार कै कारण ही कुशल भ्रथवा भ्रकूराल कमं उत्पन्न होते ह । इसीलिये 
'पूरिममनतो विसदिस मने करोतीति मनसिकारो' -एेसा भी निर्वेचन किया गया हे । 
भ्र्थात्‌ यह (परिममनतो) पूर्वावस्थित भव द्ध चित्त-सन्तति से विसदंश, (मन) वीधिचित्त- 
सन्तति एव जवनचित्त-सन्तति को उत्पन्न करता है । 


[9 ~~ क ज 


१ तु° ~ “चित्तस्याभोगो मनस्कार. पूर्वानुभूतादिसमन्वाहारस्वरूप. ।"” - वि° 
प्र वु 9) पु 9 ७० । 
द्र -“मनस्कारश्चेतस श्राभोग इति ्रालम्बने चेतस भ्रावजेनम्‌, अ्रवधारणमित्यथं । 
मनस कारो मनस्कार , मनो वा कयेति, म्रावजैयतीति मनस्कार ।-्रभि° 
को०२.२४पर स्पु०. प० १२७-१२८ । 
२. विसु०, पृ० ३२५; भदु०, पु० १०६। 


परिच्छेद | प्रञ्जसमानचेतसिका ११९१ 


पकिण्णकचेतसिका - 
२ वितक्को, विचारो, श्रधिमोक्छो, बीरियं* , पीति, छन्दो चा} ति छं 
इमे चेतसिका पकिण्णका नाम । 
वितकं, विचार, अधिमोक्ष, वीयं, प्रीति एव छन्द - इस प्रकारये छह 
चेतसिक श्रकीर्णेकः ह । 
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(ग) श्रालम्बन को चित्त मे उत्पन्न करनेवाले मनसिकार को ्रालम्बनप्रतिपादक 
मनसिकार' कहते है, श्रोर यही 'मनसिकार चैतसिक' है' । 


सन्बचित्तसाधारणा नाम - “समान धारण यसति साधारणा, सन्बचित्तान साधा- 

रणा सव्बचित्तसाधारणा जिन वचैतसिको का समान सूपसे धारण है वे साधारणः 

ह॒ । सभी चित्तो को धारण करनेवाले श्रथवां सभी चित्तो के साथ सम्प्रयुक्त होनेवालें 
चैतसिक 'सववैचित्तसाधारणः कहलाते हं । 

सठचित्तसाधारणख चेतसिक समाप्त । 


प्रकोणंक चतसिक 
३ ९ वितकं चैतसिक 


“वितक्केतीति वितक्को श्रमिनिरोपनलक्खणो । 
ग्राहनप्परियाहनरसो ग्रानयुपद्रानो ।।” 


वचनां एव लक्षण - "वितक्केतीति वितक्को' जो धम्मं ्रालम्बन के विषय मे 

तकं करता है, वितकं करता है वह वितकं है, उह्न इसका श्रथ टै । श्रभिनिरो- 
पनलक्खणोः श्रालम्बन मे चित्त को श्रारोपित करना - इसका लक्षण है 1 जसे - को 
परामीण पुरुष, जो राजप्रासाद मे प्रवेरा करना चाहता है तो वह किसी राजवल्लभ 
(राजा के प्रियपात्र) की सहायता के बिना प्रवेश नही कर सकता, राजा के प्रियपात्र या उसके 


* विरसिय -सी०, स्या०, रो०, ना० (सर्वत्र) । 
{-{ चेति-स्या० | 
१ अभिधर्मकोर के श्रनसार कौकृत्य, मिद्ध, वितकं एव विचार यें चार चतसिक भ्रनि- 
यत है, जो कभी कुराल, कभी श्रकुशल या श्रव्याङृत चित्त मे होते ह । - द्र 
- श्रि कोऽ, आ० न° दे०, पृ० १३२, यही बात च्रिरिका मे भी कही गई ह- 
५ कौकरत्य मिद्धमेव च । 
वितकंक्व विचारख्चेत्युपक्लेशा दये द्विधा ।।” -त्रि०, १४ का० । 
द्ये द्विधेति - दय च द्वय च द्वये । ते पून कौकृत्यमिद्धे वितकंविचारो च । एते 
च चत्तारो धर्मा द्विधा ~ विलष्ट श्रव्लिष्टार्च 1" -त्नि° भा०. पृ ३२९। 
२. प दी०, पु° ७५-७६। 
, पर दी०, प° ७६। 
४. ब० भाग्टी० 1 तु° -चिसु० पु ६५; म्रु°; प° ६४) 
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११२ अभिधस्मत्थसङकहौ [ ृतियौ 


बन्पु-प्रादि की सहायता से प्रवेश कर पाता है, उसी प्रकार सम्प्रयुक्त धर्मं वितकं का 
ग्राश्चय ग्रहण करके ही श्रालम्बन मे श्रारोहण करते है । इसीलिये वितकं को श्रारोपण- 
लक्षणः कहा गया है" । इस उदाहरण मे सम्प्रयुक्त धमं ्रामीण-स्थानीय, वितकं राज- 
वल्लभ-स्थानीय एव श्रालम्बन राजप्रासाद-स्थानीय है । जिस पुरुष मे वितकं बलवान्‌ होता 
है वह्‌ रत्रि मे भली प्रकार शयन भी नही कर पाता, क्योकि वितकं केटारानये नये 
प्रालम्बनो मे सम्प्रयुक्त धर्मो का श्रारोपण करते रहने से उसके चित्त मे नाना प्रकार 
के विकल्प उत्पन्न होते रहते है । 

रसं ~ श्राहनप्परियाहनरसो' श्राहन (प्रथम बार खटखटाना) एव पर्याहन (पुनः 
पून खटखटाना) - इसका कृत्य है । भावना करते समय योगी का पृथ्वी, पृथ्वी 
ग्रादि कहते हुये या सोचते हये श्रालम्बन का ग्रहण करना, उस (म्रालम्बन) के पुन. 
पुनः खटखटाने की तरह (पर्याहन) होता है । इसीलिये "तेन योगावचरो श्रारम्मण 
वितक्काहत वितक्कपरिय,हत करोति” -एेसा कहा गया है । भ्र्थात्‌ योगी श्रालम्बन 
को वितकं से श्राहत करता है, वितकं से पर्याहत करता है । उसी प्रकार लौकिक 
श्रालम्बन काम-गुणो का पून पून ऊहनं करना-वितकं का कृत्य है । 


परत्युपस्थान - भरानयुपदानो' भ्रालम्बन तक पटहूंचने के लिये चित्त को धारण 
करनेवाला यह्‌ धमं है -एेसा योगी के ज्ञान मे ्रवभासित होता है । 

[ इसका '“पदस्थान' अ्रटरकथाप्रो मे वाणत नही है, तथापि भ्रालम्बन ही इसके 
पदस्थान है -रेसा कहा जा सक्ता है । | 

जिस प्रकार वितके' सम्प्रयुक्त धर्मों का श्रालम्बन मे श्रारोपण करता है, उसी 
प्रकार सम्प्रयुक्त धमं भी इसे प्रालम्बन मे श्रारोपित करते है । 


भ्रवितक धर्मो के दारा जालम्बन का ग्रहण ~ 


प्रन - यदि वितकं के द्वारा श्रारोपण करने से ही सम्प्रयुक्त धर्म ॒श्रालम्बन मे 
प्ुंचते (आ्रारोपित होते) हँ तो जिनका वितकं से सम्प्रयोग नही होता एसे द्विपञ्चविज्ञान 
एव द्ितीय-ध्यान-चित्त-प्रादि (वितकं से ्रसम्परयुक्त ==अ्रवितकं) धर्म श्रालम्बन मे केसे 
रूढ होते ह? 

उत्तर ~ रूपालम्बन-्रादि पाच आलम्बनो के चक्षुरवस्तु (चक्षु प्रसाद) श्रादि 
पोच वस्तुश्रो मे होनेवाले सद्खुटुन के बल से तथा उपचार-भावना के बल से वितकं से 
सम्प्रयुक्त नही होनेवाले चित्त भी भ्रालम्बन मे भ्रारोहण कर सकते ह । 

श्रवितकं चित्तो" (६६) मे से द्विपञ्चविज्ञान भ्रारोपण करनेवाले वितकं से सम्प्रयक्त 
न होने पर भी चश्षुवस्तु-परादि मे रूपालम्बन-ग्रादि (पांच) श्रालम्बनो के सद्खटन के 


१. रद ०, पु० ६४। 

२. विसु°, प° ६५, म्रद पु० ९४ । 
३. पण दी, पु ७६। 

४. द्र० -भ्रभि० स० २: १२। 


परिच्छेदो | अज्ञसमानचेतसिका ११३ 


प्रतिविभूत होने के कारण वितकं के बिना भी भ्रालम्बन मे आरोहण कर सक्ते है। 
रथात्‌ श्रत्यन्त विभूत श्रालम्बनो मे वितकं के द्वारा आरोपण ग्रनावक्यकं है! 


दवितीयध्यान-प्रादि ध्यानो के उत्पाद से पहले उत्पन्न होनेवाले कामावचर 
भावना-चित्त को उपचार भावनाः कहते है ! उस उपचार-भावना के दारा पठ्वी-कसिणः 
श्रादि भ्रालम्बनो का ्रच्छी तरह ग्रहण कर लेने के ग्रनन्तर ही ध्यान-घमे उत्पन्न 
होते ह । ग्रत वितकं के साथ युक्त उपचार-भावना के परिकम, उपचार, श्रनुलोम एवं 
गोत्रभू कृत्यो दारा भ्रच्छी तरह गृहीत भ्रालम्बन का ही, श्ननायास पुन ग्रहण करने 
वाले द्वितीय, तुतीय-प्रादि ध्यान, वितकं के बिना भी ्रालम्बन का ग्रहण कर सक्ते है | 

प्रथवा - चित्त स्वय भी श्रालम्बन मे ्रारोहण कर सक्ते हु । उसमे उनक। 
नित्य सहायक मनसिकार होता है! जिस प्रकार कैवतं (नाविक) ~ रहित नाव जिस 
किसी भी घाट पर लग सकती है, इस प्रकार मनसिकारकेन होने पर चित्त भी जिस 
किसी भ्रालस्बन मे प्रवृत्त होगे । मनसिकार की सहायता से उनकी इष्ट श्रालम्बन मे 
परवृत्ति हयौ सकती है, ग्रतः द्विपञ्चविज्ञान (ग्रवितकंचित्त) मनसिकार की सहायता 
से श्रपनी भ्रालम्बन-विजानन' शक्ति के वशसे ही ्रालम्बन मे भ्रारोहण करते है । द्ितीय- 
प्रादि प्यानचित्त भी मनसिकार, वीये एव स्मृति-प्रादि के बल से ्रालम्बनं मे भ्रारोहण 
करते ह । 

वितके तो उस उस प्रकार से सद्खुल्प करके श्रपने साथ सम्प्रयुक्त धर्मो को, 
जो श्रालस्बन का श्रहण करनेवाले है, बलप्रदान करता है श्रौर इस कृत्य मे उसके 
दूसरे धर्मो से ्रधिक (विशेष) व्यापारवान्‌ होने के कारण प्विततकंः कहा जाता है' । 

चेतना, मनसिकार एव वितकं मे विशेष - 

चेतना, सम्प्रयुक्त धर्मो का आलम्बन मे योग (ग्रभिसन्धान) करने रूप लक्षण- 
वाली है । मनसिकार, सम्प्रयुक्त धर्मो का भ्रालम्बन मे सयोजन करने रूप कृत्यवाला है । 
तथा वितकं, सम्प्रयुक्त धर्मो का ग्रालम्बन मे प्रारोहण करने रूप लक्षणवाला है - एेसी 
स्थिति होने से इन तीनो धर्मो मे साम्य प्रतीत होता है, ग्रत इनके विदोषं (भेद) को कंसे 
जानना चाहिये ? 


भ 


वितकं का सम्प्रयुक्त धर्मो का भ्रालम्बन मे भ्रारोहण्‌ कराना - यहं स्वभाव 
होने के कारण (अ्रभिनिरोपणसभावतो) वहु सम्प्रयुक्त धर्मो का भ्रालम्बन मे प्रक्षेपण 
करनेवाले की तरह होता है \ 


स्वय भी श्रपने भ्रालम्बन का ग्रहण करने के कारण चेतना यथारूढ सम्प्रयुक्त 
धर्मो को उस उस भ्रालम्बन मे नियुक्त करती हई, सेनापति की तरह हती है । 

सम्प्रयुक्त धर्मो को श्रालम्बन के भ्रभिमूुखं ऋजु करने के कारण -मनसिकारः 
उत्तम जाति के (आजानेय) भ्रदवो को ऋजु करनेवाले सारथि की तरह है । 





१. प० दी, पृ ७६। 
२. विभा०, प० ८१। 
अधि 95 = 9४ 
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ग्रथवा - वितके, सम्प्रयुक्त धर्मो का श्रालम्बन मे भ्रारोपण करनेवाला है। 
चेतना, वितकं द्वारा आरूढ धर्मो का अ्रालम्बन मे सयोग करती है। मनसिकार, 
सम्प्रयुक्त धर्मो को भ्रालम्बन की भ्रोर ऋजु करता है। 


इन तीनो धर्मो के स्वभाव-वैरिष्टय को समञ्ञाने के लिये नौकाग्नो की एक 
क्रीडा का उदाहरण दिया जाता है) नौकाग्रो की इस क्रीडा मे, किसी नदी कौ चौडाई 
के रुख मे एक प्रा डण्डाया बांस रख दिया जाता है। एक निरिचित दूरी से कु 
नौकां उस उण्डे को छूने के लिये दौडती ह! जो नौका उस ण्डे का सवेप्रथम 
स्पशं करती है, उसकी विजय समनी जाती है ! इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा मे, प्रतिनौका 
मे तीन प्रकार के पुरुष कायरत होते हौ । एक पुरूष नौका मे उसके सबसे प्रागे के भाग 
मे बैरतादहै, जौ नाव के डण्डे के समीप पहुंचने पर उस डण्डेको उठा लेतादहै । दूसरा 
पुरुष नौका के मध्य भाग मे स्थित होता है जो भ्रपनी नौका को सवेप्रथम करने के 
लिये भ्रथक परिश्रम करता है, यही प्रधान एव नौका का चालक होता है । तीसरा 
पूरुष नौका के भ्रन्तिमि भागमे बैठता है जो पतवार के सहारे गन्तव्य स्थल की श्रोर 
नौका की दिशा का नियमन करता रहता है। यह उदाहरण चेतना, वितकं एव मन- 
सिकार के कृत्यो को पृथक्‌ पृथक्‌ समक्षाने के लिये है । इस उदाहुरण मे लक्ष्य-स्थान 
पर रखा हरा डण्डा भ्रालम्बन दहै । नौकाएं सम्प्रयुक्त धर्मं हं। नाव के ससे म्रागे के 
भाग मे बैठा हूम्रा पुरुष चैतना-स्थानीय है, जो नौका के समीप पहुंचने पर उण्डे का 
ग्रहण करता है नौका के मध्यभाग मे बेटा हुश्रा चालक पुरुष वितकं की तरह है तथा नौका 
के श्रन्तिमि भाग मे स्थित नौका की दिशा का नियामक पुरुष मनसिकार की तरह है। 


२ विचार चैतसिक 


विचरण विचारो सौ भ्रनुमज्जनलक्वणो । 
सहजातानूयोजनरसोनुपबन्धुपट्रानो' 1“ 
वचनां एव लक्षण - विचरण विचारो' म्रालम्बन मे पुन पुन विचरण करना 
विचारः है । श्रनुसञ्चरण' इस का भ्रथं है । अर्थात्‌ इस धमे के कारण चित्त भ्रालम्बन 
मे विचरण करता है । सो भ्रनुमज्जनलक्लणो' म्रालम्बन का चारो भ्रोर स्पेन (म्रनुमशन) 
इसका लक्षण है । [ वितकं के हारा प्रारूढ सम्प्रयुक्त धर्मो को श्रालम्बन से हटने न 
देकर श्रालम्बन के भ्रास पास धूमते रहना, उसी के चारो ग्रोर चक्कर लगाना - 
ग्रनुमज्जन है । | 
रसं एव प्रत्युपस्थान ~ सहजातानुयोजनरसो' सहोत्पन्न सम्प्रयुक्त धर्मो का ्रालम्बन 
मे पुन" पून योग करना - इसका कृत्य है । श्रनुपबन्धुपटानो' गृहीत आलम्बन मे चित्त- 
सन्तति का विच्छेद न टौने देने के लिये प्रबन्ध करने (उसी भ्रालम्बन मे चित्त को 
लगाये रखने) ~ वाला यह धमं है - एसा योगी कै ज्ञान मे श्रवभासित होता है । भ्र्थात्‌ 
भ्रपने साथ ही सम्प्रयुक्त धर्मो को भी आलम्बन मेपुन पुन युक्त करने के स्वभाववाला 


१. ब० मा० टी° । तु° -विसु०, पु ६५, श्रहु° पु० ६४। 
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होने के कारण जब एक बार प्रालम्बन का श्रहण हो जाताहै तो यह (विचार) उपे 


छोडना न चाहकर उससे चित्त-सन्तति के निरन्तर अविच्छेद के लिये प्रबन्ध (ब्रनुबन्धन्‌) 
करता है) 


वितकं एव विचार मे भेद - वितकं, विचार की श्रपेक्ना ्रौदारिक (स्थूल) होने के कारण 
तथा विचार से पूरवे होने के कारण घण्टी के प्रथम श्रभिघात की तरह भ्रालम्बन मे चित्तका 
प्रथम भ्रभिनिपात है! तथा विचार, सूक्ष्म होने एव म्रनृसञ्चरण-स्वभाव होने के कारण 
घण्टी के अनुरव ( ग्रनुरणन ) की तरह ्रालम्बन मे श्रनुसञ्चरणः लक्षणवाला 
है" । आकारा मे उडने की इच्छावाले पक्षी के पह्भू-विक्षेप की तरह तथा गन्धलोलुप 
श्रमरके पद्य की भ्रोर अभिनिपात की तरह वितर्कं होता है। उत्पतित (उड चुके) 
पक्षी के पह्भु-प्रसारण की तरह (इच्छानसार उड चुकने पर पक्षी जैसे श्रपने पह फैला 
देता है अर्थात्‌ पद्ख-चालनरूप उड्यन-क्रिया से निवृत्त हो जाता है, उक्षी तरह) एवं 
पद्म की भ्रोर म्रभिनिपत्ित भ्रमर के पद्य के ऊध्व भाग मे मडराने की तरह 
'विचार' होता है। विस्फरण (फडफडना) स्वभाववाला "वितकै प्रथम उत्पत्तिकाल 
मे चित्त का परिस्पन्द है, तथा शान्त वृत्तिवाला विचारः चित्त का श्रधिक परिस्पन्द 


नही है । 


भ्रपि च -मैल पक्डे हए कसि के बर्तन को एक हाथ से दृढतापूरवैक पकंडकर 
दूसरे हाथ से कूची लेकर रगडते हृए व्यक्ति के दढतापूरवैक पकडनेवाले हाथ की तरह 
'वितकं' है तथा रगडनेवाले हाथ की तरह धविचार' है। कुम्भकार कै दण्ड के वुढ 
प्रहार से चक्र को घुमाकर वत्तंन बनाते समय म्री के पिण्ड को दबानेवाले हाथ की 
तरह वितकं' है ग्रौर इधर-उधर धुमानेवाले हाथ की तरह विचारः है । परकाल से 
गोला बनानेवाले „पुद्गल के हाथ मे स्थित गडे हुए कटे के समान भआ्रारोपणस्वभाव 
'वितकं' है तथा बाहर घमनेवाले काटे के समान श्रनुमज्जनलक्षण विचार" हैः । 


“वितकं पयंषक मनोजल्प है, जो श्ननम्युहावस्था एव शअम्यूहावस्था मे यथाक्रम 
चेतना श्रौर प्रज्ञा का निश्रय लेता है- यह्‌ चित्त की ग्रौदारिकता है । विचार प्रत्यवेक्षक 
मनोजल्प है, जो श्रनभ्यहावस्था भ्रौर भ्रभ्यृहावस्था मे यथाक्रम चेतना श्रौर प्रज्ञा का 
निश्रय जेता है - यह्‌ चित्त की सूक्ष्मता है । वितकं एव विचार मे भेद यहदहै किएक 
पर्येषणाकार है तथा दूसरा प्रत्यवेक्षणाकार । जैसे - बहुत से घटो के भ्नवस्थित होने पर 
यह जानने कै लिये कि कौन दृढ है, कौन जर्जर, मुष्टि के अ्रभिघात से उह्‌ के हं - 


१ तु° ~ “वितकंविचारौ ओ्रौदा्यसृक्ष्मते 1“ - श्रभि० को० १ ३३, पु० १३६ । 
(“वितर्को नाम चित्तौदार्येलक्षण सद्धुत्पद्वितीयनामा, विषयनिमित्तप्रकारविकल्पी 
सनज्ञापवनोद्तवृत्ति., श्रौदारिकयञ्चविज्ञानकायप्रवृत्तिहेतु । विचारस्तु चित्त- 
सौक्ष्म्यलक्षणो मनोविज्ञानप्रवृत््यनुकल 1” -+वि° प्र० वु०, पृ० ८१। 

२. द्र०~विसु०, पृ० ९१५-९६६; अरटु०, पु० ९४-९५ । 
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वितकं [ म [५ त द १4 | 
यह्‌ ऊह “वितकँ" है । भ्रन्त मे वह्‌ जानता है कि इतने दृढ है, इतने जजेर ~ यह्‌ "विचार 
१ ,3) 
है' । 
"वितर" चित्त का श्रालम्बन मे स्थूल श्राभोग है तथा सृ्ष्म विचार है, 


३. श्रधिमोक्ष चैतसिके 
“श्रधिमुच्चन भ्रधिमोक्छो सो सक्षिदानलक्खणौ, 
ग्रससप्पनरसो विनिच्छयपच्तृपदुानको । 
सन्निट्ेय्यपददानो इन्दखिलो व निच्चलो ` 1!“ 


वचना्थं एव लक्षण ~ श्रधिमुच्चन श्रधिमोक्खो' श्रालम्बन मे प्रवेश करके उसका 
नि्वय करना श्रधिमोक्ष' है। सो सन्विद्रानलक्खणोः दृढ निदचय करना या निरचय 
पर पहुंचना इसका लक्षण है। भ्रालम्बन, चाहे यथार्थं हो चाहे मिथ्या, उसपर 
द्ढतापूरवेक निद्चित (निष्ठावान्‌) रहना अरधिमोक्ष का स्वभाव है। इस भ्रधिमोक्ष के 
कारण ही प्राणातिपात-म्रादि दुर्चरित तथा प्राणातिपातविरति-भ्रादि सुचरित कमं होते है । 


रसं एवं प्रत्युपस्थान ~ भ्रससप्पनरसो' भ्रससपेण म्र्थात्‌ आगा पीटा न करना - 
इसका कृत्य है । चाञ्चल्य एव सशय लक्षणवाली विचिकित्सा से विरोधी इसका स्वभाव 





१. “रत्र पूरवाचिार्या श्राह - वितकं. कतम. ? चेतना वा निधित्य प्रज्ञा वा 
पर्येषको मनोजल्पोऽनभ्युहाभ्य्‌ हावस्थयोयेथाक्रम सा च चित्तस्यौदारिकता । 
विचार कतम ? चेतना वा निधित्य प्रज्ञा वा प्रत्यवेक्षको भनोजल्पोऽनम्य्‌- 
हाभ्यू हावस्थयोयेथाक्रम सा च चित्तसृक्ष्मतेति । श्रस्मिन्‌ पक्षे वितकैविचारा- 
वेकस्वभावौ समुदायरूपौ पर्यायवतिनौ परयेषणप्रत्यवेक्षणाकारमात्रेण भिन्ना- 
विष्येते । तत्रोदाह॒रण केचिदाचक्षते, तद्यथा ~ बहुषु ˆ घटेष्ववस्थितेषु 
कोऽत्र दृढ को जजंर इति मुष्टिनाभिघनतो य उह स वितकं, इयन्तो जजरा 
द्ढा वेति यदन्ते ग्रहण स विचार इति ।” स्पु०, पु० १४० । 

तु° - “वितके पयेषको मनोजल्प प्रज्ञाचेतनाविदोष. । पर्येषक किमेत- 
दिति निरूपणाकारप्रवृत्त.। मनसो जल्पो मनोजत्प. । जल्प इव 
जल्प , जलत्पौऽथेकथनम्‌ । चेतनाप्रज्ञाविशेष इति, चेतनाया चित्तपरि- 
स्मन्दात्मकत्वात्‌, म्रज्ञायार्च गुणदोषविवेकाकारत्वात्‌ तद्ररोन चित्तप्रवत्तेः । 
कदाचिच्चित्तचेतनयोवितकंप्रज्ञप्ति , कदाचिल्म्ज्ञाचेतसोयेथाक्रममनभ्यृहाम्यू- 
हावस्थयो' । श्रथवा ~ चेतनाप्रज्ञयोरेव वितकंभ््ञप्ति , तद्वरोन चित्तस्य तथा- 
प्रवृत्तत्वात्‌ । स एव चित्तस्यौदारिकता ! श्रौदारिकतेति स्थूलता, वस्तुमात्रपयेषणा- 
कारत्वात्‌ । एष च नयो विचारेऽपि द्रष्टव्य । विचारोऽपि हि चेतनाप्रज्ञाविशेषात्मकः 
्रत्यवेक्षको मनोजल्प एव, इदं तदिति ूर्वाधिगतनिरूपणात्‌ । श्रत एव च 
चित्तसुक्ष्मतेत्युच्यते ।” त्रि ० भा० पृ० ३२ । तु° ~ “वितकैदिचत्तस्यालम्बने 
स्थूल भ्राभोग , सूक्ष्मो विचारः ।* -यो० सु° १. १७ पर व्या० भा०, पु०३२। 

२ बण भा० टी° । तु ~ विसु०, पृ० ३२५, श्रदु, प° १०६। 
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है । विनिच्छयपच्चूपटूानको' यह्‌ विनिश्चय करनेवाला धर्म है -एेसा योगी के ज्ञानं मे 
ग्रवभासित होता है। विचिकित्सा का स्वभाव है-श्रालम्बन मे सन्देह करना तथा 
स्रधिमोक्ष का स्वभाव है-~ श्रालम्बन मे निर्य करना, श्रतः इन दोनो का स्वभाव 
परस्पर विरोधी होने के कारण ग्रधिमोक्ष॒चैतसिक विचिकित्सासहगत चित्त मे सम्प्रयुक्त 
नही होता । 
पदस्थान ~ 'सच्चिटटठेय्यपददानो इन्दखिलो व ॒निच्वलो' निर्चित कयि जानेवाले 
धमं ही इसके भ्रासस्नकारण ह । जैसे ~ “इन्द्रकील' ्रत्यन्त दृढ होने के कारण निवल 
होता हैः उसी प्रकार यह्‌ अधिमोक्ष भी प्रालम्बन मे दृढ होने के कारण निस्वलस्वमाव 
होता है। 
श्रधिमुक्ति' आलम्बन के गुणो का श्रवधारण है, दूसरो के भ्रनुसार यह्‌ रुचि है । 
योगाचारो के अनुसार यह यथानिश्चय भ्रालम्बन की धारणा हैः । 
४ वीर्यं चैतसिक 
“वीरस्स भावो वीरिय एतं उस्साहलक्खण, 
उपत्थम्भनरसाससीद्यपच्चुपद्रानक | 
सवेगपदटूान वा वीरियारम्भवत्थु वाः 11" 


वचनाथं एवं लक्षण - वीरस्स भावो वीरिय' वीर के भाव को वीयः कहते 
ह । भ्रथवा - वीर का कमं वीर्य" है। एत उस्साहलक्डण' उत्साह इसका लक्षण है । 
वीयं चित्त का अ्रभ्युत्साह है, यहः सब कुरल-चित्तो से सम्प्रयुत्त होता है । वीर्यवान्‌ 
पूद्गल प्रत्येक काये करने मे पराक्रमी होता है । उसके पराक्रमी होने मे वीयं ही कारणभूत 
होता है । 

पुनश्च - वीयंवान्‌ पुद्गल श्रपनें द्वारा किये गये किसी भी कायं के परिणामस्वरूप 
उत्पन्न दु ख को“ निर्भेयतापुवेक्‌ सहन करता है । [ उ (दुक्वलाभे) सहन उस्साहो' दुख के 
प्राप्त होने पर उसे सहन करना उत्साह है । | 

रसं - 'उपत्थम्भनरस' सम्प्रयुक्त धर्मो का उपस्तम्भ करना भ्र्थात्‌ उन्हे सहारा 
देना, इसका कृत्य है । जसे - गिरते हए जीणे गृह को किसी स्थूणा (बल्ली) के हारा 


१ “चित्तस्य विषयेऽधिमुक्तिरधिमोक्षो रचिद्वितीयनामा चित्तस्य विषयाप्रति- 
सद्धोचलक्षण 1“ -वि० प्र° वृ०, पुऽ ७०। 
“प्रधिमुक्तिस्तदालम्बनस्य गुणतोऽवधारणम्‌, रुचिरित्यन्ये । यथानिक्वय धारणेति 
योगाचारचित्ता. 1" - अमि० को० २.२४प्र्‌ स्फू०, प° १२८। 

२. ब० भा० टदी° । तु० ~ विसु०, प° ३२३, श्रदु० पुर ६९। 
“विधिना ईरेतव्ब वा पवत्तेतब्ब वा वीरिय, उस्साहो ततकिच्चसमारम्भो 
-परक्कमो वा, उपदुम्भन सम्पयुत्तधम्मान कोसज्जपक्खे पतित्‌ अदत्वा धारण 
म्रनुबलप्पदान सम्पग्गण्ट्न । ~ विसु° महा०, द्वि° भा०, पु० १४१ । 

३ “कूशलक्रियाया यच्चेतसोऽभ्यूत्साहस्तद्ररयम्‌ ।” ~ भ्रभि० कोऽ १:२५ पर 
स्पऽ पृ १३०। 


११८ अभिधस्मत्थसङ्ही [ बृतियी 


सहारा देकर गिरने से रोका जाता दहै श्रौर बल्ली का सहारा पा कर वह गृहं गिरता 
नही है, उसी प्रकार सहारा देने रूप लक्षणवाला यह वीयं है । इस वीर्यरूपी स्तम्भ 
का सहारा पाकर सम्प्रयुक्त धमं कुशल-धर्म से च्युत नही होते । भ्रथवा -किसी 
छोटी सेना का किसी बडी सेना के साथ युद्ध प्रारम्भ हो जाने पर छोटी सेना ग्रवसाद 
को प्राप्त होती है । राजा यह जानकर छदी सेना को बल देने कै लिये बलवती सेना 
प्रेषित करता है रौर उस बलवती सेना से बल पाकर छोटी सेना बडी सेना को 
पराजित कर देती है, उसी प्रकार यह्‌ वीर्यं भी सम्प्रयुक्त धर्मो को श्रवसन्न होने से 
बचाता है, उन्हे थामता है । इसीलिये पग्गहनलक्छण विरि कटा गया है । 


्रत्युपस्थान ~ श्रससीद्यपच्चुपद्रानक' यह्‌ कुशल कर्मो मे अनुत्साह या सङ्कोच से 
विपरीत स्वभाववाला धमं हैः-एेसा योगी कै ज्ञान मे भ्रवभासित होता है । 
स्त्यान-मिद्ध (मानसिकं एव शारीरिक श्रालस्य) ~ प्रधान श्रकुशल चित्तोत्पाद को कौसीचः 
कहते है* । यह (वीय) कौसीद्य का प्रतिपक्षी धमे है । यह्‌ कुशल-धर्मोँ के उत्पाद 
एव अकशल धर्मो के निरोध मे चित्त का उत्साह है । अरकुशल-धर्मो के प्रति उत्साह 
तो कुत्सित होने के कारण कौसीय ही है" । कौसीद्य का अभिभव करनेवाला धमं 
हयेन के कारण यह्‌ समय पडने पर श्रनृत्साह्‌ दिखानेवाला धमे नही है - एेसा प्राकार 
योगी के ज्ञान मे श्रवभासित होता है । 


पदस्थान ~ सवेगपदहान' सवेग इसका श्रासन्चकारण टै । जाति, जरा, व्याधि, 
मरण, ग्रपायगति-भ्रादि का विचार करने से उत्पन्न भय नामक श्रोत्तप्पः (उद्वेग)- 
प्रधान' ज्ञान को सवेग' कहते ह° । सविग्न पुस्ष का कुशल कर्मो मे उत्साह हता है। 


कज 





१ “यथा महाराज । पुरिसो गेहे पतन्ते म्रञ्जेन दारुना उपत्थम्र्य्य, उपत्थम्मित 
सन्त एवे त गेह न पतेय्य; एवमेव खो महाराज । उपत्थम्भनलक्वण विरिय, 
विरियुपत्थम्भिता सब्बे कसला धम्मा न परिहायन्तीति 1 - मिलि ०, पृ० ३८ । 

अ्रहु०, पु० ९९ । 

२ तु° - सिलोकमच्छरियादिवसेन पुञ्जकिरियाय ससीद सद्धोच भ्रनापज्जन्तो, तेन 

मृत्तचागतादि दस्सेति । ~ विसु° महा, द्वि° भा०, पु ११७। 
४ “कोसज्ज थीनमिद्धपधानो भ्रकूसलचित्तुप्पादो ।“ -विसु० महा०, द्वि° भा०, 
पु० ४६१ । 
“कौसीय चित्तस्यानभ्यृत्साह्‌ ।” - वि० प्र व°, पु० ७४। 
५ “वीयं कौशीदयप्रतिपक्त , कुशले चेतसोऽम्युत्साह , न तु विलष्ट । क्लिष्ट तूत्साहः 
कृत्सितत्वात्‌ कौरीद्यमेव ।"' - ति ° भा०, प° २७ । 
“वीयं कुंशलाकुङलधर्मोत्पादनिरोधाभ्युत्साह ससारनिमग्नस्य चेतसोऽम्युल्लति- 
रित्यथं , 1“ - वि० भ्र° वृ०, पु० ७३। 
६. “श्रोत्तप्पतीति भ्रोत्तप्प, पापतो उन्बेगस्सेत श्रधिवचन ।"“ ~ विसु ०, पृ २२४। 
७. सवेग श्राठ प्रकार का होताहै । द्र - अ° निग्र ०,१-४०१ । इति ° भ०, पुर १०६। 


९1 
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कहा भी है ~ “सविग्गो योनिसो पदहति । श्रत वीर्यं होने के लिये इसका भ्रासन्न 
कारण सवेग ही होता है । (यह्‌ पदस्थान केवल कुशलवीये मे ही होता है \) 

ग्रथवा - वीरियारम्भवत्थु वा वीर्यारम्भवस्तु इसका श्रासन्नकारण है। 
जिन कारणो से वीयं (उत्साह) का आ्रारम्भ हता हैः उन कारणो को वीर्यारम्भवस्तुः 
कहते है । इसके भ्राठ प्रकार होते हैः । 


५ प्रीति चेतसिक 
“पिणेति इति पीति सा सम्पियायनलक्खणा, 
कायचित्तपीणनरसा प्रोदग्यपच्चुपद्ाना । 


खुहिकाखणिकोक्कन्तिकु्बेगाफरणा ति च 1)" 


वचनाथं एवं लक्षण - पिणेति इति पीति' जो धमं काय एव चित्त का तपेण 
करता है, उन्हं बढाता है वह्‌ प्रीति" है । सा सम्पियायनलक्खणाः वहु भ्रालम्बन में 
ग्रनुरक्त करते के स्वभाववाली है । यह्‌ श्यापाद'* नामक नीवरण धमं काप्रतिपक्च है । 


रसं ~ कायचित्तपीणनरसा' काय एव चित्तो को तृप्त करना म्रथात्‌ बढाना - 
इसका कृत्य दहै । जब प्रीति उत्पन्न होती है तब चित्तधातु विकसित कमल की भति 
प्रफुल्ल हो जाती दहै । इस प्रफुल्ल चित्त से उत्पन्न प्रणीत चित्तज रूपो के सम्पूणं 
दरीर मे व्याप्तो जाने से सम्पूणं शरीर तृप्त एव बुहित (बढा ह्र) प्रतीत 


होता है । 


जसे ~ मर्स्थल का कोई प्यासा प्रौर थका हुभ्रा पथिक दुर सेश्राति हए किसी 
दूसरे पथिक से जल के विषय मे पुख्ता है भ्रौर उससे यह्‌ जान कर कि, थोडी ही 
दूर पर स्वच्छ शव मधर जल से परिपूणं एक महाहृद है, श्रपने चित्त मे प्रसाद एवं 


१ श्र° निर, द्वि° भा०,प्‌० १२१। 
२. “मग्गो गन्तब्बो होति, मग्गो गतौ, कम्म कातब्ब, कम्म कत, ग्रप्पमत्तको म्राबाघो 
उप्पन्नो, गिलाना वुद्तो होति, भ्रचिरवृद्वितो गेलञ्व्ना, गाम वा निगम वा पिण्डाय 
विचरन्तो न लभति लृखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूररि, 
लभति पारिपूरि ति ~ एव वृत्तानि एतानि श्रनुरूपपच्चवेक्छणासहितानि ग्रह 
वीरियारम्भवत्थूनि, तम्मूलकानि वा पच्चवेक्खडणानि 1“ विसु° महा० द्वि° भा० 
पुण १४१ । 
. बण भा० टी° । तु° - विसु०, प° ९७, ब्रहु०, प° ९५। 
४ “हितसुख ब्यापादयतीति व्यापादो, सो परविनासाय मनोपदोसलक्वणो ।” - 
भ्रद्रु०, प° प २३} 

५. “पीति च चित्त व्यापादवसेन उक्कष्ठितु अ्रदत्वा भरारम्मणे परितुदुमेव करोति, 
भ्रारम्मणसम्पियायनलक्डणा हि पीति व्यापादनीवरणस्स उजपटिपक्खा 
ति ।“ - पण दी०, पृ० 4७ । 


९४ 


१२० अभिधम्मत्थसद्खहौ [ इतिथो 


स्फ़ूति का श्ननुभव करता है । तदनन्तर महाहद की दिशा मे थोडा चलने पर जब वह्‌ 
जल लेकर भ्राते हुए एक दूसरे व्यक्ति को देखता है तो श्रपने चित्त मे ्रौर अ्रधिक 
तृप्ति, प्रस्ता एव स्फूति का भ्रनृभव करता है, कृं कुद इसी तरह के भाव भ्रालम्बन 
मे प्रीति उत्पन्न हौ जाने पर साधकं भ्रपने चित्त मे अनुभवकरता है । यें तुप्ति, प्रसादं 
एव स्फूति-ग्रादि भाव इस प्रीति के लक्षण प्रथवा कृत्य ह । 


ग्रथवा ~ फरणरसा वा' - सम्पूणं काय एव चिच मे व्याप्त हो जाना-इस 
का कृत्य हैः । 


्रत्युपस्थान ~ ्रोदग्यपच्चुपदाना' उदग्र (उत्नत) का भाव श्रौदग्य' (श्रोदग्य) 
है । यह चित्त की श्रम्युन्नति के भ्राकारमे योगी के ज्ञान मे ्रवभासित हौता है । 
ग्रालम्बन मे प्रीति के श्रधिक मात्रा मे उत्पन्न हीन पर इसका श्रौदग्य' (चित्त का 
ग्रभ्युत्नत होना या गद्गद होना) प्रकट हता है । 


प्रीति के पाँच प्रकार - 
खुदिकाखणिकोक्कन्तिकुन्बेगाफरणा ति चः 1” 


प्रीति पच प्रकार की दती है, यथा- १ क्षुद्रिका प्रीति, २ क्षणिका प्रीति, 
३ भ्रवक्ान्तिका प्रीति, ४ उद्वेगा प्रीति एव भ स्फरणाप्रीति | 


इनमे से क्षुद्रिका प्रीति -रारीर मे लोमहषेणमात्र ही कर सक्ती है ¦ क्षणिका 
प्रीति - क्षण क्षण पर विदयुत्पात्त के समान होती है । अ्रवक्रान्तिका प्रीति ~ समृद्रतट की 
तरद्ध के समान शरीर मे फल फल कर समाप्त हौ जाती है । डदरेगा प्रीतिः बलवती 
होती है - यह अपने वेग से शरीर को उपर कौ श्रोर उ्ालती हुई सी प्रतीत होती 
है । तथा स्फरणा प्रीति - यह सम्पूणं शरीर मे फल जाने की तरह प्रतत होती है । इससे 
एेसा अ्रनुभव होता है मानो प्रसन्नता एव स्फूति सारे शरीर मे व्याप्त हो गयी दहो । 
इन पचो प्रीतियो मे पूवं पूवे की श्रपेक्षा परिचम परिचम प्रीतियां ्रधिकं बलवती 
होती है । 
६ छन्द चंतसिक 

“छखन्देति इति छन्दो सो कत्तुकम्यतालक्खणो , 


ग्रालस्बनपरियेसनरसो भ्रत्थिक्युपट्ानो 1 
ग्रालम्बनपददानो चेतोह॒त्थप्पसारणः? ।\" 


वचनाथं एवं लक्षण ~ “छन्देति इति छन्दो' भ्रालम्बन की इच्छा (ग्रभिलाष)., 
्रा्थना (पत्थना) ब्रथवा अ्रभिसन्धि - "खन्द है । सो कन्तुकम्यतालक्छणो' भ्रालम्बन 


१ "फरणरसा ति पणीतरूपेहि कायस्स व्यापनरसा 1" ~ घ० स० मू० टी, पृ० ठठ। 
२. पण०्दी०, पृ०७८। 


३. बऽ भा० टी०। तु ~ विसु०, प० २२५; ब्रहूुऽ, प० १०६ । 


परिच्छेदो | ग्रञ्जसमानचेतस्िका १२९१ 


करने की इच्छा (कामना) इसका लक्षण है" । ब्रथवा ~ @न्द' काये की इच्छा हैः) 
छन्द' दो प्रकार का होता है, यथा ~ १ तष्णाच्छन्द (कामच्छन्द) एव २ कत्तुकामता- 
छन्द । विभद्धटुकथा' मे छन्द के अ्रनेकविध भेदो का वणेन किया गया है । 


१ तष्णाछन्द - “छन्दो कामो “कामच्न्दो” यहां छन्द' शब्द तृष्णा के श्रं 
मे प्रयुक्त है । “छन्द जनेति वायमति"” यहाँ “छन्दः शब्द वीरय ग्रथ मे प्रयुक्त 
है। चाहे कुराल हौ, चाहे भ्रकुशल अ्रथवा भ्रव्याकृत, ्रालम्बन की इच्छा करवाल 
स्वभाव को छन्द कहते हँ । यही तृष्णाचछन्द' दहै । 


२ कर्तृकामताचछन्द ~ उसमे प्रयुक्त @' ( करः ) धातु सभी धातुप्रो मे व्याप्त 
है, इसकी कोई सीमा नही है, अरत ददन, श्रवण, घ्राण, रसन, स्पश, एव विजानन- 
इन सभी की श्रालस्बन करते की इच्छा, चछन्द का लक्षण है। वहु इच्छा 
भी लोम के इरा श्रालम्बन के प्रति होनेवाली ्रासवितिरूप इच्छा के सदुश नही दै, 
ग्रपितु भ्रालम्बन करने की इच्छामात्रे हे। 


रस ~ श्रालम्बनपरियेसनरसो' श्रालम्बन का पर्येषण (अन्वेषण) कर्ता इसका 
कृत्य है । इच्छा होने पर एष्टव्य श्रालम्बन का परयेषण करना स्वाभाविक ही हे। 
इस लोक मे होनेवाले (लौकिक) लोभनीय आलम्बन भर्थात्‌ कामगुणो के पर्येषण 
को वजित करके धर्म, प्रज्ञा, एव निर्बाण-म्रादि की पर्येषणा (गवेषणा) - इस 
(छन्द) का कृत्य है । लोभनीय काम-धर्मो की इच्छा होने पर तो उस इच्छा मे लोभ 
की प्रधानता होने के कारण छन्द चैतसिक' वहां लोभचैतसिक का अनुगामी हो जता 
है । लोभनीय आ्रालम्बनो के होने पर भी, यदि पुद्गल दूसरौ को दान देने, भ्ननुग्रह 
करने-म्रादि के लिये धन-सम्पत्ति का सडग्रह करता है भ्रौर उस धन-सम्पत्ति के प्रति 
प्रासक्तिलक्षणा .तृष्णा नही होती है तो वहाँ लोभन होकर छन्द ही होगा । जेसे- 
बाण चलानेवाला (इष्वास) व्यक्ति बाण चलाने के लिये ही उनका सङ्ग्रह करता 


१ तु० ~ “छन्द कर््तृकामता वीर्याद्खभूत ।“ वि० प्र° व°, पृ° ६६ । 
“छन्दोऽभिप्रेते वस्तुन्यभिलाष ।“ - त्रि भा०, प° २५। 

२. आ न० दे०, अअरभि० को०, प° १२२। 

३ “छन्दस छन्दो, इच्छा पत्थना श्रभिसन्धीति वृत्त होति! सो पन दुविधो - 
तण्टाछन्दो, कत्तुकम्यताछन्दो ति । इध कत्तुकम्यताद्कन्दो ग्रधिष्पेतो 1“ - 
पम दी, पुऽ ७८, विभ० श्र°, पृ० २६२। 

र्ठ, विभ, पृऽ ३०८ । 

५. विभ०, प° २६४। 

६. काममुण पाच होते ह, यथा ~ “चक्खुविञ्जेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा 
पियरूपा कामृयसहिता रजनीया, सोतविञ्जेय्या सहा पे धानविञ्नेय्या 
गन्धा पे० जिन्हाविञ्नेय्या रसा प° कायविजञ्ञेय्या फोटरुब्बा इरा कन्ता 
मनापा पिथरूपा कामृपसहित्ता रजनीया ।” -दी° नि०, तु° भा०ः पु० १८२। 

अभि० सं° ` १६ 


१२२ अभिधम्मत्थसङ्खहौ [ इतियो 


एवमेते* तेरस चेतसिका शअरञ्जसमना, ति वेदितम्बा। 
इस प्रकारये तेरह चंतसिक अन्यसमान चेतसिक ह - एेसा जानना चाहिये । 


है, उनमे उसकी तुष्णा (श्रपने पास रखने की इच्छा) नही होती, इसी तरह यदि 
कोई पुरुष दान करने के लिये ही धन-सडग्रह्‌ करता है तो उसकी धन के प्रति ्रासक्ति- 
मूलिका तृष्णा न होने से उसमे लोभवचंतसिक न होकर छन्दचैतसिक ही होगा । 


प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान ~ श्रत्थिक्युपट्रानो' यह्‌ आलम्बन की इच्छा (प्रार्थना) 
करनेवाला धमं है-एेसा योगी के ज्ञान मे अ्रवभासित होता है। श्रालम्बनपददुानो 
श्रालम्बन ही इसके भ्रासन्नकारण ह! चेतोहृत्थप्पसारण' भ्रालस्बन को ग्रहण करने मे 
यह (छन्द) चित्त के हाथ पसारने की तरह होता है । चित्त के यद्यपि हाथ नही होते 
तथापि उपचार से भ्रं का ग्रहण करना चाहिये। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी 
वस्तु को ग्रहण करने के लिये हाथ फंलाता है, उसी तरह चित्त के ढारा ्रालम्बन का 
ग्रहण करते समय यह चित्त के हाथ फंलाने की तरह है । 


अञ्ञसमाना ~ श्रञ्जेस समाना श्रञ्जसमानाः जो चैतसिक म्रन्य चैतसिको के 
समान होते है उन्हे श्रन्यसमान' कहते है । श्रौद्धत्य-भ्रादि चैतसिक केवल श्रकुशल- 
स्वभावः ही होते है, श्र्थात्‌ वे केवल श्रकुशलचित्तो मे ही सम्प्रयुक्त होते है। श्रद्धा 
प्रादि चैतसिक केवल शोभन-स्वमाव' ही होते है, भ्र्थात्‌ ये केवल शोभनचित्तोमेदही 
सम्प्रयुक्त होते हौ । ये श्रौद्धत्य, श्रद्धा-प्रादि चैतसिक, भ्रन्य धर्मो के स्वभाव के समान 
कथमपि नही हो सकते, भ्र्थात्‌ यदिये श्रकुशल ह तो भ्रकुरल ही रहैगे, यदि कुराल हे 
तो कुशल ही रहेगे । उपर्युक्त स्पश, वेदना-प्रादि तेरह भ्रन्यसमान चैतसिक श्रौद्धत्य, 
श्द्धा-ादि की भोति केवल एकस्वभाव ही नही है, भ्र्थात्‌ वे श्रकुलल स्वभाववाले 
धर्मो के साथ सम्प्रयुक्त होने पर भ्रकुंशल' तथा कुशल स्वभाववाले धर्मो के सथ 
सम्प्रयुक्त होनै पर कुशल" हो सक्ते हं । 

दोभन की श्रपेक्षा श्रश्लोभन श्रन्य' हं, तथा श्ररोभन की श्रपेक्षा से शोभनं 
श्रन्यः है । इस श्रन्य के समान जो होते है, उन्है श्रन्यसमान' कहते है । 


प्रन्थसमानराशि समाप्त । 


3 


एवमिमे ~ स्या० । 

१ “दानवल्थुविस्सज्जनवसेन पवत्तकाले पि चेस॒विस्सज्जितन्बेन तेन श्रत्थिको व, 
खिपितव्बउस्सून गहणे ग्रत्थिको इस्सासो विय ।” - विभाऽ, पृ० ८२। 

२ “छन्दन छन्दो श्रारम्मणेन भ्रत्थिकता, सो केत्तुकामतालक्वणो । तथा दस 
म्रारम्मणगहणे चेतसो हत्थपसारण विया ति कृंच्चति ।” -विभा०, प° ८२। 

३. “सोभणयपेक्छाय इतरे, ईतरपिक्खाय सोभणा च अ्रजञ्ने नाम । नं उद्धच्च- 

सदादयो विय अ्रकुशलादिसभावा येवा ति भ्रञ्जसमानां 1“ ~ विभा० ० ८२। 


परिज्छयो ] कुसलचेतसिका १२३ 


ग्रकूसलचेतसिका 
४. मोहो, श्रहिरीकं*, अ्रनोक्तप्पं, उद्धन्चं, लोभो, दिह, मानो, दोसो, 
इस्सा, मच्छरियं, कुक्कुच्चं, थीनां, मिद्ध, विचिकिच्छा चेति रचुष्ुसिमे 
चेतसिका श्रकुसला नाम । 


मोह्‌, आ ल्लीक्य, अनपत्राप्य ( अनपत्रपा) ओद्धत्य, लोभ, दृष्टि, मान, 
देष, ईर्ष्या, मात्सयं, कौटृत्य, स्त्यान, सिद्ध एव विचिकित्सा - इस प्रकार ये चौदह 
चेतसिक अकुशल हे. । 


श्रकुश्ल चेतसिक 
४. १ मोह चेतसषिक ` 
“मुय्हतीति मोहो नाम एसो भ्रञ्जाणलक्खणो , 
ग्रालम्बसभावच्छादरसोन्धकारुपद्रानो । 
ग्रयोनिसोमनसिकारपदद्रानो ति सल्जितोः ।।" 


* श्रहिरिक -सी°, स्या०, रोऽ, ना०, म० (क) । 
{-† थीनमिद्धं ~ सी०; धिन -म० (क, ख) (सवत्र) । 
१ तु०-६ क्लेरामहाभूमिक, २ भ्रकूशलमहाभूमिक, १० परित्तक्लेशभूमिक 
चैतसिक । यथा-- 
“मोह. प्रमादः कौसीद्यमाश्रद्धचं स्त्यानमुद्धव , \ 
किलिष्टे, 
सदेवाकुशले, त्वाह्वीक्यमनपत्नपा । 
 कोधोपनाहरा्चेष्यप्रिदास ्रक्षमत्सरा. ॥ 
मायामदविहिसाइ्च, परीत्तक्लेराभूमिका ।।" 
- भरभिऽको०२ ` २६,२७ का०। 
“स्त्यान प्रमत्तिराश्द्धयमालस्य मूदिरुद्धति । 
क्लिष्टे षट्‌, 
ग्रशुभे तु द्वे, प्राह्वीक्यमनपत्रपा 11“ -श्रभि० दी० ११४ का० । 
“मायाशाठ्यमदक्रोधविहिसेष्यप्रदष्टय । 
सृक्ष्मोपनाहमात्सर्याण्यल्पक्लेशमुवो दशा |” -म्रभि° दै ° ११५ का०॥ 
न क्लेरा रागप्रतिघसमूढय. । 
सानद्ग्विचिकित्सादच, 
कोधोपनहने पूनः + 
स्रक्न प्रदा ईर्प्याथ, मात्सर्यं सह मायया ।। 
सार्यं मदो विदिसाह्वीरत्रपा स्त्यानमृद्धव । 
प्राश्चद्धचयमथ कौरीय प्रमादो मुषितास्मृति ॥ 
विक्षेपोऽसम्प्रजन्य च . ... .-.-. -. 1“ -त्रि° १११४ क!०} 
२. बण भा० ठी० । तु ~~ ग्रहु० १५ २०१ विसु०, पु9 ३२७ ¦ 


१२४ अभिधभ्मत्थसङ्ही [ दृत्तियों 


वचनाथं एवं लक्षण ~ मुष्तीति मोहो नाम, एसो भ्रञ्जाणलक्लणो' भ्रालम्बन मे जो 
स्वय मग्ध (मोह को प्राप्त) होता है, श्रथवा-जिसके द्वारा प्राणी मोह्‌ को प्राप्त 
होते ह । श्रथवा - विचित्ततामात्र मोह है'। विद्या का विपक्ष श्र्थात्‌ प्रज्ञान ~ इसका 
लक्षण है । श्रालम्बन मे मोह को प्राप्त होने का तात्पयं विचिकित्सा की तरह 
ग्रनिशचित होकर मोह को प्राप्त होना नही दै, म्रपितु श्रालम्बन के सत्य स्वभावका ग्रज्ञान 
है । श्रतएव टीकाकारो ने भुण्ति' का ्रथं न बुज्छति* - एसा किया है । श्रपि च~ भवद्धः 
(भवाङ्ञ) की श्रवस्था मे या सूषव्तिकाल मे ज॑से किसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न नही हीता> उस 
प्रकारका भी ज्ञानाभाव इसका लक्षण नही है, श्रपितु ज्ञान का विपक्ष इसका अर्थं 
है । भ्र्थात्‌ ज्ञान के द्वारा जैसे भ्रालम्बन के स्वभाव का यथाभूत ज्ञान हौता है, ठीक 
इसके विपरीत, मोह के द्वारा वस्तु के प्रयथाभूत स्वभाव का भ्रवधारण (विपर्ययाध्यास) 


होता है । श्रत ज्ञान काविरोधी होना इसका लक्षण है। 
ग्रथवा ~ चित्त को भ्रत्धा करना इसका लक्षण दहै । 


रस एवं प्रत्युपस्थान - भ्रालम्बसमावच्छादरसो' भ्रालम्बन के यथाथ स्वभाव का 
प्रावरण करना (ग्रथवा जानने मे अ्रसमथं होना) - इसका कृत्य है । अन्धकारुपदुानो' यहं प्रज्ञाचक्षु 
को भ्रन्धकारावृत करनेवाला धमं है -एेसा योगी के ज्ञान मे अ्रवभासित होता है । 


श्रालम्बन के यथाभूत स्वभाव से तात्पर्यं ~ दुश्चरितं (पाप कहे जानैवाले) 
धर्मो के दृष्ट (म्ररोभन) स्वभाव, सुचरित धर्मो के सृष्ट (शोभन) स्वभाव, दु ख-सत्य- 
ग्रादि सत्यो के सत्स्वभाव, भ्रतीतभव एव भअ्रनागतभव के भ्रस्तिस्वभाव एव प्रतीत्य 
समृत्पादस्वभाव-्रादि स्वभावौ से है। उपर्युक्त स्वभावो का ज्ञान न होनें देने के लिये 
भ्रावरण करना ~ इसका कृत्य है । मोहूजनित भ्रावरण के कारण दुश्चरित धर्मो के दुङ्वरित 
स्वभाव को, दुङ्वरित के रूप मे जनेनेवाले विद्धान्‌ पुरुष भी जब मोह को प्राप्त होते हं तब 
वे उनमे किसी भी प्रकार की भ्रापत्ति (दोष) न देखकर उन कर्मो (पाप) को करने मे प्रवृत्त 
हो जाते ह । श्रत. यह मोह प्रज्ञाचक्षु को श्न्धा करनेवाला धमं है -एेसा योगी के ज्ञान में 
श्रवभासित होता है। श्रसम्यक्‌ प्रतिपत्ति या भ्रन्धकार का होना इसका प्रत्युपस्थान 
( जानने का अकार ) है । 


पदस्थान ~ श्रयोनिसोमनसिकारपद्दरानो ति सज्जितोः श्रयोनिशोमनसिकार 
इसका भ्रासन्नकारण है । श्रयोनिदोमनसिकार के होने पर भ्रनुत्पन्च भ्रकुदराल धमं भी उत्पन्न 


१. ““मुय्दन्ति तेन, सय वा मृय्हन्ति, मुय्हनमत्तमेव वा त ति मोहो ।"-ग्रटु०, 
पु९ २०१ 

२ श्रविद्यालक्षणो मोह्‌ ।"-स्फ०, प° ३०१ । 
“मूढिरविद्यानुकारा श्रसम्प्रस्यानरूपा ।“-वि° प्र° वबृ०, पु० ७४। 
"मोहोऽपायेषु सुगतौ निर्वाणे तत्प्रतिष्ठापकेषु हेतुषु तेषा चाविपरीते हेतुफल- 
सम्बन्धे यदज्ञानम्‌ 1“ -चि० भा०, पृ० २८। 

३. विसु° महा०, द्वि° भा०, पृऽ ४६। 

४, द्र ~ प्रभिण स० ४.१६ । 


परिच्छेदो 1 ग्रकुसलचेतसिका १२ 


हो जाते है, श्रत॒यह मोह का भ्रासन्नकारण है'। इसे सब भ्रकुशलो का मूल जानना 
चाहिये । 

[ अ्रकुदाल चंतसिको के निरूपण मे जहां पदस्थान का निर्देशन किया गयाहो वहाँ 
उनका पदस्थान ( भ्रासन्नकारण ) श्रयोनिरोमनसिकार' है -एेसा समन्नना चाहिये 1 ] 


२ श्राहीक्य रव' ३ श्रनपत्राप्य चेतसिक 
“उभो इमे भ्रजिगुच्छ-मनुत्तासनलक्वणा, 
पापान करणरसा भअ्रसद्धोचनुपद्ाना । 
ग्रत्तपर-श्रगारवपददाना ति सज्जिताः 11" 


लक्षणादि - कायदुर्चरित-श्रादि से जुगुप्सा न करना ्राह्लीक्य' का लक्षण है । निर्लंज्जता 
इसका ग्रथ है! उन्ही कायदुक्चरित-भ्रादि से तस्त भ्र्थात्‌ भयभीत न होना श्रनपत्राप्य' 
का लक्षण है। भ्र्थात्‌ पाप से उद्विग्न न होना इसका भ्र्थं है। भ्रकुशल कर्मो को 
केरना-इन दोनो का कृत्य है) ये श्रकुशल कम मे सद्धोच करनेवाले धमं नही हँ-एेता 
योगी के ज्ञान मे भ्रवभासित होता है। श्रात्मगौरव श्रौर परगौरव का अ्रभाव इनके 
प्रासन्नकारण हं । 


ग्रथवा ~ ब्राह्लीक्य ह्वी (शोभन चैतसिक) का विपक्तभूत तथा भ्रनपत्राप्य श्रप- 
त्रपा' ( शोभन चैतसिक ) का विपक्षभूत धमं है) कुकमं करते समय श्रपने से ही लज्जा 
का न होना--श्राह्वीक्य' तथा दूसरो से लज्जा का न होना श्रनपत्राप्य' है) श्रपनी 
सन्तान मे होनेवाले गुणो के प्रति या परसन्तान मे होनैवाले गुणो कै प्रति श्रथवा 
गुणवान्‌ पुद्गलो के प्रति गौरव न होना आ्रह्लीक्य' है तथा श्रनपत्राप्य' वह धमं 
है जिसके योग से पुद्गल सत्पुरुषो से गरहित श्रवद्य (ग्रकुशल कमं) का अनिष्ट फल 
नही देखता, श्र्थत्‌ अनिष्ट फल मे भय नही करता । 


१ तु° - “तत्थ कतमो श्रयोनिसोमनसिकारो ? श्रनिच्वे निच्च' ति श्रयोनिसो 
मनसिकारो, द्ुक्खे सुखः ति ग्रयोनिसोमनसिकारो, श्ननत्तनि भत्ता ति 
ग्रयोनिसोमनसिकारो, श्रसुभे सुभः ति अ्रयोनिसो मनसिकारो, सच्चविप्यटिकूलेन 
वा चित्तस्स श्रावटना प्रनावटूना अआ्राभोगो समन्नाहारो मनसिकारो -भ्रय 
वुच्चति ब्रयोनिसोमनसिकारो ।" ~ विभ०, पृ ४४७ । 

२ बऽ भा० टी० । तु० ~ विसु०, पुर ३२९, अदर, पृ० २०१) 

३ “तत्राह्वीक्य ह्वीविपक्षभूतो धमं , ग्रनपतराप्यमत्राप्यस्येति । श्रकायं कुर्वाणस्यालज्जा 
स्वात्मनोऽन्ली . परेभ्योऽलज्जा अरनपत्राप्यमित्यपरे ।"-वि० प्र° वृ०, प° ७५। 
ग्रह्ीरगुरुतावद्े, भयादरितमत्रपा ।-म्रभि० को० २ ३२, पृ १३४। 
“श्राद्वीक्यम्‌ ~ स्वयमवदयेनालज्जा । तस्मिन्‌ करमण्यात्मानमयोम्य मन्यमानस्यापि 

यावद्येनालज्जा साल्लीक्य छीविपक्षभूतम्‌ ! भ्रनपत्राप्यम्‌ ~ परतोऽवद्येना- 
लज्जा 'लोकरास्त्रविरुद्धमेतन्मया क्रियते" ~ इत्येवमवगच्छतोऽपि या तया 
पापक्रिययालज्जा साऽपत्राप्यविपक्चभूतमनपत्राप्यम्‌ 1“ -त्रि° भा० पृ०३१। 


१२६ अभिधम्मत्थसङ्कही [ दृतियो 


(क) श्राह्ीक्य ~ न हिरीयत्तीति अरहिरीको' जौ कायदुश्चरित-प्रादि से लज्जा 
नही करता वह श्रह्वीकः' है । इस शब्द से पुद्गल" एव सम्प्रयुक्त धममसमूह' ~ दोनो 
का ग्रहण होता है । श्रहिरीकस्स भावो श्रहिरीक ब्रह्वीक के भावे को श्राटीक्य कहते 
है । विष्ठा से ग्रामशुकर की भाति कायदुक्वरित-्ादि से जुगुप्सा न करना ~ इसका कृत्य हे । 

(ख) श्रनपत्राप्य ~ न॒ उत्तप्पतीति अनोत्तप्प' जिस धमं के कारण पाप-कर्मौ 
के करते मे भ्रपत्रपा (व्यग्रता या सङ्कोच) उत्पन्न नही होती वह्‌ 'अनपत्राप्य' है । भ्रमि 
से शलभ की भाति कायदुश्चरित-प्रादि से ्रनुत्रास (निभेयता) इसका स्वभाव है । 

“जिगुच्छति नाहिरीको, पापा गथा व सुकरो । 
न भायति श्रनोत्तप्पी, सलभो विय पावका तिः 

[ श्राह्ीक्य एव श्रनपत्राप्य के रस, प्रत्युपस्थान एव पदस्थान "हीः एव श्रपत्रपाः 
के विपरीत है, श्रत. इन्हे शोभन चैतसिको मे होनेवालें इनके वणेन से जानना चाहिये । | 


४ श्रौद्धत्य चेतसिक ` 
“उद्तभावो उद्धन्व श्रवूपसमलक्खण । 
भ्रनवदुनरस भन्तभावपच्चुपट्रानक ।" 


वचनां एवं लक्षण ~ “उद्ध उद हनतीति उद्धत, उद्धतस्स भावो उद्धच्व' उदढत 
का भाव श्रौद्धत्यः है। (त भ्रवूपस्मलक्खणे' उपरम का श्रभाव इसका लक्षण है । 
भ्रौदधत्य से सम्प्रयुक्त चित्तं प्रालम्बन मे स्थिर नही रह पाता, श्रपितु वहु वायु के 
श्रभिघात से चञ्चल जल की माति अ्रालम्बन मे श्रनवस्थित रहता है । 


रस एवं प्रत्युपस्थान ~ श्रनवद्रानरस' भन्तभावपच्चुपद्वानक' श्रालम्बन में श्रनव- 
स्थिति (श्रस्थिरता) ~ इसका कृत्य है । यह्‌ धमं सवदा प्रकम्पित होते रहने के स्वभाव- 
वाला है-एेसा योगी के ज्ञान मे श्रवभासित होता है । जैसे -वायु-के अ्रभिघात से 





१ द्र० ~ विसु०, पु० ३२६; अ्रदुऽ, पृऽ २०१। 

२ विभा० पृ० ८२, तुर°-प० दी०पृ० ८०। 

३ बण भा० टी० । तु° ~ विसु०, पृ ३२७; श्रदु०, पु० २०३। 

४ द्र° - “उद्धरतीति उद्धट, पासाणपिट वद्ित्वा विस्सद्ुगेण्डुको विय नानारम्मणेसु 
विक्छित्त ` चित्त, उद्धटस्स पन चित्तस्स उद्धरणाकारपवत्तिया पच्चयभूतो धम्मो 
उद्धच्च, तं पन वातेरितं जल विय धजपताका विय च दट्रुव्ब । ” -प० दी°, 
१० ८० । 
तु° ~ ध० स०, प° १०५ २५९, २७२, विभा०, पृ ८२। 

शरौद्धत्यं चित्तस्याव्युपराम. ।* -वि० प्र° वृ०» पु ७४ । 

“चित्ताव्युपशान्तिरौद्धत्यम्‌ ।“ ~ वि० प्र० व्‌ ०, पृऽ ३०६ । 

“श्रौदधत्य चित्तस्याव्युपरम , व्युपशमो हि शमथस्तद्विरुद्धोऽव्युपशम, स पुनरेष 
रागानुकूलपूवंहसितरसितक्रीडिता्यनुस्म रतश्चेतसोऽब्युपशमहैतु शमथ-परिपन्थ- 
कमेकः 1” -त्रि° भा०, पृ० ३१। 


परिच्छेदो ) अकुसलचेतसिका १२७ 


ध्वज, पताका-्रादि स्थिर नही रह्‌ पाते, पितु कम्पयुक्त (चञ्चल) होते है, उसी तरह ्रौदत्य 
से सम्प्रयुक्त चित्त भी एकं ही आलम्बन मे स्थिर (निष्कम्प) नही रह पाता; श्रपितु 
प्रनवस्थित (भ्रान्त) रहता है! । ग्रौद्धत्य के इस ्रनवस्थानक्ृत्य के कारण तत्सम्प्रयुक्त 
धर्मं एक ही श्रालम्बन का दुढतापूरवेक ग्रहण नही कर पति, यहाँ तक कि 
"एकाग्रता नामक समाधि भी जब श्रौद्धत्य से सम्प्रयुक्त होती है तो वह आलंम्बन का 
केवल ग्रहणमत्र ही कर पाती है । दूसरे चित्तो से सम्प्रयुक्त होने पर जैसे वह्‌ 
(समाधि) दृढ होती है, कैसे ्रौद्धत्य से सम्प्रयुक्त होने पर नही हो पाती । इसीलिये 
पाषाण के श्रभिघात से समुद्धत भस्म की तरह स्वभाववाला यह धमं है-एेसा कहा 
गया है । भस्म-राशि मे पाषाण के प्रक्षिप्त होने पर जसे वह भस्म-राशि अनवस्थित 
होकर उपर उठती है, उसी तरह इसके आकार को जानना चाहिये । यह्‌ (ओौद्धत्य) 
चित्त का विक्षेप है । 


[ उपर्यक्त चार चैतसिक सवंश्रकृशल-साधारण होते है । श्रत इनका वणेन 
सर्वप्रथम किया गया है। | 


५ तोम चैतसिक 
-लुन्भतीति लोभो एसो अआ्रालम्बग्गाहलक्वणो , 
ग्रभिसद्खरसो श्रपरिच्चागपच्चुपटानको । 
सयोजनीयधम्मेसु भ्रस्सादिक्खपदट्रानोः । 


वचनाथं एव लक्षण ~ 'लुन्भतीति लोभो' जो श्रालम्बन के प्रति श्रासक्त होता 
है, श्रथवा जिसके कारण सम्प्रयुक्त धमं भ्रासक्त होते है, अथवा श्रासक्तिमात्र लोभ 
हे । एसो भ्रालम्बग्गाहुलक्खणो' भ्रालम्बन को ग्रहण करना इसका लक्षण है! अ्रालम्बन 





१ त्‌०- भन्तत्त चित्तस्सा ति~ चित्तस्स भन्तभावो, भन्तयान-मन्तगोणादीन 
विय । इमिना एकारम्मणस्मि येव विप्फन्दन कथित । उद्धच्च हि एकारम्मणें 
विप्फन्दति, विचिकिच्छा नानारम्मणे 1" - अरु ०, प° २१० । 

२ बऽ भाण टी०। तु° - विसु०, पृ २२७, ग्रह°, प २०१९ प द्‌] ४ पुऽ ८6; 
विभा०.पु० ८२, अ्रभि°दी०,पृ० २२०) कमेऽकुशलमूलानि रागप्रतिघमूढय. ।“ 
-श्रभि० को० ५.२०,पृ० १३६। 

“लोभो नाम भवे भवोपकरणेषु यासक्ति प्रार्थना च ।” - त्रि° मा०, पु० २७ । 
श्रपिच (तत्र रागो भवभोगयोरध्यवसान प्राथेना च ।” -त्रि° भा०, पृ०र८ । 

३. तु° ~ “लुन्भतीति लोभो, लुन्भन्ति सम्पयुत्ता धम्मा एतेना ति लोभो, लुन्भनमत्तमेव 
वाएतति लोभो । एत्थ च लुन्भन नाम आरम्मणाभिसज्जनं दटुन्ब । सो पन 
ग्रारम्मणे लगनटैन मक्कटालेपौ विय, भ्रभिकद्भुदरुन तत्तकपाले चित्तमसपेसिं 
विय, भ्रपरिचागहुन तेलञ्जनरागो विय, तण्हानदिभावेन बवद्त्वा सत्तान 
ग्रपायावहटन सब्वानि सुक्खकटुसाखापलासतिणकसटानि महासमुह्‌ वहन्ती 
सीघसोता नदी विय दटरब्बो ।” - प० दी°, पु० ८०। 


१२८ अभिधम्मत्थसद्धही | इतियो 


का ग्रहणमात्र इसका श्रथ नही है, श्रपितु उत्कट लगनपूर्वैक आलम्बन का ग्रहण है । 
अतएव कहा गया है कि लोभके द्वारा श्रालम्बन का ग्रहण बन्दर के हारा मकंटालेष 
(गोद की तरह का कोई द्रव्य) के ग्रहण की भाति होता है । मकंट (बन्दर ) के 
श्रतिशय लोभी एव चञ्चल होते के कारण जब वह मकंटालेपः का ग्रहण करने के लिये 
उसे श्रपने एक हाथ से पकडता है तो उसका वह हाथ उसी मे चिपके जाता है तब 
वह॒ दूसरे हाथ से भी उसे ग्रहण करता दहै प्रौर उसका दूसरा हाथ भी उसी मे 
चिपक जाता है । तदनन्तर वह्‌ दोनो पैर श्रौर सिर भी उसमे लगा देता है श्रौर 
उसका सम्पूणं शरीर पूरी तरद्‌ उसमे सट जाता है । इसी तरह लोभ भी छह प्रालम्बनो 
मेसे करिसीकोभी न होड कर सब का एकं साथ ग्रहण करना चाहता है। इस 
उपमा मे मकंटालेप (गोद या किसी वृक्ष का निर्यासि) को लोभतथा मकंट के श्रद्खौ 
को श्रालम्बन समजन्नना चादिये । 


रसं एव प्रत्युपस्थान ~ '्रभिस्घरसो' श्रालम्बन मे भ्रभिष्वद्ध (प्रासव्ति)- 
इसका कृत्य है । जैसे गमं कडाही मे प्रक्षिप्त (फेकी हुई) मास्पेशी उसी मे चिपक 
जाती है उसी तरह ्रालम्बन मे भ्रासक्त हौ जाना इसका कृत्य है । श्रपरिच्चाग- 
पच्चुपट्वानको' यह्‌ त्याग न करने के स्वभाववाला धर्मं है-रएेसा योगी के ज्ञान मे 
ग्रवभासित होता है। जैसे ~ तैलाक्त ॒भ्रञ्जन-द्रव्य किसी वस्त्र-श्रादि पर लग जाने 
पर, उसका श्रासानी से त्याग नही करता, उसी प्रकार लोभ भी जब किसी भ्रालम्बन 
मे लग जाता है तो उसका वहं से हना श्रतिदृष्कर हौ जाता है। 


पदस्थान - सयोजनीयधम्मेसु भ्रस्सादिक्खपददानो' सयोजन-धर्मोः के श्रालम्बन- 
भूत धर्मो मे ्रास्वाद-दशेन इसका भ्रासच्कारण है । ्रशुभ को शुभ देखने से ही लोभ 
(तृष्णा) का उत्पाद होता है। श्रत ्॒रास्वाद-ददोन ही इसके उत्पष्द मे श्रासन्नकारण 


होता है । 


छन्द एव लोभ मे भेद- चित्त की भ्रालम्बन को ग्रहण करने की कामनामात्र छन्द है, 
यह भ्रासक्तिस्वभाव नही है । श्रालम्बन का लालच भ्र्थात्‌ भ्रासवितिपूवेक श्रालम्बन 
की चाहु लोभ है" । छन्द, ्रालम्बन की ग्रहीतुकामता मात्र होने से, लोभ की म्रपेश्षा 
दुमैल होता है - एेसा नही समञ्चना चाष्धिये, श्रपितु कुं स्थलो पर, जहाँ छन्द 
ग्रधिपतिप्रत्यय होता है वहं, यह लोभ से भी बलवत्तरं होताहै। 


१. विभा०, प° ८२) बन्दर पकडनेवाले लोग एक एसे भ्रालैप का प्रयोग 
करते ह जिसका स्पदों करने पर बन्दर उसी मे सट (चिपक) जाते रहै, 
उससे छट नही सकते । 

२ द्र० --श्रभि० सभ, सप्त० परेऽ, दस सयोजनानि' । 

२ "चित्तस्स प्रालम्बितुकामतामत्त छन्दो, लोभो तत्थ शअ्रभिगिज््न ति ~ ्रयमेतेस 
विसेसो ।” - विभा०, प° ८२ । 


परिच्छेदो ] श्रकुतलचेतसिका १२९ 


६. दष्ट चेतसिक : 
मिच्छा पस्सतीति दिदि अ्रभिनिवेसलक्लणाः; 
पसमासरसां निच्छमिनिवेसं-उदद्राना 1 
गररियानं श्रदस्नकापमतपिपदह्नाः ।। 
थ ~ च्छ पस्र्तमि भिदुः जौ धर्मं श्रालम्बन करौ मिथ्या (ग्यथा्थं 
र्य से) देस! है, दयया यिस्के हास सम््रक्त धथ पिथ्या देखते हः अथवा मिथ्या 
देउनायात †थ्वादृष्टि" है) पच्ठरभि {दु द ह के अनुनार ओ धमं देखतां 


क 9 ह 
है वह्‌ ट त अपं होना चय; सिन्दु ध्युरन धर्मो के अ्नन्तर्मेत सन्निविष्ट 
म > दे ११. ए, १३ ह-अ) न्क [9 ज न [व 1 क, । 1 है प्यथ प्रण करन्‌ म 
हाच कै बाण इनका , रथ्या - य्ह (रण टतक्तद्वु्त हे । चयथाय के प्रहु करः 
कारण बि (न (| प अदष्णेगेे ५ व) 
कै कारण पहु वितथ एमं श्रयथ.गुत दाद है द्यी श्रन्थ कः लानेवाली हनं से यदं 
[ र [> [+ जः = [+ स न (१न | भ 

पर्स्तिं के द्ेय उस्न ह, उ (न्व (ध्यदुष्टः कंडी जकतीिहै। 
४ ट परःय ॥ नन सक्नक्य व 4 प्रयोनिश्च ग 
लषः रद वं प्रय सत्थ ~ 'दिकतसक्य या त्यय रनिवेका (अरयोनिशो- 

रष्ारं 1 0), क 8 । (3 | ४ भ्भज्य | न्थ ५५४ 1 च [ह १ कि (थः यं [ 1. 1 पर्न 1 

गननिकार) इतर दर ह; सनात्वा दवनतै का पिवस्न (व्रवधारण) - 


| 
इ-का ल्यं 2) "ल - नभ न्दपदटादः ध्य यम्‌ लव्य शि(निपरेल ठे योगी के 
2 \२! &^य ट्‌ ॥ ~ "८," १ ६५ 4 461... न्‌ मृ ("ध शन्न क रूम 


# %& ° 
ज्ञान सें श्नभधिन होता) ल कफैः निप तथा ज्य कै सनु फ ( ईरवरकत्तुक 
= (+ ~~ दरम अन्ड 
भ्न.) पानिः गध्या । जह्‌ द्‌ पटम्‌ अन्ड दहै) 


परस्थःन ~ यरियानं अदस्सलमामतादिष्दटूराः 3 प्रायं पुद्गरो को न देखने 
की इच्छा इसद्ना प्रासदछकारण दह प्रायं! > दःनिमात्र से सम्यग दष्टि का उत्पाद 
हयो जाता है, साः दुष्टिसम्यनुक्य पुददमसे उनकं दशन अथात्‌ उनके सम्पकंसे भी दूर 


रहना चाहता है, प्रौर यड अवर्वएकामता द इसका अश्तक्छलर्ण भी है) 
दतत यं इ -त्ाद, प्रादम्ययं को उनके स्वनि (ग्रपित्पदि) के अ्रनृसार 
१. द भा० ट) तु° ~ गिदु9, पञ ३२४; शुर, पञ २० १॥ 
२. तु° ~ "नास्ति दृष्टिरेव मिथ्यादृष्टि: “ -भ्रभि० को ५:७, पुर १३२} 
"फलदहेत्वपवादो यः, सा बिथ्यादृष्टिष्त्यते 1~- भ्रभि० दी० २७० का०, 
9 २३०] 
ˆ मिथ्यादुष्टिः - यया मिथ्यादृष्टधा हेतुं वाऽपवदति फलं श्छियां वा सदा वस्तु 
नारायति सा सवेदर्शनपातित्वान्मिथ्यादृष्टिरित्य॒च्यते !“ - नि भा०, प° २६1 
३, श्रयोनिसो भ्रभिनिवेसो अ्रनुपायाभिनिवेसो उप्पथाभिनिवेसो ।' ~ विसरु° महा° 
द्वि भाऽ, पुर १४६ । 
धम्मसंभावमतिकम्म परतो श्रामसन्तीति परामासा ।“ - विसु° महा०, द्वि° भा, 
पुऽ ११५०२४६५ 
“वम्मानं यथारूपं अनिच्चादि-भराकारे अतिक्कमित्वा ` निच्चं ति दिवसेन ` 
' , पवत्तमाना प्ररतो भ्रामसन्तौतिं परामासा }“ -- रदु, पृं० ४२1 
अभि सं० : १७ 


क 
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जानता है । तथा दुष्टि, उसके यथार्थं (सत्य) स्वभाव का त्याग करके अ्रयथाथं (विपरीत) 
स्वभाव काही ग्रहण करती है-यही दोनो मे विशेष है । 


७ मान चेतसिक 
“श्रहकारो मञ्ज्तीति मानो उन्रतिलक्खणो, 


सस्पगगहूरसौ केतुकम्यतापच्चुपट्रानेको } 
दिद्विविप्पयुत्तलोभपददानो ति सञ्चितो ।।' 


वचनार्थ एवं लक्षण ~ श्रहुकारो मजञ्जतीति मानो, उत्नतिलक्खणो' जिस धर्मके 
द्वारा पुद्गल श्रपने को गुण-प्रादि मे दूसरो से म्रधिक (सेय्यो रस्मि) मानता है, वह्‌ 'मान' 
है । शरैष्ठय-ग्रादि के वश से चित्त का उन्नमन “उघ्नति' है श्रौर उचति' इसका लक्षण हैर । 


लोक मे श्रेष्ठपुद्गल, सदृरपुद्ेगल एवे हीनपुद्गल - इस प्रकार नरिविध पुद्गल 
होते है । इनमे से प्रत्येक को भिय्यमान' सदिसमान' एव 'हीनपान' - इस तरह त्रिविध 
मान होते हं । 

(क) सेय्यमान - गुण, श्री, धेन, प्रज्ञा एव रूप-ग्रादि के द्वारा अ्रपने को दूसरो 
से श्रेष्ठ मानना सिय्यमान' है। 


(ख) सदिसमान - उपर्युक्त गुण, श्री-श्रादि के द्वारा भ्रपने को दरूसरो के सदृश 
समश्चना सदिसमान' दै । 


(ग) हीनमान ~ उपर्युक्त गुणो से ग्रपने हीन होने पर भी थचपिमे दूसरो से 
गृण-श्रादि मे हीन हूं किन्तु इससे क्या? मे क्यो उनकी परवाह्‌ करूं 1" ~ इस तरह 
मानना दहीनमान' हे) 

इन त्रिविध मानोमे से श्रेष्ठ पुद्गल का जो सेय्यमान है, वह्‌ 'याथावमानः 


(यथार्थं =-श्रविपरीत मान) है, तथा उसके ्रवरिष्ट दो मान श्रयाथावमान' (अयथाथे मान) 


१ “ज्नाण हि म्रारम्मण "+ यथासभावतो जानाति, दद्धि यथासभाव विजहित्वा 
श्रयाथावतो गण्हातीति ~ ग्रयमेतेस विसेसो ।“ - विभा०, पृ ०८रे। 

२. ब भा० टी० । तु० -विसु०, पृ० ३२७, ब्रह, प° २०७) 

३ सिय्यादिवसेन उच्चतौो नमन उच्लति 1” विसु० महा०, द्वि° भा० पृ° १५९१ 
“सो पन ॒जाति-कुल-धन-भोग-यस-दस्सरियादीहि चैव सील-सुत-लाभ-सक्कारा- 
दीहि च गुणेहि उपत्थम्भितो अतिरेकतर वद्धित्वा मर्तान जनमञ्छे केतु विय 
भ्रच्चृग्गत सञ्जति, तस्मा सो उन्नतिलक्खणो ति च ।” -प०्दी०, पृ० ८१। 
तु° ~ “मानो हि नाम सर्वँ एव सत्कायदृष्टिसमाश्चयेण प्रवतेते, स पुनरिचत्तस्यो- 
चतिलक्षण । तथा हृचात्माच्मीयभाव स्कन्धेष्वव्यारोप्यायमहमिद ममेत्यात्मान 
तेन त्न विरेषेणोन्नमयति, अन्येभ्योऽधिक मन्यते“ - त्रि° भा०, पृ०र८। 
उ्वेवृत्तिरुन्नतिलक्षणो मानं ।" -वि०प्र० वृ०, प° २४७. 
श्रपि च ~ “मानोऽप्यप्ररान्तत्वादुन्नतिलक्षण ।'-वि० प्र°वृ० पु° २४२। 


परिच्छेदो ] श्रकुसलचेतसिका १३१ 


होते है । इसी तरह सद्रपृद गल का सदिसमान' तथा हीनपुद्गल का 'हीनमान' ~ याथा- 


वमान" है तथा उनके श्रवरिष्ट दौ दो मान श्रयाथावमानः' होते ह। 


याथावमानः का प्रहाण श्रत्‌ मागे" से तथा श्रयाधावमानः का प्रहाण 
सोतापत्तिमाग' से होता रहै। 


रसं एवं प्रत्युपस्थान - सम्पग्गहरसो, केतुकम्यतापच्चुपट्वानको' सम्प्रयुक्त धर्मो 
को अ्रवलम्बन देना ( श्रनुग्रह॒ करना ) - इसका कत्य है" । मान से युक्त पुद्गल भ्रन्य जनौ 
के मध्य म्रपने को केतु (पताका) की तरह अ्रव्युद्गत (ऊपर उठा श्रा ) प्र्थात्‌ 
श्रेष्ठ समञ्नना चाहता है -एेसा योगी के ज्ञान मे अ्रवभासित होता हैः । स्वय उन्नत होनें के 
कारण यह्‌ सम्प्रयुक्त धर्मो को भी उन्नत करनेकीतरह हौता है। 


पदस्थान--“"दिद्विविप्पयृत्तलोभपदद्रानो ति सञ्जितो' दष्टि से विप्रयुक्त लोभ 
इसका ्रासन्नकारण है । दृष्टि के द्वारा ही "पञ्चस्कन्धो मे म्रात्मा है- एसा उपादान 
होता है, तथा मान के हारा इन पञ्चस्कन्धौमे ही भे हः-पएेस्ा माना जता है। 
इस प्रकार दुष्टि एवं मानमेभेद होनेपरमभी दोनो का विषय एकदहीदहै। मभेदहुं- इस 
भावना के वशा से प्रवृत्त होने के कारण, दृष्टि एव मान, दोनो सद्र ही प्रवृत्त होते ह । श्रत 


१ “सेय्योहमस्मीति मानो ति - उत्तमट्ठेन रह सेय्यो' ति एव उप्पन्नमानो । 
सदिसोहमस्मीति मानो ति ~ समसमटेठेन श्रह सदिसो' ति एवं उप्पन्नमानो । 
हीनोहमस्मीति मानो ति~ लामकटुंन श्रहु हीनी' ति एव उप्पन्नमानो । एव 
सेय्यमानो, सदिसमानो, हीनमानो ति इमे तयो माना तिण्ण जनान उप्पज्जन्ति । 
सेय्यस्सापि हि श्रह सेय्यो, सदिसो हीनो ति तयो माना उप्पज्जन्ति, 
सदिसस्स्ापि, हीनस्सापि । तत्थ सेय्यस्स सेय्यमानो व ॒याथावमानो, इतरे 
ग्रयाथावमाना । सदिसस्स सदिसमानो व॒ हीनस्स हीनमानो व॒ याथावमानो, 
इतरे दे श्रयाथावमाना ।” - अदु०, पु २९६, ध० सण मू° टी०, प° १७१। 
तु° - “कप्त मानविधास्त्िम्यो नवमानविधास्तरिधा । 

त्रिधाऽत्युन्नमनादिभ्य , स्वोत्कर्षाद्यस्ति नास्तिता 1" 
-श्रमिऽ दी° २७५ का०> पृ० २३६। 
“माना सप्त, नवविधास््रय, दुग्भावनाक्षय । 
- अ्रभि० को० ५१०. पृ° १३३। 
“स॒ च पुनरिचत्तोन्नतिस्वरूपाभेदेऽपि चित्तोन्नतिनिमित्तभेदात्‌ सप्तधा भिदयते - 
मानोऽत्िमान इत्येवमादि 1” -चि० भा०, पृ° २६) 

२ “उन्नमनवसेनेव सम्पगह्रसो 1“ ~ विसु० महा०, द्वि° भार पृण १५१; 

ध० सं० मू० टी, पृ० १२१ । 

३ “केतु वृच्चति भ्रच्चुग्गतधजो, इध पन केतु वियाति केतु उक्रारतमादिभावो । 

त केतुसद्भात केतु कामेतीति कैतुकम्य चित्तं, यस्स ॒धंम्मस्स वसेन केतुकम्य 
सा केतुकम्यता ।“ - विसु° महय० द्वि° भा०, पृ० १५१। 


१३२ अभिधम्मत्यसङ्हौ [ तियो 


, 
4 ९४ श्त 


॥ 
2 ठेर 


यह ` (न) ण्ट फे साथ एक वित्तोरपाद मे प्रवृत्त नही इ रोता" । श्रात्मस्नेह्‌ इमका श्राश्रय होता 
"ह; भरतएव दुष्टिपरियुक्त नीम इसका प्रासत्तक्ारण है" । वे उन्माद्र कौ तरह समन्षना चाहिये । 
[ लोभ सभी लोणमूटचित्तो से, इट लोभनूःसथ्नु्ति ४ वित्तो से, तथा मान दृष्िगत- 
विप्रयुक्त ४ चितो से सम्भगुक्त होताहं सम्प्रयुक्तचततों मं प्रभमदहूपे के कारणये तीन 
चैतसिक दरेष-पादि चतां सै पूरं स्वे गये दं) 
८. द्वेष चैतसिक 
“चण्डिक्कलक्खणो सेतो निस्सथदाह रसको । 
दुस्सनपच्चवुपट्रानं। श्राधातिवं स्युगदद्ानाः ॥ 
लक्षणां ~ 'चण्डक्वलक्वणो दोसो' चण्डिक्त्व देष का लक्षण है । जसे - ष्ण 
सपं श्राहतं होने पर दपा चण्ड स्वभावं प्रदशित्त करता है, ठीक ठगी प्रकार चित- 
चैतसिक धर्मौ का जब तिमी श्र्गिष्ट { अप्रिय ) श्रालम्बन से समागम हता है. तब 
इसका चण्डत्व सक्षण प्रकट हाता है \ दुर्सतीति दोसो काय एवं चित्ति कौजे 
दूषित करता है अर्थात्‌ विष्ृत करता है यानष्ट करता हैः बहु देप है - एः विग्रह्‌ 
हयेना है \ श्रथवा - }जनके द्य काय दनं वित दूधित्त होते है वदप हैश्रयना - दणि 
होना मात्र देष है ¦ 1 
रख ~ 'निस्सयदाषहररकोः ब्रते ।नश्वद (आश्रय काय एवे 1 चत्त) कव, दाहं करना -- 
हुसका छृत्य है । जैसे -घ्रण्ति अधने प्राद्र का दहन करती है, उषी तरह जब देष 
उत्पन्न ह्येतां है तब सम्प्रुक्त धर्मो का ददन होने चयता दै । सम्युक्त अर्भ के दध 
होने से उन सम्प्युत्त धर्मो से उल्पन्च विततज रूपा का भी इसी देष के करण दाहं होनें 
लगता है तथा उक्ष दहनधातु का सङ्क्रमण होने से उन चित्तज रूपां के समीपस्थं कर्मज, 
ऋतुजएवं “प्राहौरजः सूपो का शी दहन होने लगता है रौर इंसः तुरह्‌ सम्पूणं काय 
(नप कन्य ) जलन लगता हं । भ्रतएव्‌ दरेषोत्पत्तिकाल में सम्पूण सरीर रक्त- 
वर्णं हकरं कथने लगता ह दष का वेम येदि -बलवान्‌ होता है, तो मनः अदोष" से 


१. “मानोः पि अहम्मानवसेन ` पवत्तनतो दिष्धिसदिसोः , व पवत्ततीति दिष्टया सह 


« .कचितुप्परादे न फकत्तति 1" ~ विभा०, पृ =७ । + 
२. “श्रं ति पृवत्तनतौ - मानस्स दिद्धिसदिसी पवत्तीति “सो दिद्िया सखाद्ध एकः 
५ दः पवन, -अत्तिनेहनिस्स्ो च ति. श्राह - िषटिविप्पयुततलोभः 


॥ 
(1 
नी 50 » 
४ 4 5 ५.२ द्ध # ५ च 
€ ४ 19 विथः ^, ई ५ ॥, [2 ४६, ह ५ न ४ 5 
क विमदा ९८५९. ९९६. ॥ 
८४ स र ९.४. ९. १८9 ग # =, # 9. ४ १ 
(11 0. = + 
+ य 4 स-व 34 ४५ २.५ +, „` र 4, + „ "र ~~ क + ॥ 
‰ (9 १) ६ र | दू © +^ | 
क (क यु ०4 भकु. प्‌ ०: ८१९०८ 9 
९ 4 ‡ 0 प ५ , ड भु भमत क ज 13, १, 
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परिण्छेरो ] अष्टुषल चेतसिंका १३द 


नःप्रदोषक (मनोपदोसिका देवता) देवो कौ भांति जीवन-सन्तत्ि का उच्छेद तक हो 
जाता है ।' श्रथया- पिष चने के समान फलन के कत्यवाला यह्‌ धर्मं है) 


्रसयुपस्थोन एवं पदस्थान--दुरसनपच्वुपदानो, अराघातवत्ुपददरानो' अवसर पाये 


हुए वैरो के सनान यह्‌ काय एम चित्त को नष्ट (ग्राहत) करनेवाला धमं है - एसा 
योगी के ज्ञान मेँ श्मवनाक्षिव होत्ता दै । ऋआरघातवस्तु (देष्यक्स्तु) इसका अआसन्नकारण 
। श्राघात्तवस्तु दस ह - मेरा रटत (ब्रन्थे) किया, मेरा प्रहित करता है, मेसा म्रहिति 
करेगा; रेरे श्रात्मीय प्रियजनोः का ब्रहित किया दहै, करता है, करेगा; तथा मेरे प्रिय, 
अनिष्ट जनो (शक्रो) का दति साचन किया ह, करता है, करेगा - इस प्रकार आधाच- 
दतु नौ होती ह तया एकं श्रस्थानको१ - ये दस श्चाघात वस्तु हः । भ्रस्थानकोप छ्रकारणक्प 
की कहते ह । यह्‌ श्रत्यधिक वर्षभ, श्रयपण, वागु के श्रधिक बहे न बहते, सूये के भषिक 
तपने न तपने आदि से उन्न दहोनेतावा कोपं है । इस तरह. ये दख. अ्ठात्तकस्तु 
इक्षके श्रासन्चक्मरण है । त . 


॥ 


इन देष को सिपत्रिध्ित रटे मूत्र के समन समञ्षना चाहिये । 


 - मलाव 


१. मनोपदोसिका देवताश की कथाके लिये द° -दी० नि० श्र०ः ज्रह्ध०° सुर) 
ग्र्थौन्यं ` "छेष के. कारण इत देकताधो के विमास, ` व्णे-खादिःकाः व्क 
होते -दोते अन्त मे जीवन-कखविः का मी उच्छेद (हे जार -है सीर वे. शने 


& ॥ ४ {५4 
[1/1 


खोक खे च्युतं हो जत्ति दं, म स 1 


` २ “रस्यं से श्रचरीति श्राप्रातो आयति, अनत्थं मे चरतीति माधाद्ो जायति 


ञ्ननत्थं रे चरिस्सतीति आअआघातो जायति; पियस्स मे मनापस्स अनत्थं अररिः 
, °प०... श्रचत्थं चरति. ..प०. . .अरनत्थं चरिस्सतीति श्राचातो जप्य 


भः भै 


ग्रप्पियस्स मे ब्रमन्धपस्स अत्थं श्रचरि. . पे०.-- अत्थं .चरति.< पैक : 
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३. “श्रदाने पन श्राघातो ति अकारणे कोपो ! एकच्यो हि देवो, अतिवस्पतमीं 
ति कुप्यति, "न वस्सती' तति कृप्यति; "सुगो तप्यती' ति करप्यति, न ती 
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१३४ भभिषम्मत्थसङ्कहो [ इतिथो 
६ ईर्ष्या चतसिक 


““दस्सतीति इस्सा श्रञ्नयसस्पत्युस्सूयलक्वणा, 
तथा परसम्पत्तियानभिरतिरसा, ततो । 
विमुखपच्चुपट्ठाना परसम्पत्तिपददानाः ॥ 


वचनाथं एवं लक्षण--दिस्सतीति इस्सा, भ्रञ्जसम्पत्युस्सुयलक्खणा' जिस धमं के 
दारा ह (जलन) होता है वह्‌ ईर्ष्ण है । दूसरो की सम्पत्ति भ्र्थात्‌ उत्कषं को देखकर 
म्रसूया (म्रमषं = श्रसहिष्णुता) होना ~ इसका लक्षण हे) 

रस, प्रत्युपस्थान एवं पदस्थानं - तथा परसम्पत्तियानभिरतिरसा' परसम्पत्ति 
(परोत्क) मे प्रनभिरति- इसका कत्य है । ततो विमुखपच्चुपदुाना' यहं धमं परसम्पत्ति 
से विमुख श्रन्यमनस्क वा विरु) है-एेसा योगी के ज्ञान मे भ्रवभासित होता है) 
'परसम्पत्तिपददाना' परसम्पत्ति ही इसका (इसके उत्पाद का) अ्रासन्नकारण है । 

मुदिता से युक्त पुद्गल के हूदय मे दूसरे के उत्कषं, गुण, भोगविलास, एेश्वयं 
एव सम्पत्ति-प्रादि देखकर अ्रथवा सुनकर सौमनस्य एव प्रीति का उत्पाद होता है, इसके 
विपरीत ईर्प्याल्‌ पृद्गल के हृदय मे डाह (जलन) उत्पन्न होता है । श्रत ईर्ष्या का 
भ्रालम्बन सदा बाह्य होता हैं । इसे सयोजन सम्नना चाहिये । 


९० मात्सय चतसिक 
(मच्छरभावो मच्छरिय सम्पत्तिगूहलक्खण, 
साधारणक्खमरस सङ्खोचनुपद्रानकं । 
कट्‌कञ्चुकभावो पि ससम्पत्तिपदटान' ।।* 


१. ब० भा० टी०। तु° -विसु०, प० ३२८, श्रदु०, पूर २५८, विसु° महा०, 
द्वि° भा, पुऽ १५२, प दी०, पु० ८१ । 

२ “सा हि परेख पकतिया लद्धसम्पत्ति दिस्वा वा सूत्वा वा न सहति, तस्सा 
सम्पत्तिया विपत्ति इच्छति, प्राकद्भूति; श्रसुको इद नाम लभिस्सती' ति 
सुत्वा पि न सहति, तस्स श्रलाभ इच्छति, भ्राकह्भुति । तस्मा सा पर- 
सम्पत्तीन उस्सूयनलक्खणा' ति वुत्त 1 ~ पण दी०, पृ ८१। 
तुऽ - सरभि० को०१ ४७, पण १४७; ““क्रोधेष्ये प्रतिघोद्धूवे 1 ~ श्रभि० 
कोऽ, पृ १४८, “परसम्पत्यमषेणमीर््या ।" - वि° प्र° वुऽ पृ ३०६, 
र्या ~ परसम्पत्तौ चेतसो व्यारोषो लाभसत्काराध्यवसितस्य लाभसत्कार- 
कुलशीलश्रुतादीन्‌ गुणविरोषान्‌ परस्योपलभ्य देषारिकोऽमषकृतरचेतसो व्यारोष 
ईर्ष्या ।"' -त्नि० भा०, पृ०३० । 

३ “तत्थ कतमा इस्सा ? या परलामे ~ सक्कार - गरूकार - मानेन - वन्दन-पुजनासु 
दस्सा इस्सायना इस्सायितत्त, उसूया उसूयना उसूुयितत्त - श्रय वुच्चति 
इस्सा' ।" - विभ०, पु० ४२६। 9 

४, बण्भाग्टी० | तु०-विसु०"पृ० ३२८; श्रदु०) प° २०८, प दी०,प०८१। 
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वचनां एवं लक्षण - मच्छरभावौ मच्छरिय' मत्सर (कजूस) का भाव (कजूस्ी) 
मात्सय है । मुज्ञमे ही यह गृण हो, मेरे पास ही यह वस्तु हो, भ्नन्य के पास नही 
-इस प्रकार श्रपने ही उत्कषहेतु से प्रवृत्त चित्त मत्सर है ओर उसके भाव को 
"मात्सय" कहते हं" । सस्पत्तिगूहलक्वण' पायी हुई (लब्ध) या पायी जानेवाटी (लब्धन्य) 
ग्रपनी सम्पत्ति का गृहन (दछिपाना) इसका लक्षण है । यह्‌ धमं, दान के विरोधी चित्त 
का श्राग्रहु है इसमे धन के श्रपरित्याग की इच्छा प्रधान होती है । 


यह्‌ मात्सयं भी, लब्ध-सम्पत्ति तथा लब्धव्य-सस्पत्ति के वड से, दो प्रकारका 
का हेता है । 

लन्ध-सम्पत्ति के वश से~- मात्सय स्वभाव के कारण, यह्‌ सम्पत्ति अरन्य 
साधारण है ( जो सम्पत्ति मेरे पास दहै, वह भ्रन्यके पासमभीहौ सकती दहै ) म्रयवा 
किसीमभी कारण से यह मेरेपाससे हटकर भविष्यमे दूसरो के पास जानेवाली है- 
दस प्रकार देखकर, सुनकर ्रथवा सोचकर मभीजो दुख होता है, दौमंनस्य होता है, 
वह॒ लब्ध-सम्पत्तिके वश से मात्सय" है । 


लब्धव्य-सम्पत्ति के वदा से-श्रमुक देशा मे, भ्रमुक काल मै यहं सम्पत्ति 
मुज्ञ प्राप्त होगी - यह सून कर या सोचकर उसे स्वय ही प्राप्त करना चाहता है, 
साथ ही यह्‌ नही चाहता कि दूसरा भी इसे प्राप्त कर ले। तथा द्वुसरे लोग इसे प्राप्तं 
कर लेगे' - यह्‌ सुनकर या सोचकर वहु दुखी एव दुम॑ना होता है, यह लब्धव्य 
सम्पत्ति के वद से मात्सये' है । 


रसं एव प्रव्युपस्थान - साधारण-प्रक्छमरस' श्रपनी सम्पत्ति को भ्रन्यसाधारण 
होते देखने मे प्रक्षमता - इसका कृत्य है । सङद्धोचनुपट्रानक' यह्‌ धमं सडक्चित 
करनेवाला है -एेस् योगी कैज्ञान मे प्रवभासित होता टै । कटुकञ्चुकभावो पि 





१ ““मम एव इद गुणजात वा वत्युवा होतु, मा अ्रञ्ञस्सः' ति एव म्रत्तनो 
सम्पत्तिहेतु अविप्फारिकतावसेन चरति पवत्ततीति मच्छर, तथा पवत्त चित्त, 
मच्छरस्स मावो मच्छरिय ।* - प० दी०, पृ० ८१, “मच्छरयोगे मच्छरीति 
पवत्तमान मच्छरिसह्‌ गहेत्वा श्राह ~ मच्छरभावो मच्छरिय' ति, निरत्ति- 
नयेन पन “मा इद अ्रच्छरिय श्रञ्जेस होतु, मय्हमेव हत्‌ ति मच्छि ति 


पोराणा ।” - विसु० महा०, द्वि° भा०, पृ १५२) 
२ तु०~ श्रभि० को० ५ ४७, पु० १४७, “स्ववस्तुन्याग्रहौ मात्सर्यम्‌, मत्तो म 
सरेदिति निरुक्ति ।“-वि० प्र° वृ०, पृ० ३२६, (मात्सयं दानविरोधी 


चेतस प्राह॒ । उपात्त वस्तु धर्मामिषकौरलात्मकम । यन पुजानृग्रहुकाम्यथा- 
धिनेऽनधथिने वा दीयते तद्‌ दानम्‌, तस्मिन्‌ सति दानाभावात्‌ तद्धिरोधी- 
त्युच्यते । लाभसत्काराध्यवसितस्य जीवितोपकरणेषु रागारिकश्चेतस प्र म्रहो- 
ऽपरित्यागेच्छा मात्सयेम्‌ } ' त्रिऽ भा०, पृ० ३०) 

३२ प दी०, पृऽ ८ १--८२। 


भ यपस्वस्थसङ्ख [ इतियौ 


[2 
१) 


कटुक रस करः अम, द्‌ ८३९. ऊस्तेवाश्ण धमं है । दान करने में एवं अ्रपनी सम्पत्ति 
को सर्वसाधारण करनं ठ रच करनेवादा यह धम है । जैसे-कटुक रसं, खानेवालों 
मे सङ्खोच (हिवक) उत्यच्च क्ता है, उशौ तर्द यह्‌ याचको को देखने पर, चित्त 
एवं काव (शरीर), दोनो दत सुद्कोचकेरताहैः , 

पदस्थानं - दसन्पतिषदद्रानौ' स्वनृस्त 2 - अशसनस्म है । 


कष नक ड ५ २१ कुर चक, अकः ॥, 1 ५, पत 
मात्सय पचि प्रतर दट्यं र ~ ?. शनपर ९. कुमा ३. लाः ५; 


५ 
४. वर्ण॑मात्सथं एवं ५. भरन 
< [नन 9 श त ककन" हू म च # शक 0 मण्‌ ५ 
मात्स्थं इन ग्रावास, तु फ -चम् प है, अः इरे वणे-त्रादिं 


श 
ध्यात्मिक 9५१ इ। * ्रुवासिं श्राषि नय | क र "० +^ ~ +~ > न ५५ = 
म्राध्यात्मिक ए -आदि साद्य २ -८अ{- ददा "मे परर 


ईर्ष्या एवं मात्सय - लन्ध-न च क ग भ~ सयका स्वाद दुलदकोः प्रप 
सम्पत्ति, गण एवं श्री-म्रादि को देखत -र ७ जः द: 2 नृ नाल्धका स्वनति अरत्नौ 
प्राप्त सम्पत्ति कात्यागन करने तध 7 उठ कठ, श्रौ र सपनि कै इतरं 
के पास न चाहने का दहै) 
लन्धन्य-सस्पत्ति के विषय में-- >": : 2 दः दद्व (लफट तदिद ध 
हु, यहः ध्ष्प उस सम्पत्ति को प्राप्यं ` ."“ द ॐ 7 एर वहु त्रः, 
सूनकर या सोचकर जो चित्तविषातं हः: ` ६ इ. ५ः ; [४ 
प्राप्त करना चाहता है उसे प्राप्त हुः; ०८ ८ ल्के अ 
है वह मात्सय" है । 
ये दोनो, ईर्ष्या एवं मात्सय, एक स (, -. य (दु हुः । 
इसे (मात्सय को) चित्त की विरू ~त ऋष्ट; , 
[ विलेष - प्राधुनिक श्राचयं मान्द्यं प्ण को द्ीद्न्पन नदौ करदा 
~ एेसा मान फर शधम्मस्द्कणि' के "वटद्धरन्नयः  - इस मातकावद्‌ म मासां 
फा वजन करते ह } वे श्राचायं श्रपनी सभी (2. -ग्रादि) सम्पत्ति को श्रञ्छत्त 
(अध्यात्म) ही स्वीकार करते हं। किन्तु यह्‌ ठी है; क्योकि श्रभिधमं के नियम 
कै प्ननसार स्वस्कन्धान्तगंत द्रव्य ही श्रज्छत्त' हं । स्छन्य से बाहर होनेवाले रव्य 
१. 73 ~ ग्रटू० पृ २६६ । 
२.० सः, पृ २५१; “तमथ कतमं यज्छरियं 2 पञ्च मच्छरियानि- 
ग्रादातश्ट रथः दुःखस्थं, लाभमन्या रयं, वण्णमच्छुरियं, धम्ममच्छ्‌- 
स्यि } यं एवष्पं अनज्छरं गष्यसभना मच्छरायितत्तं वेविच्छ कदरियं 
टकञ्न्व-९४ श्प्या ह्‌ ¢ 
दु ट्कड््ेः९.१ 1. हरल । इद वृच्चति मच्छररियं ।“ ~ विभ, 
पृ५ र ७ । ~ ~ 1 ५} ‡५ *९..--२६९४ | 
३. प० दी० पृण ४२) 
४, धरण र५, ¶०५९ 1 
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बहिद्धा' कटै जति ह । इसके प्रमाण के लिये श्रहुसालिनी' मे कौ गई ्रज्छत्तिकः 
तिक (त्रिके) की व्याख्या देखी जा सक्ती है" || 


११. कौकृत्य चैंतसिक 


“कुकतभावो कुक्क्च्च कूच्छितकिरियाथ वा, 
पच्छानुतापलक्खेणं ग्रनुसो चनरसक । 
विप्पटिस्राश्पद्ाने कताकतपदद्ानः ।” 


वचनाथं ~ कूकतभावो कूक्कुच्च, कूच्छितकिरियाथ वा कुकरृत चित्त का भाव 
कौकृत्य' है । अ्रथवा - कुत्सित क्रिया को कौकृत्य' कहते ह । इसका ग्रथ कृत दुरच- 
रित एव श्रकृत सुचरित हं; किन्तु यहाँ दुङचरित एव सुचरित को भ्रालम्बन करनेवाले 
चित्त को कारणोपचार से कुकृत' कहा जाता है । भ्रतएव कुकृत चित्त का भाव 
कौकृत्य है -एेसा कहा गया ह । 

““कुच्छित कत कुकत+” कुत्सित क्रिया को कुत" कहते ह । दुङ्चवरित कमं 
करने के श्रनन्तर उसके श्रकुरल विपाक का विचार करके या उसके अकुशल विपाक 
का श्रनुभव करके श्रहो} मेने दुरचरित (कमं) किया है'- इस प्रकार चित्त कीजो 
क्रिया होती है तथा श्रपनी पूवेकालिक समृद्धि के विनष्ट हौ जाने पर श्रहौ 1 मेने 
प्रपने समृद्धिकाल मे कोई सुकृत (कमं) नही किया' - एसी जो चित्त कौ क्रिया होती दहै 
यह्‌ क्रिया - जिस समय बृरा (कुत्सित) कमं क्याजा रहा था उस समय उसके न 
किये जाने मे तथा उस समय नही किये गये सृङृेत के उस समय करिये जाने मे ~ ग्रब ग्रसम्थं 
होती है । यह्‌ क्रिया इस समय कुरिसत क्रियामाच्र है, रत इसे कुकृत' कहते हू * 1 

इस क्रिया के उत्पच्च होने पर चित्तमे जो एक प्रकार का सन्ताप उत्पन्नहोता है, 
उसे पश्चात्ताप ( भनुताप ) कहते ह, रौर यही कुङृतः है" । 


लक्षण, रस एवं प्रत्युपस्थान - पच्छानूतापलक्डण' परचात्ताप इसका लक्षण हैः । 


१. भ्रदुऽ, पृऽ ३६ 
२ बऽ भा० टी०° । त्‌० ~ विसु०, पु ३२८, श्रहुऽ, पुर २०८] 
३. भ्रहु०, पृऽ २०८। ४ श्रदु०, पर ३०५ ॥ 


५. द्र० ~-प० दी०, पृ० ठर-८४। 

६. तु० -श्रमि० को०, श्रा० नन दे०, २ २८की व्याख्या, पु० १३१ । 
-कुकृतभाव कौकृत्यम्‌ ।'” - वि° प्र° बृ०, पृ० ३०९) 
ˆकौकृत्य चेतसो धिप्रतिसार । कूत्सितं कृतमिति कुकृतम्‌, तद्धयाव कौडृत्यम्‌ । 
इह तु कुकृतविषयश्चेतसो विलेख कौकृत्यम्‌, चतसिकाधिकारात्‌ । एतच्च 
चित्तस्थितिपरिपन्थिकमेकम्‌ ।' - वि भा०पृ० ३२। 
“तत्थ कतम कुक्कुच्च ? श्रकप्पिये कप्पियसञ्जिता, कप्पियें भ्रकपिपियसञ्जिता, 
भ्रवज्जे वज्जसञ्जिता, वज्ञे प्रवज्जसञ्व्निता - य एवरूप कुक्कुच्च कुक्कुच्चायना 


कुक्कुःच्चायितत्त चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो - इद वुच्चति कुक्कुच्च ।* 
-धण० सऽ, प° २५६९, अ्रहुऽ,पृ० ३०४ । 
अभि०स० १८ 





१३८ अभिधम्मत्थसङ्खहो { शृर्तियो 


श्रनुसौचनरसकः कृत दुश्चरित एव श्रकृत सुचरित के लिये श्रनृरोच (शोक करना) - 
इसका कृत्य है । विप्पटिसारुपट़ानः' चित्त के विप्रतिसार (पछतावा) के सूप मे 
यह योगी के ज्ञान मे श्रवभासित होता है 


परमत्थदीपनीकार का कथन है कि यहां "विप्रतिसार ही कौकृत्य है" । कौकृत्य 
के कुत्सित होने के कारण उससे सम्प्रयुक्त चित्तोत्पाद भी कुत्सितं ही होता है । जिस 
कारण कौकृत्य कूत्सित होता है उसी कारण उससे सम्प्रयृक्त चित्तोत्पाद भी कुत्सित होता है । 
दस प्रकार यह्‌ चित्तोत्पाद ही कुकृत' पद से ग्रहण करने के योग्य है । -सुदिन्नकेण्ड' 
की श्रटुकथा (पारालिककण्ड) मे भी यह्‌ श्रथं स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, यथा - 

“विजञ्चूहि अ्रकत्तव्बताय कृच्छितकिरियाभावतो कुक्कुच्च ति' । 

मर्थात्‌ विद्वानो के द्वारा अकतव्य होने के कारण कुत्सित क्रिया होने सेयह 
“कौकृत्य' कहलाता है । विभावनीकार ने इस प्रथं का श्रनुसन्धान ने करके कुकृत शब्द 
की “कुच्छिति कत ककत, कताकतदुच्चरितसुचरित ति*” - एेसी व्याख्या कर ““कारणो- 
पचारसे कुक़ृत' शाब्द दुर्चरित एव सुचरित को भ्रालम्बन करनेवाले चित्त का 
द्योतक है, ओ्रर उसका भाव कौढृत्य है" -जोएेसा कहा हैः यह्‌ युक्ति एवे प्रमाण 
स्त नही है । 

पदस्थान - कताकतपददुान' किया हुम्रा दुश्चरित (बुरा काम) एव न कियां प्रा 
सुचरित ( श्रच्छा काम ) -ये दोनो इसके भ्रासन्चकारण ह । कृतः शब्दं से यहां 
(दुङ्चरितः' तथा श्रकरृत' शब्द से युचरित' का ग्रहण करना चाहिये । 


सुचरित को दुश्चरित तथा ङ्चरित को सुचरित समज्ञ कर उसको करनं के 
ग्रनन्तर, जब पुद्गल पुन यथाथं रूप मे दुरचरित को दुङ्चरित समक्ता है तब भी 
कौकृत्य हो सकता है, यथा - ^ 


“यस्मा पनेत ~ श्रकत वत मे कत्याण, अकत कुसल, श्रकत भीरुत्ताण; कत 
पाप, कत लुद्ध, कत किञ्चि ति ~ एव श्रनवबज्जे वज्जसल्जिताय पिं कते वीतिक्कमे 
उप्पञ्जति^'' । 

रथात्‌ मैने अपना कल्याण नही किया, कुशल नहीं किया, भीरु का त्राण नही 
किया, पाप किया, लोभ किया, किल्विष किया - इस प्रकार भअ्रनवद्य (कुशल) को 
प्रवद्य (कुराल) सज्ञा सेभी करने पर तथा इसका व्यतिक्रम होने पर प्र्थात्‌ अवद्य 
(्रकरुरशल) को अ्ननवद्य सज्ञासे भी करने पर कौठरत्य' उत्पत्न हतां है। यहाँ पर 
कृतः शब्द से दुश्चरित का तथा 'श्रङृत' शब्द से सुचरित का ग्रहण होता है" । 


न 


१ पारा० अ्र° (सदिन्लकण्ड), पृ० १८२। 
२ ब्र° -विभा०, पृठ =द्‌। 

३. पठ दी०, १० ८२) 

ठ श्र नि०, द्वि भा०, पृ १८५ ॥ 

५ अ्रदु०, पुऽ २०४। 


परिच्छेदो ] अरकु्लनत्रेतसिकः १३९ 


कृचं लोग यहो तः शब्द से कृत दुर्चरित एव सुचरित, तथा श्रकृतः शाब्द 
से श्रकृत दुरचरित एवे सुचरित - इस प्रकार दोनो श्र्थो का प्रहुण करते ह । यहु प्र 
यह प्रशन स्वाभाविक ही उत्पन्न हो सकता कि दुह्वरित के करने पर तौ कौकृत्य ह्ये 
सकता है, किन्तु सुकृत करने पर कौकृत्य केसे हो सकता है ? इसका समाधान वे इस 
प्रकार करते है - मान लीजिये, किसी सम्पन्न पुरुष ने अ्रपने समृद्धिकाल मे अ्रत्यधिक 
दान किया, श्रौर दान करते करते ही वहु दरिद्र हौ गया-एेसी स्थिति मे श्रब दरिद्र 
हो जाने पर वह्‌ पश्चात्ताप करता है कि मैने इतना प्रधिक दान क्यो किया? तो 
एसे पुद्गल मे यह्‌ कृत सुचरित से कौकृत्य' कहलाता है । 

सिद्धान्तपश्च - उपर्युक्त वणेन का यह्‌ अ्रभिप्राय हि कि सुकृत को ्रालम्बन करके 
कोङृत्य उत्पन्च होता है। इस पर हमारा मन्तव्य यहु है कि सुचरित करने पर जो 
पश्चात्ताप होता है वह्‌ "कौकृत्यः नही है, श्रपितु 'दौमंनस्य' है । 

पून यह प्रन होता है कि सुकृतके न करने परतौ कौकृत्य का होना स्वा- 
भाविकं है, किन्तु दुरचरित के न करने पर कौकृत्यं कमे हो सकता है ? {जैसा कि 
ग्रभी पहले कहा गया है । } 

इसका समाधान भी वे भ्राचायं इस प्रकार करते ह ~ मान लीजिये, किसी 
पुद्गल ने काले सपं को देख कर भी उसका वध नही किया श्रौर उफी सपं वे थोद्धी 
देर बाद श्रागे जाकर उसके किसी प्रिय बन्धुजन को डं लिया~वो देसी परि- 
स्थिति मे उसे अ्रपने न किये हुए वधरूप दुश्चरित पर कौकृत्य हो सकता ह । 


सिद्धान्तपक् ~ उपयुक्त तक का प्राशय यह्‌ है कि अ्रकृत दुङ्चरितर क्रा ्रालस्बन 
करके कृत्य उत्पन्न होता है । इसपर हमारा प्रभिमत यह है कि श्रङृत दुर्चरित का 
ग्रालम्बन करके ज परचात्तापहोता है वहु "कौकृत्य' नही है, अ्रपितु देष है । 


प्रतएव कुं लोगो का उपर्युक्त वाद श्रकत कल्याण, कत पाप "~ 
इस ्रटुकथा से विपरीत होने के कारण अ्नुपादेय है । 

कौकेत्य तीन प्रकारका होता है, यथा- १ नीवरणक्रौकृत्य, २ विनयकौकरृत्य एवं 
३ अ्रसयतकौकरत्यः । 

१ नीवरणकोकरत्य - पात्र नीवरण-धर्मो मे परिग्रुप्रित करौक्रत्य नीवरण- 
कोौकृत्य' है । 

२ विनयकौकृत्य - किसी भिक्षुके दारा किसी कमे का सम्पादन करते समय 
या उससे पूवं यह कमं विनय के अनुसार करणीय है कि नही -इस प्रकार का 
विचार 'विनय-कौकृत्य' कहलाता है । इस प्रकार का कौकृत्य पृथग्जन, शक्य एव श्रत्‌ 
पुद्गली की सन्तान मे उत्पन्न होता है । यह कौकृत्य कुशल एव क्रिया चित्तोत्पाद है । 


णि मान्न 





१. द° -प्र° दीर, पू० ८४। 
२ श्रदु०, पु ३०१५, प्र दी०, पृ? ८३। 


१४० अभिधस्मत्थसङ्खही [ दुतियौ 


३ भ्रसयतकौक्रत्य ~ ध्यानभावना-ग्रादि करते समय भ्रथवा किसी महापुरुष 
कै सन्निधान से इन्द्रिय के श्रसयम का हौ जाना ~ भ्रसयत-कौकरृत्य' है । यह्‌ मोहप्रधान 
भ्रक्‌रल चित्तोत्पाद है । 


[ देष-श्रादि चार चैतसिके देषमूल चित्त मं सम्प्रयुक्त होते है, श्रत इन्हे “मानः 
के श्रनन्तर तथा स्त्यान" के पूवं रखा गया है । उपर्युक्त चार चंतसिको मे द्वेष चैतस्िक 
नियतयोगी है, भरत उसे सवप्रथम रखा गया है । | 


१२. स्त्यान चेतसिक : 
“धियतीति थिन नाम भ्रनुस्साहनलक्खण , 
वीरियावनोदनेरस ससीदपच्चुपटुान' ।।* 


वचनाथं एवं लक्षणं - “थियतीति थिन नाम, भ्ननुस्साहनलक्खण” जौ धमे चित्त 
को मन्द करता है वहे स्त्यान" हैः । भ्रनुत्साहित करना - इसका लक्षण हैः । यह 
धमं वीयं के स्वभाव से विपरीत स्वभाववाला है, इसलिये इससे सम्प्रयुक्त होनेवाले धर्मं 
उत्साह से हीन होते हं । 


रस एवं प्रत्युपस्थान ~ वीरियावनोदनरस' वीयं को दूर करना - इसका कत्य है। 
ससीदपच्चुपद्ान' यह ससीदन भ्र्थात्‌ श्रवसाद या भ्रनुत्साहके रूपमे योगीके ज्ञान 
मे अ्रवभासित होता हैः । 


पदस्थान - भ्ररतितन्दिविजम्भिकादीसु श्रयोनिसोमनसिकारपदट्रान' भ्रति, तन्द्रा 
एव जम्हार्ई-म्रादि मे श्रयोनिरोमनसिकार ~ इसका प्रासन्नकारण है । 





1 


१. ब० भा० टी । तु० ~ विसु०, पृ० ३२७, ग्रहु०, पु० २०६, ३००। 
२. “थियत्ति चित्त मन्द मन्द कत्वा श्रज्ज्लोत्थरतीति थिन ।”- परण दी, 
पु० ठ । 
३. तु० -भ्रभि० को० २ २६, प० १२७, ५ ४७४८, पृ० १४७.१४८। 
स्त्यान कायचित्ताकमेण्यता ।-वि० प्र° वु०, प० ७४ । 
कायाकर्मण्यता स्त्यान तनद्रीपर्यायवचनम्‌ ।” ~ वि° प्र० व°, पृ० ३०६ । 
स्त्यान चित्तस्याकर्मण्यता स्तमित्यम्‌ । स्तिमितस्य भाव स्तैमित्यम्‌, यदथोगा- 
च्चित्त जडीभवति स्तिभित भवति नालम्बन प्रतिपत्तु समुत्सहते ।” ~ भरि ० 
भा०, पृ०३१। 
स्त्यान कतमत्‌ ? मोहारिका चित्ताकर्मण्यता सर्वक्तेशोपक्लेशसाहाथ्य- 
क्म॑कम्‌ ।“ ~ भ्रभि° समु०, पृ० €। 
ˆ तत्थ कतम थिन ? या चित्तस्स अकल्यता, श्रकम्मञ्व्यता , थीयितत्त 
चित्तस्स, इद वुच्चति थिन 1” -ध० स०, पऽ २५६ । 
४. “श्रनुस्साहुनावसीदनभावेन सहतभावो थिन ।”~ ध० स॒० मू० दी०, पृण 
१२०; विसु ° महा०, द्वि° भा०, प° १५०। 
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२३. मिद्ध चंतसिक . 
मेषेतीति मिद्ध नाम ग्रकम्मजञ्जत्तलक्डण । 
ग्रोनग्ह॒रस लीनत्तोपद्रान पि पचलायिताः ।।" 


वचनाथं एवं लक्षण - भेधेतीति सिद्धः जो धमं चित्त, चैतसिक धर्मों को 
श्रक्म॑ण्य करके नष्ट करता है वह भिद्ध' हैः । श्रकम्मजञ्जत्तलक्वण' अ्रक्मंण्यता इसका 
लक्षण है । 

“स्त्यानः चित्त की श्रकर्मण्यता है तथा “मिद्ध वेदनादि स्कन्धत्रय की भ्रकमेण्यता 


है - यही इन दोनो मे वंिष्टय हैः। त्रिपिटक मे चित्त कौ ्रकल्यता (भ्रस्वस्थता) 
एव श्रकर्मंण्यता को स्त्यान" एव काय की श्रकल्यता एव श्रक्मंण्यता को मिद्ध कहा गया 


है । 
प्रहन -काय की श्रकमंण्यता कहने से रूपकाय ( रूपस्कन्ध ) की भ्रकमंण्यता प्राप्त 
होती है भ्रौर इस प्रकार सिद्ध का रूपभाव प्राप्त होतारहै, क्या मिद्ध च्य है? 


उत्तर - सिद्ध का रूपभाव प्राप्त नही होता, क्योकि इसे कामच्छन्द-्रादि 
नीवरण-धर्मो के समान प्रहातव्य-धर्मो मे भगिना गया है । खूप को दर्शनादि 


१ ब०्भाण्टी०। तु° - विसु०, पृ०२३२७;, भ्रदु० प° २०६, ३००-३०१। 
२. “मेधति चेतसिके धम्मे ्रकम्मञ्ज्यभूते कत्वा विहिसतीति मिद्धं 1" - प० 


दी०, पृ० ठ८४। 
३ “कायवित्ताकममेण्यता सिद्ध चित्ताभिसडक्षेप स्वप्नाख्य, स तु विलष्ट एव 
पयेवस्थानम्‌ ।” -वि० प्र० वृ०, प° ३०६९। 
द्र० -श्रमि० को० २ ३०, पु० १३३, ५ ४७, पु० १४७। 
“मिद्धमस्वतन्त्रवृत्तिचेतसोऽभिसक्षेप । वृत्तिरालम्बने प्रवृत्ति, सास्वतन्त्रा 


चेतसो यतो भवति तभ्मिद्धम्‌ । कायचित्तसन्धारणासमर्थां वा वृत्तिर्चेतसो- 
ऽस्वतन्त्रा सा यतो भवति तन्मिद्धम्‌ । ज्रभिसडक्षेपर्चेतसदचक्षुरादीन्द्रिय- 
दवारेणाप्रवृत्ति । एतच्च मोहाशे प्रनपनान्मोहाशिक कृत्यातिपत्तिसन्लिश्चरयदान- 
कमेकञ्च ।*- चि० भा०, पु०३२। 

“मिद्ध कतमत्‌ ? मिद्धनिमित्तमागम्य मोहाशिकर्चेतसोऽभिसडक्षेप कुशल 
ग्रकुशल श्रव्याकृत-, काले वा ्रकाले वा, युक्तो वा अयुक्तो वा। कृत्या- 
विपत्तिसश्चिश्रयदानकमंकम्‌ ।'' -भ्रमि० समु०, पृ० १०। 

“तत्थ केतम सिद्ध 2 या कायस्स अरकल्यता श्रकम्मजञ्जता.- इद वुच्चति 
मिद्ध ।“ -धण० सण, पृ० २५९। 

४, विभा० पूर ८३ । 
५. धण० सम; पृ० २५६। 


१४२ अभिधम्मत्थसद्धहो [ इुक्तिथी 


के दारा प्रहातव्य धर्मोमे नही भिना गया है, अरत मिद्धक्रा कूपभाव प्राप्त 
नही होताः । 

रस - श्रोनय्हरस' विज्ञान एव द्वारो को श्रवरुद्ध (बन्द) करना ~ इसका कत्य हैः । 
रथात्‌ इसके कारण चित्त, चक्षु-्रादि हारो मे प्रवृत्त नही हौ पात्रा । जब मिद्ध का 
उत्पाद होता है तब इसके स्वभावत मन्द होने से चित्त किसी भी ्रालम्बन का 
म्रच्छी तरह ग्रहण करने मे उत्साहदीन होता है, श्रत इसकी वजह से भवद्धपात ही 
ग्रधिकत्तर होता है । वीथि-चित्तो का उत्पाद बहुत कम होता है । इसलिये चक्षुरा 
एव चक्षुचिज्ञान-म्रादि के उत्पन्न होने मे अ्रवरोध होता है । 

[ इसके लक्षण, रस~म्रादि की भाति दही स्त्यानः के लक्षण, रस-ग्रादि को 
भी समश्चना चाहिये । | 

्रतयुपस्थान ~ 'लीनत्तोपटान पि पचलायिताः यहं भ्रालम्बन का श्रहण करनेमे 
सद्धोच करने के स्वमाववाला धमं है -एसा योगी के ज्ञान मे श्रवभासित होता है । 
ध्रथवा ~ निद्रा, तन्द्रा-भ्रादि इसके जानने के भ्राकार ह । 

पृथग्जन एव शोक्ष्य पुद्गलो मे निद्रा से पूवं तथा जागरण कै ्रनन्तर प्राय 
स्त्यान एव मिद्ध होते है । गाढ निद्रा-काल मे स्त्यान, मिद्ध न हौकर केवल भवद्ध- 
सन्तति (विपाक-चित्त) ही होती ह । 

गरहैत्‌ की सन्तान मे निद्रा से पुवं या जागरण के पश्चात्‌ कभी भी स्त्यान एव 

मिद्ध नही होते, तथा न तो उनका करीर शिथिल होता है, श्रौर न उनकी मुखकान्ति ही म्लान 
होती है । उन्हे तो श्रालम्बन मे सद्धोच होकर भवङ्खसन्ततिमत्र होती है। सासारिक 
पुद्गलो का शयन दौ कारणो से होता है । प्रथम - कायं की बहुलता से श्रान्त एव क्लान्त 
होने के कारण, तथा द्वितीय ~ स्त्यान एव मिद्ध से प्रभावित होने के कारण । 


रहत्‌ मे केवल प्रथम कारण से ही शयन होता है, द्वितीय कारण से नही । 
पृथग्जन एव दशष्य पुद्गलो मे दोनो कारणो से यथायोग्य शयन होता ह । 


स्त्यानः चित्त का आलस्य, एव मिद्ध चैतसिक का श्रालस्य हि~ यह्‌ कहा 


२ “केचि मिद्ध पि रूप्र ति, वदन्तेत न यूज्जति । 
पहातन्बेयु वृत्तत्ता, कामच्छन्दादयो विय । 
प्रह्मतन्बेसु श्रक्लातमेत वीवरणेभरु हि । 
रूप तु न पहातन्बमक्खात दस्सनादिना । 
न तुम्ह भिक्खवे रूप, पजहेधाति पाठ्तो । 
पहेथ्य भ्रावलेसो पि, यत्थ रूपस्स दिस्सति ।।” - विभा०, पृ० ८३ । 
विस्तार के लिये द्र° ~ भ्रहु०, पु० ३०१॥ 
२ श्रोनहन विज्जाणद्भारान पिदहन ।“ - विसु० महा०, द्वि° भा०पू० १५०। 
२. “लीनता लीनाकासो श्रारम्मणग्गहणे सङ्कोचो ।'' -विसु° महा०ः द्वि° 
भा०, पृ १५० | 
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जाः चुका है । जिस प्रकार चित्त एव चैतसिको की अ्रवस्थिति कदापि पृथक्‌ पृथक्‌ नही 
होती, उसी प्रकार त्यन्‌ एव मिद्ध कभी भी पृथक्‌ स्थित न होकर सवंदा परस्पर 
सम्प्रय्‌क्त ही रहते ह्‌ । 


[ स्त्यान एव मिद्ध लोभमूल एव द्ेषमूल चित्तो से सम्बद्ध होते है, श्रत 
इन्हे विचिकित्सा से पूवं रखा गया है । तथा विचिकित्सा केवल मोहमूल चित्त से 
ही सम्बद्ध होती है, श्रत उसे श्रन्तमे रखा गया है ।] 


९४ विचिकित्सा चेतससिक 


ससयलक्वणा विचिकिन्छा कम्पनरसका, 
ग्रनिच्छय-उपद्राना अ्रनेकसगाहो पि वा! 11" 


वचनाथं ~ “सभाव विचिनन्तो किच्छति किलमति एतायाः ति विचिकच्छा" 
पदार्थो के स्वभाव का विवेचन करते हुए पुद्गल जिस धमं की वजह से क्लेश को 
या क्लम को प्राप्त होता है, वहु "विचिकित्सा हैं । यह्‌ धमं बृद्ध-म्रादि की सत्ता 
के विषय मे, श्रथवा पदार्थो के भ्रनित्य-प्रादि स्वभावो के विषय में विवेचन 
( विरलेषण ) करते समय किसी निद्वय पर नही पहुंच सकने के कारण दुख का 
ग्रनुभव करता है । 


प्रथवा ~ “चिकिच्छन चिकिच्छा, विगता चिकिच्छा विचिक्च्छा" ज्ञानरूपी 
प्रज्ञा से चिकित्सा करना चिकित्सा है भ्रौर चिकित्सा का अभाव विचिकित्सा । 
बृद्ध-श्रादि के विषय मे सन्देह होने पर ज्ञानरूप प्रज्ञा से उसकी चिकित्सा दुष्कर है, 
क्योकि उसका (पुद्गल का) सरय समूल उच्छिन्न नही होता, बिलकुल चिकित्सा नही हो 
सकती - एसा ग्हीः । 


लक्षण एवं रस - ससयलक्खणा विचिकिच्छा, कम्पनरसका' सदाय इसका लक्षण 


१ बण भा० टी°। तु० -विसु०, पु० ३२८, श्रहु०, पु० २०६। 
२ विभा०, प° ६१। 
३ तु०-द्विधोध्वेवृत्तित ।* -भ्रभि०को० ५ १, पु० १३०, ५ २१, पृ १३६, 
९„ ३२, पु १४९१} 
"चला हि विचिकित्सा ।“-वि० प्र वृ०, प° २४७, “सम्यण्दुष्टचादिमागं- 
प्रतिपत्तिप्रतिबन्धभूता च विचिकित्सा ।”-वि० प्र° व°, पु० ३०३। 
विचिकित्सा कमे-फल-सत्य-रत्नेषु विमति । विविधा मतिविमति - स्यान्न 
स्यादिति ।” -च्रि° भा०, पृण ३०। 
४ “विगता चिक्िच्छा ति चिकिच्छितु दुक्करताय वृत्त, न समब्बथा विचि- 


किच्छाय, चिकिच्छाभावतो ति तदत्थमत्त दस्सेति 1” -विसु° महा०, 
द्वि° भा०, पृ १५३। 


ड; अभिधम्मत्थसद्चहौ [ इतियौ 


है तथा कम्पन श्र्थात्‌ श्रालम्बन मे चित्त का दोलायमान होना (निश्चय पर पहुंचने 
मे श्रसमथंता) - उसका कृत्य है' । 


्त्युपस्थान ~ श्रनिच्छय-पच्चुपट्ाना' यह्‌ निश्चय कराने मे समथं धमं नही है - 
एता योगी के ज्ञान मे श्रवभासित होता है । 


ग्रथवा ~ श्रनेकसगाहो पि वा श्रनेकाराग्रह्‌ श्र्थात्‌ श्रनेककोटिक ग्रहण इसका 
प्रत्युपस्थान (जानने का प्राकार) हैः । 


विचिकित्सा दो प्रकार की होती है - (क) नीवरण-विचिकरित्सा एष (ख) प्रतिरूपिका 
विचिकित्सा । 


(क) नीवरण-विचिकित्सा - इस विचिकित्सा का, कुंशल-धर्मो का निषेध 
करनेवाले नीवरण-धर्मो मे श्रन्तमवि होनें के कारण मुख्य रूप से यह बुद्ध, धम, सच्खु, 
शिक्षापद, स्कन्ध, भ्रायतन, धातु एवं प्रतीत्यसमुत्पाद-श्रादि घस्तुग्रो मे विमति (विविध 
मति) करानेवाली विचिकित्सा है । 


(ख) प्रतिरूपिका विचिकित्सा - उन उन छकृत्यो के विषय मे या शास्ता-ग्रादि 
के सम्बन्ध मे निश्चय न कर सक्ना-मुख्य कूप से विचिकित्सा नही हैः अ्रपितु यह्‌ 
प्रतिरूपिका (कृत्रिम) विचिकित्सा है । 


यह प्रतिरूपिका विचिकित्सा पृथग्जन, शैक्ष्य या भ्रहंत्‌ ~ तीनो पुद्गलो मे यथा- 
योग्य, भ्रकुशल कुशल या क्रिया चित्तोत्पाद है । 


नि 


इस विचिकित्सा चंतसिक को प्रतिपत्ति-धमं (ध्यान-धमं) मे अन्तराय (विघ्न) 
करनेवाला सम्चना चाहिये । 


मि 


कुतर समाप्र । 


१ “नच्च नु खो इद, श्रनिच्च नु खो ति भ्रादिष्पवत्तिया एकस्मि श्राकारे 
सण्ठात्‌ भ्रसमत्थताय समन्ततो सेतीति ससयो 1” ~ श्रटु०, ० २१० । 
एवनुखो, ननु खो ति श्रादिना ससप्पनबसेन सेतीति ससयो । 
कम्पनरसा ति नानारम्मणे चित्तस्स कम्पनकिच्चा ।“ ~ विसु० महा०, द्वि° 


भार पूर १५३। 
२. “एकस गहेतु अ्रसमत्यताय न॒ एकसगाहो ति भ्रनेकसगाहो ।“ ~ श्रदु°, 
पृ० २१० । 


३ प० दी०, पुर ८५ । 
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सोभनचेतसिका 
सोभनसाधारणा 


१. सद्धा, सति, हिरी*, श्रोत्तष्पं, श्रलोभो, भ्रदोसो, तत्रमञ्सत्तता, 
कायपस्सद्धि†, चित्तपस्सद्धि, कायलहुता, चित्तलहृता, कायमुढ़ुता, चित्तमुदुता, 
कायकम्मञ्च्यता, चित्तकम्मज्ञता, कायपागुञ्जता, चित्तपागुञ्जता, कायु- 
जुकताः, चित्तुजुकता} चेति एकूनवीसतिमे चेतसिका सोभनसाधारणा§ नाम । 


श्रद्धा, स्मृति, ल्ली, अपत्राप्य, अलोभ, अद्वेष, तत्रमध्यस्थता, काय- 
प्रश्रन्ि, चित्तप्रश्रन्धि, कायलघुता, चित्तलघुता, कायमृदता, चित्तमुदुता, काय- 
कमेण्यता, चित्तकर्मण्यता, कायप्रागृण्य, चित्तप्रागुण्य, काय-ऋजुकता एव चित्त- 
ऋजुकता - इस प्रकार ये उन्नीस चंतसिक सोभन-साधारण हे" । 


शोभनराश्ि 
शोभनसाधारण 
५ २१. श्रद्धा चैतसिक 


“सहहनलक्वणा सद्धा पसादनरसा तथा, 
ग्रकालुस्सियुपद्ान। सद्धेय्यवत्थुपददानाः ।1" 


वचनाथं एवं लक्षण - सदहतीति सद्धा जो धर्मं विद्वासं उपपन्न करता है, 
ग्रथवा जिसके दारा श्रद्धेय वस्तुश्रो मे विर्वास किया जातः है; अथवा विद्वास- 
॥ , 


* हिरि-सी०, स्या०, रोऽ, ना०। 
{-{ कायप्पस्सद्धि, चित्तप्पस्सद्धि - म० (क) । 
‡-‡ कायुज्जुकता, चित्तुज्जुकता ~ सी ° ना०, कायुज्जकता, चित्तुज्जुकता - रो० । 
§ सोभण० - स्या०, रोऽ, म० (ख) (सवत्र) । 
१. तु° ~ कुशल महाभूमिक चंतसिक - 
“श्रद्धाऽ्रमाद प्रश्रन्धिर्पेक्षा हीरपत्रपा । 
मूलद्वयमहिसा च, वीयं्च कुशले सदा 1 - म्रभि° को० २ २५, प° १२४) 
-श्रद्धोपेक्षाऽप्रमादश्च, प्रश्व्धिरहीरपत्तपा । 
मूलवीयंमहिसा च, शुभभूका दर स्मृता ॥" ~ भ्रभि° दी° ११३ का०, पु० ७१। 
४५ श्रद्धाऽ्थ दह्ीरपत्रपा ॥) 
भ्रलोभादित्रय वीये , प्रश्रन्धि साप्रमादिका। 
भ्रहिसा कृदला .. ज . ।)” -चरि० १०, ११ का०। 
२. बण भा० टी० । तु -विसु०पु० ३२४, अ्रदु°, पुऽ &७-६८ | 
३. तरिरत्न, भ्रायंसत्य, कमे, कर्मफल-भ्रादि श्रद्धेय वस्तु ह । 
अभि० घ० : १६ 
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करनामात्र श्रद्धा हैः । सहहनलक्वणा' विदवास उत्पन्न करना - इसका लक्षण ह । 
बृ द्धोत्पाद-श्रादि श्रद्धेय वस्तुग्रो मे सन्देह न होकर नकी सत्यता मे विश्वास हना श्रद्धा हैः । 


ग्रथवा ~ श्रोकप्पनलक्छणाः बृद्धादि-म्रालम्बन का भेदन कर उत्तमे श्रनुप्रवेश 
करनं के लक्षणवाली श्रद्धा है । 


रस - "सादनरसा' चित्त की परिशुद्धि ~ इसका कृत्य है । जंसे - उदकप्रसादकं 
मणि (कतक फल-श्रादि ) के म्राविल (ग्रस्वच्छ) जल मे छोड देने पर उस जलका सम्पूणं 
मल (पद्ख-शवल श्रादि) तत्काल ही नीचे बैठ जाता है प्रौर उस जल मे चन्द्र-सूय- 
श्रादि का प्रतिबिम्ब स्पष्ट रूप से श्रवभासित होने लगता है, उसी तरह चित्त-सन्तान 
मे श्रद्धा के सम्प्रयुक्त होने पर चित्त नीवरण-धर्मो से रहित होकर परिजुद्ध एव प्रसन्न 
हो जाता है तथा वहु (चित्त) बुद्ध-्रादि के गुणो को श्रपने मे श्रच्छी तरह धारण करने 
मे समयं हो जाता हैः | 

ग्रथवा ~ पक्खन्दनरसा' भ्रोध (बाढ) को पार करने की तरह लंघने या 
उसमे निर्भय प्रवे करने के लक्षणवाली श्रद्धा है। यहु दान देना, शीलकी रक्रा करना, 
उपोसथ करना एवे भावना का ्रारम्भ करना-भ्रादि कमं मे पूरवेगामी होती है। 

१ विसू°, प° ३२४। 

२ “सदृहन्ति एताया ति सदृहनकिरिय,य पवत्तमानान धम्मान तत्थ राधिः 
पच्चभावेन सद्धाय पच्चयत दसेति । तस्सा हि धम्मान तथापच्चयभावे 
सति पुग्गलो सहुहती' ति वोहारो होति । सहहन सद्धेय्यवत्थनो पत्तियायन, त 
लक्खण एतिस्सा ति सदहनलक्वणा ।“ - विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ° १४२ । 


तृ५ -ध० सण मू० टी०, पृथ ठठ) स्रभि० को० ६ ` ७३, पूर १८६, 
६ : ७५, पु १६० । 


+ 


तत्र श्रद्धा चेतस प्रसाद । सत्य-रत्-कर्म-फलाभिसम्प्रत्यय इत्यपरे ।"“ 
-्रभि० को० २ २५ पर भाष्य । 


-श्वद्धा कतमा › अरस्तित्व-गुणक्त्व-रक्तत्वेष्वभिसम्प्रत्यय प्रसादोऽभिलाष. 1" 
- म्रभि० समुर, पृ ६। 
तत्र शद्धा चेतस प्रसादो गुणि-गुणाथित्वाभिसम्प्रत्ययाकार चित्तकालुष्या- 
पनायी । तद्यथ दकप्रसादको मणि. सरसि प्रक्षिप्त सर्वं कालुष्यमपनीयाच्छता- 
मुत्पादयति, तद्वच्चित्तसरसि जातत. श्रद्धामणिरिति ।“ - वि° प्र° वृ०, पृ० ७१। 
"तत्र श्रद्धा कर्मं-फल-सत्य-रल्नेष्वभिसम्पत्यय प्रसादस्चेतसोऽभिलाष. । श्रद्धा हि 
त्रिधा प्वतेते - सति वस्तुनि गुणवत्यगुणवति वा सम्प्रत्याकारा, सति गुणवति च 
प्रसादाकारा, सति गुणवति च प्राप्तुमुत्पादयितु वा शक्येऽभिलाषाकारा । चेतस प्रसाद 
इति - द्धा हिं चित्तकालुष्यवैरोधिकीत्यतस्तत्सम््रयोगे व्लेशोपक्लेशमलकालुष्य- 
विगमाच्चित्त धद्धामागम्य ्रसीदतीति चेतस प्रसाद उच्यते ।*-तनि० भा० प° २६ 

६. ` बुद्धादिगुणे श्रोगाहति मिन्दित्वा विय ॒ग्रनुपविसतीति भोकप्पना ।५ ~ ्रटु° 
पु ११८। 

$ तु० ~- ब्रहु०" प ६०; मिलि०, पृ० ३७-३८, प्र० दी०, पुण ८५। 
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[ लक्षण एव रस, दोनो का योगश्रद्धा का समग्र रूप होता है ।] 


प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान - श्रकालुस्सियुपट्राना' चित्त के कालुष्य का अ्रपनोदन 
करतेवाले धमं के रूपमे यह योगी के ज्ञान मे अवभासित होती है । चित्त की 
स्वच्छता इसके जानने का श्राकार हैः । अ्रथवा ~ भ्रधिमुक्ति (दृढ भक्ति ) इसका 
प्रत्युपस्थान है । 


सद्धेग्यवत्थुपदद्राना' श्रद्धेयवस्तु्ं इसका भ्रासन्न कारण हं । त्रिरत्न (बुद्ध, 
धर्म, स्ख), कर्म, क्मेफल, इहलोक, परलोक-ग्रादि श्रद्धेय वस्तुएँ है । विभिन्न प्रकार 
के वृक्ष, नदी, पशु-श्रादि के प्रति (इन्हे देव मानकर) तथा म्नन्य अ्रवरकोटि के देवी- 
देवताप्नो के प्रति होनेवाली शद्धा यथाथं श्रद्धा न होकर प्रतिरूपिका (कृत्रिम) श्रद्धा है । इसे 
श्रद्धा न कहकर मिथ्याधिमोक्ष कहना चाहिये । यह प्रतिरूपिका श्रद्धा मोह एव दृष्टि 
प्रधान भ्रकुरल चित्तोत्पाद है । 


ग्रथवा ~ श्रद्धा चैतसिक सद्धमं-वण-्रादि सरोतापत्ति के अद्धो के पदस्थानवाला 
है । इसे हाथ, धन एव बीज के समान जानना चाहिये" । 
२ स्मृति चेतसिक 
श्रपिलापनलक्डणा असम्मोसरसा सति, 
भ्रारक्वपच्चुपद्राना धिरसञ्व्यापदटुनाः ।।" 


वचनाथं एवं लक्षण - सरतीति सति' जो धमं स्मरण करता है, भ्रथवा जिसके 
कारण स्मरण किया जाता है, भ्रथवा स्मरणमात्र स्मृति है । श्रपिलापनलक्वणाः 
जैसे - श्रलाबू (तुम्बिका) जल मे श्रस्थिर भाव से तरती रहती है, उसमे प्रवेश नही 
करती, वैसे स्मृति नही है। स्मृति तो आलम्बन मे प्रवेश करनं के लक्षणवाली है, यह 
श्रालस्बन को निद्वल सूप मे स्थापित करती है । 


१. “श्रकलुसभावो भ्रकालुसिय श्रनाविलभावो ति प्रत्थो ।-धण० स० मू० 
टी°, पूर ८६९ | 


२ ध० सं° भ्नुऽ, पृ० ६५-६९। 

३. पुण्यकर्म के करने मे हाथ के समान, सर्वेविध सम्पत्तियं के देने मे धन के समान, 
तथा श्रमृतरूपी फल के फलते मे बीज के समान ह । 

४ बण भा० टी०। तु9 - विसु०, पृण २२९४ भ्रू९; पुर ९ ६-१००। 

५ “उदके श्रलाबू विय भ्रारम्मण पिलवित्वा गन्तु अदत्वा पासाणस्स विय 
निच्चलस्स श्रारम्मणस्स ठपन सारण भअ्रसम्मुदुताकरण भ्रपिलापन 1“ - 
घ० सण मू° टी०, पृ० ८६। तु०-विसु० महा० द्वि° भा०, पु० १४३, 
भ्रटु०, पुर १२० 
“स्मृतिरालम्बनासम्परमोष इति । यद्योगादालम्बन न मनौ विस्मरति, तच्चा- 
भिलषतीव, सा स्मृति ।“ -श्रभि०को० २ २४ पर स्पु०, पु° १२७। 
“चित्तव्यापाररूपा स्मृति चित्तस्यार्थाभिलपना कतकत्तेव्यक्रियमाणकर्मान्ता- 

विप्रमोषलक्षणा ।“ -वि° प्र° वृ०, पु° ६६ । 
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ग्रथवा - पुन पुन स्मरण कराना इसका लक्षण है । जैसे - राजा का भाण्डागारिक 
दशविध रत्नो की रक्षा करते हृए सायम्प्रात राजा को उसकी एेश्वयं-प्रादि सम्पत्ति का 
स्मरण कराता है, यथा - भ्रापके पास इतने हाथी हुं, घोडे ह, सुवणं है' ~ भ्रादि भ्रादि, 
उसी प्रकार स्मृति भी कुदाल धर्मो का स्मरण कराती है । यथा - चार स्मृतिप्रस्थान है, चार 
सम्यग््रधान है" - इत्यादि' । 


ग्रथवा ~ हित, श्रहित धर्मो की गति का श्रन्वेषण करके म्रहित का त्याग एव 
हित का उपादान करनेवाली स्मृति हैः । 


रस ~ श्रसम्मोसरसा' विस्मरण न करना - इसका कृत्य है' । 


्त्युपस्थान- श्रारक्वपच्चुपद्ाना' श्रालम्बन का सरक्षण करना श्रथवा विषय 
की श्रोर बना (अभिमुख ) रहना - इस का प्रत्युपस्थान (जानने का ्राकार) है 1 जैसे ~ श्रलाब्‌ 
(लौकी) पानी मे नीचे न बैठकर उसकी सतह पर ही सन्तरण करती रहती है, उसी प्रकार स्मृति 
से सम्प्रयुक्त चित्त का भ्रालम्बन व्यपगत नही होता, श्रपितु चित्त मे ही स्थित (तरता) रहता 
है; श्रत सम्प्रयुक्त धर्मो को भ्रालम्बन मे स्थिर करना स्मृति का लक्षण है । श्रालम्बन 
को भ्रन्तहित न होने देकर स्वंदा उसीकी शओ्रोर बने रहना - इसका कृत्य है । भ्रत॒ यह्‌ 
ग्रालम्बन (को अरन्तहित न होने देकर उस) की रक्षा करनेवाला धमे है-एेसा योगी के 
ज्ञान मे श्रवभासित होता है । 


पदस्थान ~ धिरसञ्जापदट्राना' स्थिर सज्ञा इस का श्रासन्नकारण है । 


स्मृति के हारा भ्रालम्बन की श्रविस्मुतिमे तथा उसके सरक्षण कमं मे, दृढ सज्ञा 
भ्रत्यधिक सहायक होती है । सज्ञा का सञ्जाननकृत्य जितना बलवान्‌ होगा, स्मृति 
भी उतनी ही दृढ होगी । कुशल-स्ादि कर्मो को करने का निरन्तर श्रम्यास केरते रहने से 
वे कुशल-श्रादि कमं स्वभाव बन जाते हं श्रौर उनमें सज्ञा दढ हो वाती है । श्रतएव 


भ 


च्युति के पूवं वे कमं पुन ज्ञान मे उपस्थित होते हं । तथा पुद्गल के भ्रनागत भव 


“चित्तसस्कारे चंतसिकध मंसन्तानस्य सततमविच्छित्च चिन्तन नाम स्मृति ।" 
~ ग्रभि० मृ°, पृ १२३। 
“स्मृति सस्तुते वस्तुन्यप्रमोषदचेतसोऽभिलपनता । सस्तुत वस्तु पूर्वानुभूतम्‌ । 
ग्रालम्बनग्रहणाविप्रणाशकारणत्वादसम्म्रमोष । पूवंगृहीतस्य वस्तुन. पुन. 
पुन रालम्बनाकारस्मरणमभिलपनता । अ्रभिलपनमेवाभिलपनता । सा पुन- 
रविक्षेपर्कामिका । म्रालम्बनाभिलपने सति चित्तस्यालम्बनान्तरे भ्राकारान्तरे 
वा विक्षेपाभावादविक्षेपकमिका ।“ -त्रि° भा०, पृ० २५-२६। 

१. मिलि०, पण ३६, अ्रहुऽ, पुऽ ९६। 

२- मिलि०, पु० ३६-४०, श्रहु०, प° ९९-१००। 

३. “-सम्मोसपच्चनीक किच्च शअ्रसम्मोसो ।” ~ विसु० महा०, द्वि° भा०, पृण 
१४३. ध० सण मू° टी, पुर ८६। 
`चिरकतचिरभासितान न सम्मुस्सनभावतो ्रसम्मुस्सनता ।” ~ श्रहु ०, प° १२०। 
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के निर्माण मे न केवल पूवे भव केवे कम ही, भ्रपितु उनकी दढसन्ञाजन्य स्मृति भी 
सहायक (घटक) होती है । 

स्मृति दो प्रकार की होती है बृद्ध-प्रादि भ्रालम्बनो का स्मरणं करनेवाली 
स्मृति सम्यक्‌ स्मृति" है, तथा लोभ एव मोहु-्रादि के भ्रालम्बनो का सदा स्मरण करने 
वाली स्मृति प्रतिरूपिका स्मृति" है । सूत्रो मे इसे मिथ्या स्मृति कहा गया है । 
यह्‌ (प्रतिरूपिका स्मृति) दुढसन्ञाप्रधान भ्रकुशल चित्तोत्पाद है' । 

प्रालम्बन मे दृढतापुवंक प्रतिष्ठित होने के कारण इसे (स्मृति चैतसिक को) 
इन््रकील के समान तथा चक्र्र-अ्रादि की रक्षा करने के कारण इसे हारपाल के 
समन समञ्लना चाहिये । 


३ ही रवं ४ ग्रपत्राप्य 


“उमो पापान जेगुच्छ-उत्तासलक्वणा कमा, 
तेस॒ अकरणरसा ततो सद्धोचुपटाना । 
ग्रत्तप्परसगारवपददाना ति सञ्ज्यिताः।" 


वचनां ~ 'हिरियतीति हिरी काय-दुर्वरित-ग्रादि कर्मो से जुगुप्सा करना द्री 
है, लज्जा का यह्‌ नाम है! श्रोत्तप्पती ति ्रोत्तप्पः उन्ही कर्मो (दृश्चरितो) से भय- 
भीत होना श्रपत्राप्यः है, उद्रेग का यह्‌ नाम हैः। 


१ पण दीऽ, पुऽ ८५। 

२ ब०्भाऽ्टी०। तु० -विसु०, पृ० ३२४, श्रु, पृ० १०२, विसु° महा 
द्वि° भा०, प° १४३ । 

३ “शहिरीयतीति हिरी । कायदुच्चरितादीहि लज्जति जिगुच्छति ग्रोक्कण्ठतीति 
ग्रत्यो, तेहि येव ओत्तप्पतीति ओत्तप्प, उव्बिज्जतीति श्रत्थो ।* -प० दी०, 
पृऽ ८६, विभा०, पूर ८४] 
भ्रज्दात्तसमुदाना हिरि नाम, बहिद्धासमुदरान गओत्तप्प नाम । अरत्ताधिपति 
हिरि नाम, लोकाधिपति ग्रोत्तपषप नाम ¦ लज्जासभावसण्ठता हिरि नामः; 
भयसभावसण्ठिति भ्रोत्तप्प नाम । . तत्रिद ग्रोपम्म-यथा दीसु अरयो 
गृखेयु एको सीत्तलो भवेय्य गृथमक्खितो, एको उण्डो श्रादित्तो; तत्थ 
पण्डितो सीतल गथमक्खितत्ता जिगुच्छन्तो न गण्डाति, इतर दाहभयेन । 
तत्थ सीतलस्स गृथमक्खितत्ता जिगुच्छाय श्रगण्डन विय भ्रज्जत्त लज्जिघम्म 
ग्रोक्कमित्वा पापस्स श्रकरण; उण्हुस्स दाहभयेन अ्रगण्ट्ून विय अपायभयेन 
पापस्स भ्रकरण वेदितन्ब ।“ - शअदु० पु० १०२-१०४ । 
“प्रेम श्रद्धा गुरुत्व ही ।” -श्रभि०को० २.३२ पुर १३४ । 
“ही. स्वात्मपेक्षा अ्रकायेकरणे लज्जा, अ्रपत्राप्य तु परापेक्षा ।“-वि० 
ग्र० व° प° ७३। 
“ही रात्मान धर्मं वाधिपति कत्वावद्येन लज्जा . . - ्रपत्राप्य लोकमधिपति 
कृत्वावद्ेन लज्जा ।” -त्रि° भा०, पृ० २६-२७। 
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लक्षण रस एवं प्रत्युपस्थान ~ उभो पापान जगृच्छ-उत्तासलक्डणा कमा' पाप 
कमं से जुगुप्सा एव उत्वास, कम से इन दोनो का लक्षण है । तिस श्रकरणरसा' पापकमं 
न करना - इनका कृत्य है । ततो सद्धोचूपट्राना' पापकमं से सद्धोच (हिचक) करनेवाले 
ये धमं है -एेसा योगी के ज्ञान मे श्रवभासितहोता है । 
पदस्थान ~ ्रत्तप्परसगारवपददाना ति सञ्ज्निता'ः भ्रात्मगौरव द्धी का, तथा 
परगौरव भ्रपत्राप्य का भ्रासन्नकारण है । द्वी कौ उपमा कलीन कन्या से तथा श्रपत्राप्य 
कीवेश्यासे दी जाती है" । जैसे - कुलीन कन्या म्रपने कुल की मर्यादा ( सम्मान ) तथा 
स्वकीय गणो के प्रति गौरव के कारण पापकमं (परससगं-प्रादि) से जुगुप्सा करती है, 
उसी प्रकार दवीमान्‌ पुद्गल अपने ज्ञान, कुल-म्रादि के गौरव के कारण पापकमे से 
जुगृष्सा करता है | 
तथा जैसे -वकेश्या को यह होता हैः यदि म गर्भवती हो जागी तो लोग 
मुञ्चसे धृणा करेगे, मेरा अ्रपमान करेगे, व्यङ्गय ( ताना ) करेगे भ्रौर इस लोकाप- 
वाद को विचार कर उसे चास होता है तथा वह एसी परिस्थिति न भ्राने देने के 
लिये प्रयत्न करती है, इसी प्रकार जिस पुरुष मे श्रपत्राप्य' होता है वहु ्रात्मगौरव से 
नही, ्रपितु लोक-भय (लोग मुञ्चे क्या कगे ?' - इस भय) से या परगौरव से पापकर्म से विरत 
होता दै । उसे यह भय होता है किमे जो पापकमं करूगा, उसे यदि कही कुलीन 
(बडे) लोग या देवता-भ्रादि जान लेगे तो मेरा श्रसम्मान करेगे या दण्ड देगे श्रौर 
दस भय से वह पाप-कमं से श्रपने को मुक्त रखता है । 


भगवान्‌ का पूजन, उपोसथ-कमं, धमं-श्रवण एव धमे-देदाना-श्रादि कर्मो मे जो 
सद्धोच, जुगृप्सा या त्रास होता है वह्‌ द्धी एव श्रपत्राप्य नही हैः अ्रपितु प्रति- 
रूपिका (कृत्रिम) द्धी या प्रतिरूपकं श्रपत्राप्य है । यह्‌ प्रतिरूपिका ही एव श्रपत्राप्य 
तृष्णाप्रधान श्रकुरल चित्तोत्पाद है 


ग्रकूरल कमं करने के श्रनन्तर, उसके दूसरो के दारा जान लिये जाने पर जो 
लज्जा या उत््रास (भय) होता है वह्‌ दौमंनस्यप्रधान श्रकुदाल चित्तोत्पाद है । 


इन दोनो धर्मो के कारण लोक का धारण होता है । इनके श्रभाव मे लोक 
पशुवत्‌ श्राचरण करने मे प्रवृत्त हो सकता है, श्रत त्रिपिटक मे इन्हे लोकपालः एव 
"शुक्ल धमं" कहा गया है' । 


१. द्र० - विसु०, पुर २२४, विभा, पभ ८४] 
तु° - "हीरपि वंशारद्यसपलनभूता नव्रवधूरिवाप्रगल्भा ।” -श्रभि° दी ०, पृ० ५१ । 
“लज्जितन्बे न लज्जन्ति, श्रलज्जियेसु लज्जरे ति च । 
भायितन्बे न भायन्ति, श्रभये भयदस्सिनो ति च ।।“ -प० दी०, प° ८६। 

3. "दवेम भिक्लवे ! सुक्का धम्मा लोक पालेन्ति । कतमे दे ? हरिः च भ्रोत्तप्प 
च । इमे चे भिक्खवे । सुक्का दे धम्मा लोक न पालेय्यु, न इध पञ्जायेथ- 
मात्रा ति वा, मातुच्छा ति वा, मातुलानीति वा, भ्रच्चरियभर्य ति बा, 


परिच्छेदो | सोभनचेतसिका १५१ 


९ श्रतलोभ चेतसिक 
“त॒ लुब्मतीति श्रलोभो अलग्गभावलक्खणो, 
ग्रपरिगहूरसो ग्रल्लीनभावुपदानको' 11" 


वचनां एवं लक्षण - न लुन्मतीति म्रलोभो, ग्रलग्गभावलक्खणो' आलम्बन की 
ग्राकाड्श्ना न करनेवाला या उनके प्रति भ्रासक्त न होनेवाला धमं ्रलोभ है। जल 
मे कमल की भोति इष्ट भ्रालम्बन मे लगाव कान होना अर्थात्‌ भ्रनासक्ति इसका 
लक्षण हैः । रूप, शब्द-श्रादि कामगुणो के प्रति ब्रासक्तिलक्षण लोभ है, इसका प्रतिपक्च 
ग्रलोभ हैः । किसी भी धमं (वस्तु) की श्र काङ्क्षा न करना श्रलोभ नही है, क्योकि 
म्रकुशल कमं की भ्राकाडक्षा न करना तौ श्रलोभ हो सक्ता है, किन्तु कुरल-धर्मो को 
न चाह्ना तो कभी भी अ्रलोभ नही हो सकता । प्रत कुरल-घर्मो की प्राकाडक्ना 
कान हीना अ्रलोभ' न होकर सम्यक्‌-छन्द एव सम्यग्बीयं कौ दूबंलता से जनित कौसीद्य' 
है, भ्रथवा चित्त-चैतसिक-धर्मो की हीनता है । 

रस ~ श्रपरिग्हरसो' ग्रपरिग्रह्‌ -दसका ठृत्य दहै। ब्रहेत्‌ पुद्गल अञंसे 
किसी भी धम्मं (कस्तु) मे यह्‌ मेरा है' ~ एसा ममत्व (परिग्रह) नही करता, 
उसी प्रकार अलोभी पुद्गल भी लोभनीय प्रालम्बन कामगृणो मे यह मेरा है - एसा 








गर्न दारा ति वा, सम्भेद लोको श्रगमिस्स- यथा भ्रजेठका, कृक्कुट- 

सूकरा, सोणसिङ्गाला । यस्मा च खो भिक्खवे ! इमे द्वे सुक्का धम्मा 

लोक पालेन्ति, तस्मा पञ्व्यायति -माता ति वा, मातुच्छा ति वा, मातु- 
लानीति वा, भ्राचरियभरिया तिवा, गर्न दारा ति वा ति।-श्र०नि०, 

प्र° भा० प° ४६९, सू० निभ, प्र० भा० पृ० २०६) 

हिरि ओत्तप्पसम्पन्ना, सुक्कधम्मसमाहिता ¦ 
* सन्तो सप्पूरिसा लोके, देवधम्मा ति वुच्चरे' ति ।}" 
-सखु° नि०, तु° भा०, ( जा०,प्र०मा० ), पुण 

ब० भा० टी०। तु० -विसु०, प° दे२४, अ्रहु०, पुण १०४। 

भ्रलम्गभावो मअननासत्तता ।“-विसु° महा०, द्वि° भा०, पु० १४३ । 

“्रलग्गभावलक्खणो वा कमलदले जलबिन्दु विय 1“ - विसुऽ, पु० ३२४, 

गरहु०, पु० १०४ । 

३. “लोभपटिपक्खो अ्रलोभो ।* -प० दी०, पुण ८६, विसु० महा०, द्वि 
भा०, पृ १४३1 न लुन्मन्ति एते, सय वान लुन्भति, अ्रलुन्भनमत्तमेव 
वात ति श्रलोभो }' -विसु० पृ० ३२४, श्रु, पृऽ १०४। 
“कतमो अलोभ ? स्वपरकायसम्पत्तावरागोऽस्वाथंङ्च ।-श्रभि० मू०, प° ६८ । 
श्रलोभो लोभग्रतिपक् । लोभो नाम भवे भवोपकरणेषु च यासक्ति. 
प्राथेना च, तत्प्रतिपक्षोऽलोभो भवे भवोपकरणेषु चानासक्ति्वमुख्य च 1 - 
त्रि° भा० पृ° २७। 
द्वे तु कुशलमूले अ्रलोभाद्रेषौ 1“ -वि° प्र वृ०, पु० ७३। 
म्भि०को० २ २५ पुर १२४ ६.७. पऽ १६२ 
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ममत्व नही करता"! इसीलिये कहा गया है - मुक्त भिक्ष की तरह इस का 
कृत्य हेः । 

यदि श्रपरिग्रह (श्रममत्व)-मात्र म्रलोभ होगा तो अ्रपनी सम्पत्ति का, परिणाम 
की परवाह किये बिना, दुरुपयोग भी अलोभ हौ सकता है, किन्तु एसा नही, वह्‌ श्रलोभ 
नही है! वह्‌ तो स्मृति एव सम्प्रजन्यः से रहित मोह्‌ नामक धमं है! दान न करना, 
भोग न करना-यह लोभ का क्रव्य है, इसके विपरीत दान करना तथा स्मृति एव 
सम्प्रजन्य से यक्त होकर कुशल परिणाम की श्रपेक्षा से उपभोग करना, भ्रलोभ का 
कृत्य है । 

प्रत्युयस्थान - श्रत्लीनभावुपद्रानको' अरनुरागथुक्त न होना इसका स्वभाव 
है-एेसा योगी के ज्ञान मे भ्रवभासित होता है। जसे ~ प्ररुचि-कुण्ड मे पतित 
पुरुष श्रपने शारीर मे ्रशुचि के लग जाने पर भी उस प्रशुचि के प्रति 
रागवान्‌ नही दोता म्र्थात्‌ उसे श्रपने मन से नही चाहता, उसी तरह ्रलोभ- 
युक्त पुद्गल लोभ के अ्रालम्बनभूत कामगृणो से परिवृत रहने पर भी उन भ्रालम्बनौ 
के प्रति भीतर से अ्ननुरागहीन होता है । 


६ श्रद्रेष चेतसिक 
“न दुस्सतीति अ्रदोसो अ्रचण्डिकत्तलक्खणो । 
ग्राघातविनयरसो, सोम्मभावुपद्रानको' ।1 “ 


वचनाथं एवं लक्षण - न दुस्सतीति भ्रदोसो, म्रचण्डिकत्तलक्डणो' जिस धमं के 
कारण पुद्गल किसी से देष नही करता भ्र्थात्‌ सबसे प्रीति करता है, वह्‌ श्रेष है, 
श्रचण्डिकत्व (अनुग्रता) - इसका लक्षण है । 

ग्रथवा ~ श्ननुकल मित्र कौ भांति भ्रविरोध- इसका लक्षण दैँ। यह्‌ धमं देष 
का विरोधी है। यहां नव्य विरुद्वाथक है) यह शील का हेतु है" । 


१ ` ्रपरिग्गहो कस्सचि वत्थुनो ममत्तवसेन ्रसद्धहो ।“ ~ विसु० मह्‌1०, 
द्वि° भा०, पृऽ १४३ । 

२. ` अपरिग्ह्रसो मृत्तभिक्छ्‌ विय ।“ ~ विसु०, पु० ३२४, श्रदु०, प° १०४। 

३ ` सम्पजानाती ति सम्पजञ्व्य, समन्ततो पकारेहि जानातीति ब्रत्थो ।" - 
श्रद्ु°; पू९ १०७ | 

४ विस्तृत ज्ञान के लिये द्र ~ ब्रहु० पृ० १०४-१०९। 

५ ब० भा० टी° ।तु०- विसुर, पृ० ३२४, प्रटु०, पृण १०४ 

६. ` चण्डिको वुच्चति चण्डो, यद्धपुग्गलो, तस्स॒ भावो चण्डिक्क 1" - ग्रु 


पु० २५८] 
७. प० दी०, पूण ८६, विभा०, पु० ८४। 
तु° ~ ` कतमोष्धेष 2 सत्त्वपक्षासत््वपक्षयोरव्यापादवित्तोत्पाद ।" ~ अभि 


मु, पूर दन । ्रभि० को० २.२५ प° १२४। 


परिच्छेदी ] सोभनचेतसिकां १५३ 


रस एवे प्रत्युपस्थान ~ '्राघातविनयरसो, सौोम्मभावुपद्रानको' राधति रेष) को 
दूर (अ्रपनीत) करना ~ इसका कृत्य है ! म्रयवा ~ चन्दनरस की भति परिदाह का उपरामन 
करना - इसका त्य है । पूणं चन्दर की माति सौम्य रूपमे यह्‌ योगी के ज्ञान मे श्रवभासित 
होता है । 

इस श््रेष के भ्रालम्बन के रूप मे सत्तवप्रज्ञप्ति होने पर जब सौम्यभाव 
का उत्पाद होता है तो उसे ही नेत्रीब्रह्मविहारः कहते है", ्रतएव सवंमैत्री ही 
गरद्रेष है। फिर भी सवेमैत्री को श्द्रेष नही कहा जा सकता, क्योकि जब श्रदरेष 
सत्त्वप्रजञप्ति का आलम्बन नही करता, ग्रपितु उसके श्रालम्बन बुद्धपूजा, धमेदेशना ~ प्रादि 
ग्रन्थ कुराल धमं होते हं तब उसे भेत्री' नही कहा जा सकता, बत्कि पब उसमे श्रदरेष 
ही कहा जायेगाः । (प्रतिरूपक श्रटेष का वर्णेन नवमपरिच्छेद मे किया जायगा) 

[ त्रिपिटक मे अ्ह्वेष के भ्रनन्तर भ्रमोहु का वणेन उपलब्ध होता हैः, फिर 
भी यहो (प्रस्तुत ग्रन्थ मे) श्रद्रेषं के अनन्तर श्रमोहु का वणेन नही किया गया है; 
क्योकि भ्रमोह्‌ का प्रथं दहै प्रज्ञा भौर यह्‌ प्रज्ञा ज्ञान-विप्रयुक्त शोभन चित्तो मे सम्प्र 
युक्त नही होती । इस प्रकार सभी शोभनचित्तो मे सम्प्रयुक्त न होने के कारण 
सवे-शोभनसाधारण चैतसिको के इस प्रसद्ध मे उसका उल्लेख नही किया गया है। 
सब चैतसिको के वणेन के श्रनन्तर ग्न्त मे श्रज्ञेन्दरिय' नाम से उसका पृथक्‌ वर्णेन 
किया गया हैः । | 


७. त॒त्रमध्यस्थता चैतसिक . 


“तत्रमज्सत्तता नाम समवाहितलक्वणा । 
ऊनाधिकवारणरसा, मन््त्तभावुपद्राना, 1“ 


वचनाथं + ““मज्छे टितो भ्रत्ता यत्सा ति मनज्छत्तो, तस्स भावो मज्छत्तता' 
जिस सम्प्रयुक्त ध्म-समुदाय का श्रात्मा (स्वभाव) मध्य मे स्थित है, वहु मध्यस्थ है, 
प्रौर उसका भाव मध्यस्थता है । स्पेन, म्ननुभवन-ग्रादिक्रत्यो मे जो धमं न्यूनता 


द्रे तु कुशलमूले अ्रलोभाद्रेषौ 1“ -वि० प्र° वृण, पु०७३। 
“शेषो द्ेषप्रतिपक्षो मनी । देषो हि सत्वेषु दुखे दु खस्थानीयेषु च 
धरममष्वाघात , श्रदरेषो द्वेषप्रतिपक्षत्वात्‌ सत्त्वेषु दु खे दु खस्थानीयेषु च धमेष्व- 
नाघात ।“ -चि० भा०, पु° २७। 
विस्तृत ज्ञान के लिये द्र ~ ग्रदु०, पृ० १०४-१०६ । 
पर दी०, पुऽ ८६) 
द्र० -भ्रमि० स० & € की व्याख्या 1 
द्र ~ ध० सभ, पु० १८, २३, ३४, ३५ । 
दर° ~ श्रभि° सऽ २ ७, पृण १७१। 
बऽ भार टी । तु° - विसु०, पु० ३२५, श्रटु°, पृऽ १५६ । 
६ प० दी०, पुऽ ८६ । 
अभि° सण: २० 


+< ० ४ ८! ~© 


९५ अभिधम्नत्थसद्खहो [ इतियो 


एवे श्राधिक्य का वर्जन करके सम्प्रयुक्त धर्मो के मध्य स्थित रहता है उसका भावे 
मध्यस्थता है । “उपेक्षा इसका भावाथं है। तत्रः दाब्दं का सम्बन्धं यहो सम्प्रयुक्त 
चैतसिक धर्मो से है। यह्‌ सम्प्रयुक्त धर्मो मे उपेक्षा करनेवाला धमं हैः | 

लक्षण एवं रस ~ 'तत्रमज्छत्तता नाम समवाहितलक्खणा' सम्प्रयुक्त धर्मो का 
समवहनं करना - इसका लक्षण है । श्र्थात्‌ यहु वहु धमं है जिसके योग से सम्प्रयुक्त 
धमं न्युनता एव श्राधिक्य का वर्जन करते हुए सम भ्र्थात्‌ मध्य मे स्थित रहते है 
इसीलिये इसे समवाहितलक्लणा' कहा गया है । उनाधिकवारणरसा' न्यूनता एवं 
भ्राधिक्य का वारण (वजन) करना ~ इसका कृत्य है । ग्रथवा ~ पक्षपात को मिटाना - 
इसका कृत्य है । 


जैसे - श्राजानेय (उत्तम अरद्व) युक्त रथ का सारथि कृष्टं न करके केवल 
वेय रहता है, क्योकि उत्तम श्रश्व स्वय समान गति से चलते रहते है । वहो सारथि 
का कृत्य इतना ही होता है कि वहु उनमेसे किसी कीभी गति को कम या भ्रधिक 
न होने देते हुए, जसे वे चल रहै ह उन्हं वसे ही चलने दे, टीकं उसी प्रकार सम्‌- 
प्रवृत्त चैतसिको को न्यूनाधिक व्यापार से वजित करते हुए उन्हे समप्रवृत्त ही रहने 
देना - तव्रसध्यस्थता कां कृत्य है । इसी कृत्य को “उपेक्षा' कहते ह, न किं अ्रनवधानता 
कोः | 

समवाहितत्व एवं उपेक्षा - ऊपर जो दृष्टान्त दिया गया है, उससे स्पष्ट होता 
है कि जब दोनो श्राजानेय समान गति से चल रहे हौ तब सारथि का कोई व्यापार 
नही होता, वह्‌ केवल उपेक्षामात्र ही करता है, फिर भी यह्‌ ध्यातव्य है किं वे भ्राजानेय, 
जो समान गति से चल रहै हं सारथि की वजहसे ही चलते है, यदि सारथि 


१. तु° -विसु° महा०, हि° भा०, पू५ १४७, प° दी०, पृ ८६। 
श्रभिधमकोश-्ादि ग्रन्थो मे तत्रमज्सत्तता' चैतसिक नही है वहोः इसका 
उपेक्षा' नाम से वणन किया गया है । यथा - 

"उपेक्षा चित्तसमता चित्तानाभोगता । कथमिदानीमेतद्‌ योक्ष्यते ? तत्रैवं चित्ते 
ग्राभोगात्मको मनस्कारो श्रनाभोगात्मिका चोपेक्षा इति ।“ -भ्रभि० को० 
२ २५ पर भाष्य । 

उपेक्षा चित्तसमतेति । यदूयोगाच्चित्त सममनाभोगे वतैते, सपक्षा सस्कारो- 
पक्षा नाम । त्रिविधा हि उपेक्षा ~ वेदनेपक्षा, सस्कारोपक्षा, ग्रप्रमाणोपेक्षा 
चेति 1“ -स्फु०, पृ० १२९) 

उपेक्षा चित्तसमता चित्तानाभोग सस्कारनिमित्ताभोगमध्युपक्षानिमित्त- 
प्रबणता ।*-वि० भ्रऽ वऽ, पु० ७२। 

कतमा उपेक्षा ? सवेधमेष्वप्रतिष्ठा ।“ ~ अ्रभि० मृ०, पु० ६५। 

उवेक्षा चित्तसमता चित्तप्रसठता चित्तानाभोगता । एभिस्िभि पदैस्पेक्षाया 


भ्ादिमध्यावसानावस्था द्योतिता ।* - त्रि भा०, पृ० २७ । 
२ प० दीऽ पृ° ८६] 


॥# 


परिच्छेदो | सौभनचेतसिका १५५ 


न रहे तो कदाचित्‌ यह सम्भव नहो । यही सारथि का समवाहितत्व है श्रौर इसीलिये 
तत्रमध्यस्थता का भावाथं उपेक्षा भी होता है तथा उसका लक्षण समवाहितत्व भी हैः । 


क 


नवम (कम्महान) परिच्छेद मे भ्रानेवाला उपेक्षा-ब्रह्मविहार भी 'तत्रमध्यस्थताः 
(तत्रमज्सत्तता) ही हैः, किन्तु सभी तत्रमध्यस्थता उपेक्षा-बरह्मविहार नही है! सतत्व- 
प्रज्ञप्ति का श्रालम्बन करके जब उपेक्षा होती है तभी वह उपेक्ना-ब्रह्मविहार कहलाती 
है । बृद्धाच॑न, धमेदेशना-ग्रादि मे जो तत्रमध्यस्थता होती है वह उपेक्षा-ब्रह्मविहार 
नही है । 


८ कायप्रभ्रन्धि एवं ६ चित्तप्रश्रल्धि 
“पस्सद्धियो कायचित्तदरथोपसमलक्खणा, 
तस्स ॒निहुमनरसा सन्तसीत्युपद्रानका । 
कायचित्तपदट्राना उद्धस्चादिपच्चनिकाः ।1* 


वचनाथं ~ यहा काय' शब्द स्कन्ध प्रथं मे प्रयुक्त है, तथा स्कन्ध शब्दं से 
वेदनादि स्कन्धत्रय का ग्रहण करना चाहिये । पस्सम्भन पस्सद्धि, कायस्स पस्सद्धि काय- 
पस्सद्धि' प्रश्रम्भण (उपरम) प्रश्रव्धि है, काय की प्रश्रन्धि को कायप्रश्रव्ि कहते है । 
इसी तरह 'चित्तस्स पस्सद्धि चित्तपस्सद्धि" भ्र्थात्‌ चित्त की प्रश्रन्धि "्चित्तप्रश्रव्धि" है, । 


१. द्र०° - विसु° महा०, द्वि° भा०, प° १४७ । 

२. द्र०-भ्रभि० स० ९ :&। 

३ ब० भा० टी° । विसु० पृ० ३२४, श्रदु०, पृ १०७। 

४. (कायस समूहवाची, सो च सखो वेदनादिक्छन्धत्तयवसेना ति श्राह - कायो हि 
चेत्थ वेदनादयो तयो खन्धा' ति । - विसु° महा०, द्वि° भा०, पु० १४३ । 

५ “ननु श्व सूत्रे कायप्रश्रव्धिरप्युक्ता " न खलु नोक्ता, सा तु यथा कायिकी 
वेदना तथा वेदयितव्या । कथ सा बोध्यद्धेषु योक्ष्यते ? तत्र ताहि काय- 
कर्मण्यतेव कायिकी प्रश्रन्धिवेदितव्या । कथ सा बोध्यङ्खमित्युच्यते ? 
बोध्यद्धानुकूल्यात्‌ ।“ - भ्रमि को० २.२५ पर भाष्य। 
“चित्तकर्मण्यतेति - यद्योगाच्चित्त क्मंण्य भवति सा चित्तकर्मण्यता, चित्तलाघव- 
मित्यथं । नन्‌ च सूत्रे कायप्र्रव्धिरप्युक्तेति ~ क्च पर्यायो यत्‌ प्रश्रम्धि- 
सम्नोध्यद्खुद्रय भवति अस्ति कायप्रश्रन्धिरस्ति चित्तप्रश्रव्धि ? तत्र यापि 
कायप्रश्रव्धि, तदपि प्रश्न्धिसम्बोध्यद्धुमभिज्ञायै सम्बोधये निर्वाणाय 
सवतंते, यापि चित्तप्रश्नन्धि, तदपि प्रश्रन्धिसम्बोध्यद्खमभिज्ञायं सम्बोध, 
निर्वाणाय सवतत इति 1“ -स्फु०, पृ० १२८। 
“ध्रश्रम्षि. चित्तकमेण्यता, कायप्रश्रन्धिरप्यस्ति । सा तु तदानुकूल्यात्‌ बोध्य- 
द्शब्द लभते, तद्यथा प्रीति. । प्रीतिस्थानीयास्च धर्मा. प्रीतिबोध्यङ्ख- 
मुक्त भगवता । सम्यग्द्ष्टिसद्धुःल्पव्यायामाश्च प्रज्ानुकूल्यात्‌ प्रजञास्कन्ध 
इत्युक्ता । तद्त्‌ कायकर्मण्यता चित्तकर्मप्यता बोध्य ज्खावाहकत्वात्‌ तच्छब्दे 
नोक्ता ।“ -वि० प्र° वृ°, पृ० ७२। 


१५६ अभिधम्मत्थसद्धहो [ दुतिय 


लक्षण एवं रस ~ पस्सद्धियो कायचित्तदरथोपसमलक्णा' काय एवं चित्त के 
परिदाह को उपदान्तं करना ~ इन दोनो प्र्रन्धियो का लक्षण है । ततस्स निहमनरसा' काय 
एवे चित्त के परिदाह का दमन करना - उनका कृत्य है । 


पहले कहा गया है कि श्रौदत्य' काय एव चित्त को श्रशान्त करनेवाला धर्म 
है, अत॒ भ्रौद्धत्यप्रधान क्लेश-धमं (कुराल चित्तोत्पाद) भ्रनृपरामलक्षण होने के 
कारण चित्त-चैतसिक-धर्मो का दहन करते है । ये दोभनधमं (प्रश्रव्िर्या) श्रौद्धत्य- 
प्रधान क्लेर-धर्मौ से विरहित होते है, भरत॒ उपलमयुक्त होते है। इस प्रकार उपशम 
होने मे चैतसिकसमूह्‌ का उपरम हयेना कायप्रश्नल्धि" तथा चित्त का उपशम होना "चित्तप्रश्रन्धि' 
है" । चैतसिक-स्कन्ध के परिदाह का निर्देमन कायप्र्नन्धि का तथा चित्त के परिदाह का 
निदेमन चित्तप्रश्रवन्धि का कृव्य हैः | 

्र्युपस्थान एवं पदस्थान - सन्तसीत्युपटानका' शन्त एवे शीतीभूत ध्म के रूप 
मेये योगी के ज्ञान मे श्रवभासित होती हं । कायचित्तपददुाना' काय (चैतसिकसमूह) 
एव चित्त, इनके श्रासन्नकारण हँ । 


उद्धच्चपच्वनिका ये प्रश्रन्धिर्यो ओ्रौद्धत्यप्रधान क्लेश-धर्मो की प्रतिपक्ष है । 

जब श्रद्धा-म्रादि चैतसिको का पृथक्‌ पुथक्‌ श्रयुगम रूप से वणन उपलब्ध होता 
है, तब क्यो प्रश्रन्धि, करमेण्यता-म्रादि चैतसिको का वर्णन उसी प्रकार न करके युग्म 
रूपमे किया गया है? 

समाधान ~ वचित्तप्रश्रन्धि-म्रादि से चित्त-धर्मो का ही उपराम-म्रादि होता है, 
चै तसिक-धर्मो का नही, तथा कायप्रश्रन्धि-प्रादि से चैतसिक-सम्‌ह नामक नामकाय 





(श्रन्थिः कतमा ? कायचित्तदौष्टुल्याना प्रतिप्रश्रन्धें कायचित्तकर्मण्यता । 
सर्वावरणनिष्कषेणकसिका ।" -श्रभि० समु०, पृ० ६९ । . 
“कतमा प्रश्रन्धि " चित्तकूशलता दौष्टुल्य (= गुर्त्व = स्त्यान-मिद्ध) 
परित्यागेन (चित्तस्य) लघुभूतता शीतीभूतता ।” - भ्रभि° मृ०, पुण ६८। 
“श्रश्रव्धिदोष्टुल्यप्रतिपक्ष कायचित्तकरमण्यता । दौष्टुल्य कायचित्तयोरकर्मण्यता, 
साडक्लेदिकधमंबीजानि च, तदपगमे प्रश्रन्धिसद्भावात्‌ । तत्र कायकर्म 
ण्यता - कायस्य स्वकार्येषु लघुसमृत्थानता यतो भवति । चित्तकर्मण्यता - 
सम्यडमनसिकारसम्प्रयुक्तचित्तस्याह्वादलाधवनिमित्त  यच्चैतसिक धर्मान्तर 
यद्योगाच्चित्तमालम्बने प्रवत्तंतेऽतस्तच्चित्तकर्मण्यतेत्युच्यते । कायस्य पुन 
स्प्रष्टव्यविरोष एव प्रीत्याहूते कायप्रश्चल्धिकंदितन्या । प्रीतमनस काय 
प्र्रभ्यतं इति सूत्रे वचनात्‌ । इय तद्वशेनाश्चरयपरावृत्तितोऽषक्लेशवरणनिष्क- 
षंणकमिका ।" - चरि भा०, पृ° २७। 

१ विभा०, पृऽ ८४, पर दी०, पृ० ८७। 

२ तु० ~ “वाद प्रश्रन्धि । रागजादिपरिदाहप्रतप्तचित्तशरीरस्य भ्रीष्मकेप्रतप्त- 
स्येव॒ शीतोदकह्दावगाहनादनालवन्नानसम्मुलीभावाद्‌ यत्‌ कायचित्तप्रह्वाद. 
सृ धर्मं प्रश्नन्धि ।”-वि° प्र° वृ०, प° ३६१। 


विच्छेदो | सोभनचेतसिका १५७ 


एव रूपकाय, दोनो का उपशम-प्रादि होता है, प्रतएव प्रश्वल्धि-प्रादि चैतसिको का युग्म 
रूप मे वर्णन उपलब्ध होता है , 

“एत्थ च चित्तपस्सद्धि-प्रादीहि चित्तमेव पस्सद्ध, लहु, मुदु, कम्मञ्च्न, पगुण, 
उजु च होति, कायपस्सद्धि-म्रादीहि पन रूपकायो पि । तेनेवेत्थ भगवता धस्मान दुविधता 


१ ,2) 


वृत्ता । 


[ फस्स' (स्पशे), वेदना-म्रादि की तरह उपम स्वभाववाली प्रश्रन्धिकोभी एक्‌ 
ही होना चाहिये, वो नही, क्योकि चित्त का उपदाम एक प्रकार का श्रौर्‌ चैतसिको 
का उपदाम दूसरे प्रकार का होता है-एेसा नही । ह, फस्स', कदना' रादि कौ श्रपेक्षा 
इसके उपरम स्वभाव का कुच वैशिष्ट्य है । वह्‌ यह्‌ कि यह्‌ उपरम चित्त-चैतसिको तक ही 
सीमित नही रहता, श्रपितु उपमित चैतसिको से उत्पन्न चित्तजसू्पोकाभी इस्केटारा 
उपरम होता है भौर चित्तज रूपौ से सडक्रमित होकर यह उपश्मधातु सम्पूणं शरीर 
को शान्त एवं रीतल करती है । चित्त एव शरीर (काय) - दोनौ को शान्त करने से 
यह्‌, चित्तप्र्न्धि एव कायप्रश्रम्ि के नाममसे, दो प्रकार की कही गयी है, वस्तुत 
स्वभाव से एक ही है। इसीलिये सप्तम परिच्छेद के बोधिपक्षीयसद्खह' मे सङ्धप्पपस्सद्धि 
च पीतुपेक्छा कहकर भ्राचायं ने प्रश्रन्धि का दिविध भेद न्‌ करके केवल एक प्रकार 
के प्रश्रव्धि-चैतसिक का ही उल्लेख किया है! लघुता, मृदुता प्रादि को भी इसी 
प्रकार जानना चाहिये । | 


१० कायलघ्ुता रवे १९. वित्तलयघुता 
“लहुतायो कायचित्तगरुतासमलक्खणा, 


तस्सा निहमनरसा श्रदन्धता-उपद्राना 
कायचित्तपदटाना थिनमिद्धपच्चनिकाः |" 
वचनां 'लहुनो भावो लहुता, कायस्स॒लहुता कायलहूताः लघु का भाव 
लघुता दहै, काय (वेदनादि स्कन्धत्रय) की लघुता कायलघुताः है । इसी तरह 
चित्तस्स लहुता चित्तलहता' चित्त की लघुता को चित्तलघुता' कहते ह । 
लक्षण एवं रस ~ लहुतायो कायचित्तगरूतासमलक्लणा' काय (चैतसिकसमूह) 
एव चित्त की गृरुता (भारीपन) का उपरम करना - दोनो लपुताप्रोका लक्षण है । 
"तस्सा निहमनरसाः उस गरुता का दमन करना- इनका कृत्य है। भअ्रकुडल-धमं 
स्त्यान एव मिद्ध के द्वारा अ्रभिभूत होने के कारण गुरु होते ह । गुर होने का तात्पयं 
यह है कि - वीथिचित्त-सन्तति कै अन्तराल मे भवङ्घुपात श्रनेक बार होता है, तथा 
वीथिचित्त रीघ्ता से न होकर मन्द गतिसे या कम होते ह । सोभन-धमं स्त्यान 
एव मिद्ध नामक भ्रकुशल धर्मो से विरहित होनें के कारण लघु होते हं । कायलघुता 


१ विसु० महा०, द्वि° भा०, प° १४६ 

२ द्र० ~ अ्रभि० स०७:३७। 

३ ब० भा० टी०। 

४. बण० भा दी० | तु° ~ विसु°, पूर २२५) ग्रहु°, प* १०७। 


न्द 


१५८ अभिधम्मत्थसद्खही | इतियौ 


चैतसिकस्कन्ध की गुस्ता का दमन करती है; श्रतः चैतसिकस्कन्ध का लघु होना, 
कायलधृता' है । चित्तलघुता चित्त की गुरुता का दमन करतीदहै, श्रत चित्तका लघु 
होना 'चित्तलघृता' है 1. 

लघुता - कुराल कमं करने मे, तया भ्रनित्य-प्रादि कम्मदुानो' ( कर्म॑स्थानो ) 
का मनसिकार करने मे, कुशल एव क्रिया जवेन-वीथियो के श्रन्तराल से भवद्ख को 
प्रधिकं बार न होने देकर भवञ्ख-सन्तति से जवन-वीधियो को निरन्तर एवं जल्दी जल्दी 
उठाकर प्रवृत्त करने के सामथ्यं को "लघुता" कहते हं* । 

इस कथन से यह्‌ नही समन्चना चाहिये कि शोभनधर्मो के उत्पाद-स्थिति-भद्ख 
ग्रशोभनधमों के उत्पाद-स्थिति-भद्ख की श्रपेक्षा शीघ्र होते ह, वस्तृत उत्पाद-स्थिति-भद्खः 
नामक क्षणत्रय तो शोभन एव श्ररोमन, दोनो के समान ही होते ह । 

प्रत्युपस्थान एवं पदस्थानं ~ भ्रदन्धता-उपदुना' भ्रदन्धता == ग्रगुरुता (हत्कापन ) इनका 
्रत्युपस्थान हैः । श्र्थात्‌ ये धमं गुरुता के विरोधी ह -एेसा योगी के ज्ञान मे ग्रवभासित होता 
है । कायचित्तपदद्राना' काय (च॑तसिकसमूह) एव चित्त इनके भ्रासन्नकारण दँ । 

थिनमिद्धपच्चनिका' ये लघृताये स्त्यान एव मिद्ध प्रधान श्रकुशल धर्मो की 
प्रतिपक्ष ह । 


जिन पृद्गलो मे ये लघुताएं दूबेल होती हं, उनका चित्ते पाषाण पर प्रक्षिप्त 
पद्मयुष्प कौ भति कुंशलकर्मो मे विकसित नही हो पाता, श्रपितु सङडकूुचित होता है। 
जिनमे ये (लघुता) बलवती होती हं, उनका चित्त उदक मे प्रक्षिप्त पद्मपुष्प की तरह कुशल 
कर्मो मे विकसित होता है, सडकुचित नही होताः । 

इस लघुता के बल से रूपकाय भी लघु होता है। जब कुशल धमं बलवान्‌ 
होते ह, तो रूपकाय (शरीर) भी लघु होता है श्रौर कही उन्बेगा “पीति” (ऊष्वे- 
वेगा प्रीति) की सहायता प्राप्त हौ जयेतो शरीर भ्राकाश मे भी उड्‌ सकेता है । 


१२. कायमृदुता रवं १३. चित्तमृदुता 
“मुदुतायो कायचित्तथद्धतासमलक्छणा, 
तस्सा निदहमनरसा भ्रप्पटिघातुपटूानका । 
कायचित्तपदटाना दिद्िमानपच्चनिका' ।। 


2 


१ “यिनमिद्धादिपटिपक्लभावेन कुसलधम्मे श्रनिच्चादिमनसिकारे च सीघ सीघ 


परिवत्तनसमत्थता लहुपरिणामता । - सा दहि पवत्तमाना सीध भव्ख- 
वुदानस्स पच्चयो होति ।'“ -घ० स मू° टी०, प° &७। 
२ “श्रगुखुता भ्रदन्धता ति श्रत्थो ।”-प० दी०, पृ ८७ । 
“प्रदन्धनताति गशुभावपदिक्खेपवचनमेत, श्रभारियताति श्रत्थो ।“-श्रदु °, प° १२३) 
३. द्र° ~ प० दी०, पु० ८७ । 
४. द्र° - पीले १० ११९-१२० । 
५. ब० भा० टी० 1 तुर ~ विदुर पृर ३२५२ श्रदरु°ः प° १०७। 


परिच्छेदौ | सौभनचेतसिका १५६ 


वचनाथं ~ मुदुन भावो मुदूता कायस्स मुदुता कायमुदुता' मृदु का माव मृदुता 

है श्रौर काय की मृदुता को कायमृदुता' कहते ह । चित्तस्य मृदुता चित्तमुदुता' चित्त 
की मृदूता चित्तमुदुता' है । 

लक्षण एवं रस ~ मुदुतायो कायचित्तयद्धतासमलक्वणा' काय एव चित्त की कठोरता 


का उपरम करता -इन मृदुताग्नो का लक्षण है) तस्सा निहमनरसाः उस कठोरता 
का दमन्‌ करना - इनका कृत्य है । 


दृष्टि एव मान प्रधान ग्रकुशल चित्तोत्ाद श्रात्माभिनिवेश, भ्रस्मिमान-आदि से 
युक्त होने के कारण किसी की भी परवाह नही करते, जैसे - कोई सेनापति रशातरृश्रो के - 
मध्य मे जाकर भी उनकी परवाह नही करता, इसौ प्रकार क्रिसी कौ भी परवाह न 
करने से ये (दष्टि-मानप्रवान श्रकुशल चित्तोत्पाद) श्नत्यन्त कठोर (द्ध) होते है) 
शोमन-घमं इन दृष्टि, सान-मरादि प्रकुशल-धर्मो से सम्प्रयुक्त नही होते, श्रत मृदु होते है। 

कायसुदूता चैतसिकस्कन्ध की कठोरता का दमन करती है, श्रत॒चैतसिकस्कन्ध 
का मृदु होना कायमुदुता' है 1 चित्तमुदूता चत्तकी क्टोरग का दमन करती है, श्रत 
चित्त का मृदु होना चचित्तमृदुता है | 

जिन पुद्गलो मे ये मृदुताये दुबल होती हं, उनका चित्त शतरु-सेना के मध्य 
गये हुए सेनापति की भाति कुडल-कर्मोँ के प्रति अत्यन्त कठोर (उपेक्लायुक्त) होता है । जिनमे 
ये बलदती होती ह उनका चित्त, श्रपने जाति-बन्धु के मध्य श्राये हुए सेनापति की भांति कुशल- 
कर्मो के प्रति अ्रतिमृदु (प्रीतियुक्त) होता दहै । ्रत दष्टिएव मान का प्रहाण कर चित्तसन्तति 
को कुशन्न-कर्मो के प्रति प्रवण करना - उनका कृत्य हैः | 

परत्युपस्थान एवं पदस्यान - ्रप्परिघातुपद्रानका' रोभन श्रालस्बनो मे श्रप्रति- 
घात (गरब धनअ्नूलोम) - स्वभाववाले ये धमं हं-पएेसायोगी के ज्ञान में श्रवभासित 
होता है* । कायवित्तपदद्राना' काय (चंतसिकसमुह) एव चित्त इनके भ्रासन्चकारण हुं । 


दिद्धिमानपच्च'नका' ये मुदुताए दृष्टि एव सान-प्रधान क्लेरा-र्मो की प्रतिपक्ष हं । 


इन मृदूताश्रो के बल से रूपकाय (शरीर) भी मृदु हता है, जंसे ~ शान्त एव 
निरभिमानी वलवान्‌ पुद्गलो की ्राकृति मृदु होती है। 


९४ कायकर्मरधता रव ११५ चित्तकमंर्थता : 
“कम्मञ्चता कायचित्त-गकम्मञ्जतासमलक्खणा, 


तस्सा निहमनरसा सम्पत्तिपच्चपद्राना । 
कायचित्तपदद्राना कामच्छन्दपच्चनिकाः ।}“ 


१ “अथद्धभावो थस्मो, दिद्िमानाधिकन तप्पधानान वा चतुस्न खन्धानमेत नाम 1" 
- विसु° महा, द्वि° भा०, पृण १४५ । 

२ द्र० -प० दीऽ, पृऽ ८७ । 

श्रप्पटिघातो अविलोमनं ।“ ~ ध० स० अनु०, पु० १०५ 

४ बण भा० टी० 1 तु - विसु०, पृ० ३२५; श्रदु० पृ० १०७। 


0 
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वचनाथं - “कम्मनि साध्‌ कम्मञ्ञ, कम्मञ्ञ्यस्स भावो कम्मजञ्व्यता, कायस्स 
कम्मञ्जता कायकम्मजञ्जता' दानादि कुशल कर्मो मे साघु (प्रवीण) को कर्मण्यः 
कहते है । कर्मण्य का भाव कमंण्यता' है । चचित्तस्स कम्मञ्ज्ता चित्तकम्मञ्ञ्यता' 
चित्त की कर्मण्यता चित्तकर्मण्यता' है । 

लक्षण एवं रघ - कम्मञ्जता कायचित्त-ग्रकम्मजञ्व्यतासमलक्खणा' काय (वेदनादि 
स्कन्धत्रय) एव चित्त की' श्रकमेण्यता का उपदाम करना - इन कमेण्यतघ्रो का लक्षण है । 

तस्सा निहमनरसा' काय एव चित्त की अ्रकर्मण्यता का दमन करना - इनका 
कृत्य है। 

पूवंकथित स्त्यान, मिद्ध एव श्रौद्धत्य से प्रतिरिक्त कामच्छन्द भ्रादि नीवरण- 
धर्मो से सम्प्रयुक्त शअ्रकुशल चित्तोत्पाद दान-रील-म्रादि कुशल-कर्मो मे भ्रसाधु 
( भ्रक्मेण्य ) होते है । शोभनधमं इन कामच्छन्द-श्रादि नीवरण-धर्मो से अ्रसम्प्रयुक्त 
(रहित) होने के कारण कुसल-कर्मो मे साधु (कर्मण्य) होते हं । कायकर्मण्यता चत 
सिकसमूह की श्रकमंण्यता का दमन करती है, श्रत चेतसिकसमूह का कर्मण्य होना 
कायकर्मण्यता' है । चित्तकर्मण्यता चित्त की ्रकर्मण्यता का दमन करती है, श्रत 
चित्त का कमेण्य होना चित्तकमंण्यता' है । 

जिन पुद्गलो मे ये कर्मण्यतां दूबेल होती ह, उनका चित्त पुण्य-कर्मो मे यथेच्छं 
प्रवृत्त होने मे श्रसमर्थं होता है। जैसे - विपरीत वेग से बहनेवाली वायु के प्रवाह मे 
प्रक्षिप्त तुषरारि (भूसे का टेर) स्थित न रहकर विकीणे हो जाती है, उसी तरह 
चित्त भी कुशल-कर्मो मे यथेच्छं स्थित नही रह पाता । तथा जिनमे ये बलवती होती 
है वे अपनी चित्तसन्तति को कुराल-कर्मो मे यथेच्छं स्थापित करने मे समथं होते है। 
जैसे ~ प्रतिवात (उलटे बहनेवाली हवा) मे प्रक्षिप्त स्व्ण-खण्ड विकीर्ण, न हौकर स्थित 
रहता है, उसी तरह उनका चित्त भी कुशल-कर्मो मे यथेच्छं स्थित रहता है । 

प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान - सम्पत्तिपच्चुपटाना' काय एव चित्त की श्रालम्बन- 
करणरूप सम्पत्ति, इनका प्रत्युपस्थान (जानने का प्राकार) दहै । इनकी वजह से 
चित्त श्रालम्बन को परिपूणं रूप से ग्रहण करने मे सक्षम होता है। भ्रालम्बन का 
ग्रहण करने मे साधूता (कुशलता) होने के कारण ये धर्मं भ्रालम्बन का सम्यग्‌ ग्रहण 
क्रते ह -एेसा योगी के ज्ञान मे श्रवभासित होता है) 


१ विसु महा०, द्वि° भा० पुर १४५, विभा०, पुर ८४, पऽ दी०, पु०८७। 
२ “कम्मञ्ञ्ता ति कम्मनि साधुता, कुसलकिरियाय विनियोगक्वमता ति 
ग्रत्थो 1“ - श्रहु०, पृ० १२३। 
३. द्र० ~प दी०, पुऽ ८७ । तु -- विसु महा ०, द्वि भा०, पृ० १४५ | 
विशेष व्याख्यान के लिये द्र० -ध० सण मू० टी०, पु ६७। 
४ “कम्मञ्जभावेनेव सम्पन्नाकारेन ्रारम्मणस्स गहण भ्रारम्मणकरणसम्पत्ति ।" 
~ विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ० १४१५ । 


परिच्छेदौ ] सोभनचेतसिका १६१ 


ष) 


-कामच्छन्दपच्चनिकाः ये कर्मण्यताएं श्रवरिष्ट कामच्छन्द-भ्रादि नीवरण-धर्मो 
की प्रतिपक्ष है । 


ये प्रसादनीय वस्तुम्रो मे प्रसाद (प्रसच्रता) को करनेवाली तथा हितकर 
क्रियाग्रो मे विनियोग की क्षमता को उत्पन्न करनेवाली है । 


इन करमंण्यताग्रो के कारण रूपकाय (शरीर) भी कुशल कर्मो मे कर्मण्य होता 
है । 
१६ कायप्रागुर्य एव ७ चित्तप्रागुखय 
पागुञ्जता कायचित्तगेलजञ्व्यसमलक्वणा, 
तस्स निहमनरसा निरादीनवुपट्वानका । 
कायचित्तपद्द्राना भ्रसद्धियपच्चनिका'! ।।* 
वचनाथं - “पकट्टो गृणो यस्सा ति पगृणो, पगुणस्स भावो पुञ्ज, पागृञ्जमेव 
पागृज्जता, कायस्स पागुञ्जता कायपागुञ्ज्यता प्रकृष्ट (श्रेष्ठ) मृणवाले को प्रगुण 
कहते है, प्रगुण का भाव प्रागुण्य है भ्रौर प्रगुण्य ही प्रागुण्यता है तथा काय की 
प्रागुण्यता को कायप्रागुण्यता' कहते ह । चित्तस्स॒पागुञ्जता चित्तपागुञ्जताः चित्त 
की प्रागुण्यता को चित्तप्रागुण्यता' कहते हँ । 
लक्षण एवं रस ~ पागुञ्जजता कायचित्तगेलञ्जसमलक्वणा' काय (वेदनादि स्कन्ध- 
त्रय) एव चित्त (विज्ञान स्कन्ध) कौ भ्रातुरता (रोगीपन) का उपशम करना - इनका 
लक्षण दहै । तस्स निहमनरसा काय एव चित्त की रूग्णता का दमन करना - इनका 
कृत्य है । 
म्राश्रद्धच' प्रधान (अरसद्धियपधान) श्रकुशल चित्तोत्पाद^ श्रालम्बन कै ग्रहण मे 
रोगी की तरह हते है । शोभन-धमं इन प्राशद्धयप्रधान म्रकुशल-धर्मो से भ्रसम्प्रयुक्त 
होते है, श्रत ये स्वय कुशल कर्मो मे नीरोग की तरह होते है, तथा सम्प्रयुक्त 


१. ब० भा० टी°। तु० -विसु०, पृण ३२५, श्रटु०, पु १०७। 

२. पर दी० पृ० ८७, विर्भा०, पु० ८४। 

३. “पगुणता ति पगृणभावो अ्रनातुरता, निग्गिलानता ति भ्रत्थो ।“ ~ ब्रटु०, 
० २२ 

४ भ्राश्रद्धय चित्ताप्रसाद , चित्तकालुष्यमित्यथं । गुणेषु गृणवत्सु चासम्प्रत्ययो- 
ऽनथित्वच्च ।” -वि० भ५० वृ०, पृ० ७४। 
द्र० -श्रा० न° दे°, भ्रमि को २:२६ पृ° १२७। 
-श्राश्नद्धय कर्म-फल-सत्य-रल्तेष्वनमिसम्प्रःयय श्द्धाविपक्ष. । श्रद्धा हयस्ति- 
त्वगुणवत्तवशक्यत्वेष्वभिस.प्रयय प्रसादोऽभिलाषश्च यथाक्रमम्‌ । श्रश्रद्धा 
तद्विपयंयेणास्तित्वगुणवतवराक्यतवेष्वनभिसम्प्त्ययीऽप्रसादोऽनभिलाषर्व । कौसीच- 
सन्निश्रयदानकमंकम्‌ ।“ -त्रि° भा०, पृ०३१। 

५ श्रद्धा के अनुत्पाद मे कारणभूत म्रकुरल चित्तोत्पाद । 

अभि० स० : २१ 


१६१ अभिधम्मत्थसङ्खहौ [ दृतिथो 


चित्त-चैतसिकनधर्मो के रोगीपन का दमन भी करते है । कायप्रागुण्यताः चैतसिक- 
समूह्‌ की रणता का दमन करती है अरत चैतसिकसमह का श्रायोय कायप्रागुण्यता 
है । 'चित्तप्रागुण्यता' चित्त की रष्णता का दमन करती हैः श्रत॒ चित्त का भ्रारोग्य 
चित्तप्रागण्यताः दहै । 

जिन पुदगलो मे ये प्रागुग्यताएं दुबल होती है उनका चित्त गम्भीर उदक “मे 
प्रक्षिप्त वानर की भाति कुशल कर्मो मे परिस्पन्दयुक्त होता है तथा जिनमें ये बलवती 
होती है उनका चित्त गम्भीर उदक मे प्रक्षिप्त मकर की भाति कुशल कर्मी मे विकम्पित 
नही होताः । 

प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान - निरादीनवृपट्रानका' ये क्लेशरूप भ्रादीनव (दोष) 
के ्रभाव (नि्दषि) के रूपमे योगी के ज्ञान मे भ्रवभासित होती है! । 


कायचित्तपदद्राना' काय (चतसिकसमूह) एव चित्त इनके भ्रासन्नक'रण ह । 
श्रसद्धियपच्चनिका' ये ब्राश्चद्धयप्रधान क्लेग-धर्मो की प्रतिपक्ष है । 
इन प्रामृण्यताग्रनो के कारण रूपकाय (शरीर) भी कशल कर्मो मे नीरोग की 
तरह होता है! 
१८, काय-ऋुकता एव ९९ चित्त-ऋुकता 
उजुकता उभो कायचित्त-प्रञ्जवलक्खणा, 


कोरित्लनिहमनरस। अ्रजिम्हता-उपद्राना । 
कायचित्तपददाना मायासाथेय्यपच्चनिकार ।“ 


वचनां - “उजु एव उजुक, उजुकस्स भावो उजुकता, कायस्स उजकता कायु- 
जुकता” ऋजु को ही ऋजुक कहते हं । यहो स्वार्थं मे क" प्रत्यय ,है । ऋलुक का 
भाव ऋजुकता है । काय की ऋजुकता को काय-ऋजुकता' कहा जाता है । 'चित्तस्स 
उजुकता चित्तूजृकता' चित्त की ऋलजुकता को 'चित्त-ऋजुकता' कहते ह । 


लक्षण एवं रस - उज्‌कता उभो कायचित्त-म्रज्जवलक्वणाः काय एवे चित्त का 
प्राजैव (सीधापन) - दोनो ऋजुकताप्रो का लक्षण है । 

१ प० दी० ) पृऽ ८७ | 

२ “यथावृत्तगेलज्ञनिम्महनेनेव नत्थि एतास ्रादीनवो दोसो, नवा एता 
भ्रादीन कपण वन्ति पवत्तन्तीति निरादीनवा, तेनाकारेन पच्चुपतिटरन्ति, 
त वा सम्पयुत्तसु पच्चुपतिद्रपेन्तीति निरादीनवपच्चुपट्राना ।"“ ~ विसु° महा०, 
द्वि° भा०, पृ० १४५। 

३. ब० भा० टी° । तु० -विसु०, पृ० ३२५, श्रटु०, पृ० १०७। 

४. प वीऽ, पु ८७, विभा०, पु० ८५। “उजुकता ति उजुकभावो, उजुके- 
नाकारेन पवत्तनता ति भ्रत्थो । उजुकस्स खन्धत्तयस्स॒विञ्व्याणक्खन्धस्स 
च भावो उजुकता ।" ~ अ्रदु०, पृ० १२३ । 
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कोटिल्लनिहूमनरसा' कुटिलता (्ढापन) का दमन करना ~ इनका कृत्य हैः । 


माया श्रपने दोषो का निगूहन (ब्रच्छादन =-छिषाना) तथा शठ्ना श्रपें 
असदद्धूत गुणो का भिथ्यघ्रदशेन हैः । ये दोनो तुष्णाप्रनान भ्रङरुशल चित्तोत्याद ह ! 
शोभन चित्तोत्पाद तृष्णा से ्रसम्प्रपुक्त होते है, श्रत वे कुशल कर्मो मे ऋनु होते 
हं तथा सम्प्रयुक्त-धर्मो के कौटिल्य का दमन भी करते ह । 

जिन पुद्गलो मे ये ऋजुताएं दुबल होती है, उनका चित्त सुरा के मद से मत्त 
पुरुष की गति की भाति पुण्य-कर्मो मे विषम गतिवाला होता है तया कदाचित्‌ सडकृचित, 
कदाचित्‌ उद्धत, कदाचित्‌ श्रवनत, कदाचित्‌ उघ्रत होता है । जिनमे ये बलवती होती 
है उनका चित्त उपर्युक्त प्रकार से विषम गत्तिवालान होकर ऋजुं होता है । 

प्रतयुपस्थान एवं पदस्थान ~ अजिम्हता-उपदुना' ये धमं जिहयता भ्र्थात्‌ वद्खुता 

(कुटिलता) के विरोधी है -एेसा योगी के ज्ञान मे अवभासित होता है । कायचित्तपददराना 

काय (चैतसिकसमूह्‌) एव चित्त इनके ्रासन्नकारण है । 

माया'साथेय्यश्पच्चनिका' ये ऋजुताएं माया एव शाठ्य प्रधान श्रकुशल-धर्मो 
की प्रतिपक्ष हं । 

१ “श्रकुटिलत। ति नद्खलकोटिवङ्खभावपरिक्ेपौ ।" - अ्रहु०, पु० १२३ । 

२ सन्तदोसपटिच्छादनलक्खणा माया, भ्रसन्तगुणसम्भावनलक्वण साठेय्य ति ।- 
विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ० १४१५ । 

प० दी०, पुऽ ८७ । 

४ “श्रजिम्हता ति गौमृत्तवद्धभावपदिक्खेपो, भ्रवद्धता ति चन्दलेखावद्धुभाव- 
पटिक्खेपो, श्रकुटिलता ति नद्खलकोदिवद्खुभावपदिक्खेपो । यो हि पप 
कत्व व॒ न करोमीति भासति सो गन्त्वा पच्चोसक्कनताय गोमृत्तवङ्धोः 
नाम होति । यो पाप करोन्तो व भायामह पापस्सा' ति भासति सो येभूय्येन 
कुटिलताय चन्दलेखावङ्धो' नाम होति । यो पाप करोन्तो व को पापस्स न भायेय्या' 
ति भासति सो नातिकुटिलताय नद्धलकोटिवद्धुो' नाम होति ।”- अद ०, प° १२३। 

५ “तत्थ कतमा माया ? इधेकच्चो कायेन वाचाय . मनसा दुच्चरित 

चरित्वा तस्स परिच्छादनहेतु पापिक इच्छं पणिदहति या पएवरूपा 
माया. वोच्छादना पापकिरिया ~ अरय वच्चति माया 1“ ~ विभ ०, पृ० ४२७ 1 
"परवञ्चना माया ।-वि०° प्र० वु०, पु° ३०७। 
“माया परवञ्चना ।“ -रा० सा० अभि को० ५ ४९, पुर १४८। 
“माया परवञ्चना याऽभूतार्थंसन्दशोनता । लाभसत्काराध्यवसितस्य परवञ्चना- 
भिप्रायेणान्यथावस्थितस्य रीलादेर्थस्यान्यथाप्रकादना । इय च सहिताम्या 
रागमोहाभ्यामभूतान्गृणान्प्रकाशयतस्तयोस्समुदितयोः प्रज्ञप्यत इति क्रोधादि- 
वत्प्रज्ञप्तिति एव न द्रव्यत इति मिथ्याजीवसल्लिश्चयदानकमिका ।'“ ति 
भा०ः प° ३२०-३१। 

६. "तत्थ कतम सारेय्य ? इधेकच्चो सटो होति परिसरे, य तत्थ सठ सस्ता 


१ 
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विरत्तियो 
६ सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माश्राजीवो चेति तिस्सो विरतियो 
नाम । 
सम्यग्‌-वाक्‌, सम्यक्‌-कर्मान्ति, एवं सम्यग्‌-आजीव - इस प्रकार ये तीन 
विरतियाँ ह" । 


दन ऋजृताश्नो के सामर्थ्यं से रू्पकाय (शरीर) भी ऋनू होता है । 
शोभनसाधारण चंतसिक समाप्त । 


विरति चतत्तिक 

६. विरति - विरमण विरति" विरत होने को विरति कहते है । दुर्चरित 
श्वं दुराजीब कमं करने का क्षण उपस्थित होने पर उन से विरत होना भ्र्थात्‌ 
खन्हेन करना विरति दहै; नकि इस प्रकार का अवसर उपस्यित न होने से इन 
दृद्वरितादि कर्मो को नं करना' विरति है । दुश्चरित भी कायदुकूचरित एव वाग्दु- 
क्यरित भेद से द्विविध है! ये दोनो दुस्वरित जब जीविका के लिये किये जाते है, 
तब इन्हे ही 'दुराजीव' कहा जता है । 

धीवर (मदयुए), वधक-श्रादि पुद्गलो हारा श्रपनी जीविका के लिये मत्स्यग्रहण, 
प्राणिवध-प्रादि किया जाना श्रथवा ~ भ्रपनी जीविका के लिये दूसरो को धोखा देना, ठ्गना; 


~ . कक्करता . परिक्त्तता इद वृच्चति सटेय्य 1“ - विभ, पृ ४२७। 
तत्र चित्तकौटिल्य शाठ्यम्‌, चित्तस्यानृजुता वक्रीभाव ।" -वि० प्र° वु०, प° ३०७। 
“चित्तकोटिल्य शाठ्यं येन॒ यथाभूत नाविष्करोति विक्षपित्यपरिस्पूट वा 
प्रतिपद्यते ।” - अ्रभि० को० ५ ४६ पर भाष्य । 
“शाख्य स्वदोषप्रच्छादनोपायसडगृहीत चेतस कौटिल्यम्‌ । स्वदोषप्रच्छादनो- 
पाय परल्यामोहुनम्‌ । तत्पुनरन्येनान्यस्रतिसरन्‌ विक्षिपति, भ्रपरिस्फुट वा 
प्रतिपद्यते ।“ -त्रि° भा० प०३१। 
१. इन विरतियो की सील नामक बोधिपाक्षिके धमं से तुलना करनी चाहिये, 


यथा - 

“श्वद्धा वीरय स्मुति शान्ति , प्रज्ञा प्रीतिस्पेक्षणम्‌ । 

प्रन्धि शीलसङुत्पौ . ज . . . ॥“-श्नभिऽकोऽ० ६ ६८ । 
“रीलाद्खम्‌ ~ सम्यग्वाक्‌, सम्यक्कर्मान्तम्‌, सम्यगाजीव ।” - रा० सा०, 
श्रभि० कोर, पू १८८ ॥ 

ˆ सङ्कुल्पादेदचतुष्कस्य, पथो ज्ञेयानुकूल्यत. ।“ -श्रभि° दी० ४४८ का०। 


“श्रद्खतेति वतते । सम्यक्सङद्धुल्पसम्यग्वाक्कर्मान्ताजीवाना सम्य्दुष्टिसम्यण्व्या- 
यामसम्यक्स्मृतिसम्यक्समाधीनामिव मार्गानुकृत्यादद्धत्वम्‌ ।“ ~ वि० प्र° वृ०, 
पृ९ २८२) 
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सूठ बोलना-प्रादि सभी कर्मं दुराजीव है । इसी तरह भिन्त के द्वारा धमे के भ्रनुसार 
चार प्रत्ययो" का ग्रहण न करके कुल-दुषण-ग्रादि प्रधमं के द्वारा इन (चार प्रत्ययो) 
का ग्रहण किया जाना दुराजीव' है । उपर्युक्त सभी प्रकार के क्म-प्रादि जीविका के 
लिये नही किये जति हतो ये दुराजीव' न होकर दुरवरितमात्र होते ह" । 

१. सभ्यम्‌-वाक्‌' - यह्‌ तीन प्रकार की होती है, यया- (क) कथा, (ख) 
चेतना, (ग) विरति । 

(क) कथा - कायं-कारणनियम से परिशुद्ध एव ठीक ठीक कहने योग्य वाणी 
को कथाः कहते ह । इसका विग्रह है ~ सम्मा वचितनब्बा ति सम्मावाचा ।' 

(ख) चेतना - उपर्युक्त कथा" नामक वाणी की समृत्थापिका वोद्रुपन, श्रभिजा, 
महाकुशल शअ्रथवा महाक्रिया से सम्प्रयुक्त चेतना ही चेतना नामक सम्यम्बाक्‌ है । 
इसका विग्रह्‌ है - सम्मा वुच्चते एताया ति सम्मावाचा ॥' भ्र्थात्‌ जिसके वारा सम्यक्‌ 
कहा जाता है वहु चेतना नामक सम्यग्वाक्‌ है । 

(ग) विरति ~ “भमुसावादा वेरमणी सिक्खापद समादियामि" ~ इत्यादि 
रिक्षापदो को ग्रहण करनेवाले पुद्गल का, प्रथवा इन शिक्षापदो का प्रधिष्ठान करनेवाले 
पुद्गल का, अ्रथवा सम्प्राप्त वस्तु“ सम्बन्धी व्यतिक्रम न करनेवाले पुद्गल का चित्त 
जब वाग्‌-दुश्चरित-प्रादि पापकमं से विरत होता हरा प्रवृत्त होता है तो उसका यहं 
विरत होना ही विरति' नामक सम्यग्‌-वाक्‌ है । 

उपर्युक्त त्रिविध (कथा-चेतना-विरति) सम्यग्‌-वाक्‌ मे से यहां विरति' नामक 
सम्यग्‌-वाक्‌ ही तिस्सो विरतियो नाम' - इस प्रसद्ध से श्रभीष्ट है । 

पहले कहा है कि विरत द्येने को विरति" कहते है ! वे विरति्यों तीन है । 
उनमे से सम्यग्‌-ाक्‌ विरति को स्पष्टतया एसे समस्चना चाहिये 

सम्यग्‌-वाक्‌, उस समय “विरति कहलाती है जब मृषावाद (सुऽ बोलना) -म्रादि 
वाग्‌ -दुर्चरित करने का क्षण उपस्थित ही भ्रौर उसी समय कोई पुद्गल उस 


१ चीवर, पिण्डपात, शयनासन, एव भैषज्य -ये चार प्रत्यय हं । 

२ विशेष ज्ञान के लिये द° - विभा०, पुर ८५, प० दी°, पु° ८त। 

२ “सुन्दरा पसत्था वा वाचा सम्मावाचा । वचीदुच्वरितसमुग्घातिकाय मिच्छा- 
वाचाविरतिया एत श्रधिवचन । सा परिग्गहलक्वणा विरमणरसा मिच्छा- 
वाचापहानपच्च्‌पद्राना ।* ~ रद्र, पृ १७७। 
तु० - विसु०, पु० ३५६, विभ०, पु० १३३, विभ० श्र० पु० १२०। 

र्ट सु० नि०, प्र भा०, प° २; विभ, पुण २४२! 

५ वाग्दुर्चरित (सू बोलना-्रादि) के वे भ्रालम्बन (म्राधार), जिनके 
कारण वाग्दुरश्चरित होता हैः जब प्राप्त (उपस्थित) होते हंतोवे दही 
(सम्प्राप्त वस्तू कहलाते ह । 

६. विभा० प° ८५, प° दी०, पु० ठठ। 
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(वाग्‌-दुश्चरित) से विरत होता है । जिस पुद्गल ने पहले से ही भै मृषावाद न 
करूगा' -एेसा व्रत (सङ्धत्प) ले रखा है, या ले रहा दहै, उसका भुषावाद न करना 
विरति नही है, तथा जो पुद्गल कभी ्रसत्य-भाषण करता ही नही, उसका भमुषावाद 
न करना भी विरति नही है । 


इसके श्रतिरिक्त दूसरी शतं यह है कि जिस वाग्‌-दुर्चरित से पुद्गल विरत 
हौ रहा है, उस वाम्‌-दुख्चरित का उसकी जीविका के साथ कोई सम्बन्धे नही होना 
चाहिये । म्र्थात्‌ जीविका के लिये किये जानेवाले वाग्‌-दुर्चरितो से भिन्न वाग्‌- 
दुखचरितो से विरत होकर ठीक ठीके वाणी का प्रयोग ही सम्यग्‌-वाग्‌-विरति' है । 
जिन वाग्‌ -दुश्चरितो का सम्बन्ध पुद्गल की जीविका के साथ होता है, उनसे विरति 
तो सिम्यम्‌-ग्राजीव' के श्रन्तगत श्रती है । 

२. सम्यक्‌-कर्मान्तिः - यह भी तीन प्रकार का होता है, यथा~ (क) क्रिया, 
(ख) चेतना एव (ग) विरति । 

(क) क्रिया - किसी श्रनवद्य (कुशल) कमे को करनेवाले पुद्गल की कायिक 
क्रिया क्रिया-कर्मन्ति' है । इसका विग्रह है करीयते ति कम्म, कम्ममेव कम्मन्त, सम्मा 
कम्मन्त सम्माकम्मन्त' श्रर्थात्‌ जो किया जाता है वह्‌ कमं है, कर्म ही कर्मन्ति है, 
तथा सम्यक्‌ कर्मान्त को सम्यक्‌-कर्मान्त' कहते ह । 

(ख) चेतना - उपयुक्त कक्रिया-कर्मन्ति' की समुत्थापिका चेतना 'चेतना-कर्मान्त' 
है 1 इसका विग्रह है- सम्मा करीयते एताया ति सम्माकम्मा, सम्मा कम्मा येव 
सम्माकम्मन्ता' भ्र्थात्‌ जिस चेतना से सम्यक्‌ कर्मं॑क्िये जाते है वही चेतना सम्यक्‌ 
कर्मान्त' है । 

(ग) विरति - ` पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापद समादियामि” - इत्यादि 
शिक्चापदो को ग्रहण करनेवाले पुद्गल का, अथवा इन शिक्षापदो का भ्रधिष्ठान करनेवाले 
पूदृगल का, भ्रथवा “सम्प्राप्त वस्तुः (काय-दुश्चरित के उपस्थित भ्रालम्बन)-सम्बन्धी 
व्यतिक्रम न करनेवाले पृदगल का चित्त जब काय-दुर्वरित-ग्रादि पापकर्मो से विरत 
होता हृ्रा प्रवृत्त होता है तो उसका यह्‌ विरत होना ही विरति" नामक सम्यक्‌-कर्मान्त है । 

उपर्युक्त त्रिविध (क्रिया-चेतना-विरति) सम्यक्‌-कर्मान्त मे से यहां “विरति' 
नामके सम्यक्‌-केर्मान्त ही श्रभीष्ट है । 

सम्यक्‌-कर्मान्ति उस समय "विरति' कहलाता है जब प्राणातिपात-्रादि काय- 


१ सुन्दरो पसत्थो वा कम्मन्तो सम्माकम्मन्तो । भिच्छाकम्मन्तसमुच्छेदिकाय 
पाणातिपातादिविरतिया एत नाम । सो समुद्धानलक्छणो विरमणरसो 
मिच्डाकस्मन्तप्पहानपच्चुपद्रानो ।'” ~ अ्रहु, पृ ० १७७। 
तु° - विसु०, प° ३५६, विभ०, पृऽ १३३, विभ० श्र०, पुऽ १२०। 
२ ख० निं०, प्र० भा०, प० ३, विभ०, प° ३४२। 
दे. तु० -प० दी० पु० ठत-८९) विभा०, पृऽ ८५। 


परिच्छेदो | सौभनचेतसिक्छा १६७ 


दुश्चरितो के करने का क्षण उपस्थित हो श्रौर उसी समय कोई पृद्गल उस (काय- 
दुरु्चरित) से विरत होता है । जिस पुद्गल ने पहले से ही मे प्राणातिपात नही 
करूंगा -एेसा ब्रत ले रखाहैः या ले रहा हैः उसका श्राणातिपात-्रादि न करना 
विरति नही है तथा जो पुद्गल प्रारम्भ से ही स्वभाववद् प्राणातिपात-म्रादि नही 
करता, उसका प्राणातिपात न करना' भी विरति नही है। 


इसके अतिरिक्त दूसरी शतं यह्‌ है कि जिस काय-दुर्चरित से पुद्गल विरत 
हो रहा है उसका सम्बन्ध उसकी जीविका के साथ नही होना चाहिये, क्योकि जीविका 
से सम्बद्ध काय-दुक्वरितो से विरति का अन्तर्भाव तो सम्यगाजीव' मे होता है । 

३. सम्यग्‌-आजीव' - यह भी वीयं एव विरति भेद से द्विविध होता है । 

(क) वीयं ~ प्रकृति (स्वभाव) से अ्रनवद्य (करल), परम्परागत कृषि या 
व्यापार एव (भिक्षुश्रो द्वार) भिक्षाचरण-ग्रादि कम करके जीवन-निर्वाहि करनेवाले 
पृद्गलो का सम्यग्‌-व्यायाम (सम्यग्‌-उत्साह्‌) वीर्य" नामक सम्यगू-आजीव है । इसका 
विग्रह है ~ सम्मा ्राजीवन्ति एतेना ति सम्मागप्राजीवो' जिस वीयं के द्वारा टीके प्रकार 
से जीवन-निर्वाह्‌ किया जाता है वह्‌ सम्यग्‌-प्राजीव' है । 

(ख) विरति ~ ्राजीविका-सुद्धि की श्रपेक्षा करके श्रपने श्राजीव-रील को 
दूषित करनेवाले काय-दुश्चरित एव वाग्‌-दुश्चरित-्रादि कारणो का परित्याग करनेवाले 
पूद्गसो का चित्त जब इन पपोसे विरत होता हृश्रा प्रवृत्त होता है तो चित्त का 
पाप-केमं से यह विरत होना ही विरति' नामक सम्यग्‌-्राजीव कहा जाता है । 

उपर्युक्त द्विविध (वीयं एव विरति) सम्यग्‌-भाजीव मे से यहं वीर्यैः नामक 
सम्यग्‌-्राजीवे ही अभीष्ट हैः । 

यहां जिब॒काय-दुक्वरित एव ॒वाग्दुश्चरित कर्मो से विरति होती है, उन 
(काय-दुश्वरित एव वाग्दुशू्वरित) कर्मो का सम्बन्धं पुद्गल की जीविका से होना 
ग्रावश्यक है, तथा सम्यग्‌-श्राजीव उसी समय विरति" कहलाता है जब काय-दुर्चरित एव 
वाम्‌-दुश्चरित का श्रवसर उपस्थित होता है ्रौर पृद्गल उसी समय उनसे विरत होत्नादहै) 


लक्षणादिचतुष्क - 


“विरतियो दुच्चरित-प्रवीतिक्कमलक्खणा, 
ततो सद्धोचनरसा अ्रक्रियापच्चुपद्राना । 
सद्धाहिरोत्तप्पप्पिच्छतादिगुणपददानाः ।1 


१ “सुन्दरो पसत्थो वा भ्राजीवो सम्मागश्राजीवो । मिच्छाजीवविरतिया एत 
ग्रधिवचने । सो वोदानलक्खणो जाय्याजीवप्पवत्तिरसो मिच्छाजीवप्पहान- 
पच्चुपट्ानो ।“ - ्रदु ०, प° १७७} तु° - विसु ०, प° ३५७, विभ०, पृ० १३४; 
विभ० भ्रऽ, प° १२० | 

२ द्र°-पर्दी०, पु ८६ । 

३ ब० भा० टी° । तु°-विसु०, पृ ३२६। 


१६० अभिधस्मत्थस्खहौी [ दूतियौ 


विरति - जिसके कारण पुद्गल प्राणातिपात-प्रादि भ्रकुशल कर्मो से विरत होते 
हं, अ्रथवा-जो स्वय विरत होती है, भ्रथवा-विरत होना मात्र विरति है" । 
काय-दुर्चरित एव वाग्‌-दुश्चरित कर्मो की भ्राधारवस्तु (दूसरो के प्राण एवं पर-धन- 
ग्रादि) के सम्बन्धं मे व्यतिक्रम (उल्लद्न=धमंविरुद ्राचरण) न करना- द्नका 
लक्षण है, जैसे ~ प्राणातिपात एक काय-दुद्चरित है, इस प्राणातिपातरूप व्यतिक्रम 
को न करना - विरति का लक्षणहै । दुश्चरित कहे जानेवाले कर्मो से सङ्कोच करना - 
इनका कृत्य है । दुस्वरित कमं श्रकरणीय हं" श्रथवा विरत होने योग्य (विरमितग्य) 
है" -इस रूप मे विरतिं योगी के ज्ञान मे भ्रवभासित होती है । श्रद्धा, द्धी, श्रपत्राप्य 
(भय) एव श्रत्पेच्छता-भ्रादि धर्म इनके भ्रासन्नकारण दह । 

विरति-भेद ~ विरतियो के तीन मेद है, यथा- (क) समृच्छेद-विरति, (ख) 
सम्म्राप्त-विरति तथा (ग) समादान-विरतिः । 

(क) समुच्छेद-विरति ~ दुर्चरित, दुराजीव-श्रादि पाप-धर्मो का समूल उच्छेद 
केरने से उत्पन्न विरति समृच्छेदविरति' दहै । यह दुश्चरित एव दुराजीव की श्राधारभूत 
ग्रनुरयधातु के अ्रशेष समृच्छेद से उत्पन्न लोकोत्तर विरति है। यहु विरति काल- 
विमुक्त निर्वाण का भ्रालम्बन करती है। 


(ख) सम्प्राप्त-विरति ~ दुर्चरित॒ दूराजीव-ग्रादि के श्रालम्बनो के उपस्थित 
(सम्प्राप्त) होनें पर इन दुद्चरित-्रादि को करने के क्षण मे इन ( दुरचरित-श्रादि ) 
से विरत होना ~ सम्प्राप्त-विरति' है। जिन पुद्गलो ने पाणातिपाता वेरमणी, मुसा- 
वादा वेरमणी-श्रादि रिक्षापदो का समादान (ग्रहण) नही किया है, किन्तु श्रपनी 
जाति, वयस्‌, बहुभ्रूतता-ग्रादि का खयाल करके "हमे एसा करना युक्त नही है' -एेसा 
सोचकर “सम्प्राप्त वस्तुः (परसत्त्व-परसम्पत्ति) के सम्बन्ध मे व्यतिक्रम (अ्रधर्माचरण) 
नही करते तथा दुश्चरित-भ्रादि को करने के क्षण मे उनसे विरत होते है, ईनकी यह्‌ विरति 
'सम्प्राप्त-विरति' है । यह विरति प्रत्यृत्पन्च वस्तु का भ्रालम्बन करती है। 


+ (ग) समादान-विरति - जो पुद्गल शिक्चापदौ का समादान कर रहा है, भ्रथवा 
उनका श्रधिष्ठान कर रहा है उसका ~ मेने जिस प्रकार शिक्षापदो का म्रहण कियाहै या 
उन्ह देखा है, उसी प्रकार उन रिक्षापदो का अ्राजीवन पालन करूगा, उनकी रक्षा कर्गा' - 
दस भावना के बल से, रिक्षापदो के समादानकाल मे तथा समादान के पश्चात्‌ भी 
प्राणो की बाजी लगाकर दुश्चरित, दुराजीव-्रादि से विरत होना ~ समादान-विरति' 
है । यह्‌ प्रत्युत्पन्न “विषय एव श्रनागत विषय - दोनो को भ्रालम्बन करती हैर । 


१ 'पाणातिपातादीहि एताय विरमन्ति, सय वा विरमति, विरमणमत्तमेव 
वाएत ति विरति ।"“ -श्रहु०, पु० ८५। 
२ “सा पभेदतो तिविधा होति - सम्पत्तविरति, समादानविरति, समृच्छेदविरतीति।*- 
भ्रदुऽ, पृ ८१; पर दी, पृऽ ८६] 
३ इन त्रिविध विरतियो के विस्तृत ज्ञान के लिये द्र° - म्रहु०, पृण ८५-८६; 
प दी, पूर ८६ | 


परिच्छेदो । सोभनचेतसिका १६६ 


समीक्षा ~ अ्रनेक प्राचां मानते है कि समादान-विरति प्रत्युत्पन्न एव भ्रनागत - 
दोनो विषयो का आलम्बन करती है। उनके इस प्रकार मानने मे भ्राधारभूत पालि 
यह्‌ है: 

समादिन्नसिक्खापदान पन सिक्खापदसमादाने च ततुत्तरिञ्च ग्रत्तनो जीवित 
परिज्चजित्वा वत्थू श्रवीतिक्कमन्तान उप्पज्जमाना विरति समादानविरती" ति वेदितव्बा' 1“ 

--श्रदुकथा के इस सिक्वापदसमादाने पद का जिस समय शिक्लापद का समादान 
किया जाता है उस समय समादान-विरति होती है' - एसा प्रथं होता है एसा म्रथं होने पर 
िक्षापद का समादान करते समय यदि विरत होने के लिये कोई श्राधारवस्तु उपस्थित 
नही है तो श्रनागत काल मे होनेवाली कस्तु का लक्ष्य करके, ब्र्थात्‌ अ्रनागत विषय का 
म्रालम्बन करके, रिक्षापद का समादान करते समय ही समादान-विरति' होती है । 


उपयुक्त भ्राचायं केवल सिक्वापदसमादाने' -ईइसं पद को ही देखते है) इस 
पद से सम्बद्ध वत्थ्‌ श्रवीतिक्कमन्तान उप्पज्जमाना' -ईइस पद पर ध्यान तही देते। 
-इस 'सिक्खापदसमादाने' पद से सम्बद्ध पदो का सडग्रह्‌ करके देवा जये तो श्रथ यह्‌ होता है 
किं - शिक्षापद का समादान करते समय वस्तु-सम्बन्धी व्यतिक्रम न करनेवाले पुद्गलो 
की उत्पद्यमान विरति'। भ्र्थात्‌ जसे - कोई गो-घातक कसाई वध करने के लिये 
पल को लाकर श्रौर वव की सम्पूणं तैयारी हो जाने पर उस (वध) मे पपि के फल 
का विचार करके भम इसका वध नही करूणा -एेसा सोचकर उससे विरत होते 
हुए भ्रौर उस प्रश्ु को छोडते हुए पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं समादियामि 
मर्थात्‌ मं प्राणातिपात से विरत होने के शिक्षापद का समादान क्ता हूं - इस रिक्षापद 
का समादान करतारहै, तो इस प्रकार दिक्षापद का समादान करते समय उत्पन्न विरति 
समादान-विरति' होती है । 

व्यतिक्रम करने योग्य श्रालम्बनो के न होने पर केवल पाणातिपाता वैरमणी 
सिक्खापद समादियामि" -भ्रादि दिक्षापदो का समादान करताहैतौ वह (समादान) 
समादान-विरति न होकर समादान-चेतनाशीलमात्र होता है । 


इस निरूपण के अनुसार समादान-विरति, चाहे रिश्नापद कः समादान करते समय हौ 
चाहे उसके पर्चात्‌, प्रत्युत्पन्न वस्तु का ही श्रालम्बन कर सकती है । जंसे - कोई वधक किसी 
पशु को कल मारूगा' -एेसा सोचकर वध के लिये लये श्रौर फिर कुं सोचकर 
नही मारूगा' - एेसा निस्वय करता है तो यहां पर भी विरत्ति का श्रालम्बनं श्रनागत 
न होकर उस पञ की प्रत्युत्पन्न जीवितेन्दरिय ही होती है । तथा इसी प्रकार व्यतिक्रम करने 
योग्य वस्तु के उपस्थित न होने पर अ्रालम्बन की कल्पना करके उस श्रालम्बन 
कै वध का विचार करता है तौ वह्‌ मनौदुद्वरित ही होता है; तथा उससे विरत होना 
"विरति" नही है, पितु मनोदुश्वरित से विरत होना मात्र है । अत सम्प्राप्त एवे समादान 
- दोनो विरतियां सवंदा प्रत्युत्पन्न का ही श्रालम्बन करती ह । इसीलिये सिक्खापद- 





१. श्रदु०, प° ८५। 
अभि०्स०.२२ 


१७० अभिषम्मत्थसङ्कहौ [ इतियौ 


विभङ्क' पालि के “पञ्च सिक्छापदानि पे० पच्चुप्पच्चारम्मणा -दैसं पाठ की 
मरदुकथाचायं ने “यस्मा च सब्बाति पि एतानि सम्पत्तविरतिवसेनेव निदिटरानि, तस्मा - 
परित्तारम्मणा ति च पच्चुप्पन्नारम्मणा ति चः वृत्त -इस प्रकार व्याष्या की 
है । मूलटीकाचा्यं नें भी “सम्पत्तविरतिवसेना ति ~ सम्पतते पच्चप्पन्ने भ्रारम्मणें यथा- 


विरमितनब्बतो विरतिवसेना ति भ्रत्य - उस प्रकार व्याख्या की है। 


ग्रदुकथा के -सम्पत्तविरतिवसेनेव' -पद के दवारा केवल सम्प्राप्त-विरति का ही 
ग्रहण तथा एव" शब्द से समादान-विरति का परिहार (निषेध) होता है -एेसा नही 
समद्यना चाहिये । इसीलिये टीकाकार नें सस्पत्ते पच्चप्पन्चे' ~ प्रादि कहा है। भ्र्थात्‌ 
प्रत्युत्पन्न आलम्बन से समागम होनें पर उससे विरति करनं के कारण सम्पत्तविरति- 
वसेन' - एसा कहा गया है । 'एव' शब्द के हारा श्रालम्बन कै सम्मुख उपस्थित न होने 
पर विरति नही की जा सकती ~ इस प्रकार विरति का निषेध (परिहार) किया गयाहै। 

वस्तुत यह्‌ कहना कि सिक्खापदविभद्धपालि' मूलभूत समादानविरति को न कहकर 
केवल सम्प्राप्त-विरति का ही कथन करती है ~ अटुकथाकार के ्रभिप्राय के श्रनुरूप नही है । 


| इनं विरतियो के स्वरूप के सम्बन्ध मे श्रदुकथा, टीका-ग्रादि ग्रन्थो मे परस्पर 
बहत मतभेद है, रत जानकारी के लिये उन उन ग्रन्थौ के सम्बद्ध स्थल देखना चाहिये । | 
व्यतिक्रमितव्य (वीतिक्कमितन्ब) = दूसरो के प्राण, सम्पत्ति भ्रादि व्यतिक्रमितव्य 
(जिनमे व्यतिक्रम हौ सक्ता है) है । 


व्यतिक्रम (वीतिक्कम) == काय-दुश्वरित एव वाग्‌-दृर्चरित । 
विरमितव्य (विरमितब्ब) == विरति के योग्य उपर्थु्त दुश्चरित । 
विरति = विरत होने के स्वभाववाला धर्म । 


इ्न चारो को ध्यान मे रखकर “सब्बा पि एता वीतिक्कमितन्बवत्थु भ्रारम्मण 
कत्वा वेरचेतनाहि येव विरमन्ति” इस सिक्खापदविभङ्धटुकथा' के भ्रनुस।र॒विरतिधमं 
(सम्यगूवाक्‌-म्रादि) व्यतिक्रमितन्य श्रथच प्रत्युत्पन्न किसी एक आलम्बन का भ्रालम्बन 
करके विरमित्तव्य दश्वरितौ से विरत होते ह ~ इस प्रकार समञ्लना चाहिये 1 


-सच्चविभद्-मूलटीकाः के “सम्मावाचादीन भ्रञ्खान ततविरमितव्बादिग्रारम्म- 
त्ता" - इस पाठ मे व्यतिक्रमितव्य वस्तु को ही धविरमितव्बः (विरमितव्य ) कहा 
गया ह, ्रत श्र'घुनिक भ्राचायं तीनो विरतियां, विरमित-य नमक कामभूमिगत नामरूप- 


धर्मो का भ्रालम्बन करती है -इस प्रकार कहते है । 
विरति चंतभिक समाप्त । 





१ विभ०, प° ३४८ । 

३. विभ० मू° टी०, पु° १६० । 

४ विस्तार के लिये द्र ~ श्रदु०, पृ० ८६। 
१ विभ० श्न०, पुऽ ३८७ । 


२. विभ० त्र०, पु ३८८) 


६. विभ० मू० टी०, पृ० ७४ । 
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श्रप्पमचञ्जादयो 


७. करूणा-मुदिता श्रप्पमञ्जायोः नामा ति सन्बथा पि पञ्जि 
च्ियेन सदधि पञ्चवीसतिमे चेतसिका सोभना ति केदितन्बा । 


करुणा एव मुदिता अप्रामाण्या नामक चैतसिक ह - इस प्रकार प्रजञेन्धिय 
के साथ ये २५ चेतसिक स्वेथा शोभन चेतसिक' हे - एेसा जानना चाहिये । 


ग्रप्रासाण्या श्रादि चेतसिक 


७. अष्पमञ्च्या ~ नस्थि पमाण एतस्सा ति शअरप्पसाणो, अप्पमाणे भवा अप्प- 
मञ्व्या"” जिसका प्रमाण नही है उसे श्रप्रमाण कहते ह, तथा भ्रप्रमाण मे उत्पन्न 
(भवा) श्रप्रामाण्या है। 


ये चैतसिक सत्त्व-प्रजञप्ति का भ्रालम्बन करते है, श्रौर सत्त्व-प्रज्ञप्ति की कोद 
सीमा (सद्धचा) नही होती श्रपितु समस्त सत्व (प्राणी) इनके श्रालम्बन होते हे। 
यही आलम्बन का भ्रप्रमाणत्व है! इस भ्रप्रमाणसत्त्व-्ज्ञप्ति के वश से उत्पन्न होने के 
कारण इन्हे श्रप्रामाण्या (ग्रप्पमञ्जा) कहते ह । 


१ करुणा. 


करूणा परदुक्वस्स श्रपनयनलक्खणा, 
तस्स श्रसहनरसा भ्रविहिसा-उपटूना । 
दुक्लभूतानमनाथभावदस्सनपदद्ाना' ॥ " 


वचना्थे ~ 'परदुक्से सति साधून हृदयकम्पन करोतीति करुणा' दूसरो को दुख 
होने पर जो, सप्रू पुरुषो के हृदय मे कम्पन उत्पन्न कर देती है, वह्‌ "करुणा है । श्रथवा - 
परख का जो विनाश करती है, वह करुणा है । शअ्रथवा - जो दु खित सत्त्वो मे प्रसृत 
होती (फैलती) है, वह करुणा है । 


* पन शअरप्पमञ्च्ना ~ स्या०, पन श्रप्पमञ्जायो - ना° । 

¶ वेदितन्बा ति - म० (क) । 

१. प° दी०, प° ९०। 

. इनके विस्तृत ज्ञान के विये द्र ~ ब्रु ब्रहाविहारकथा", पृ० १५६-१६१ । 

ब० भा० दी० । तु० ~ विसु० प्‌० २१३१४, ब्रहुर' ¶° १५७ । 

. "परढुक्से सति साधून हदयकम्पन करोतीति करुणा, किणाति वा परदुक्ख 
हिसति विनासेतीति करूणा, किरियति वा दुक्वितेषु करणवसेन पसारिय- 
तीति करुणा 1" ~ श्रहु०, पू० १५७ । “परदुक्वे सति कारुणिकानं हदय- 
वेदन करोतीति करुणा, किरति वा परदुक्ख विक्िपति, किंणाति वा 
परदुक्ल हसतीति करूणा, किरीयति दुक्छिततेसु पसारीयतीति वा करुणा ।" 
-प० दी०, पु ८६। वतु° ~ विभा०, पृ ८५। 

“सेचरयद्रेष. करुणा च 1" ~ श्भि० को० ठ २६ पृ २२१॥। 





५ ९४४ ६) 


१७२ अभिषधम्मत्थसङ्खहो [ इतियो 


लक्षण एवं रस - करुणा परदुक्लस्स श्रपनयनलक्खणा' दूसरे के दुखो को दूर 
करना-क्रुणा का लक्षण है, 

तस्स ग्रसहनरसा' दूसरो के दुख को सह न सकना-इसका कृत्य है। दु खित 
सत्त्वो को देखकर उनके दुख का प्रहाण कर उन्हे दुखे से त्राण देने का स्वभाव साधु- 
जनो के हदय को कम्पित करता है) श्रत क्स्णा द्रसरोके दुखो का प्रहाण करने के 
लक्षणवाली है । तथा दूसरोके दुखोको देख यां सून कर उन्हे सह्‌ न सकने के कृत्यवाली है । 

प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान ~ श्रविहिसा-उपट्ाना' यह्‌ विहिसा के प्रतिपक्ष के 
रूप मे योगी के ज्ञान मे श्रवभासित होती है विहिसा द्वेष दहै । देष दूसरे सत्तो का 
वध, बन्धन, ताडन, पीडन-श्रादि चाहता है । इसके विपरीत करुणा श्रन्य सक्तवो को इन 
कृष्टो से बचाना चाहती दहै - यही करुणा का विहिसा से प्रतिपक्षत्व है। 


दुक्खमतानमनाथभावदस्सनपदद्राना' दुखी सत्वो के भ्रनाथभाव को देखनेवाला 
योनिशोमनसिकार इसका भ्रासन्नकारण है । 


प्रपने किसी सम्बन्धी परिजन को दुखी देखकर जो एक करुणा-सदृरा भाव 
(हदय के द्रवीभाव) की उत्पत्ति होती हैः वह॒ वास्तविक करुणा नही है, श्रपितु 
प्रतिरूपिका करुणा है । भ्र्थात्‌ यह्‌ शोक नामकं ॒दौमेनस्यवेदना है । दुखी सत्तो को 
देखकर करुणा के उत्पाद-काल मे चित्त क्लेशयुक्त (दुखी) नही होता, भ्रपितु प्रसाद- 
युक्त होता है, क्योकि करुणा एक कूशल-धमं है । 


२, पुदिता . 
“पमोदनलक्छणा एसा अनिस्सायनरसका । 
ग्ररतिविषातुपद्ाना  लक्खीदस्सनपदद्रानाः 11 


+ 





“मेच्रयद्ेषस्तथा कृपा ।“ - प्रभि० दी० भ्ठ का०, पु ४२७ 
“्रद्ेषस्वमावा मंत्री, तथा करुणा श्रद्रेषरवभावा । कस्तहेतयोरप्रमाणयोविशेष ? 
उभयोरदेषात्मकत्वेऽपि मैत्री सत्त्वापरित्यागवतिनो द्वेषस्य प्रतिपक्षो हर्षाकार- 
परवृत्ता च, करुणा ताडनपीडनामिप्रायवतिनो द्वेषस्य प्रतिपक्षो दैन्याकार- 
प्रवृत्ता च, इत्यस्ति विशेष ।” -वि० प्रऽ वृ०, प° ४२७ । 
“श्रविहिसा विहिसाप्रतिपक्ष । वधबन्धनादिभि. सत्त्वानामविहैटनमविहिसा 
सत्त्वेषु करुणा । कं रुणद्धीति करुणा । कमिति सुखस्याख्या । सुख ॒रुणद्धी- 
त्यथं । कारुणिको हि परदु खदु सी भवतीति ।” -चनरि० भा०, प° २८। 
"समाहितो भावयति त्रिधातुसत्वा विविधकायचित्तदु खभाज' इति (तान्‌) 
उद्ध्तुकाम एव भावयन्‌ (तेषाम्‌ ) बाहयक्लेशान्‌ व्यपनेत्‌ प्रतिबलो भवतीति करुणा 
नामाप्रमाण वेदनासन्ञासस्कारविन्ञानसम्प्रयुक्त सम्यग्वाच सम्यक्क्मन्तिस्योत्थापकमपि 
न॒सवंसस्कारसम्प्रयुक्तमिति करुणाप्रमाणम्‌ ।” -- भ्रभि° मु०, पृण ६& । 
ˆअविहिसा कतमा ? ब्रदेषांरिका कर्णता 1” ~ अभि० मु०, प० ६। 

१. व° भाण टी०। तु° -विसु० पु २१४-१५; म्रहु०, पृ० १५७ । 
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वचनाथं - 'तसमद्किनो मोदन्ति ताया ति मुदिता" मुदितायुक्त पुद्गल, उस मृदिता 
के कारण हषित होता हैः इस हर्धित होवे का कारणभूत धम मृदिता है । अ्रथवा-जो 
धमं स्वय मुदित हौतः है वह मुदिताः है । श्रथवा मोदनमात्र भुदिता' हैः | 

लक्षण एवं रस ~ 'पमोदनलक्वणा एसा' सुखी सत्त्वो को देखकर प्रमदित होना ~ 
इसका लक्षण है । -म्रनिस्सायनरसका' ईर्ष्या न करना ~ इसका कृत्य है । 


घन, सम्पत्ति एव गुण-सम्पत्ति से सम्पन्न सुखित सत्त्वो को देखकर सज्जन पुरुष 
प्रमोदयुक्त होते ह । वे ईप्यालुभो कौ तरह उनकी सम्पत्ति से ईष्या नही करते - यही 
मुदिता का कृत्य है ¦ 

्रतयुपस्थान एवं पदस्थान - अरतिविघातुपद्राना' दूसरे कौ सम्पत्ति मे श्ररति करने- 
वाला यह धमं नही है -एेसा योगी के ज्ञान मे अवभासित होता है, 

` लक्खीभावपदद्ानाः परसम्पत्ति का ददन इसका भ्रासघ्नकारण है, 

म्रन्य सत्वो को गृण, श्री-प्रादि से सम्पन्न देखकर उनके प्रति ईर्ष्या के भाव 
को उत्पन्न न होने देनेवाला यह धमं है) 

ग्रपने परिजनो को सम्पच्च देखकर उत्पन्न होनेवाला प्रमोद मुदिताः न हकर 
प्रतिहूपिका मुदिताः है । यह्‌ प्रीति के बल से उत्पन्न सौमनस्यसहगत लोभमृलचित्त है । 


परिजनो की सम्पत्ति को देखकर उत्पन्न होनेवाले प्रमोद का भ्रालस्बन उनकी 
सम्पत्ति होती दहै तथा उनकी विपत्ति को देखकर उत्पन्न होनेवाले दयाभाव का श्रालम्बन 
उनकी विपत्ति हती है । करुणा एवं मुदिता का श्रालम्बन कभी भी किसी की सम्पत्ति 


१. “मोदन्ति ताय तसमद््खिनो, सय वा मोदति, मोदनमत्तमेव वा त ति मृदिता” 
~ अ्रदु०, पृऽ १५७। 
“मोदन्ति एताया ति मुदिता, सा परसम्पत्ति-म्रनुमोदनलक्खछणा ।” - विभा०, 
पृऽ ८५। 
“परसम्पत्ति दिस्वा मोदन्ति एताया ति मुदिता!“ -प० दी०, पृ ६०। 
“मृदिता सुमनस्कता ।“-भ्रभि० को० ८ २९. प° २३१। 
“मुदिता प्रीतिरेकेषाम्‌ ।* -अ्रभि० दी० भरु८्ठ का०, पु° ४२७। 
“सौमनस्यस्वभावा मुदिता इति पौराणा. | . श्ररतिप्रहाणाय मुदिता 
(सवतंते) । “मोदन्ता वत सत्त्वा' इति मुदिताम्‌ (समाप्यते) ।“ ~ वि 
प्र वृ०, पृ ४२७-२८ | 
समाहितो भावयति (श्रो) मुदितास्तिधातुसत्तवाः इति प्राप्तसुखसौमनस्यो 
दु खदौमैनस्यापनयनप्रतिबलो भवतीति मुदिता नामाप्रमाण वेदनासन्ञासस्कार- 
विज्ञानसम्प्रयक्त सम्यग्वाच सम्यक्कर्मान्तस्योत्थापकमपि न सर्वसस्कार- 
सम्प्रयुक्तमिति मदिताप्रमाणम्‌ । ~ अरभि° मृ०, प° १००। 
“मुदिता कतमा ? ध्यान निश्चित्य सवाः सुखेन न वियुज्येरन इति विहार- 
समृद्धौ समाधि प्रज्ञा (तत्सम्प्रयुक्तार्च चित्तचैतसिका धर्मा ) ।“ ~ भ्रमि° 
समु० पृ० ६४-६५ । 


~ 
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या विपत्ति नही होती, श्रपितु पञ्चस्कन्धात्मके सत्व-प्रजञप्ति ही उनका सदा श्रालम्बन 
होती है । श्रत परिजनो की सम्पत्ति को देखकर उत्पन्न हषं या उनकी विपत्ति को 
देखकर उत्पन्न दयाभाव कभी भी “मृदिताः या करुणा नही हौ सक्ते । 
अप्रामाण्यादेय - नवम परिच्छेद मे मेत्री, कस्णा, मुदिता एवं उपेक्षा नामक चार 

म्रप्रामाण्याग्नो (भ्रप्पमच्चाभ्रो) का वर्णन है, किन्तु यहां केवल करुणा एव मुदिता का 
ही उल्लेखे किया गया है, क्योकि चैतसिको के वणेन के प्रसद्धमे सत्री का वर्णेन 
“श्रदेष'-चेतसिक के नाम से कर दिया गयादहै, इसी प्रकार “उपेक्षा का वर्णेन तत्रमध्य- 
स्थता' चतसिक के नामसे कर दिया गया है)! भ्रतएव यहीं पर केवल श्रवरिष्ट 
दो श्रप्रामाण्याश्रोका ही वर्णन किया गया है। 

श्रदोसेनेव मेत्तापि तत्रमज्जत्तताय च) 

उपेक्ा गदिता यस्मा तस्मा न गहिता उभो' ।। 


“पटिवेधलक्वणा पञ्चा विसयोभासनरसा । 
ग्रसम्मोहु-उपद्ाना मनसिकारपदद्वाना? 11" 


वचनाथं ~ पकारेन जानाती ति पञ्जा, पञ्जा व इन्द्रिय पञ्जिद्धिय' उस उस अनित्य 
भ्रादि प्रकारो से धर्मो को जाननेवाला धमं प्रज्ञा है। भ्रविद्या के प्रभिभव मे भ्राधिपत्य 
होने के कारण यह्‌ इन्द्रियः भीहै, श्रत इसे ही श्रजेन्द्रिय' भी कहते हैँ । श्रनित्य-ग्रादि' - 
इस वाक्य मे प्रयुक्त श्रादि' शब्द से श्रनित्य, श्रनात्म, द ख, दु खसमृदय, निरोध, मे, कुशल- 
परकुराल तथा कमं, कमे-फल प्रादि प्रकारो को जानना भ्रमिप्रेत है । इसे (इस्त प्रकार जानने को) 
ही श्रमोह्‌' ज्ञान" एव श्रज्ञा' श्रादि नामो से भी यथायोग्य कहा जाता हैर । 


(मन न 


१ बऽ भा० टी०) तु° - 
“-ग्रव्यापादेन मत्ता हि, तत्रमञ्छ्त्तताय च। 
उपेक्ला गहिता यस्मा, तस्मा न गदिता उभो ति ।” - विभा०,पु० ८६ । 

२ ब॒ भा टी० | तु० = विसु, पृ० २२४, श्रदु% पृ १०१। 

२ "तेन तेन वा श्रनिच्चादिना पकारेन धम्मे जानातीति पञ्ा चतुसच्च- 
धम्मे विचिनातीति धम्मविचयो ।“ ~ श्रहु०, पु० १२०, श्रपिच~्सा च 
श्रविज्जाय म्रभिभवनतो श्रधिपतियद्रुन इन्द्रि पञ्चा व॒ इन्द्रि 
पञ्विन्िय ।” ~ श्रदु० प° १०० । “पजानाति पजानातीति खो प्रावूसो । 
तस्मा पञ्जाः ति वृच्वति |“ -म० नि, प्र° भा०, पु० ३६० । "यथा 
महाराज । पुरिसो भ्रन्धकारे गेहे पदीप पवेसेय्य, पविदरो पदीपौ अन्धकार 
विधमति ~ भ्रोभास जनेति, भ्रालोक विदसेति, रूपानि पाकटीकरोति, 
एवमेव खो महाराज । पञ्ञा उप्पज्जमाना श्रविज्जन्धकार विधमति, विज्जो- 

॥ ` .भास्र जनेति, बाणालोकं विदसेति, भ्ररियसच्चानि पाकटीकरोति ..एव खो 
महाराज ! श्रोभासनलक्लणा पञ्जा ति ।“ ~ मिललि०, पु० ४१ । “कारेन 


परिच्छेदो सोभनचेतसिका १७५ 


लक्षणादिचतुष्क - 'पटिवेधलक्छणा पञ्ञा' प्रतिवेध म्र्यात्‌ घर्मो का यथामूत 
ग्रवबोध श्रना का लक्षण है'। 


विसयोभासनरसा' विषयो का श्रवभास -इसका कृत्य है । 


ग्रविद्या विषयो का श्रवभासं न होने देने के लिये भ्रन्धकार की तरह होती रहै। 
प्रज्ञा उक्ष श्रन्धकार का श्रमिभव कर के श्र'लम्बन के स्वभाव का यथाथ श्रवभास 
कराने के लिये प्रक की तरह होती है) 

श्रसम्मोह-उपद्वानाः यह्‌ अआ्ालम्बन मे श्रसम्मोहु के स्पमे योगी के ज्ञान मे 
ग्रवभासित होती है) 


मनसिकारपदद्भाना' योनिशोमनसिकार इसका अ्रासन्चकारण है| 


परज्ञा एक कूराल-ध्मं है, रत॒ अनवय कर्मो से ही इसका सम्बन्ध होना चाहिये 
वञ्चक पुरुषो का परवञ्चना मे जो चातुय॑ होता है, वह अकुशल होने के कारण 
श्रज्ञा' नही है, अ्रपितु प्र्िरूपिका प्रज्ञा' है । 

कण्डलकेशी नामक एक श्रेष्ठि-कन्या के भ्राभषणो का प्रपहरण करने के लोभे 
से एक चोर उसके प्रति मिथ्याप्रेम प्रददित कर उसे श्रपने प्रेमजाल मे फसा लेता 


जानाति श्रनिच्चादिवसेन ग्रवबञ्कतीति पञ्जा, सा एव यथास्भावाव- 
बोधने भ्राधिपच्चयोगतो इन्द्रिय ति पञ्निन्दिय 1“ - विभा०, पु ८६। 


तु° - “धी प्रज्ञा धर्मसडग्रहाधुपलक्षणस्वभावा !“ - वि० प्र° वृ०, पृ० ७०। 
ग्रभि° को २ २४ पु° १२९१। 


“धर्मप्रविचय इति ~ प्रविचिनोतीति प्रविचय , प्रविचीयन्ते वा ग्रनेन इति प्रविचय › 
येन स द्धीर्णा इव धर्मा ॒ पुष्पाणीव प्रविचीयन्ते उच्चीयन्त इत्यथं । “इमे साखवा 
इमेऽनवस्वा † “इमे रूपिण इमेऽरूपिण' इत्ति धर्माणा प्रविचयो धर्मप्रविचय । 
त्रतीतव्वात्‌ प्रजञेत वक्तव्ये इलोकबन्धानुगुण्येन मतिरिति कारिकायामुक्तम्‌ 1" 
~ स्फ०, प° १२७ । 

“धमेविवेक प्रज्ञा ।” - भ्रमि° मु०, पु० ६६। 
प्रज्ञा कतमा ? उपपरीक्ष्य एव वस्तुनि धर्माणा प्रविचय , सरायव्यावत्तंन- 
कर्मिका ।“ ~ अ्रभि° समु०, पुं० ६। 
धी प्रज्ञा, साऽप्युपपरीक्ष्य एव वस्तुनि प्रविचयो योगायोगविहितोऽन्यथा 
वेति । प्रविचिनोतीति प्रविचय, य सम्यडमिथ्या वा सद्खोणस्वसामान्य- 
लक्षणेस्विव धर्मेषु विवेकावबोध । -तरि° भा०, प° २६। 
प्रज्ञा यथावस्थितप्रतीत्यसमुत्पन्नवस्तुतत्त्वप्रविचयलक्षणा ।” - बोधि० पण, 
पुण १६८ | 

१ “पटिवेधो ति तन्तिया तन्ति-ग्रव्थस्स च यथामूतावबोधो। . पठिवेधो ति 
प्रभिसमयो, सो च लोकियलोकृत्तरो । विसयतो प्रसम्मोहतो च भ्रत्थानुरूप 
धम्मेसु, धम्मानुरूप भ्रत्थेसु, पञ्जत्तिपथानुरूप पञ्जत्तीसु अरवबोधो । तेस 


तेस वा तत्थ तत्थ वृत्तधम्मान पटिविज्न्नितम्बो सलक्लणसङ्भातो श्रविपरीत- 
सभावो ।“ ~ श्रहु०, प° १६। 
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है तथा एकान्त-मिलन के बहाने उसे पवंत-रिखर पर ले जाता है। शिखर तट पर 
उस कन्या को खडा करके श्रपनें सब भ्राभूषणो को देने के लिये कहता है। भ्रन्यथा 
पवंत-रिखर से नीचे ठकेलकर प्राणापहरण की धमकी देता है, एेसी विपनच्नावस्था मे 
उस श्रेष्ठि-कन्या को एक बृद्धि सूञ्चती है । वह्‌ कहती है कि -तुम मेरे प्रियतम हो, श्रत 
प्रन्तिम भ्रवस्था मे तुम्हारे चरण-स्पशं करना चाहती हूं । चोर ने उसे वैसा करने की 
भ्रनूमति दे दी । चरण-स्पशं के बहाने भेष्ठि-कन्या ने उस चौर को पवेत से नीचे ठकेल 
दिया । दस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित वनदेवता ने एक गाथा कही - 
“न हि सम्धेसु ठानेसु पुरिसो होति पण्डितो । 
इत्थी पि पण्डिता होति तत्थ तत्थ विचक्छणा" |” 
भर्थात्‌ सवत्र पुरुष ही पण्डित नही होता, ग्रपितु विशेष विशेष स्थल परस्त्री 
भी पण्डित होती हं। इस भ्राख्यायिका से यह सिद्ध हमरा कि स्त्री प्रज्ञावती होती 
है, किन्तु यहाँ जिस प्रज्ञा का वणेन किया गया है वहु शुद्धः प्रज्ञा न होकर श्रतिरूपिका 
प्रज्ञा" है, क्योकि प्रज्ञा होगी तो चित्तसन्तति भी कुशल होगी, किन्तु कुण्डलकेशी की 
चित्तसन्तति कृंशल नही हौ सकती, क्योकि उसने प्राणात्तिपात किया है। यद्यपि चोर 
प्राणापहरण करने का भय दिखलाता है, किन्तु जिस समय कुण्डलकेदी उससे उसके चरण- ` 
स्पशे की भ्रनुमति माँगती है, उस समय उसका वितकं वञ्चना से युक्त होता है, भ्रत 
उसकी प्रज्ञा वञ्चनायुक्त होती है । ग्रत यह्‌ प्रज्ञा न होकर तृष्णा-लोभप्रधान ग्रकुशल- 
चित्तोत्पाद दहै । जब वञ्चना करके कुण्डलकेशी चरण-स्परो की श्रनुमति प्राप्त कर लेती 
है तो पति (चोर) को श्रपनें वद मे भ्राया जानकर प्रसन्न होती है। उस समय उसका 
यह्‌ श्रसन्न होना सौमनस्यसहगत लोभमूलचित्त है । जब पर्वत-रिखर से वह श्रपें 
पति को नीचे ठकेलती है तब उसे द्वेषमल चित्तोत्पाद होता है। इसी तरह जो भिथ्या- 
दृष्टियुक्त पुद्गल साधारण जनो को प्रलोभन देकर श्रपने मत की शरोर श्राकरष्ट करते 
हे ~ यह्‌ भी वञ्चनासहगत प्रज्ञा है । ्रहुसालिनी' मे भी लिखा दै 
“कि दिद्टिगतिकाने वञ्चना पञ्जा नत्थी ति? श्रत्थि, न पनेसा पञ्जा, माया 
नामेसा होति, अ्रत्थतो तण्हा वः |“ 
म्र्थात्‌ क्या भिथ्यादुष्टिवालो की वञ्चना श्रज्ञाः नही होती? होती है, किन्तु 
यह्‌ प्रज्ञा नही होती, इसका नाम माया है । वस्तुत यह्‌ तृष्णाही है। इसी तरह 
वैज्ञानिको के सहारकशस्वसम्बन्धी भ्राविष्कार भी कुशल चित्तोत्पाद नही है, क्योकि 
एसे शस्त्रो के निर्माण के समय उनको चित्तसन्तति भ्रकरुशल होती है, श्रत तत्सम्बन्धी 
ज्ञान प्रज्ञा नही कहा जा सकता, श्रपितु यह्‌ अ्रकुरल वितकं है । परन्तु जब मानवजाति 
के प्रति करुणा एव मैत्री से प्रभावित होकर, उसकी सुरक्षा की द्ष्टिसे, वैज्ञानिक 
किसी भ्रायुधविरोष का ्राविष्कार करता है तो उस क्षण मे उसकी चित्तसन्तति कुशल 
होती है, श्रत कुशल होने से उसका यह ज्ञान श्रन्ना' कहा जा सकता है । 
शोभनराश्नि समाप्र। 
९ खु° नि°.षष्ठभा०, (थेरी-म्रप० ), प° २३७; सुऽ नि०, त° भा (जा०, प्र 
भा०); पृ० १७० । ` २. अ्रहु०, पु° २०२। 


परिच्छेदौ } सस्पयोगनयो १७७ 


सङ्हगाथा 
८. एत्तावता च - 
तेरसञ्ञसमाना च चुहसादुसला तथा । 
सोभना पञ्चवीसा ति द्विपञ्जास पवृच्चरे ॥ 
उपयुक्त क्रम के अनुसार अन्यसमान चैतसिक १३, अकशल चैतसिक 
१४ तथा शोभन चेतसिक २५- इस प्रकार कुल ५२ चैतसिक कहे जातेहै 
सस्पयोगक्यो 
€. तेसं चित्तावियुत्तानं यथायोगमितो परं । 
चित्तुप्पादेयु पच्चेकं सम्पयोगो पवुच्चति । † 
१०. सत्त सन्बत्थ युञ्जन्ति यथायोगं पकिण्णका \ 
चुहसाकुसलेस्वेव सोभनेस्वेव  सोभना ॥ 
इसके अनन्तर चित्तो से अवियुक्त उन चैतसिको का चित्तोत्पादो (चित्तो) 
मे पृथक्‌ पृथक्‌ यथायोग सम्प्रयोगनय कहा जाता है । 
सवेचित्तसाधारण (७) चैतसिक सर्वत्र (सभी चित्तो मे) सम्प्रयुक्त होते 
ह । प्रकीणेक (६) च॑तसिकं सभी चित्तो मे यथायोग सम्प्रयुक्त होते हे । अकुशल 
१४ चेतसिक अकुशल चित्तो मे ही तथा (२४) शोभन चैतसिक शोभनवित्तो 
मे ही यथायोग्य सम्प्रयुक्त होते हं । 


सङ्प्रहगाथा 

८. पूर्वेक्ति व्याख्या द्वारा ५२ चैतसिको का वणेन विस्तारपूर्वक किया गया 
है । श्रव उन चैत॑सिको के विस्तार को सडक्षेप से कटने के लिये "एत्तावता चः के 
दारा इस गाथा को प्रस्तुत किया गया है। यहु गाथा पुववणित चैतसिको के सङ्ग्रह 
को, साथ दही उनके निगमन को भी द्िखिलनेवाली गाथा है। 

तेरसञ्जसमाना' के द्वारा अन्यसमान चैतसिको का, चुहसकूसला' के द्वारा 
ग्रकुराल चैतसिको का, सोभना पञ्चवीस' के द्वारा रोभन चैतसिको का सडग्रह दिख- 
लाया गया है । तथा “एत्तावता इति द्विपञ्जास पवृच्चरे' के द्वारा ५२ चैतसिको का 
निगमन दिखलाया गया है । 


बावन चैतसिकौं का वशंन समाप्र । 
सम्ब्रयोगनय 
£. तेस चित्तावियुत्तान. “ -इस गाथा द्वारा चैतसिको के सम्प्रयोगनय को 
दिखलाने का उपक्रम किया गया है 1 शचित्तोत्पाद' राब्द से कुं स्थानो मे चित्त 
* स्या० मे नही । 
† सभबयोगो - रो० । 
अभि० स० : २३ 


१७ अभिधम्मत्थसद्धहौ [ इतियो 


ग्रञ्ञसमानचेतसिक-सम्पयोगनयो 
सब्बचित्तसाधारण-सम्पयोगनयो 

१९१. कथं ? संब्बचित्तसाधारणा ताव सत्तिमे* चेतसिका सब्बेसु पि 
एक्‌ननवुतिचित्तुप्पादेु लग्भन्ति । 

केसे ? सवैचित्तसाधारण ये ७ चेतसिक सभी ८& चित्तो मे उपलन्ध 
(सम्प्रयुक्त) होते हू । 

पकिण्णक-सस्पयोगनयो 

१२ पकिण्णकेसु पन वितक्को ताव द्विपञ्चविजञ्जाणवन्जितकामा- 
वचरचित्तेयु चेव एकादससु पठ्मन्ञानचित्तेयु चेति पञ्चपञ्व्यासचित्तेसु 
उष्पज्जति । 

प्रकीर्णक चैतसिको (६) मेंसे (प्रथम चैतसिक) वितकं'- (१०) 
दिपञ्चविज्ञान से वजित कामावचर (४४) चित्तो मे एव ११ प्रथमध्यान चित्तो 
मे ~ दस प्रकार कुल ५५ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है । 


एव चैतसिक' - दोनो का ग्रहण होता है तथा कूच ॒स्थलो पर केवल चित्त काही 
ग्रहण होता है । यहां केवल चित्त काही ग्रहण करना चाहिये" ्रमृक चैतसिक 
इतने चित्तो से सम्प्रयुक्त होता है, इतने से नही - इस प्रकार प्रत्येक चैतसिक का 
चित्तो के साथ सम्प्रयोग दिखलानेवाला यह्‌ सम्प्रयोगनय है । 

१०. यह (गाथा) सम्प्रयोगनय के सङ्क्षेप को दिखलानैवाली उदेश-गाथा 
है । आगे चलकर इसी उदेश के श्रनसार विस्तारपूवेक निर्देश दिखलया५ जायेगा । 


श्रन्यसमानचतसिक-सम्प्रयोगनय 
स्वचित्तसाधारण-सम्प्रयोगनय 
११. ये ७ सवेचित्तसाधारण चैतसिक सभी ८६ या १२१ चित्तो मे सम्प्रयुक्त 
होते है। एेसा कोई चित्त नही है, जिसमे ये चंतसिक सम्प्रयुक्त न होते हो। 


प्रकोणेक-सम्प्रयोगनय 


१२. द्विपञ्चविज्ञन ( ०) चित्तो मे वितकं स्वभाव से उत्पन्न नही होता, 
क्योकि अपने उत्पाद के लिये इन्हे वितकं के श्रारोपण-कृत्य की अपेक्षा ही नही होती । 


*#* सुत्तं नार । 
१. “चित्त॒प्पादेसू ति ~ चित्तेसु इच्चेव भ्रत्थो, उप्पज्जन्ति चेतसिका एतेस ति 
उप्पादा, चित्तानि एव उप्पादा ति कत्वा 1" -प० दी०, पृण &० । 
तु° - विभा० पृ० ८६। 
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१२३. विचारो पन तेसु चेव एकादससु दतियज्ञ्ानचित्तेु चा ति 
छसट्टिचित्तेसु* । 
१४. श्रधिमोक्लो द्विपञ्चविञ्च्याण-विचिकिच्छासहगतवन्नितचित्तेसु । 
विचार ~ उन्ही वितकंसम्प्रयुक्त (५५) चित्तो मेँ तथा ११ द्वितीयध्यान 
चित्तो मेँ - इस प्रकार कुल ६६ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है । 
अधिमोक्ष ~ द्विपञ्चविज्ञान (१०) एव विचिकरित्सासहगत (१) से 
वजित (७८) चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है । 


ग्रालम्बन को चित्त मे आरोपितं करना वितकं का कृत्य है! द्विपञ्चविन्ञान चित्तो 
की भ्राधारभूत चक्ुवेस्तु-प्रादि पाच वस्तुश्रो मे, श्रालम्बन का सद्ुषून स्वत (वितकं के 
ग्रारोपण की सहायता के बिना ही) अत्यन्त स्पष्ट (विभृततर) होता है! श्रत द्विपञ्च- 
विज्ञानचित्त वितकंनिरपेक्ष होने के कारण वितकंर्वाजितं होते है। 

दविपञ्चविज्ञानचित्तो की ही भाति द्वितीय, तृतीय, चतुथं एव पञ्चमध्यानों मे भी 
वितक, सम्प्रयुक्त नही होता, क्योकि इन ध्यानो के द्वारा भावना कै बल से वितकं 
का प्रहाण कर दिया जाता है, अरत वितकं केवल (११) प्रथमध्यान चित्तो मेही 
सम्प्रयुक्त होता हे! । 

१३. विचार एव वितकं प्राय सहप्रवृत्त ही हीते हैँ । अर्थात्‌ जहाँ वितकं होता 
है वहीं विचार भ्व्य होता है, किन्तु जहाँ विचार होता है वहीं सर्वत्र वितकं 
सम्प्रयुक्त नही होता । जैसे ~ द्वितीयध्यान मे विचारतो होता है, किन्तु वितकं नही 
होता । तृतीयघ्यान्‌ मे भावनाके बलसे विचार का भीप्रहाणकर दिया जाता है, अ्रत 
विचार केवल द्वितीयध्यानपर्यन्त ही सम्प्रयुक्त होता दै। 


१४. श्रधिमोक्ष का स्वभाव भ्रालम्बन का निर्वय करना है! द्विपञ्चविज्ञान 
का कृत्य भ्रालम्बन का निदचय करना नही, श्रपितु उसका ्रहण करनामात्र है) 
ग्रत ॒श्रधिमोक् द्विपञ्चविज्ञान मे सम्प्रयुक्त नही होता। 


विचिकित्सा सन्देहस्वभावं तथा अअ्रधिमोक्ष निश्चयस्वभाव धमं है। इस प्रकार 
दोनो के स्वभाव मे वंपरीत्य होने के कारण श्रधिमोक्ष, विचिकित्सासहगत चित्त मे सम्प्र- 
यक्त नही हो सकता } श्रत. यह, कुल ८& चत्तो मे से द्विपञ्चविज्ञान (१०) एव 
विचिकित्सासहगत (१) - इस प्रकार ग्यारह (११) चित्तो को छोड कर दोष श्ररहत्तर 


* ऽजायति - ना०। 

{ °विचिकिच्छावज्जितचित्तेसु ~ सी०, स्या०, ना०। 

१ “द्विपञ्चविञ्जाणान सन्बदुन्बलत्ता तेसु छ पकरिण्णका नुप्पज्जन्ति, भावनाबलेन 
पटीनत्ता वितक्को दुतियज््ञानिकादीसु, विचारो ततियज्क्ञानिकादीसु, पीति 
चतुत्थज्क्षानिकादीसु नुप्पज्जति ।” - प० दी ०, पु° ९० । तु° - विभा०, प° ८६1 


८० अभिधम्मत्थसङ्कहो [ वृतियो 


१५. वीरियं * पञ्चद्ारावन्जन-द्विपञ्चविञ्जाण-सम्पटिच्छन-सन्तीरण- 
वज्जितचित्तेसु । 


१६. पीति दोमनस्सुपेक्लासहगत-~कायविञ्ब्याण-चतुत्थज्ज्ञानवज्जितचित्तेयु 
१७. छन्दो श्रहेतुक-मोमुहवनज्नितचित्तेसु† ति । 


वीयं ~ पञ्चद्राराव्ज॑न (१), द्विपञ्चविज्ञान (१०), सम्पटिच्छन (२) 
एवं सन्तीरण (३) से वजित (७३) चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है । 


पीति ~ दौर्मनस्य (२), उपेश्षासहगत (५५), कायविज्ञान (२) तथा 
चतुथध्यान चित्त (११) सं वजित (५१) चित्तो मे सम्प्रयुक्त होती है । 


छन्द-अहेतुक चित्त (१८) एव मोमृहचित्त (२) - इस प्रकार (२०) 
£ चित्तवजित (६९) चित्तो में सम्प्रयुक्त होता है । 


[1 -~--------~ ननन 


(७८) £ चित्तो मे ही सम्प्रयुक्त होता है' । 

१५. पञ्चद्वारावजंन, द्िपञ्चविज्ञान, सम्परिच्छन एव सन्तीरण-श्रादि चित्त 
ग्रालम्बन के ग्रहण मे भ्रत्यन्त दुबेल होते है, इसके विपरीत वीयं ्रालम्बन का भ्रत्यन्त 
उत्साह से ग्रहण करता है; भरत॒ विपरीतधर्मा होने के कारण वीयं उपर्युक्त चित्तौ मे 
सम्प्रयुक्त नही होताः । 

१६. प्रीति का स्वभाव हर्षोत्पाद दहै! दौर्मनस्य वमनस्यस्वभाव धर्मं दहै, 
उपेक्षा मध्यस्थस्वभावे (न प्रीति, नद्रेष) धमं है, श्रत प्रीति का दौमेनस्य से सम्बन्ध 
नही हो सकता 1 इसी तरह प्रीति, उपेक्षा से भी सम्प्रयुक्त नही हो सकती । प्रीति, 
प्रसन्नता स्वभाववाले सुख च॑तसिक से ही सम्प्रयुक्त होती है, श्रत यह कायिक सुख से भी 
सम्प्रयुक्त नही होती । चतुथंध्यान मे भावना कै बलसे प्रीति का प्रहाण कर दिया जाने 
से यह चतुर्थध्यान चित्त (११) मे भी सम्प्रयुक्त नही होती । इस प्रकार प्रीति दौमेनस्यवेदना, 
उपेक्षावेदना, सुखसहगत कायविज्ञान (दु खसहगत कायविज्ञान दौर्मनस्यवेदना के भ्रन्तगेत 
परिगणित है) एव चतुथेध्यान से सम्प्रयुक्त नही होती । 

१७. छन्द ॒दच्छास्वभाव है । श्रत॒ यह इच्छारहित भ्रहेतुक चित्तो मे तथा 


* विस्य पन -स्या० । 

{-† °चित्तेसु - स्या०; चित्तेयु लब्भति - ना० । 

१ “सलिट्नसभावत्ता श्रधिसोक्खो श्रसन्निदानसभावे विचिकिच्छाचित्ते नुप्पज्जति ।” 
-प० दी० पु ९०। 

२ “वीरि बलनायकत्ता दुन्बलेसु पञ्चद्वारावज्जनादीसु सोढस चित्तेयु नुप्प- 
ज्जति ।” - प दी० पुर &१। 

३ “पीति सम्पियायनसभावत्ता दोमनस्सुपेक्छासहगतेसु नुप्पज्जति ।“ ~ प० दी०, 
प ६१। 
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१८ ते पन चित्तुष्पादा यथाक्कमं- 
छंसटवि पञ्चपञ्च्यास एकादस च सोटस। 
सत्तति बवीसति चेव पकिण्णकविवन्जिता 11 
पञ्चपञ्व्यास छखसद्वद्रुसत्तति* तिसत्तति । 
एकपञ्जास चेकूनसत्तति+ सपकिण्णका! ।। 
वे चित्तोत्पाद (चित्त) यथाक्रम इस प्रकार होते हे - 


प्रकीणेक चैतसिको से विवजित (विप्रयुक्त ) चित्त इस प्रकार हे, यथा - 
(वितकंविर्वाजित) ६६, (विचारविर्वाजत) ५५; (अधिमोक्षविवजित) ११, 
(वीयंविवजित) १६, (प्रीतिविवजित) ७० तथा (छन्दविवजित) २० चित्त हे । 


प्रकीणेक चेतसिको से सम्प्रयुक्त चित्त इस प्रकार हे, यथा - (वितके- 


सम्प्रयुक्त) ५५, (विचारसस्प्रयुक्त) ९९, (अधिमोक्षसम्प्रयुक्त) ७८, (वीये- 
सम्प्रयुक्त ) ७३, (प्रीतिसम्प्रयुक्त) ५१ तथा (छन्दसम्प्रयुक्त ). ६९ चित्त हे । 





क 


सम्मोहप्रस्त मोम्‌हचित्तो मे स्वभाव-वपरीत्य के कारण सम्प्रयुक्त नही होता । 
१८. उपयुक्त दोनो गाथाभ्नो के शअ्रनुसार प्रकीणंक चैतसिको से सम्प्रयुक्त एव 
विप्रयुक्त चित्तो की सद्या इस प्रकार है-- 


चेतसिक विप्रयुक्तचित्त सम्प्रयुक्तचित्त 
१. वितकं ६६ ५१ 
२. विचार &। ६६ 
३ ग्रधिमोक्ष १९१ ७८ 
४ वीयं १६ ७३ 
५ प्रीति ७० ५१ 
६ छन्द । २० ६६ 


ऊपर निर्दिष्ट सहका के अनुसार सह्ुचेय धर्मो का परिज्ञान मूलपालि देखकर 
करना चाहिय । 


ज्ञातव्य है कि चित्तो की गणना केदो प्रकार होते है । प्रथम प्रकार मे सम्पूणं 
चित्तो की सह्भथा ०€ होती है तथा ह्ितीय प्रकार मे कुल चित्त १२१ होते हं। 
यहाँ पर जो चैतसिक ध्यानाङ्घ मे परिगृहीत है, उनके सम्प्रयोग एव विप्रयोग नयको 


* छसद्रयटुसत्तति - स्या° । 
{-† सत्ततिस पकिण्णका ~ स्या० । 
१ “छन्दो इच्छासभावत्ता इच्छारहितेसु ्हेतुकमोम्‌हचित्तेयु च नुप्पज्जति 1” - 
पृण दी, पृ, ०9० ६१) 


१८२ अभिधम्त्थसङ्धहो [ तियो 


अकरुसलचेतसिक-सम्पयोगनथो 
१९ श्रकुसलेयु पन मोहो, ्रहिरीक, ्रनोत्तप्यं, उद्च्चञ्चा+ ति“ चत्तारोमे 
चेतसिका सब्बाकुसलसाधारणा नाम, सन्बेसु पि द्रादसाकुसलेसु लब्भन्ति । 
अकुशल चित्तो मे मोह, भा ह्लीक्य,अनपत्राप्य एव ओंद्धत्य -इस प्रकार 
प्रकार ये चार चैतसिक स्वं-अकुरलचित्तसाधारण हे । ये सभी १२ अकुशल चित्तो 
मे उपलब्ध होते हं । 





५ ताता 


दिखलाने मे द्वि तीय प्रकार (१२१ गणनावाला ) का प्राश्रयण किया गया है, यथा- 
वितकं, विचार एव प्रीति के प्रसद्ध मे। इसका कारण यह्‌ है कि 5८६ चित्त, ध्यानो के 
विस्तार के प्राधार पर ही, १२१ होते ह। 
जो चैतसिक ध्यानाद् नही है, उनके सम्प्रयोग एव विप्रयोग नेय को दिखलानें 
मे प्रथम प्रकार को श्राधार बनाया गया है, यथा ~ म्रधिमोक्ष, वीर्यं एव छन्द कै 
प्रसङ्खमे। 
प्रन्यसमानचेतसिक-सम्प्रयोगनय समाप्त । 


श्रकुशलचेतसिक-सम्प्रयोगनय 


१९. कोई भी भ्रकुशल कमं इन चार चैतसिको के बिना नही हो सकता, 
श्रत ये चारो सभी श्रकुराल चित्तो मे सम्प्रयुक्त होते है, यथा -यदि कोई प्राणातिपात 
क्रतादटै तो वहु मोह के कारण उसमे म्ादीनव (दोष) न देखने से, आ्रह्ीक्य 
के कारण भ्रकुशल कमेमे लज्जा या जुगुप्सा न करने से, ्रनपच्राप्य के कारण 
ग्रकुशल कर्मो मे भय या परगौरव न होने से तथा प्रौद्धत्य के कारण उपशम 
(मानसिक दान्ति) न होने से ही करता है; श्रत ये चारो चैतसिक सम्पणे 
ग्रकुशल चित्तो से सम्प्रयुक्त होते हे! । 


*-* चेति -ना०। 

१ “यस्मा पन श्रकूसलचित्तानि इमेहि चतूहि विना नुप्पज्जन्ति, न हि तानि 
पापेसु श्रादीनव पस्सित्वा ठितान उप्पज्जन्ति, न च तहि लज्जाय वा भयेन 
वा उक्कण्ठितान, नापि कुसलेयु धम्मेसु समाहितान ति, तस्मा ते सब्बेसु 
तेसु लब्भन्तीति ।” - प दी०, पृ० ९१। 
यो हि कोचि पाणातिपातादीसु पटिपनज्जति, सो सब्बो पि मोहेन तत्थ 
ग्रादीनवदस्सावी, भ्रहिरिकेन ततो भ्रजिगृच्छन्तो, भ्रनोत्तप्पेन श्रनोत्तप्पन्तो, उद्धच्चेन 
ग्रवूपसन्तो च होति, तस्मा ते सनब्बाकूसलेसु उपलब्भन्ति 1 ~ विभा०, प° ८७। 
तु° ~ "व्लिष्टे सद॑वाकुशले, त्वाह्वीक्यमनपत्रपा 1” ~ ग्रभि° को० २ २६ 
पृ ० १२७ 
-श्रुभे तु दवे प्राहीक्यमनपत्रपा 1“ - रभि दी० ११४ का० पु ७५। 


परिच्छेदो ] ग्रक्सलचेतसिक-सस्यथोगनयो १८३ 
२०. लोभो श्रदरुसु लोभसहगतचित्तेस्वेव* लब्भति । 
२१. दिदि चतय दिद्विगतसम्पयुत्तेसु । 
२२. मानो चतूसु दिहिगतविष्पयुत्तेसु । 
लोभ चेतसिक--लोभसहगत ८ चित्तो मे ही उपलब्ध होता है । 
दृष्टि चेतसिक--दुष्टिगतसम्परयुक्त ४ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है । 
मान चेतसिक--द्ष्टिगतविप्रयुक्त ४ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है 





|) दि, 1 


२१. २२. सत्काय-प्रादि मे अ्रभिनिविष्ट पुद्गल का उस संत्काय मे ममत्व उत्पन्न 
हो जाने के कारण द्ष्टि लोभसहगत चित्तोमेदही प्राप्त होती है। "मान पञ्च- 
स्कन्ध मे ग्रस्मिमानवश प्रवृत्त होनें के कारण दृष्टि के समान ही प्रवृत्त होता है, अरत 
दोनो की प्रवृत्ति सदृश होने से, उसकी दुष्टि के साथ एकचित्तोत्पाद मे सहप्रवृत्ति 
नही होती, जंसे - केशरी सिह अ्रपने सदुश दूसरे सिह के साथ एक गहा मे नही रहता । 

मान द्रेषमूलचित्तो सं भी उत्पन्न नही होता, क्योकि मान का श्राधार श्रात्म- 
स्नेह होता है । 

लोभ ही एकन्त रूप से इसका कारण होने से यह (मान) दृष्टिगतविप्रयुक्त 
चित्तो मे दही प्राप्त होता दहै'। 

दुष्ट एव मान दोनो पञ्चस्कन्ध मे आस्वाद का परित्याग न करते हुए उसका 
भ्रपने श्रपने ठद्ध से भ्रामदोन (ग्रहण या स्पदो) करके प्रवृत्त होते हं, भरत॒ ये दोनो 
लोभमूलचित्तो मे ही उत्पन्न होते हं। 

दस प्रकार उत्पन्न होनेवाले इन दोनो धर्मो मे से दृष्टि पञ्चस्कन्ध मे श्रात्मग्रह्‌ 
का दृढतापूवेक ग्ण करके तथा उस गृहीत भ्रात्मा का नित्यता-श्रादि मिथ्यास्वभावो 
से परामदो (ग्रहण) करती हुई प्रवृत्त होती है । 

मान तो पञ्चस्कन्ध मे श्रहमस्मिः (मं हं) -इस अस्मिमान का दुढतापूवेक 
ग्रहण करते हृए तथा इस गृहीत राकारं का श्रेष्ठता-स्रादि भाव से पराम करते हुए 
म्र्थात्‌ भ॑ हं तथा भे श्रेष्ठ हुः - इस प्रकार ग्रहण करते हए, प्रवृत्त होता है । 

ग्रत॒ये दृष्टि एव मान, दोनो श्रपने श्रपने श्रामशेन करने के ्राकारवड श्रसद्र- 
वृत्ति ही होते है। यही कारण है कि ये दोनो एकचित्तोत्पाद मे उत्पन्न नही होते । 

जो मिथ्यादुष्टियुक्त पुद्गल दृष्टि से गृहीत ्रात्मा का ही श्रहूमस्मिः (मे हं)- 
इस भाव से ग्रहण करते ह उनमे भी दुष्टि एव मान ~ दोनो श्रपने अ्रपने भ्रामरोन 
(ग्रहण) करने के भ्राकारवश श्रसदृरवृत्ति ही होते हं। मान की भति दृष्टि का 
म्रस्मिमान मे कोई व्यापार नही होता म्रौरनतो मानका ही दृष्टि की भोति वस्तु के 
श्रयथाथं पक्ष की कल्पना मे कोई व्यापारहोतादहै। यही कारणदहै कि जिन्होने दृष्टि का 


* लोभगतचित्तेस्वेवं - रो° । 
१. द्र० - विभा० पु० ८७-८८ । तु -प० दी० पु० ६१। 


१८४ अभिधस्मत्थसङ्हौ [ इतियो 


२३. दोसो, इस्सा, मच्छरियं, कुक्कुच्चञ्चा* ति* , द्रीसु पटिघसम्पयुत्त- 
चित्तेयु‡ । 
देष, ईर्ष्या, मात्सयं एव कौकृत्य ~ इस प्रकार ये चार चेतसिक, दोनों 
प्रतिवसम्प्रयुक्त चित्तो मे सम्प्रयुक्त होते हं । 


प्रहाण कर दिया है-रएसे श्रनागामी पुद्गलो मे भी श्रस्मिमान उत्पन्न होता है। 
ग्रात्मग्रहरूपी दृष्टि तो केवल पृथग्ननो मे ही उत्पन्न होती हैः । 

'विभावनी' का यहु कथन कि भमान पञ्चस्कन्ध मे श्रस्मिमानवश प्रवृत्त होने 
के कारण दृष्टि के समान ही प्रवृत्त हता दहै, श्रत दोनो की प्रवृत्ति सदृशा होने से 
उसकी दृष्टि के साथ एकचिनत्तोत्पाद मे सह्प्रवृत्ति नही होती, जसे - केशरी सिह अ्रपने सदृश 
दूसरे सिह के साथ एक गुहा मे नही रहता” -- सुन्दर नही है, क्योकि सदुशप्रवृत्ति 
सहूपरवृत्ति का कारण होती है । जब सदुदाब्रवृत्ति होती है तो सहप्वृत्ति भी अ्रवश्य होनी 
चाहिये 1 एक स्थान पर सदुरप्रवृत्ति कहना श्रौर दूसरे स्थान पर॒ सहप्रवृत्ति का निषेध 
करना युक्तिसद्धत प्रतीत नही हताः । 

२३. द्वेष, ्ष्या, मात्सय एव कौकरृत्य -ये चारो चैतसिक दो द्ेषमूलचित्तो 
मे ही सम्प्रय॒क्त होते हँ, क्योकि परसम्पत्ति से जलनेवालो के चित्तो मे, ग्रपनी सम्पत्तिका 
ग्रन्यसाधारणत्व न सह्‌ सकनेवालो के चित्तो मे, कृत दुर्चरित एवे श्रकृत सुचरित के विषय 
मे ्रनृताप करनेवालो के चित्तो मे (उन उन स्थानो मे), प्रतिघातवश प्रवृत्त होने के 
कारण उपर्युक्त चारो चैतसिक प्रतिघ (द्वेष) - चित्तो में ही सम्प्रयुक्त होते ह । 

प्रशन ~ भ्रपनी सम्पत्ति मे कृपणता स्वमाववाले मात्सय को तो लोभमूलचित्तो में 
ही सम्प्रयुक्त होना चाहिये, क्यो वह्‌ देषमूलचित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है? 

उत्तर - दूसरो को न देने की इच्छावाला मात्स यदपि लोभप्रधान होता है, 
तथापि श्रपनी सम्पत्ति का दूसरो के साथ साधारणभाव न चाहुनेवाला स्वभाव तथा 
उस साधारण भाव को न सह्‌ सकनेवाला स्वभाव-ये दोनो ( स्वभाव ) मात्सयंके ही 
स्वभाष होते है, मरौर इस प्रकार की यह्‌ म्रसहिष्णुता द्वेष एव दौमेनस्य ही है । श्रत॒ मात्सर्यं के 
उत्पाद-क्षण मे उसके मूलभूत लोभ का निरोध हौ जाने के कारण, यह्‌ (मात्सय ) लोभमूल से 

सम्प्रयुक्त न होकर द्वेष भ्रौर दौमेनस्य से ही सम्प्रयुक्त होता हैः । 


#-# ऽ चेति - ना०, चाति चत्तारोमे चेतसिका -रो० । 
१ द्विसु-म० (क) । 
‡ परटिघचित्तेसु - स्या०, ना० । 
१. द्र० -पण०्दी०, प° ६१। 
२. द्र०-प० दऽ, पुऽ ६१। 
३ “मच्छरियं पन ॒भ्रत्तसम्पत्तीसु लगनलोभसमृद्टितं पि तासं परेहि साधारण- 
भाव भ्रसहनाकारेनं पवत्तता एकन्तेनं पटिधसम्पयुत्तमेव होती ति वृत्त 1“ 
प० दी०, पुऽ &१-६२ । 


षरिच्चेदौ 1 सोभनचेतक्तिक-सम्पयौगनयी १८५ 


२४. थीनमिद्ध* पञ्चसु ससह्धारिकचित्तेसु । 
२५. विचिक्िच्छा विचिकिच्छासहगतचित्ते येवा† ति! । 
२६. सब्बायुञ्ञसु चत्तारो लोभमूले तयो गता । 
दोसमूलेयु चत्तारो ससद्खारे दयं तथा ॥ 
२७. विचिकिच्छा विचिकिच्छाचित्ते चा ति चतुरस 
दादसाकरुसलेस्वेव सस्पयुज्जन्ति पञ्चधा ॥। 
स्त्यान एव मिद्ध - पांच ससस्कारिक चित्तो मे सम्प्रयुक्त होते है । 
विचिकित्सा ~ विचिकित्सासहगत चित्तो मे ही सम्प्रयुक्त होती है । 
सवं अकुशल चित्तौ मे चार (मोह, आ ह्वीक्य, अनपत्राप्य एवं ओौद्धत्य }, 
लोभमूलचित्तो मे तीन (लोभ, दृष्टि एव मान), दवेषमूलचित्तो मे चार (द्वेष, ईर्ष्या, 
मात्सयं एव ककृत्य ), ससस्कारिक पांच चित्तो मे दो (स्त्यान एव मिद्ध), 
तथा विचिकित्साचित्त मे (एक) विचिकित्सा चैतसिक सम्प्रयुक्त होता 
है । इस प्रकार १४ अकुशल चेतसिक १२ अकुशल चित्तोमे पांच प्रकारसे 
सम्प्रयुक्त होते ह्‌ । 
सोभनचेतसिक-सस्पयोगनयो 
२८ सोभनेसु पन सोभनसाधारणा ताव, एक्‌नवीसतिमेः चेतसिका 
सब्बेसु पि एकूनसद्िसोभनवित्तेसु संविज्जन्ति§ । 
शोभन चंतसिको मे से ये सवंशोभनसाघारण १६ चैतसिक सभी ५६ 
शोभनचित्तो मे सम्प्रयुक्त होते हं । 





२४. श्रालस्य स्वभाववाले स्त्यान एव मिद्ध चैतसिको का तीक्ष्ण स्वभाववाले 
भ्रसस्कारिक चित्तो से योग करना श्रसम्भव है, म्रत ये दोनो ससस्कारिक चित्तोमेदही 
सम्प्रयुक्त होते है" । 

ग्रङरुशतचतसिक-सम्प्रयोगनथ समाप्त । 


रोभनचतसिक-सम्प्रयोगनय 
२८. श्रद्धा, स्मृति-भ्रादि शोभनसाधारण १९ चैतसिक सभी दोभनचित्तो में 
उपलब्ध होते हे । 


* थीन मिद्ध --ना० । 
†-† येव लब्भतीति -स्या०, ना०। 
‡ एकूनवीसति - स्या०, ता० 
§ सम्पयुज्जन्ति ~ स्या० । 
१ द्र०-विभा०, पृ० ठट । 
अभिर संऽ.२४ 


१८६ जभिधेभ्मत्वसङ्धही [ इतियौ 


२९ विरतियो पन तिस्सो पि" लोकुत्तरचित्तेयु सब्बथा पि नियता 
एकतो व लब्भन्ति, लोकियेसु पन कामावचरकुसलेस्वेव कदाचि सन्दिस्सन्ति 
विसुं विसु । 

तीनो विरतिर्या ~ लोकोत्तर चित्तो में सवथा नियतरूप से एकं साथही 
सम्प्रयुक्त होती हे । लौकिक चित्तो मं से तो कामावचर कुशलचित्तो मे ही कदाचित्‌ 

(कभी कभी ) तथा पृथक्‌ पृथक्‌ दिखाई देती (सम्प्रयुक्त होती) हं । 





२६९. लोकोत्तर चित्तो (८) मे कभी भी विरति चैतसिको का श्रभाव नही होता, 
क्योकि लोकोत्तरमागं की प्राप्ति काय-वाग्‌-दुर्चरितो के समूल समृच्छेद के बिना नही 
होती तथा उपर्युक्त तीनो प्रकार के दुर्चरितो का समुच्छेद युगपत्‌ (एकं साथ) ही 
होता है, श्रत मागंचित्तो से तीनो विरतियां स्वेथा युगपत्‌ ही उपलब्ध होती है । 
मार्गच्त्ति की ही भाति लोकोत्तर फलचित्त भी होते है, श्रत उनमे भी ये चिरतियां 
सवथा एव संदा य्‌गपत्‌ सम्प्रयुक्त रहती ह । 

लौकिक चित्तो मे जिस प्रकार ये (निरतिं) दुश्चरित, दुराजीव-श्रादि के 
एकदेश के प्रहाण से प्राप्त होती हं, उस प्रकार लोकोत्तर चित्तो मे प्राप्त नही होती । 
लोकोत्तर चत्त मे तो ये (विरतिं) दुद्वरित, दुराजीव-म्रादि के श्रनवशेष प्रहाण 
से उत्पत होती है । लौकिक चित्तो मे एक ठार उत्पन्न सम्यग्वाग्‌ विरति, विरमितव्य 
चारो प्रकार के वाग्‌-दुर्वरितोः का युगपत्‌ प्रहीण करने मे असमथ है, यथा - 
मृषावाद-विरति मृषावाद के ही प्रहाण मे सक्षम है, अनन्य पिशुना वाग्‌-खादि के प्रहाण 
मे नही, उसी प्रकार पिदुनावाग्‌-विरति पिशुनाकाक्‌ का ही प्रहाण कर सक्ती है, भ्रन्य 
परुषा वाक्‌-ग्रादि का नही । इसी प्रकार भ्रन्य विरतियो के सम्बन्ध मे मी जानना चाहिये । 

लोकोत्तर चित्तो मे एक बार उत्पञ्च सम्थग्वाग्‌-विरति तो विरमितव्य सभी चारो 
प्रकार के वाग्‌-दृक्चवरितो का समूल एव सानुराय समुच्छेद कर देती है । सम्यक्कर्मान्त 
(विरति) भी भ्रपने एक बार के उत्पाद से ही श्रे (सम्पूणं) काय-दुश्चरितो का समूल 
एव सानृराय प्रहाण कर देता है) इसी तरह एक बार उत्पन्न सम्यगाजीव (विरति) 
भी सम्पूणं भ्राजीवहेतूक काय-वाम्‌-दुर्चरितो का समूल एव सानुश्षय प्रहाण कर देता 
है । श्रतएव ये तीनो विरति्यों लोकोत्तर चित्तो मे सवथा होती हं । 

जिस प्रकार लौकिक चित्तो मे ये विरतिं उन उन काय-वाग्‌-दुङ्चरितो के 
प्रहाण से पृथक्‌ पुथक्‌ उपलन्ध होती है उस प्रकार लोकोत्तर चित्तो मे ये पृथक्‌ पृथक्‌ 

न होकर एक साथ ही प्राप्त होती है, क्योकि लोकोत्तर चित्तो मे श्रालम्बन भिन्न भिन्न 





* पि अदुसु -स्था० ) 

१ तु - “चत्तारो ्ननरियवोहारा- मुसावादो, पिभुणावाचा, फरुसावाचा, 
सम्फप्पयलापो ।” -दी० निं०, तु° भा०, पु १८० । 
वेशुन्यम्‌, पारुष्यम्‌, मृषावादं सम्मिन्नप्रलापश्चेति चत्वारि वाग्दृ्वरितानि 
नाम 1 -श्रभि० मृ, पु° २६। 


परिच्छेदो ] सोभनचेतसिक-सम्पयोगनयो १८७ 


२३० भ्रप्पमञ्ब्यायो पन दादससु पञ्चमज्क्ानवज्जितमहग्गतचिचेयु 
चेव कामाक्चरकुसलेसु च सहेतुककामावचरक्रियाचित्तेयु चा” ति" श्रदुवीसति- 
चित्तेस्वेव कदाचि नाना हत्वा जायन्ति । 

उपेक्लासहगतेयु पनेत्थ करणामुदिता न सन्तीति केचि वदन्ति । 

अप्रामाण्या (अप्पमञ्जा करुणा, मृदिता) चंतसिक ~ पञ्चमध्यान- 
वजित १२ मह्ग्गतचित्त, (८) कामाक्चर कुशलचित्त तथा (८) सहेतुक 
कामावचर क्रियाचित्त - इस प्रकार कूल २८ चित्तो मे कदाचित्‌ तथा पृथक्‌ 
पृथक्‌ उत्पच्च होते ह । 

इन (२८ चित्तो) मे भी (८) उपेक्षासहगत चित्तो (४ कुशल, ४ 
क्रिया) मे करुणा एव मुदिता नही होती - एसा कुद आचाय कहते हू । 


न होकर एक ही होता है । लौकिक चित्तो मे जिस प्रकार काय-वाग्‌-दुङ्चरित, दुराजीव- 
ग्रादिं के नाना भ्रालम्बन होते है रौर उन उन दुख्वरितो के प्रहाण से विरतियां पृथक्‌- 
पृथक्‌ उत्पन्न होती हू, उस प्रकार लोकोत्तर चित्तो मे श्रालम्बनं का नानात्व नही होता, ्रपितु 
समस्त लोकोत्तर चित्तो का भ्रालम्बन एकमात्र निर्वाणही होता है। श्रत भ्रालम्बन के 
ग्रनेकत्व से लौकिक चित्तो मे विरतियो का उत्पाद पृथक्‌ पृथक्‌ तथा भ्रालस्बन के एकत्व 
के कारण लोकोत्तर चित्तो मे इनका उत्पाद युगपत्‌ होता है। 

विरतियं लोकोत्तर एव॒ कामावचर कूशलचित्तो मे ही होती है । कामावचर 
विपाक, कामावचर क्रिया तथा महुग्गत (रूपावचर-प्ररूपावचर) चित्तो मेये नही 
होती । कामावचर चित्तौमे भी ये केवल कामभूमि मे ही उत्पच्च होती हं रूपभूमि 
एव शअ्ररूपभूमि मे. नही । कामावचर चति न केवल कामभूमिमे ही, अपितु रूपावचर एव 
प्ररूपावचर भूमि मे भी होते है, किन्तु इन भूमियो मे इन विरतियो का उत्पाद नही होता । 

रूपभूमि एव श्ररूपभूमि मे इनके अनुत्पाद का कारण यह है - क्योकि इन 
भूमियो मे स्थित ब्रह्मा-प्रादि देवो मे काय-दुङ्चरित', "वाग्दुर्चरितः नामक 'विरमितव्य 
वस्तु" ही नही होती - श्रत उनमे ये विरतिर्यां उत्पत नही होती । लौकिक विरतियां 
विरमितव्यवस्तु्वाजत पूद्रगलो मे नही होती ओ्रौर ब्रह्या-्रादि देव विरमितव्य वस्तु 
से विवजित पुद्गल है, श्रत इन देवो मे इन विरतियो का उत्पाद ्रसम्भव हे। 

कु म्राचार्यो के मत मे कामावचर भूमि के चातुममहाराजिक-म्रादि ६देवोमे भीडइन 
विरततियो का उत्पाद नही होता । इन भ्राचार्यो का यह्‌ मत विद्रानो वारा विचारणीय है" । 

३०. करुणा एव मुदिता (मरप्रामाण्या चैतसिक) पञ्चमध्यानवजित महग्गत- 
चित्त (१२), कामावचर कगलचित्त॒ (८) तथा सहैतुक क्रियाचित्त (८) -इसं 





*-# चेति -ना०। 
१ विरति-सम्बन्धी इस व्याख्यान के लिये तथा एतत्सम्बन्धी विस्तृत ज्ञान के लिये 
दर० - प० दी०, प° ९२-६३ । तु° - विभा०, पूर ठत। 


१८८ अभिधम्भत्यसद्खही [ इतियौ 


प्रकार कूल २८ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होती है प्रौर इस प्रकार सम्प्रयुक्त होने परभी, वे 
कदाचित्‌ एव पथक्‌ पृथक्‌ ही सम्प्रयुक्त होती हं , क्योकि पुद्गल जब सत्त्व-्प्ति का आलम्बन 
करके भावना करते है, तभी ध्यान-प्राप्तिके काल मे करुणा एव मुदिता सम्प्रयुक्त होती 
है । पुद्गल जव सतत्व-परजञप्ति का भ्रालम्बन न करके पठवी-कसिण (पृथ्वी-काल्स््यं) एवं 
ृद्वनुस्मृति-श्रादि 'कम्मद्रान' का ्रालम्बन करके भावना करते है, तब ध्यान-प्राप्ति-काल 
मे करूणा एव मुदिता सम्प्रयुक्त नही होती । अतएव कहा गया है कि ये कदाचित्‌ 
सम्प्रयुक्त होती है । सत्त्व-्ज्ञप्ति का प्रालम्बन करने पर भी जब दु खितसत्त्व-परज्ञप्ति 
का आलम्बन किया जाता है, तभी करुणा का उत्पाद होता है, तथा जब सुखितसंहव- 
प्रज्ञप्ति का श्रालम्बन किया जाता है तब मुदिता का उत्पाद होता है- इस प्रकार 
ग्रालम्बन-भेद होने के कारण दोनो भ्रप्पमञ्च्याएं युगपत्‌ नही होती, भ्रतएवे कहा 
गया है कि ये "पृथक्‌ पृथक्‌' होती हं! । 


यहो कदाचित्‌' शब्द से करुणा एव मुदिता का सवेदा होना (शाश्वतिकत्व) 
निषिद्ध किया गया है तथा नाना' शब्द से दोनो का युगपद्धाव प्रतिषिद्ध किया गया है - 
एेसा समञ्षना चाहिये । 

श्रभिघम्मत्यसद्खह' की इस ( उपर्युक्त ) मूलपालि के द्वारा भेत्ता (मत्री) 
एव उपेक्ला' (उपेक्षा) नामक भ्रप्पमञ््नाश्रो के साथ सम्प्रयुक्त चित्तो का स्पष्ट ज्ञान 
नही होता, श्रत उन्हे इस प्रकार जानना चाहिये 


भित्ता' (मत्री) के साथ सम्प्रयुक्त ॒होनेवाले चित्त, करुणा एव मुदिता के समान 
२८ चित्त दही होते है, किन्तु उपेक्षा नीचे के चार ध्यानो मे सम्प्रयुक्त नही होती, 
ग्रपितु पञ्चमध्यान (१५) मे ही सम्प्रयुक्त होती है'। श्रत “उपक्षा' नामक श्रप्पमञ्जा 
के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले चित्त महाकुशल ठ, महाक्रिया ८ एव पञ्चमध्यान 
१५ - इस प्रकार ३१ होते है। । 


[ जब उपेक्षा-ब्रह्मविहार होता है तब उसमे करुणा, मुदिता एव विरति चैतसिक 
सम्प्रयुक्त नही होते । | 


कुद श्राचार्यो का मत है किं इन २८ चित्तो मे से भी महाकुशलान्तगेत उपेक्षा- 
सहगत (४) चित्तो मे तथा महाक्रियान्तगंत उपक्षासहगत (४) चित्तो मे - इस प्रकार ८ चित्तो 
मे करुणा एवे मुदिता सम्प्रयुक्त नही होती, क्योकि देष विहिसास्वभाव है श्रौर विहिसा 
का प्रतिपक्ष करुणा' होती है, तथा दौमंनस्य श्ररतिस्वभाव है श्रौर श्ररति का प्रतिपक्ष मुदिता 
होती है -इस प्रकार इन द्वेष एव दौर्मनस्य रूप विहिसा एव श्ररति कै प्रतिपक्ष होने के 


१. “नाना हृत्वा ति - भिन्नारम्मणत्ता भ्रत्तनो श्रारम्मणभूतानं दुक्खित-सुखित- 
सत्तान भ्रापाथगमनपिक्वताय विसु विसु हृत्वा ।“ -विभा०, पृ० ८६। 


२ “मेत्तादयो तयो चतुक्कज्कञानिका, उपेक्वा पञ्चमञ्कानिका ।” ~ श्रभि° 
स° टी०, पृ० &। 


परिच्छेदो ] सोभनचेतसिक-सम्पयोगनयो १८९ 


कारण करुणा एवं मुदिता सौमनस्यसहगत चित्तो से ही सवदा सम्प्रयुक्त हो सकती है, 
उपक्षासहगत चित्तो से कथमपि सम्प्रयुक्त नही हो सकती! । 

इन भ्राचार्यो का यह्‌ मत श्रदुकथा' से विरुद्ध होने के कारण केचिवादो' शब्व 
से श्रभिहित किया गया है तथा समीक्षण करने पर समीचीन भी प्रतीत नही होता । 


इन श्राचार्यो का उपर्युक्त मत - करूणा एवं मुदिता नामक्‌ कम्मद्रान के प्रारम्भिक 
श्रम्यास-काल मे जब कि यं {कम्मद्रान) पुणंतया श्रभ्यस्त नही होते हं, तब, तथा इन 
कम्मदुानो के सिद्ध हो जाने पर जबकि करुणा एव मुदिता ध्यान उत्पन्न हो जते है 
तब - उचित होता है, किन्तु कम्मद्ान-भावना के निरन्तर भ्रम्यास से जब वे (कम्म- 
दान) प्रगुण (पूणं परिचित) हौ जते ह, तब श्रधिक ध्यान न देने पर (करुणा-मुदिता 
की) श्रपेणावीथि के पूवं, करुणा एव मुदिता कभी उपेक्षासहगत चित्त से तथा कभी 
सौमनस्यसहगत चित्त से सम्प्रयुक्त होती ह, जंसे - किसी ग्रन्थ के पू्ण॑तया भ्रभ्यस्त 
(कण्ठस्थ) हो जाने पर, स्वाध्याय करते समय, पाठक के कभी अन्यमनस्क रहने पर भी 
वह्‌ (पाठ) निबधि एव विना नुटि के हो सकता है । तथा जैसे ~ विपदयना-कम्मद्रान, 
ज्ञान-कत्य होने के कारण, सवेप्रथम स्ञानसम्प्रयूक्त चित्त से आरन्ध किया जाता है; किन्तु 
परिचित हो जाने पर कभी उसका ज्ञानविप्रयुक्त चित्तसे भी श्रभ्यास किया जा सकता हैः । 


श्रथवा - सभी (लौकिक एवं लोकोत्तर) ध्यानो के पूवंभाग नामक श्रपण 
के भ्रासन्नकाल मे ही सौमनस्यध्यान (प्रथम से चतुथं ध्यान) के पूवंभाग सौमनस्यसह्गत 
तथा उपेक्षाध्यान (पञ्चम) के पूवेभाग उपेक्षासहगत होते ह, श्रनासन्रकाल मे तो इन 
ध्यानो के पूवंभाग कभी सौमनस्यसहगत तो कभी उपेक्षासहगत होते हं । म्रतएव ्राचार्योँ 
का पूर्वोक्त वाद केचिवादो' कटा गया है) 





१. “यस्मा पनेता दोससमृद्वितान विहिसा-भ्ररतीन निस्सरणभूता ति सृत्तन्तेसु 
वृत्ता, दोमनस्सपटिपक्ख च सोमनस्सयोगमेव केचि इच्छन्तीति वृत्त - उपेक्छा- 
सहगतेसु केचि वदन्ती" ति ।* -प० दी०, पृ० ६४। 

२ करूणामूदिताभावनाकाले श्रप्पनावीथितो पुज्बे परिचयवसेन उपेक्खा- 
सहगतचित्तेहि पि परिकम्म होति, यथा त पगुणगन्थ सज्ञ्ायन्तस्स कदाचि 
प्रञ्जविहितस्स पि सज्ज्ञायन, यथा च विपस्सनाय सद्कूारे सम्मसन्तस्स 
कदाचि जाणविप्पयृत्तचित्तेहि पि सम्मसन ति उपेक्छासहगतकामावचरेसु 
करुणामृदितान अ्रसम्भववादो केचिवादो' कतो । भअ्रप्पनावीथिय पन एकन्ततो 
सोमनस्ससहगतेस्वेव सम्भवो ददुब्बो ।” - विभा०, पु० ८६ । 

३ “यस्मा च सब्बेस पि लोकियलोकृत्तरज््ानन पुञ्बभागभावनानास-घ्प्पना- 
सन्नकाले एव सोमनस्सज्ज्ञानान पुव्बभागा सोमनस्ससहगता होन्ति, उपेक्वा- 
स्लानान पुव्बभागा उपेक्वासहगता होन्ति । श्रनासन्नकाले पन सब्बेस पि तेस 
पू्बभागा कदाचि सोमनस्ससहगता कदाचि उपेक्लासहगता होन्ति । तस्मा 
सो वादो केचिवादो' व कात्‌ युत्तो ति ।”-प० दी० पृ० &४ । 


१६० अभिधस्मत्यसद्खहो [ इतियो 


३१ पञ्चा पन ादससु जाणसम्पयुत्तकामवचरचित्तेयु चेव सब्बेयु 
पि^ पञ््चतिसमहग्गतलोकृत्तर चित्तेषु चाः ति सत्तचत्तालोसचित्तेसु$ सम्पयोगं 
गच्छतीति । 

सङ्धहगाथा 

३२ एकूनवीसति धम्मा जायन्तेकूनसद्टिचु 85 । 

तयो सोन्सचित्तेयु श्रहुवीसतियं दयं ।। 

३३. पञ्ञ्या पकासिता सत्तचत्तालीसविधेसु पि । 

सम्पयुत्ता चतुद्धेवं† † सोभनेस्वेव सोभना ।, 

प्रज्ञा ~ ज्ञानसम्म्रयुक्त कामावचर चित्त १२, सम्पूणं (२७) महग्गत चित्त 
एवं (८ ) लोकोत्तर चित्त = ३५-इस प्रकार कुल ४७ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होती है। 

उच्नीस धमं (चेतसिक) ५९ चित्तो मे होते हे । तीन चेतसिक १६ चित्तो 
मे तथा दौ चैतसिक २८ चित्तो मं होते हं । 


प्रज्ञा, ४७ प्रकार कं चित्तो में कही गयी है - इस प्रकार शोभन चेतसिक 
रोभन चित्तो मे ही चार प्रकार से सम्प्रयुक्त होते ह्‌ । 


३१. लोकोत्तर चित्तो की प्राप्ति सम्यग्दृष्टि के बिना ्रशक्य है । सम्यण्दुष्टि 
ही श्रज्ञाः है, श्रत लोकोत्तर चित्तो मे प्रज्ञा का होना श्रनिवा्यं है। 

महग्गत (रूपावचर एव श्रूपावचर) ध्यानो के भ्रालम्बन कसिण-्रादि यद्यपि 
म्रगम्भीर होते ह, तथापि यौगिक कमं के बल से, चित्त के समाधान के बल से, तथा क्लेशो के 
दूरीभाव से -इन कसिणो का भ्रालम्बन करनेवाले ध्यान-चित्तो मे ज्ञान एकान्तभावसे 
सम्प्रयुक्त होता है । ज्ञान के बिना चित्त का समाधान या क्लेशो का दरीभाव ्रशक्य 
है श्रौर इस तरह ध्यान ही नही बन सकेगा, ग्रत मह्ग्गत चित्तो मे ज्ञान अ्रव्य 
सम्प्रयुक्त होता है । 

कामावचर चित्तो मे जो चित्त ज्ञानसम्प्रयुवत है उनमे प्रज्ञा चतसिकं सम्प्रयुक्त 
होता दही दहै। 

सडग्रहगाथा 

३२. ३३. श्रद्धा, स्मृति-श्रादि १६ शोभनसाधारण चैतसिक, सभी ५६ शोभनचित्तो 
मे होते है । तीन विरति चैतसिक १६ चित्तो मे तथा दो भ्रप्पमञ्जा चैतसिक 
२८ चित्तो (=कामावचर कुशल ८, क्रिया ठ तथा पञ्चमध्यानर्वाजित मह्म्गत १२) 
मे होते ₹ । प्रज्ञा, ४७ चित्तो ( =ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचर १२, महम्गत २७, लोकोत्तर 
८) सें होती है। 

। शोभनचेतसिक-सम्प्रयोगनय समाप्न । 


०७ 


* ना० मे नही) † पञ्चतिसं० - म० (क) (सवत्र) । 
{-‡ चेति -ना०। § सत्तचत्ताठीस° -सी° (स्वंत्र) ! 
8§ जायन्तेकूनसटद्विय ~ स्या० । †† चतुधेव - म० (क, ख) ; स्या०। 


परिश्टेदो ] नियतानियतभेदौ १६१ 


नियतानियतभेदो 
२४ इस्सा-मच्छेर-कुक्कुच्च - विरति -करणादयो । 
नाना कदाचि सानो च थीतमिद्धं तथा सह ।, 
३५ यथावृत्तानुसारेन ससा नियतयोगिनो । 
सद्धहञ्च पवक्खामि तेसं दानि यथारहं । 
उपयुक्त कथन कं अनुसार ईर्ष्या, मात्स्यं, कौढृत्य, तीन विरतिर्यो, करुणा 
एवं मुदिता - ये चेतसिक पृथक्‌ पृथक्‌ तथा कदाचित्‌ होते ह । मान चैतसिक 
कदाचित्‌, तथा स्त्यान एव मिद्ध कदाचित्‌ एवं साथ साथ होते हं । 
रोष चेतसिक नियतयोगी होते ह, अर्थात्‌ सर्वदा सम्प्रयुक्त होते हे । 
अब उन चंतसिको कं सङ्ग्रहनय' का वर्णेन यथायोग्य करूगा । 


प 


नियतानियतभेद 

२४. ३५. नियतयोगी, अनियतयोगी - 'युज्जन्तीति योगिनो, नियता हूत्वा योगिनो 
नियतयोगिनो, तन्बिपरीता भ्रनियतयोगिनो' योग॒ करनेवाले धर्मो को योगी" तथा एकान्त- 
रूप से योग करनेवालो को नियतयोगी' कहते ह । इसके विपरीत जो कभीती योग 
क्रते है, कभी नही -वे धमं, श्रनियतयोगी' कहलाते है । तात्पयं यह है कि जब 
सम्प्रयुक्तचित्त उत्पन्न होता है तब जो चैतसिक उस चित्त के साथ ग्रवर्यमेव उत्पन्न 
होते ह वे नियतयोगी", तथा सम्प्रयुक्तचित्त के उत्पन्न होने पर भी जो चैतसिक कभी 
तो उत्पन्च होते है, कभी नही -एेसे चंतसिक श्रनियतयोगी' ह । 

नाना एवं कदाचित्‌ ~ ईर्ष्या, मात्सय, कोकृत्य, विरतित्रय एव करुणा-मुदिता -ये 
चैतसिक श्रनियतत॑योगी' हँ । भ्र्थात्‌ जब सम्प्रयुक्तचित्त उत्पन्न होता है, तव ये उसके 
साथ सवंदा सम्प्रयुक्त नही होते, अर्थात्‌ कभी होते ह, कभी नही । कभी होने पर भी ईर्ष्या, 
मात्सयं एव कौकृत्य -ये तीनो किसी एक चित्त मे एक साथ (युगपत्‌) नही होते \ 
इसी प्रकार तीनो विरतियाँं भी एक चित्त में साथ साथ नही होती । यही नियम 
करुणा एव मुदिता के सम्बन्ध मे भी प्रयुक्त होता है, भ्र्थात्‌ ये दोनो कभी भी साथ 
साथ नही होती । ईर्ष्या, मात्सयं एव कौकृत्य - ये तीनो यद्यपि देषमूलचित्त से सम्प्रयुक्त होते 
है, तथापि जव द्वेषमूलचित्त उत्पन्न होता है तब ये नियत्त रूप से सवंदा उत्पक् नही 
होते, तथा तीनो एक साथ भी नही होते । 

यथा ~- प्राणातिपात श्रथवा - शोक, परिदेव-ग्रादि कमं होने के काल मे 
हालाकि दवेषमूलचित्त उत्पन्न होता है तो भी ये तीनो च॑तसिक उस समय उस चित्त के साथ 
सम्प्रयुक्त नही होते, केवल द्वेष चंतसिक ही सम्प्रयुक्त होता है । परसम्पत्ति से ई्प्याश्ादि 
होने के समय उत्पन्न दवेषमूलचित्त मे यद्यपि ये तीनो सम्प्रयुक्त होते है तथापि वहाँ 
पर ईर्ष्या का अालम्बन परसम्पत्ति, मात्सयं का श्रालम्बन स्वसम्पत्ति तथा कौकृत्य 


* विरती -म० (क) । 





१९२ भनिधश्मत्थसञ्जहो [ इुतियौ 


का श्रालम्बन कृत दुङ्चरित या श्रकृत सुचरित ही होता है । इस प्रकार तीनो के श्रालम्बन भिन्न 
भिन्न होने से तीनो एक साथ सम्प्रयुक्त नही होते, अ्रपितु अ्रालम्बन के भ्रनुसार कोई 
एक ही सम्प्रयुक्त होता है, यद्यपि तीनो श्रवस्थाश्रो मे द्वेषमूलचित्त ही होता है । 


[ करुणा एव मुदिता के नानात्व (पृथक्त्व) एव कादाचित्केत्व के सम्बन्ध मे 
सम्प्रयोगनय के वणेन के प्रसद्ख मे कहु दिया गया है! । | 

विरति" शब्द से यहीं लौकिक विरतियो काही ग्रहण करना चाहिये, क्योकि 
निर्वाण का श्रालम्बन करने से लोकोत्तर विरतियां यहां भ्रमिप्रेत नही हं । लोकोत्तर 
तीनो विरतिं तो एकमात्र निर्वाण का ही श्रालम्बन करने के कारण स्वंदा एक साथ 
(युगपत्‌) ही सम्प्रयुक्त होती है । 

मानो च ~ दुष्टिगतविप्रयुक्त' मे सम्प्रयुक्त मान भी उनमे सवेदा नही होता । जसे - 
रूपालम्बन का भ्रालम्बन करके जब राग का उत्पाद होता है तब मान कंसे होगा? वह्‌ तो जब 
सेय्योहमस्मि' भ्र्थात्‌ म॑ शरेष्ठ हू - इस प्रकार के रभिमान की प्रवृत्ति होती है तभी उनमे सम्प्रयुक्त 
होतादहै। मानक एकदही होने के कारण मानो च' मे प्रयुक्त च' शब्दके द्वारा नाना 
का समुच्चय नही होता, भ्रपितु केवल कदाचि" (कदाचित्‌) का ही समुच्चय होता है। 


थीनमिद्धं तथा सह्‌ - यहो (तथा' शब्द के हारा कदाचित्‌" का ग्रहण होता है । 
पाच भ्रकुरल ससस्कारिक चित्तो मे सम्प्रयुक्त होनेवाले स्त्यान एव मिद्ध चैतसिक, इनमे 
सवंदा सम्प्रयुक्त नही होते । यथा ~ ससस्कारिक चित्तो के द्वारा जब चोरी होती है 
तब श्रकुराल ससस्कारिक चित्तो के होने पर भी उनमे स्त्यान एव मिद्ध उत्पन्न नही 
होते । ये तो चित्त एव चंतसिक धर्मो की श्रकर्मण्यता की ्रवस्था मे ही उत्पन्न होते 
है । स्त्यान" चित्त की तथा भद्ध चैतसिक की प्रकरम॑ण्यता है। इसीलिये ये दोनों 
पृथक्‌ पुथक्‌ मी उत्पन्न नही होते, अपित्‌ साथ ही साथ उत्पन्न होते रै, भ्रौर इसी को 
दिखाने के लिये सह' शाब्द का उपादान किया गया हैः । 


यथावत्तानुसारेन - सवचित्तसाधारण चैतसिक सभी चित्तो (८९ या १२१) में 

सम्प्रयुक्त होते ह, वितके चंतसिक ५५ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है ~ इत्यादि प्रकार से- 

मर्थात्‌ उपर्युक्त सम्प्रयोगनय के अनुसार किस चित्त मे कौन चैतसिक नियत रूप से सम्प्रयुक्त 

होते है, एव कौन चैतसिक श्रनियत रूप से (कदाचित्‌) सम्प्रयुक्त होते है, तथा कौन 

चेतसिक एक साथ सम्प्रयुक्त होते हं एव कौन चंतसिक पृथक्‌ पृथक्‌ सम्प्रयुक्त होते 
हुं ~ यह जानना चाहिये । 

नियतानिथतमेद समाप्त । 

सम्प्रयोगनय समाप्त । 

सद्धहं च पवक्खामि - श्रव भ्रागे उन चैतसिको कं सडग्रहुनय' का व्याख्यान 
यथायोग्य किया जायेगा । 


१ द्र० -भ्रभि० स० २ ३० की व्याख्या (पीछे पृ० १८७) । 
२ विस्तार के लिये द्र०-प० दी०,पु० ६५-६६ । तु०-विमा०, पु ८६-६०। 


वररिच्छेदो ] सद्खहनयौ १६३ 
सङ्कह्‌नयो 


३६ दछंत्तिसानुत्तरे धम्मा पर््वातस महम्गते । 
श्रटुतिसापि लब्भन्ति कामावचरसोभने \ 
३७ सत्तवीसत्यपुञ्जम्हि* द्वादसाहेतुके ति च। 
यथासस्भवयोगेनं पञ्चधा तत्थ सङ्धहो ।। 
अनुत्तर (लोकोत्तर) चित्तो मे ३६९ चेतसिक, महग्गत (रूपा- 
वचर-अरूपावचर) चित्तो मे ३५ चेतसिक, कामावचर शोभनचित्तो मे ३८ 
चैतसिक, अकुशल चित्तो मं २७ चतसिक तथा अहेतुक चित्तो मे १२ 
चेतसिक उपलब्ध होते हे ! इस प्रकार यथासम्भव योग से चैतसिको का 
चित्त मं पाच प्रकार सें सडग्रह होता है। 





सङग्रहूनय 
३६ ३७ 'सम्पिण्डेत्वा गय्हन्ति एत्था ति सद्खहो उन चित्तो मे यथायोग 
सडगृहीत चैतसिको के सडग्रह' को दिखलानेवाला नय सडग्रहनयः है, यथा- 
लोकोत्तर प्रथमध्यान चित्त मे ~ सन्बचित्तसाधारणा ताव ' ्रादि के अनुसार सवेचित्त- 
साधारण चैतसिक ७, वितक्को ताव द्विपञ्चविजञ्जाणः ” के भ्रनुसार प्रकीर्णक 
चंतसिक ६, सोभनेयु पन सोभनसाधारणा ताव ” भ्रादि के श्रनुसार शोभनसाधारण चैतसिक 
१६, “विरतियो पन तिस्सो पिः ` के अनुसार विरति चैतसिक ३, तथा भञ्व्या पन 
दवादससु* के अनुसार प्रज्ञा च॑तसिक १-इस प्रकार कुल ३६ चैतसिक्‌ सम्प्रयुक्त 
होते है । इसी प्रकार एक एक चित्त मे यथायोग प्राप्त चैतसिको को सडगृहीत 

करके दिखलानेवाघ्ना नय 'सडग्रहुनय' कहलाता है । 
ये दोनो गाथाएें श्रागे कहे जानेवाले सडग्रहनय के सडक्षिप्त क्रम को दिखलानेवाली 

गाथां ह । 


चित्त दो प्रकार के है, यथा - सहेतुक एव श्रहेतुक । सहेतुक चित्त अ्रधिक हं , 
अत यहां पहले उन्ही का वणंन किया गया दै । हेतुक चित्त केवल १८ हँ; भ्रत उन्हे 
अरन्त मे रखा गया है । सहेतुकं चित्तो मे भी लोकोत्तर चित्तो का स्प्रथम ग्रहण किया है, 

क्योकि भ्राचा्यं ने सम्पूणं सहेतुकं चित्तो को उक्छृष्टतम, उक्कृष्टतर, उक्ृष्ट एव हीन - इन 


* सत्तवीसतिपृञ्ज्म्हि-सी०, रोऽ, म० (क,ख) | 
१ द्रऽ - प्रभि० स० २ ११ (पीले पृऽ १७८) । 

२ द्र०-ग्रभि० स० २ १२ (पी पु° १७८) । 

३ द्र०-भ्रभि० स २.२८ (पीले पृ १८५) । 

४ द्र० -अ्रभि० स० २२६९ (पीये पु० १८६) । 

भ द्र० -भ्रभि० स० २ ३१ (पीचेपु० १६०) ) 

६ तु०-विभा०, पु० €०, प० दी०, पृ० ६६। 
अधि०्स० २१४ 


१६४ असिषम्मत्यसद्धहौ [ इतियौ 


सोभन॑चित्त-सङ्खहनयो 

लोकुत्तरचिल-सङ्खहूनयो 
३८, कथं ? लोकुत्तरेु ताव श्रय पठमज्तानिकचित्तसु ग्रञ्जसमाना 
तेरस चेतसिका, भ्रप्वमञ्जयावज्जिता तेवीसति सोभनचेतसिका चेति छंत्तिस- 
धम्मा सङ्कृहं गच्छन्ति । तथा दुत्तियज्क्षानिकचित्तेसु वितक्कवज्जा । ततिय- 
ञ्सानिकचित्तेयु वितक्कविचारवञ्जा । चतुत्थज्छानिकचित्तेसु वितक्कविचार- 
पीतिवन्जा। पञ्चमञ्छानिकचित्तेषु पि* उपेक्वास्हगता ते एव सद्धच्हन्तीतिं 
सन्बथापि श्रटुसु लोकुत्तरचित्तेचु पञ्चकज्ज्ञानवसेन पञ्चधा व सद्धहो होतीति। 


कसे ? लोकोत्तर चित्तो मे से आठ प्रथमध्यान चित्तो मं अन्य- 

समान चैतसिक १३, अप्पमञ्व्या (अप्रामाण्या ) -वाजित शोभन चेतसिक 
२३ ~ इस प्रकार ३६ चंतसिक सडगृहीत होते हं । उसी प्रकार आठ दहितीय- 
ध्यान चित्तो मे वितकंवजितं (वें ही ३५ चेतसिक), आठ तृतीयध्यान चित्तो 
मे वितकं एवं विचार वजित (वे ही ३४ चेतसिक), आठ चतुथंध्यान 
चित्तो में वितकं, विचार एव प्रीति वजित (वेही ३३ चैतसिक); तथा 
आठ पञ्चमध्यान चित्तो मे (सुख के स्थान पर) उपेक्षा से सहगत वे ही (३३ 
चैतसिक) सडगृहीत होते हे ~ इस प्रकार आठ लोकोत्तर चित्तो मे सरवंथा 
पाच ध्यानो के वश से (चेतसिको का) पञ्चविध सडग्रहं हीहोतादहै। 
चार भागो मे विभक्त किया दहै । उनमे लोकोत्तर चित्त उत्कृष्टतम ह, श्रत उन्हेही 
प्रथम स्थान दिया है। , 

ऊपर, चित्तो मे चतसिको का पच प्रकार से सडग्रह करके दिखलाया गया है । 

यथासम्भवयोगेन ~ सडग्रहुनय के करमका सङक्षेप करने पर भी लोकोत्तर चित्तो 
का सडग्रह॒ एक, महग्गत चित्तो का सडग्रह॒ एक, कामशोभन, अ्रकुराल एव श्रहेतुक चित्तो 
का सङ्ग्रह एक-एक प्रकार का होने से चित्तो मे चेतसिको का सडग्रह पांच प्रकार का होता है । 

इसं पञ्चविध सङ्ग्रह से भी सिडग्रहनय' पूणं नही होता, श्रत यथासम्भव 
सम्प्रयोगत्व दिखलाने के लिये "यथासम्भवयोगेन' कहा गया है, जसे ~ छत्तिसानुत्तरे 
धम्मा' - ( लोकोत्तर चित्तो मे ३६ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते है) के दारा लोकोत्तर 
चित्तो के एकविध सङ्ग्रह को दिखला देने पर भी यथासम्भव प्रथमध्यान मे ३९, द्वितीय- 
ध्यान-म्रादि मे पञ्चतिस' (३५) श्रादि चंतसिक सम्प्रयुक्त होते है - एसा जानना चाहिये । 


सोभनचित्त-सङग्रहुनय 
लोकोत्तरचित्त-सडग्रहनय 
३८ लोकोत्तर चित्तो के श्राठ प्रथमध्यान चित्तो मे श्रप्पमञ्व्माः (करुणा- 


* स्या० ना० मे नही। † सद्धय्हन्ति - स्या० । 





परिच्छेदो ] सोभनचित्त-सद्धहनयो १९५ 


मुदिता } -वजित ३६ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते है । श्रकुशल चैतसिक्‌ तो लोकोत्तर चित्तो 
मे कथमपि सम्प्रयुक्त हो ही नही सकते -यह तोस्पष्टदही है, शोभन चैतसिको (२५) 
मे से भी श्रप्पमञ्व्या' नामक दो चंतसिको को छोडकर २३ चैतसिक ही सम्प्रयुक्त होते 
हं । श्रप्पमञ्च्ा' लोकोत्तर चित्तो मे क्यो सम्प्रयुक्त नही होती ? इसका कारण तो पहले 
( श्रप्पमञ्ज्ा' के सम्प्रयोगनय के प्रसद्ध मे) दिवलायाजा चुका है कि - करुणा एव 
मुदिता का आलम्बन सत्त्व-परज्ञप्ति होता है तथा लोकोत्तर चित्तो का आलम्बन निर्वाण 
होता है, अरत श्रालम्बन के भिन्न होने से लोकोत्तर चित्तो मे करुणा एव मुदिता 
नही हो सकती । द्वितीय, तृतीय, चतुथं एव पञ्चम ध्यान चित्तो मे होनेवाले चैतसिको 
का सह्भचा-परिज्ञान उपर्युक्त मूलपालि को देखकर कर लेना चाद्ये । 


पञ्चकञ्म्ानवसेन पञ्चधा ब सद्खहो - लोकोत्तर चित्तो मे पांच ध्यान होते ह, 
ग्रत ॒ध्यानो क म्रनुरोध से चतसिको कारपांच प्रकार ते सडग्रह्‌ किया गया है। अ्रभिधमे- 
शास्त्र मे पञ्चकनय' एव चतुष्कनय' - इस प्रकार ध्यानो के दो नय प्रसिद्ध है" । उनमे से यहां 
'पञ्चकनय' का ग्रहृण किया गया है, 'चतुष्कनय' का नही, यदि चतुष्कनय का ग्रहण किया 
गया होता तो चैतसिक-सडग्रह चार प्रकार काही होता। 


लौकिकध्यानलाभी योगी पाँच श्रद्ध (वितकं, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता) 
वाले प्रथमध्यान के लाभ के श्रनन्तर जब द्ितीयध्यान का लाभ करता है तब जो मन्दप्रज्ञ 
पुद्गल होता है वह केवल प्रयमध्यान के विततकमे ही भ्रादीनव (दोष) देखकर उसका 
प्रहाण कर पाता है भ्रौर चारभ्रद्धवाले द्वितीयध्यान का लाभ करता है । तदनन्तर विचार 
मे श्रादीनव देखकर ग्रौर उसका प्रहाण करके तीन अ्रद्धवाले तृतीयध्यान का लाभ 
करता है । इसके बाद दो श्रद्भवाले चतुथ भ्रौर तदनन्तर उपेक्षा एव एकाग्रतायुक्त पञ्चमध्यान 
का लाभ करता है-इस तरह पांच ध्यान होते हं । किन्तु तीक्ष्णप्रज्न पुद्गल प्रथम- 
ध्यान के ्रनन्तर" ही वितकं एव विचार दोनो मे भ्रादीनव देखकर तथा उन दोनो काएक 
साथ प्रहाण करके तीन अङ्खवाले द्वितीयध्यान का लाभ करता है । तदनन्तर दो श्रद्ध 
वाले तुतीय तथा दो श्रद्ध (उपेक्षा एव एकाग्रता)-वाले चतुथेध्यान का लाभ करता 
है - इस तरह प्रज्ञा के तीक्ष्ण होने से चार ही ध्यान होते है) अतः प्रज्ञाभमेद से 
उपर्युक्त दो प्रकार के नय प्रसिद्ध ह । 


लौकिक की तरह लोकोत्तरो मे भी प्रज्ञा-मेद से चतुष्क एव पञ्चक नय होते 
है । यहाँ पर ्रनुरुद्धाचायं को ध्यानचित्तो की सद्या मात्र दिखलाना श्रभीष्ट होने से, 
वे चतुष्कनय का ग्रहण न कर, पञ्चकनय के ध्यानो के अनुरोध से चैतसिको का सडग्रह 
दिखलाते है । 

चतुष्कनय का ग्रहृण करने पर प्रथमध्यान मे ३६ चैतसिक, द्वितीयध्यान 
मे वितकं एव विचार वजित ३४ चेतसिक, तृतीयध्यान मे ३३ चैतसिक तथा 


१ द्र० -ध० स०, पूर ४.2-९ विसु° | पु9 १९१३, श्रुऽ, पु9 १४६ । 
२ तु० -विभा०, पृ० ६०, प° दी०, पु० ६६ । 


१६६ अभिधम्मत्यसज्खहौ [ दुतियौ 


३९. छंलिस पर्चतिसाथ* चरतुत्तिसि† यथाक्कमं । 

तत्तिसद्यमिच्चेवं पञ्चधानृत्तरे हिता! 

३६ चैतसिक, ३५ च॑तसिक, ३४ चतसिक, ३३ चेतसिक तथा ३३ 
चैतसिक ~ इस प्रकार लोकोत्तर चित्तो मे सङ्ग्रहनय यथाक्रम पाँच प्रकार से 
स्थित दहै । 

महग्गतचित्त-सद्धह्नयो 

४०, महग्गतेयु पन तीसु पठमज्ज्ानिकचित्तेसु ताव प्रञ्जसमाना 
तेर चेतस्िका विरतित्तयवच्जिता! हानीसति5ऽ सोभनचेतसिका चेति पञ्च- 
तिस धम्मा सङ्धहं गच्छम्ति ) करणा-मुदिता पनेत्थ पञ्चेकमेव योनेतन्बा । 

महग्गत चित्तो मे से ~ तीन प्रथमध्यान चित्तो मे अन्यसमान चैत- 
सिक १३ तथा विरतति्रियवजित शोभन चैतसिक २२-इस प्रकार कूल 

२५ धमं (चैतसिक) सडगृहीत होते ह । यहो करुणा एवं मुदिता का 





चतुर्थध्यान मे सुख को वजित कर, उसके स्थान पर उपेक्षा को रखकर, ३३ चैतस्षिक 
ही होगे । इस नय के ्रनुसार सद्धह्-गाथाः इस प्रकार होगी 
“छुत्तिस चतुत्तिस च तेत्तिसकद्रय पि च । 
चतुक्कज्ानवसेन चतुधानुत्तरे सिताः ।\" 
३९ क प्रथमध्यान-मागं चित्त से सम्प्रयुक्त चंतसिकं ३६, 
ख द्वितीयध्यान-मागं चित्त से सम्प्रयुक्त चैतसिक ३५, 
ग॒तुतीयध्यान-मागं चित्त से सम्प्रयुक्त चैतसिक ३४, . 
घ॒ चतुथंध्यान-मागं चित्त से सम्प्रयुक्त चैतसिक ३३, 
ड पञ््चमध्यान-मागं चित्त से सम्प्रयुक्त चैतसिक ३३ 
- इस प्रकार लोकोत्तर चित्तो मे पांच प्रकार से सडग्रहनय होता है । 


[ ऊपर सम्प्रयुक्त चैतसिको की सद्धा मात्र दिखलायी गयी है । नाम-प्नादि 
का ज्ञान मूलपालि से करना चाहिये । | 


तोकोत्तरचित्त-सटुग्रहनय समाप्त । 


महग्गतचित्त-सडःग्रहनय 
४०. विरतित्तयवन्जिता ~ कृत्य एव श्रालम्बन विपरीत होने से महुग्गत चित्तो मे 


* पञ्चतिसा च-सी०, रो०, म० (क), पञ्चत्तिस च - म° (ख) । 
† चतुतिस -रो० (स्वेत) । ‡ विरत्तिवज्जा ~ स्या०। 


$ बावीसति - स्या०। = पञ्चत्तिसि -स्या०,म० (क) । 
१, ब० भा० टी° | 


परिच्छदो | सोभनचित्त-सङ्हनयो १६७ 


तथा दुतियज्छ्ानिकचित्तेयु वितक्कवज्जा । ततियज्छानिकचित्तेसु वितक्क- 
विचारवन्जञा ! चतुत्थज्ानिकचित्तेसु वितक्कविचारपीतिवज्जा । पञ्चम- 
ज््ानिकचित्तेयु पन* पन्नरसयु† श्रप्यमञ्ज्यायो न लम्भन्तीति सम्बथापि 
सत्तवीसतिमहग्गतचित्तेसु पञ्चकज्ज्ञानवसेन पञ्चधा व सङ्खहौ होतीति \ 


पृथक्‌ पृथक्‌ योग॒ करना चाहिये । उसी प्रकार द्वितीयध्यान चित्तो में 
वितकंवजित (३४ चेतस्षिक) , तृतीयध्यान चित्तो मे वितके एव विचार वजित 
(३२ चेतसिक), चतुथेध्यान चित्तो मे वितकं, विचार एव प्रीति वजित 
(३२ चैतसिक सडगृहीत होते हे ) तथा प्रहु पञ्चम ध्यानचित्तो मे अप्पमजञ्जया" 
चैतसिक उपलब्ध नही होते - इस प्रकार सवथा २७ महग्गत चित्तो मे 
पोच ध्यानो के वश सं चंतसिको कार्पाच प्रकार से ही सग्रह होता है। 


तीन विरति्यं सम्प्रयुक्त नही हौती' । विरतियो का कृत्य कायकमं एव वाक्कर्म॑का 
विदोधन करना है तथा महग्गत ध्यानौ का कृत्य सुविदुदध कायकमं एव वाक्कमं 
वाले पुद्गल के चित्त का विशोधन करना हैः । ध्यान कौ प्राप्ति के लिये यदि भावना की जाती 
है तो सवंप्रथम शीलविशुद्धि के लिये सयम करना होता है । उस दीलविशुद्धि के बल 
से सभी दुश्चरित एव दुराजीव का प्रहाण करनेवाले योगी की सन्तान मे समाधि 
होने से ही महग्गत ध्यानचित्त उत्पन्न होते हं । उन महुग्गत ध्यानो कं लिये प्रहातन्य 
कोई दुङ्चरित श्रथवा दुराजीव श्रवशिष्ट नही होता । वे लोकोत्तर धर्मो की तरह 
दुदचरित-्रादि की भ्राघारभूत भ्रनुरायधातु का भी प्रहाण नही कर सक्ते, श्रत विरत होने 
के लिये दुद्चरितपादि के सवेथा न होनेसे ही उनमे विरतियो कं सम्प्रयोग के लिये 
कोई श्रवकाडश नही होताः । 


विरतियाँ व्यतिक्रमितव्य-वस्तु (कायवाग्दुरचरित) एव निर्वाण का आलम्बन करके 

* स्या० मे नही । 

{ पण्णरसयु - सी °, स्या० । 

‡ लम्भन्ति -स्या० । 

१ “किच्चारम्मणविरुढत्ता विरतियो महग्गतेचु नुप्पज्जन्तीति आह्‌ ~ 'विरतित्तय- 
वज्जिता' ति! -प० दी, पु० ७ । 

२ “विरतियो हि कायवचीविसोधनकिच्चा होन्ति, महम्गतज्खछानानि पन सुविसुद्ध- 
कायवचीपयोगस्सेव चित्तविसोधनकिच्चानि 1" - प० दी०, पृ &७ । 

३ “सुविसुद्धकायकम्मादिकस्स चित्तसमाधानवसेन रूपारूपावचरकुसलप्पवत्ति, न 
कायकम्मादीन सोधनवसेन, नापि दुच्चरितदुराजीवानं समुच्छिन्दनपरिप्पस्स- 
म्भनवसेना ति महम्गतचिनत्तुप्पादेसु विरतीन असम्भवो भेव ।“ - विसु० महा०, 
द्वि° भा०, पृ० १४८ । 


१९० अभिधम्मत्थसद्धहो [ दृतियो 


# 


४१. पञ्चतिस चतुत्तिस तेत्तिसि* च* यथाक्कमं । 
बत्तिस चेव तिसेति{ पञ्चधा व॒ महर्गते । 


३५ चेतसिक, ३४ चतसिक, ३३ चेतस्िक, ३२ चंतसिक तथा 
३० चतसिक - यथाक्रम पाच प्रकार सं ही मह्गत (पांच ध्यान) चित्तो मे 
सडगृहीत होते हे । 


प्रवृत्त होती ह । महम्गत ध्यान, प्रज्ञप्ति एव मह्ग्गत धर्मो का भ्रालम्बन करके, प्रवृत्त 
होते ह -ईइस प्रकार दोनो के भ्रालम्बनो मे भी वेपरीत्य होने से विरतिं इनमें 
सम्प्रयुक्त नही होतीः । 

करुणा एव मुदिता -ये दोनो कभी भी किसी चित्त मे एक साथ सम्प्रयुक्त 
नही होती, क्योकि करुणा दु खितसत्त्वे-प्रजञप्ति का भ्रालम्बन कर प्रवृत्त होती है तथा 
मुदिता सुखितसतत्व-परज्ञप्ति का भ्रालम्बन करके प्रवृत्त होती है -इस प्रकार भ्रालम्बन 
के वैपरीत्य के कारण, इन दोनोमेसे कोई एक ही एक बार मे किसी ध्यानचित्त से 
सम्प्रयुक्त होती है । अर्थात्‌ ध्यानचित्त का भ्रालम्बन जब दु खितसत्त्व-प्रज्ञप्ति होती है 
तो करुणा तथा जब ॒सुखितसत्त्व-रज्ञप्ति होती है तब मुदिता का उस ध्यान से सम्प्रयोग 
होता है । जब करुणा होती है तब मुदिता तथा जब मुदिता होती है तब करणा ~ वह 
(उस समय) नही होती । 

ग्रपणाप्राप्त श्रप्पमञ्जा चंतसिक कभी भी सौमनस्य से विरहित नही होते। 
पञ्चमध्यान चित्त (१५) सवंदा उपेक्लायुक्त होते हँ । इनक उपेक्षायुक्त होनें से इनमे 
सौमनस्य कभी भी नही हो सकता । श्रत दोनो श्रप्पमजञ्जा' चंतसिक कभी भी 
पञ्चमध्यान से सम्प्रयुक्त नही हो सकतेः । 

४१ उपर्युक्त सडग्रहनय का प्रतिपादन ध्यानचित्तो के पञ्चकनय के श्राघार पर 
किया गया है । यदि चतुष्कनय के भ्राधार पर प्रतिपादन किया गया होता तो उस नय 
के श्राधार पर सड्ग्रहु-गाथा का रूप यह्‌ होता. 

“पञ्चतिस च तेत्तिस, बत्तिस तिस चेति च । 
चतुक्कञ्श्ानवसेन चतुधा व॒महग्गतेः ॥ 


५ 


क. महम्गत प्रथमध्यान मे सम्प्रयुक्त चैतसिक ३५, 
ख. महग्गत द्वितीयध्यान मे सम्प्रयुक्त चैतसिक ३४, 





1, 


*-* तेत्तिसाथ -स्या०। 

{ द्रत्तिसि - सी ०, बआत्तिस - म० (कः, ख) । 

‡ तिसाति -स्या० । 

१ द° -विभा०ःपृ० ९६०-&१, प० दी०, पृ० &७। 
२ द्र० ~ विचु° महा०, द्वि° भा०, पु० १४८। 

३. ब० भा० टी०। 


परिच्छेदौ | सौभनचित्त-सड्खहनयो १६६ 


कामावचरसोभनचित्त-स द्हनयो 

४२ कामावचरसोभनेयु पन कुसलेयु ताव पठमदये* श्रञ्जसमाना 
तेरस चेतसिका, पञ्चवीसति सोभनचेतसिका चेति श्रदुतिस† धम्मा सद्धं 
गच्छन्ति । श्रप्पमञ्ञ्या-विरतियो पनेत्थ पञ्च पि पच्चेकमेव योजेतब्बा 
तथा दतियद्रये ज्ाणवन्जिता, ततियदये जाणसम्पयुत्ता पीतिवज्जिता, चतुत्थ- 
हये जाणपीतिवन्जिता ते एव सद्खय्हन्ति । 

कामावचर शोभनचित्तौ के आठ कुशलचित्तो मे से प्रथमद्य (ज्ञान- 
सम्प्रयुक्त) मे अन्यसमान चैतसिक १३, एव शोभन चैतसिक २५ - इस प्रकार 
कुल ३८ चैतसिक सडगृहीतं होते हं । अप्पमञ्व्या' चैतसिक २, तथा 
विरति चैतसिक ३ ~ इस प्रकार इन ५ चंतसिंकोका पथक्‌ पृथक्‌ ही योग करना 
चाहिये । 

उसी प्रकार द्वितीय द्विक मे ज्ञानवजित (३७ चैतसिक), तृतीय द्विक मे 
जञानसम्प्रय॒क्त एव प्रीतिवजित (३७ चेतसिक)› चतुथं द्विक मे ज्ञान एवं प्रीति 

वाजित वे ही ( अन्यसमान~+शोभन ३६ चैतसिक) सडगृहीत होते हे । 





ग॒महग्गत तृतीयध्यान मे सम्प्रयुक्त चैतसिक ३३, 
ध॒ मह्ग्गत चतुर्थध्यान मे सम्प्रयुक्त चेतसिक ३२, 
ड महग्गत पञ्चमध्यान मे सम्प्रयुक्त चैतसिक ३० 
- इस प्रकार महम्गत चित्तो मे पांच प्रकार से सडग्रहनय होता है) 
[ यहां सम्प्रयुक्त चतसिको की सद्या मात्र दिखलायी गयी है, उनके नाम- 
म्रादि का ज्ञान मलपालि से करना चाहिये । | 


महणतचित्त-सडग्रहनय समाप्त । 


कामावचर शोभनषित्त-सडग्रहनय 


४२ कामावचर श्राठ कुशालचित्तो मे से प्रथम दो (सौमनस्यसहगत ज्ञान 
सम्प्रयुक्त श्रसस्कारिक एव ससस्कारिक) चित्तो को प्रथम दविक, तृतीय एव चतुथं 
(सौमनस्यसहगत ज्ञानविप्रयुक्त भ्रसस्कारिक एव ससस्कारिक) चित्तो को द्वितीय द्विक, 
पञ्चम एव षष्ठ (उपेक्षासहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त भ्रसस्कारिक एव ससस्कारिक) चित्तो 
को तृतीय द्विक तथा सप्तम एव भ्रष्टम (उपेक्षासहगत ज्ञानविप्रयुक्त ग्रसस्कारिकं एव 
ससस्कारिक) चित्तो को चतुथं द्विक कहा जाता है । 


इसी प्रकार क्रिया एव विपाक चित्तो मे भी ४-४ द्विक होते ह । 


* पठमद्रये जाणसम्पयुत्ते - स्या० । 
{ श्रदरत्तिसि - स्या०, म० (क) । 


१०० अभिधम्मत्थसद्खही [ दृक्तियौ 


४३ क्रियाचित्तेयु पि विरतिवन्जिता तथेव चतूसु पि इुकेसु चतुधा 
व* सङद्कष्ट्न्ति । 


क्रियाचित्तो मे भी विरतिवजित (वे ही अन्यसमान एव शोभन चैतसिक 
३५) उसी प्रकार चारोद्धिको में चार प्रकार सं सडगृहीत होते हं । 


--~~-=------~- 


शग्रप्पमञ्जा' चैतसिक २ एव विरति चैतसिकं ३-इस प्रकार ये ५ 
चैतसिक एक चित्त मे कभी भी एक साथ प्रवृत्त नही होते । जब इनमे से कोई एक 
च॑तसिक किसी एक चित्त मे सम्प्रयुक्त होता दै उस समय श्नन्य शेष चार चैतस्षिक 
सम्प्रयुक्त नही होते, क्योकि श्रप्पमञ्व्या' (करुणा, मुदिता) ~ चैतसिक ॒सत्त्वप्रजञप्ति का 
तथा विरति चैतसिक व्यतिक्रमितव्य-वस्तु का भ्रालम्बन करके प्रवृत्त होते है, ग्रत 
इन का एक चित्त मे सहावस्थान श्रसम्भव रहै । 


यद्यपि "कामावचर शोभनचित्तो के प्रथम द्विक मे ३८ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते है" - 
एेसा कहा गया है, तथापि एक वार मे (किसी एक काल मे ) किसी एकं चित्त 
मे ये ३८ चैतसिक कमी भी उपलब्ध नही होते, क्योकि प्रप्पमञ्जा एव विरति - 
इन पोच चैतसिकोमेसे कोई एक चंतसिक ही एक बार मे सम्प्रयुक्त होतार, श्रत 
किसी एक काल मेयाणएक बार मे श्रधिक से श्रधिके ३४ चैतसिक ही उपलब्ध होगे । 


४३ क्रियाचित्तो मे विरतियां नही होती, क्योकि क्रियाचत्त श्रत्‌ की 
सन्तान मेही हृते हं भ्रौर जिन प्रहुत्‌-पुद्गलो ने प्रहत्‌-पद की प्राप्ति के पूवे ही 
दुद्चरित एव दुराजीव-्रादि का भ्रशेष प्रहाण कर दिया है उन की सन्तान मे दुश्चरित 
दुराजीव-्रादि से विरत होनेवाली विरतिं भला कंसे हो सकती है । - लौकिक विरतियां 
क्रियाचित्तो मे सम्प्रयुक्त नही होती । 


किसी वस्तु से विरत हौने के स्वभाववाले न होकर ्रपितु कुराल के फलमात्र 
होनेवाले लौकिक विपाकचित्तो मे भी विरति्यां सम्प्रयुक्त नही हो सक्ती । वस्तुत - 
सभी विरतियां, एकान्त रूप से कंशलस्वभाव होने के कारण, लौकिक-अरव्याकृत 
(विपाक एव क्रिया) - चित्तो मे सम्प्रयुक्त नही होती । 





* स्यान्मे नही 

{ सद्खह गच्छन्ति -स्या०)। 

१ ` श्रप्पमञ्जान हि सत्तारम्मणत्ता विरतीन च वीतिक्कमितवब्बवत्थुविसयत्ता 
नत्थि तास एकचित्तुप्पादे सम्भवो ति 1“ -विभा०, पु० ६१। 

२ `लोकियविरतीन एकन्तकुसलसमभावत्ता नत्थि अन्याकतेसु सम्भवो ति वृत्त- 

विरतिवज्जिता' ति ।* -विभा०, पृ° ९१। 
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४४, तथा* विपाकेसु च श्रप्पमञ्च्माविरतिवन्जिता ते एव सद्ध- 
य्हन्तीति† सब्बथापि चतुवीसतिकामावचरसोभनचित्तेयु इकवसेन द्ादसधा 
व सङ्कहो होतीति । 

सङ्खहगाथा 

४१५. श्रदुतिसः सत्ततिसदयं § छत्तिसकं सुभे , 

पञ्चतिस चतुत्तिसद्रथं तेत्तिसकं क्रिये \, 

४६ तंत्तिस पाके बत्तिसद्रयेकतिसक* भवें । 

सहेतुकामावचरपुञ्जापाकक्रियासने ॥\ 

उसी प्रकार विपाकचित्तो मे भी अप्पमञ्ज्ा एव विरति वजित वही 
(२३ अन्यसमान एव शोभन चतसिक, चारो द्विको मं चार प्रकार से) सडगृहीत 
होते हे । इस तरह सभी प्रकार से २४ कामावचर रोभनचित्तो में द्विको 
के अनुरोध से बारह प्रकार से ही सङ्ग्रह होता है। 

कामावचर ८ कुरलचित्तो (के चार, द्विको) मे क्रमशः ३८ 
चैतसिक, ३७ चंतसिक, पुन. ३७ चतसिक तथा ३६ चंतसिक होते हे । 
इसी प्रकार क्रियाचित्तो (के चार द्विको) मे ३५ चंतसिक, ३४ चंतसिकः 
पुन ३४ चेतसिक तथा ३३ चंतसिक हीते हं । 

विपाकचित्तो (के चार द्विको) मे ३३ चंतसिक, ३२ चेतसिक, पुनः 
३२ चंतसिक तथा ३१ चेतसिक होते ह । इस प्रकार सहेतुक कामावचर कुशल, 
विपाक एव क्रिया चित्तो मे (बारह प्रकार से सडग्रहनय जानना चाहिये) । 


४४. विपाकृचित्तो मे अरप्पमञ्व्या एव विरतियां - दोनी प्रकार के चैतसिक 
नही होते, क्योकि कामावचर विपाकचित्त परित्त' नामक काम-धर्मो का ही एकान्त 
रूप से भ्रालम्बन करते हौ तथा श्रप्पमञ्व्याः सत्त्व-परज्ञप्ति का भ्रालम्बन करती हें 
(सभी सत्व इनके श्रालम्बन होते है, ग्रत ईनका श्रालम्बन परित्तः नही होता) - 
इस प्रकार भ्रप्पमञ्जा एव कामविपाकचित्तो मे भ्रालम्बन-भेद होने से, तथा लौकिक 
विरतियां एकान्त करूप से कुशलस्वभाव होती है श्रौर विपाकचित्त कुंशल~ग्रकुशलस्वमाव 
न होकर श्रव्याकृत होते ह - इस प्रकार विरति एव विपाकचित्तो मे स्वभाव-भेद होने पे, 
कामावचर विपाकचित्तो मे श्रप्पमञ्जा एव॒ विरतियां सम्प्रयुक्त नही हो सक्ती. । 

सडग्रहुगाथारं 

४५-४६ कुशलचित्तो के सडग्रहनय के अनन्तर विपाकचित्तो के सडग्रहुनय 


* तथापि - रो० । † सङ्धग्हन्ति - स्या० । 
‡ अ्टुत्तिसि -म० (क) । ६ सत्तत्तिसि° - म० (क) । 
> द्रत्तिसि० -सी०, स्या० + 
१ “कोामावचरविपाकान पि एकन्तपरित्तारम्मणत्ता ग्रप्पमञ्च्नानं च सत्तारम्मणत्ता, 
विरतीन एकन्तकुसलत्ता वृत्त- श्रप्पमज्ब्याविरतिवज्निता' ति ।*-विभा०,१्‌० ६१॥ 
अभि० स० : २६ 
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४७ न विज्जन्तेत्थ विरती* क्रियेसु† च महग्गते । 
ग्रनुत्तरं भ्रप्पसञ्जा कामपाके द्वयं तथा ॥ 
४८ श्रनत्तरे क्ञनधस्मा श्रप्पमञ्ञ्या च मन्सिमे । 
विरती ाणपीती च परित्तेसु विसेसका ।। 


शोभनचित्तो मे से महाक्रियाचित्त एव महग्गत वित्तो मे विरति- 
चैतसिक नही होते । लोकोत्तर चित्तो मे अप्पमज्जा चंतसिक नही होते । 
महाविपाकचित्तो मे अप्पमञ्जा एव विरति - दोनो नही होते । 

लोकोत्तर चित्तो मे ध्यान-धमं (वितकं-भादि चंतसिक) विशेषकं 
(भेदक) होते है । महग्मत चित्तो मे भप्पमञ्व्या एवं ध्यान-धममं विशेषक 
होते हे तथा कामावचर शलोभनचित्तो मे विरति, ज्ञान, प्रीति एवं 
अप्पमञ्व्या विशेषक होते हं । 
का वणेन प्रसद्धप्राप्त था, किन्तुएेसला न कर पहृले क्रियाचित्तो के सडग्रहुनय को कहा 
गया है; क्योकि क्रियाचित्तो मे विपाकचित्तौ की श्रपेश्षा श्रधिक चैतसिक सडगृहीत होते 
है, अरत सद्या का श्राधिक्य दृष्टि मे रखकर क्रियाचित्तौ के अ्रनन्तर विपाकचित्तो का 
सडग्रह्नय कहा गया है 


कुशल क्रिया विपाक 
प्रथम द्विक ३८ ३५ ३३ 
द्वितीय द्विक २३७ ३४ २३२९ 
तृतीय द्विक २७ ३४ ३२ 
चतुथं द्विक ३६ ३३ ` ३१ 


कामावचरश्ञोमनचित्त-सदुग्रहनय समाप्त । 


४८, इस गाथा मे लोकोत्तर, महम्गत एव कामावचर शोभनचित्तो मे परस्पर भेद करमै- 
वाले चतसिको को दिलाया गया है । 'विसेसेन्तीति विसेसका' जो धमं चित्तो का मेद करतेहैवे 
विरोषके है । जिस प्रकार विजानन' ~ इस लक्षण से चित्त एक ही प्रकार काहोताहै; श्रौर वही 
भूमि, जाति एव सम्प्रयोग-ग्रादि भेद से भ्रनेकविध हौ जाता है, उसी प्रकार (भूमि, जाति-्रादि 
भेद से भिन्न उन श्रनेकविध चित्तो मे से) लोकोत्तर चित्तो का प्रथमध्यान चित्त, द्वितीयध्यान 
चित्त-प्रादिके रूपमे पुन भद करने कै लिये वितकं-श्रादि ध्यानाङ्खो को यहां भेदक 
के रूपमे दिखलाया गया हैः । 


अनुत्तरे क्ञानधम्मा - मूमि-भेद से भिन्न लोकोत्तर चित्तो का वितरक-ग्रादि ध्यानाद्ख 


#* विरति -रो° । † क्रियासु -सी०, रोऽ, ना० । 
‡ जाणपीति -स्या०, रो० । १ विभा०, पृ०६९१, पर्दी०,पु० ६८। 
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पून भेद करते है" यथा - वितकं प्रथमव्यान चित्त मे ही सम्प्रयुक्त होता है, द्वितीयध्यान चित्त-प्रादि 
मे नही, वितकं के इस प्रकार के सम्प्रयोग एव श्रसम्प्रयोग के कारण श्रथमध्यान चित्त 
एक्‌ प्रकार का तथा द्वितीयध्यान चित्त (प्रथम से भिन्न) दूसरे प्रकार का है" -एेसा इन दोनो मे 
विशेष" होता है । इस प्रकार वितके-नामक ध्यानाङ्घ' प्रथमध्यान चित्त एव द्वितीय- 
ध्यान चित्त-भादि चित्तो के श्नन्योन्यभेद का करनेवाला है । इसी प्रकार विचार, प्रीति 
एव सुख ध्यानाद्खौ के भेदकत्व को भी, उनके सभ्रयोग एव भ्रसम्प्रयोग कै श्राधार 
पर, समञ्लना चाहिये । 


ग्रपने से (ध्यानाद्ख-्रादि से) सम्प्रयुक्त चित्त एक' तथा श्रपने से भखम्प्यक्त चित्त 
'एक' - इस प्रकार परस्पर भिन्न करनेवाले धम को यह विशेषक कहा गया है । 


अप्पमजञ्जा च भमनञ्क्िमे ~ लोकोत्तर चित्त उत्तम' तथा कामावचर चित्त हीनः 
कहै जते है 1 इन दोनो के मध्यमे होने के कारण, महुम्गत चित्तो को मध्यमः 
(मज्ज्िम) कहा जाता है। इन मध्यम चित्तो मे श्रप्पमञ्जाः चैतसिकः 
तथा च' शब्द के द्वारा ध्यान-धर्म'- ये दोनो "विशेषकः होते ह । श्रप्पमञ्च्ा' चंतसिक 
प्रथम चार ध्यानो मे सम्प्रयुक्त होते है, पञ्चमध्यान मे नही ~ इस प्रकार इनके 
दवारा पञ्चमध्यान को प्रयम चार ध्यानो से भिन्न (पृथक्‌) किया जाता है । श्रत, 
ये (श्रप्पमञ्व्नाएं) महम्गत चित्तो मे विशेषकः ह । 


विरती . . . परित्तेखु विसेसका - कामावचर चित्तो को परित्तः कहते हँ । 
इनमे विरति्य, ज्ञान (प्रजञेन्दिय), एव प्रीति तथा च' शब्द से अ्रप्पमञ््याएं -ये धमं 
विरोषक' ह । विरतित्रय केवल कामावचर कुशलचित्तो मे ही सम्प्रयुक्त होती है, 
विपाक तथा क्रिया चित्तो मे नही-इस प्रकार ये विरतियां कुशलचित्तो को विपाक 
एवं क्रिया चित्तो से पृथक्‌ करती ह, श्रत ये कामावचर चित्तो मे विशेषकः ह । ज्ञान 
(परज्ञा चैतसिक) ज्ञानसम्प्रयुक्त चित्तो मे ही होता है, ज्ञानविप्रयुक्त चित्तो मे नही - इस प्रकार 
यह्‌ (ज्ञान) बारह ज्ञानसम्प्रयुक्त चित्तो को बारह ज्ञानविप्रयुक्त चित्तो से पृथक्‌ (भिन्न) 
करता है, श्रत यह भी कामावचर चित्तो मे विशेषफ' है । रीति, बारह सौमनस्यसहगत 
चित्तो मे सम्प्रयुक्त होती है, बारह उपेक्नासहगत चित्तो मे नही - इम प्रकार यह्‌ (प्रीति) 
बारह सौमनस्यसहगत चित्तो को बारह उपेक्षासहगत चित्तो से पृथक्‌ (भिन्न) करती है, 
अत यह्‌ (प्रीति) भी कामावचर चित्तो मे विशेषकः" है । इसी तरह श्रप्पमञ्जा' चैतसिक 
कुशल एव क्रिया चित्तो मे सम्प्रयुक्त होते है, विपाकचित्तो मे नही-ईइस प्रकार यं 
(अरप्पमञ्व्या च॑तसिक) कुशल एव क्रिया चित्तो कौ विपाकचित्तो से पुथक्‌ (भिन्न) करते 
है, भरत ये भी कामावचर चित्तो मे विशेषक है । 


शोभनचित्त-सट्ग्रहनय समप्त्‌ । 





१ ध्यान-धर्मा ( वितकं-प्रादि ध्यानाज्ो) के विरोषकत्व (भेवकरत्व ) को उपर्युक्त 
लोकोत्तर चित्तो के प्रसद्ध मे कथित प्रकार के अनुसार समञ्चना चाहिये । 


२०४ अभिधम्मत्थसद्धहौ [ दृतियो 


श्रकुसलचित्त-सद्धहनयो 

४६. श्रकुसलेयु पन लोभमूलेयु ताव पठमे अरसद्धुारिके श्रजञ्जयसमाना 
तेरस चेतस्िका, श्रकुसलसाधारणा चत्तारो चा* ति* सत्तरस लोभविष्ठोहि 
सदधि एकनवीसति धम्मा सञ्खहं गच्छन्ति । 

५०. तथेव दुतिये श्रसह्खारिके लोभमानेन । 

१. ततिये तथेव पीतिवन्जिता लोभव्छीहि सहः श्रहरारस । 

५२ चतुत्थे तथेव लोभ-मानेन । 

५३ पञ्चमे पन परिघ सम्पयुत्ते श्रसङ्कारिके दोसो, इस्सा, मच्छरियं, 
कुक्कु च्चञ्चा ति चत्‌हि सदधि पीतिवनज्जिता, ते एव वीसति धभ्मा सङ्धण्ट्न्ति। 
इस्सा-मच्छरिय-कुक्कुच्चानि§ पनेत्थ पच्चेकमेव योजेतम्बानि । 

अकुशलचित्तो मे से (८) लोभमूलचित्तो के प्रथम असस्कारिक 
चित्त मे अन्यसमान चेतसिक १३, सवं-अकुशलसाधारण चेतसिक ४- 
दस प्रकार १७ चेतसिक, लोभ एव दृष्टि चैतसिक के साथ, कुल १९ चेतसिकं 
सडगृहीत होते हे । 

उसी प्रकार द्वितीय असस्कारिक चित्त मेँ भी (उपर्युक्त १७ चैतसिक) 
लोभ एवं मान के साथ (कुल १९ चतसिक सङ्गृहीत होते हे) । 

उसी प्रकार तृतीय असस्कारिक चित्त में (उपयुक्त १७ चतसिको मे 
से), प्रीति को वाजित कर तथा लोभ एव दृष्टि के साथ, कुल १८ चेतसिक 
(सङ्गृहीत होते हे) | 

चतुथं असस्कारिक चित्तमे भी उसी प्रकार (प्रीतिवजित १६ 
चेतसिक) लोभ एव मान के साथ (कुल १८ चेतसिक सडगृहीत होते ह) । 

तथा पञ्चम प्रतिघसम्प्रयुक्त असंस्कारिक चित्त मे (उपर्युक्त १७ 
चेतसिको मे से) प्रीति को वजित कर तथा देष, ईर्ष्या, मात्सयं एव कौक्रत्य - 
इस प्रकार इन चार चततसिको के साथ वेही २० चैतसिक सडगृहीत होते हँ । 


ईर्ष्या, मात्सयं एव कौकृत्य - इन तीनो का पृथक्‌ पृथक्‌ ही योग 
करना चाहिये । 





८ 


प्रकु श्ल चित्त-सडःग्रहुनय 
४९-५३. इस श्रकुशल-सडग्रह मे यहां ४ लोभमूल श्रसस्कारिक चित्त तथा 
१ द्वेषमूल अ्रसस्कारिक चित्त -इस प्रकार कुल ५ भ्रसस्कारिक चित्तो का क्रमशः 
वणेन किया गया है । ठीक इसी तरह इसके श्रनन्तर पांच ससस्कारिक चित्तो का 
वणेन किया गया है । इन दोनो प्रकार के चित्तो के वणेन के श्रनन्तर, इनसे श्रवरिष्ट 


*=* चेति -स्या० | † लोभमानेन सद्धि-स्या० । 
‡ स्या०मे नही। § °मच्छेर० -स्या० रो०; ना०। 
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दो मोमृहचित्तो का वणेन किया गया है । इन दोनो मोमूहचित्तो मे से भी श्रीदधत्यसहगत 
का पहले तथा विचिकित्सासहुगत का उसके श्रनन्तर वणन किया गया है । 


इन सभी चित्तो मे सम्प्रयुक्त ॒होनेवाले चैतसिको का ज्ञान मूलपालि के 
ग्राधार पर करना चाहिये । यदि सम्प्रयोगनयः का भली माति जनान होगा तो °विप्रयोग- 
नय" का ज्ञानभी अनायासदही हो जायेगा । 


प्रथम भ्रसस्कारिकिं चित्त मे १६ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते है, यथा-७ 
स्ेचित्तसाधारण चंतसिक तो सभी चित्तो मे सम्प्रयुक्त होते है, प्रत वे इस चित्त मे 
भौ सम्प्रयुक्त होगे ही । ६ प्रकीणेक चैतसिक भी सम्प्रयोगनय के भ्रनुसार इसमे सम्प्रयुक्त 
होते ह । ४ भ्रकुशलसाधारण च॑तसिक सभी श्रकुशलचित्तो मे सम्प्रयुक्त होते है, 
ग्रत॒वे भी इसमे सम्प्रयुक्त होगे ही -इस तरह इसमे सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिको 
की सदह्भचा अ्नन्यसमान च॑तसिक १३ एव स्वे-परकुशलसाधारण चैतसिक ४१७ हई । 

यह चित्त लोभमूल है, श्रत॒'लोभ' चैतसिक तथा यह चित्त दष्टिसम्प्रयुक्त 
हैः श्रत दृष्टिः चंतसिक -इस प्रकार ये दो चैतसिक भी इस चित्त मे सम्प्रयुक्त 
होते है । पूर्वोक्त १७ चैतसिक तथा ये २चैतसिक -इस तरह कुल १६ चैतसिक इस 
चित्त मे सम्प्रयुक्त होते ह । 

द्वितीय श्रसस्कारिक चित्त दुष्टिविप्रयुक्त होता है श्रत उसमे दष्ट" चैतसिक 
सम्प्रयुक्त नही हौ सकता, किन्तु इस चित्त मे दृष्टि के स्थान मे भानः चैतस्िक 
सम्प्रयुक्त होता है, श्रत इसमे प्रथम श्रसस्कारिक चित्त की भांति १६ चैतसिक 
ही सम्प्रयुक्त होते ह॑ । 

तृतीय एव चतुथं श्रसस्कारिक चित्त उपेक्षासहगत होते ह, भ्रत. इनमे श्रीति 
सम्प्रयुक्त नही हो सकती । प्रीतिसम्प्रयुक्त न होनें से इन दोनो चित्तो मे १८ चैतसिक 
ही सम्प्रयुक्त होते हं । 

दौमंनस्यसहगत प्रतिघसम्प्रयूक्त श्रसस्कारिक चित्त को पञ्चम श्रसस्कारिक' कहते है । 
इसमे देष, ईर्ष्या, मात्सयं एव कौकृत्य - ये ४ चैतसिक, प्रीतिवजित श्रन्यसमान १२ चंतसिक 
तथा सर्व-म्रकूरलसाधारण ४ चंतसिक -इस प्रकार कुल २० चेतसिक सम्प्रयुक्त होते हं । 

इस्सा-मच्छरिय . .. पच्चेकमेव योजेतन्बानि - यद्यपि ईर्ष्या, मात्सयं एव 

कौकृत्य - ये तीनो चतसिक पञ्चम श्रसस्कारिक चित्त मे सम्प्रयुक्त होते है, तथापि इन 
तीनो कं आलम्बन भिन्न भिन्न होने के कारण, ये एककाल मे एक साथ इस चित्त मे 
सम्प्रयुक्त नही होते, अ्रपितु कभी कोई चैतसिकं सम्प्रयुक्त होता है तो कभी कोई । 
मर्थात्‌ एकं काल मे इन तीनो मे से कोई एक चैतसिक ही सम्प्रयुक्त होता है । 

[ ईर्ष्या का श्रालम्बन परसम्पत्ति, मात्सये का स्वसम्पत्ति तथा कीकृत्य का 
ग्रालम्बन कृत दुश्चरित एव श्रकृेत सुचरित होता है । इस प्रकार, इनमे ्रालम्बन-मेद 
होने के कारण, ये परस्पर सहानवस्थानस्वभाव होते है । |] 


यद्यपि ऊपर कहा गया है कि पञ्चम भ्रसस्कारिक चित्त मे २० चंतसिक 
सम्प्रयुक्त होते है" तथापि उपर्युक्त विदलेषण से यह्‌ ज्ञात होता है कि किसी एक 


२०६ अभिधम्मत्थसङ्कहो [ दतियो 


५४ ससद्खारिकपञ्चके पि तथेव थीनसमिद्धेन विसेसेत्वा योजेतब्बा । 


५५ छन्दपीतिवज्जिता पन श्रञ्जसमाना एकादस, श्रकुसलसाधारणा 
चत्तारो चां ति पच्नरस धम्मा उदच्चसहगते सस्पयुञ्जन्ति । 
५६ विचिकिच्छासहूगतचित्ते च श्रधिमोक्ठविरहिता विचिकिच्छा- 


सहगता तथेव पत्चरस्॒धस्मा समुपलह्भन्तीति* सब्बथापि दहादसाकूसल- 
चित्तुप्पादेषु पञ्चकं थोजलियसानापि गणनवसेन सत्तधा व सङ्कहिता भवन्तीति । 


ससस्कारिकपञ्चक मे भी उसी प्रकार (असस्कारिक चित्तो मे सम्युक्त 
चैतसिको को) स्त्यान एवं मिद्ध के साथ सम्मिलित करके युक्त करना चाहिये । 
छन्द एवं प्रीति वजित अन्यसमान चंतसिक ११, अकुशलसाधारण चंत- 
सिक ४ - इस तरह कुल १५ चंतसिक ओौद्धत्यसहगत चित्त मे सम्प्रयुक्त होते हे । 
विचिकित्सासहगत चित्त मे भी अधिमोक्षवजित विचिकित्सासहित उसी 
प्रकार १५ चतसिक उपलन्ध होते हे । इस प्रकार सर्वेथा १२ अकुशलचित्तो मे पृथक्‌ 
पृथक्‌ युक्त किये जाते हुए भी गणना की दृष्टिसे (वे चेतसिक) सात प्रकार 
से ही सडगृहीत होते ह । 


काल मे १८ से श्रधिक चैतसिक इस चित्त मे सम्प्रयुक्त नही रहते, क्योकि ईर्ष्या, 
मात्सयं एवे कौकृत्य मे से कोई एक ही इसमे सम्प्रयुक्त होगा । 

श्रपिच ~ पूर्वोक्त तीनो चैतसिक अरनियतयोगी है, भ्र्थात्‌ इनका योग॒ भ्रनिवायं 
नही रै । जव परसम्पत्ति-प्रादि भ्रालम्बन होगे तो ईर्प्या-्रादि होगे, भ्रन्यथा नही - 
इस तरह, किसी कालविशेष मे भ्रालम्बन के उपस्थिति न होने पर, थ तीनो चैतसिक 
इसमे सम्परय॒क्त न हौ -एेसी स्थिति भीदहो सक्ती है रौर एसी भ्रवस्था मे इन 
तीनो केन होने पर इस चित्त मे कभी १७ चैतसिक भी सम्प्रयुक्त रह सकत है । 

४५४. सौसनस्यसहगत दष्टिगतसम्प्रयक्त ससस्कारिक चित्त-श्रादि पाच ससस्कारिक चित्तो 
मे सम्प्रयुक्त होनेवाले चं तसिको के सम्प्रयोग का ज्ञान, पूर्वोक्त पांच अ्रसस्कारिक चित्तो मे कथित 
चैतसिको के साथ स्त्यान एव सिद्ध को मिलाकर, करना चाहिये । यथा ~ प्रथम श्रसस्कारिक 
चित्त मे सम्प्रयुक्त होनेवाले १६ चैतसिको मे पून स्त्यान एव मिद्ध को मिलान से- 
प्रथम ससस्कारिक चित्त मे सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिक २१ होते है । इसी प्रकार 
दवितीय ससस्कारिक-श्रादि चित्तो मे सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिको की सह्चा, द्वितीय 
ग्रसस्कारिक-प्रादि चित्तो से सम्प्रयुक्त चैतसिको मे स्त्यान एव मिद्ध को मिलाकर, जाननी चाहिये । 


प्रथम द्वितीय तुतीय चतुथं पञ्चम 
ग्रसस्कारिक १६ १६ १८ १८ २० 
ससस्कारिक २१ २१ २० २० २२ 


लम्भन्ति - स्या० । 
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सद्ध हगाथा 

५७ एकूनवीसषटारस* वीसेकवीस्र वीसति । 
हावीसां पन्चरसेति; सत्तधाकसले ठिता \ 

१८. साधारणा च चत्तारो समाना च दसापरे। 


चुहसेते पवुच्चन्ति सञ्बाकुसलयोगिनो \। 

अकुरालचित्तो मं सङ्ग्रहनय ~ उन्नीस, अठारह, बीस, इक्कीस, बीस, 
वाईस तथा पन्द्रह - इस तरह सात प्रकार से स्थित है। 

अकु रालसाधारण चतसिक ४ तथा छन्द-अधिमोक्ष-प्रीतिवजित अन्यसमान 
चेतसिक १० ~ इस प्रकार ये १४ चैतसिक स्वै-अक्रुशलयोगी' कहं जाते हे । 

ग्रहेतुकचित्त-स ङ्खहनयो 

५९. श्रहू तुकेसु पन हसनचित्ते ताव छन्दवज्जिता अञ्जसमाना 
ढादस धम्मा सङ्कहं गच्छन्ति । 

६०. तथा वोटरुपने छन्दपीतिवम्जिता । 

(१८) अहेतुक चित्तो में से हसनचित्त मे छन्दर्वाजत अन्यसमान 
१२ चेतसिक सडगृहीत होते हं । 

उसी प्रकार वोटुपन (व्यवस्थापन) चित्त मे छन्द एव प्रीति वजित 
(वे ही ११ अन्यसमान चेतसिक सडगृहीत होते ह्‌) । 


सडग्रहुगाथा 

५७. ्राठ लोभस्हगत चित्तो के प्रथम श्रसस्कारिक एव द्वितीय श्रसस्कारिक चित्त 
मे १६ चैतसिकण्प्राप्त होते ह । तृतीय श्रसस्कारिक एव चतुथं भ्रसस्कारिक चित्त मे 
१८ चैतसिक, पञ्चम श्रसस्कारिक चित्त मे २० चैतसिक, प्रथम ससस्कारिक एव 
द्वितीय ससस्कारिक चित्त मे २१ चैतसिक, तृतीय ससस्कारिकं एव चतुथं ससस्कारिक 
चित्त मे २० चंतसिक, पञ्चम ससस्कारिक चित्त मे २२ चैतसिक, मोमूहुदढय मे १५ 
चैतसिक - इस तरह श्रकदाल चित्तो मे सात प्रकार से चैतसिको का सडग्रह होता है। 

[ यहो चैतस्षिको की केवल सङ्कया दिखलायी गयी है, सद्खयेयो का परिज्ञान 
मूलपालि से करना चाहिये । | 

ग्रकुरलचित्त-स्ग्रहनय समाप्त । 
ग्रहेतुकचित्त-सडग्रहुनय 

५६-६३. हसितोत्पादचित्त ही "हसनचित्त' है । मनोद्रारावजेन को वोटुपन 
कहते हौ । वि' तथा श्रव" उपसर्॑पूर्वक “ठा धातु से थ्‌" प्रत्यय होने पर वोटुपन' शब्द 
* एकूनवीसदारस - सी०, स्या०, ना० । 
† बावीस -स्या° । 
‡ पण्णरसाति - स्या० | 
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६१ सुखसन्तीरणे छन्दवीरियवनज्जिता । 
६२ मनोधातुत्तिकाहेतुकपटिसन्धियुगले * छन्दपीतिवीरियवन्जिता । 
६३ द्विपञ्चविचञ्च्याणे पक्रिण्णकवन्जिता ते येव सङ्खण्हुन्तीति 
सनञ्बथापि श्रहारसयु श्रहेतुकेयु गणनवसेन चतुधा व सङ्धहो होतीति । 
सद्धहगाथा 
६४. द्वादसेकादस दस सत्त चा ति चतुब्विधो । 
ग्रदारसाहेतुकेचु चित्तुप्पादेदु सङ्धहो ॥ 
सुखसन्तीरण मे छन्द तथा वीयं वजत ( वे ही ११ अन्यसमान 
चेतसिक सडगृहीत होते ह) । 
मनोधातुत्रिक (पञ्चद्वारावज॑न एव दो सम्पटिच्छन) एव अहेतुक- 
प्रतिसन्धियुगल (दो उपेक्षा-सन्तीरण) मे छन्द, प्रीति एवं वीयं वजित (वें 
ही १० अन्यसमान चैतसिक सङ्गृहीत होते हं) । 
दिपञ्चविक्ञान मे प्रकोणंक चेतसिको सें वजित वे ही (७ अन्यसमान 
चेतसिक) सडगुहीत होते है । इस प्रकार सवथा १८ अहेतुक चित्तो मे, गणना 
की दृष्टि से, (चैतसिको का) चार प्रकार सं ही सडग्रह होता ह। 
१८ अहितुके चित्तोत्पाद मं सडग्रहनय ~ बारह, ग्यारह, दस तथा 
सात - इस प्रकार चतुविध होता ह । 
कहा गया है । पञ्चदारावजेन एव दोनो सम्पटिच्छन चित्तो को मनोधातुत्रयः कहते ह । 
शेनो उपेक्षासहगत सन्तीरण श्रेतुकप्रतिसन्धियुगल' कहे जाते ह । 
इनमे चैतसिको के सम्प्रयोग एव विप्रयोग को मूलपालि से जानना चाहिये । 
इन भ्रठारह प्रहेतुक चित्तो मे सम्प्रयुक्त होनेवाले च॑तसिको का चतुविध सडग्रहुनय 
ग्रग्रिम गाथा से जाना जा सक्ता है। 


सङ्ग्रहगाथा 
६४. ्रहेतुक चित्तो मे सम्प्रयुक्त च॑ंतसिको का चतुविध सडग्रहनय इस प्रकार है - 
१ हसितोत्पाद से सम्प्रयुक्त १२ 
५ 3 र 1 
४ मनोधातुत्रय एव प्रतिसन्धियगल से सम्प्रयुक्त १० 
५ द्विपञ्चविज्ञान से सम्प्रयुक्त ७ 


* मनोधातुतिका० - स्या०, ग्युगठे - म० (क), °युगते - रो° । 
{ द्विपञ्चविञ्ञाणेसु - स्या० । { एव - स्या० । 
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६५. श्रहूतुकेयु सब्बत्थ सत्त॒ सेसा यथारहं । 
इति वित्थारतो वृुत्तो* तेत्तिसिविधसङद्धहो* ॥ 
समी अहेतुकं चित्तो मे सवेचित्तसाधारण ७ चेतसिक सम्म्युक्त 
होते हे । शेष (छन्दवजित ५ प्रकीर्णक चंतसिक) यथायोग्य सम्प्रयुक्त होते हे । 
इस प्रकार विस्तार से ततीस प्रकार का सडग्रहुनय कहा गया है। 
निगमनं 
६६. इत्थं चित्तावियुत्तानं सम्पयोगञ्च सङ्कहु । 
ञत्वा भेदं यथायोगं चित्तेन सममुहिसे ।। 
इति श्रभिधम्मत्थसङ्खहं चेतसिकसद्धहविभागो नाम 
दतियो परिच्छेदो । 
इस प्रकार चित्तो मे सम्प्रयुक्त होनेवाले चतसिको के सम्प्रयोग 
एव सङ्ग्रह नय को जानकर यथायोग चित्त के समान उनका भेद कह । 
इस प्रकार 'अभिधम्मत्थसद्खह' मे चेतसिकसङग्रहविभाग' नामक 
द्वितीय परिच्छेद समाप्त । 





६. श्रन्यसमान १३ चेतसिको मे से सवेचित्तसाधारण ७ चैतसिक सब श्रहेतुक 
चित्तो मे पाये जाते ह । श्रवलिष्ट ९ प्रकीणक चैतसिको मे मे छन्द चैतसिक किसी भी 
ग्रहेतुक चित्त मे सम्प्रयुक्त नही होता । छन्दवजित ५ प्रकीणेक चैतसिक अहेतुक चित्तो मे 
यथायोग्य सम्प्रयुक्त होते ह । इनके सम्प्रयोग का ज्ञान सम्प्रयोगनय से करना चाहिये । 

प्रहेतुकचित्त-सटुग्रहनथ समाप्त । 

इति वित्थारतो वत्तो - यहां सम्पूणे ८६ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होनेवाले च॑तसिको का 

सङ्प्रहनय प्रदशित किया गया है। इन चित्तो मे चंतसिको का विस्तार से तैंतीस 
प्रकार का सङ्ग्रह होता दहै, यथा- 


लोकोत्तर चित्तो मे ~ पाच प्रकार का, महुग्मत चित्तो मे - पांच प्रकार का, सहेतुक 
कामावचर चित्तो मे ~ बारह प्रकार का, अ्रकडाल चित्तो मे - सात प्रकार का, तथा ग्रहेतुक चित्तो 
मे-चार प्रकार का, इस तरह्‌ चैतसिको का विस्तार से तैतीस प्रकार का सडग्रहुनय 

कडा गया है । 
सङ्ग्रहनय समाप्त । 


निगमन 
६६. इस चैतसिक प्रकरण मेदो प्रकार के नय का वणेन किया गया है, 
यथा - (क) सम्प्रयोगनय एव (ख) सड्ग्रहनय । 


*-* वुत्ता तेत्तिसविधसङ्धहा -स्या० । 
अभनि° स° : २७ 
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(क) सम्प्रयोगनय - इसके दारा किसी चैतसिकं मे सम्प्रयुक्त होनेवाले चित्तो 
का वर्णेन किया जाता है, यथा - वितकं चैतसिक के साय ५५ चित्त सम्प्रयुक्त होते ह - 
इत्यादि । 

(ख) सडग्रहनय ~ इसके द्वारा किसी चित्त मे सम्प्रयुक्त होनेवाले चंतसिको का 
वणेन किया जाता है, यथा ~ लोकोत्तर प्रथमध्यान चित्त मे ३६ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते 
हे - इत्यादि । 

चित्तेन सममुद्दिसे - इसका भव यह्‌ है कि सम्प्रयुक्त चित्तो के बराबर (समान 
सद्या मे ) चैतसिको के मेद को कहना चाहिये; यथ!- ्प्लै चैतसिक एक है, 
एकं होने पर भी यह्‌ ८६ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है, श्रत ॒स्पदो चैतसिक भी 
८९ हे। इसी प्रकार ५५ चित्तोमे सम्प्रयुक्त होनेके कारण, एक होने पर भी वितकैः 
चैतसिक सह्या मे ५५ हौ जाता है। स्पशं एव वितकं की ही भांति अन्य चैतसिको 
को भी उनमे सम्प्रयुक्त हौनेवाले चित्तो कौ सद्या के बराबर जानना चाहिये । इसी 
म्रभिप्राय से चित्तेन सममुदहिसे' कहा गया है । 

तद्‌ भयसिश्चकनय 

प्रसद्धवश हम यहं चैतसिको के तदुभयमिश्रकनयः का वर्णेन करेगे । 

सभ्प्रयोगनय एव सडग्रहेनय - इन दोनो को मिलाकर चित्त एव ॒चैतसिको का 
परिगणन करना ~ तदुभयमिश्रकनय' कहलाता है । इसे उदाहरण हारा स्पष्ट किया जाता है 

अन्यसमानराश्षि - इसमे एकं स्पशं चैतसिक है, जो ०८९ चित्तो मे सम्प्रयुक्त 
होता है (यह सम्म्रयोगनय है) । ये ८& चित्त ५२ चैतसिको मे सम्प्रयुक्त होते है, 
(यह सडग्रहनय है ) श्रत स्पशौ" चैतसिक भी ५२ चैतसिको से सम्प्रयुक्त होता है। 
एसा होने पर भी उन ५२ चैतसिको मे परिगणित (स्पदौ' चैतसिक के साथ उस स्प चैतसिक 
का सम्प्रयोग नही हौ सकता, क्योकि स्पशं के साथ स्पदं का सम्प्रयोग नही होता, ग्रत 
निष्कषं यह्‌ निकला कि स्पशं" च॑तसिक, स्परौर्वाजित ५१ चंतसिको के साथ सम्प्रयुक्त होता है । 
यह्‌ निष्कष , सम्प्रयोगनय एव सडग्रहनय - दोनो को मिलाकर देखने से, निकलता है । इस 
प्रकार उपर्युक्त दोनो नयो को मिलाकर जो निष्कषं निकाला जाता है उसे ही (तदुभय 
मिश्रकनय' कहते हं । 

स्पदो' चतसिक कौ ही भांति भ्रन्य - वेदना, सज्ञा, चेतना, जीवितेन्दिय, मनसिकार 
एव एकाग्रता नामक सवेचित्तसराधारण चैतसिको के तदुभयमिश्रकनय' को जानना चाहिये । 


वितकं' चंतसिक ५५ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है, ये ५५ चित्त ५२ चैतसिको 
मे सम्प्रयुक्त होते हं । वितकं, वितकं से सम्प्रयुक्त नही होता, अत॒ तदुभयमिश्चकनयः 
से यह्‌ निष्कषं निकला कि वितकं चैतसिक ५१ चंतसिको से सम्प्रयुक्त होता है। 
वितकं की ही भांति विचार" चैतसिक भी ५१ चैतसिको से सम्प्रयुक्त होता है। इसी 
प्रकार श्रधिमोक्ष' चैतस्िक प्रधिमोक्ष एव विचिकित्सा वजित ५०, (श्रधिमोक्ष' च॑तसिक 
विचिकित्सासहगत चित्त मे सम्प्रयुक्त नही होता तथा विचिकित्सा' चैतसिक केवल विचिकित्सा- 
सहगत चित्त मे ही सम्प्रयुक्त होता है, अरत. श्रधिमोक्ष विचिकित्सा चैतसिक से कथमपि 
सम्प्रयुक्त नही हौ सक्ता इसी प्रकार श्नन्य चैतसिको के सम्बन्ध मे भी जानना 
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चाहिये ।) छन्द' चतसिक छन्द एव विचिकित्सा वाजित ५०, वीयः चंतसिक वीर्यवजित 
५१, प्रीतिः चैतसिक प्रीति, देष, ईर्ष्या, मात्सय, कौकरत्य एव विचिकित्सा वजित ४६ 
चेतसिको से सम्प्रयुक्त होता है। 


दरकरुशलयराक्ि - इसके श्रन्तगेत विद्यमान मोहः वचैतसिक १२ ग्रकुशलचित्तो में 
सम््रय्‌क्त होता है । १२ श्रकुरानचित्त २७ चैतसिको से सम्प्रयुक्त होते है । २७ 
चंतसिको मे एक मोह" चैतसिक भी है तथा मोहः चैतसिक “मोहः चैतसिक से सम्प्र 
यक्तं ॒नही हो सकता, अरत ॒निष्कषें यहु निकला कि मोह चतसिक मोहवजित २६ 
च॑तसिको से सम्प्रयुक्त होता है । इसी प्रकार श्राह्वीक्य, श्रनपत्राप्य' एव श्रौद्धत्य' नामक 
सवे-प्रकशलसाधारण चैतसिको को भी जानना चाहिये । 


'लोभ' चैतसिक श्राठ लोभमूलचित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है। ये ८ लोभमृल- 
चित्त २२ चैतसिको से सम्प्रयुक्त होते ह । लोभः चैतसिक लोभ" चैतसिक के साथ 
सम्प्रयुक्त नही होता, अरत यह २१ चैतसिको से ही सम्प्रयक्त होता है। 


"दृष्टि" चैतसिक दुष्टिगतसम्प्रयुक्त चार चित्तो मे सम्प्रयक्त होता है । ये ४ चित्त 

२१ चैतसिको से सम्प्रयुक्त होने ह । इन २१ चैतसिको मे विद्यमान "दृष्टि चैतसिक से दुष्टि' 

चेतसिक सम्प्रयुक्त नही होता । श्रत "दृष्टि" चैतसिक २० चतसिको से ही सम्ध्रयुक्त होता है । 

मान" चैतसिक दृष्टिगतविप्रयुक्त चार चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता दहै। ये ४ 

चित्त २१ चैतसिको से सम्प्रयुक्त होते हं । मानः चैतसिक भानः के साथ सम्प्रयुक्त 
नही होता, श्रत ॒ मानः चंतसिक २० चैतसिको से ही सम्प्रयुक्त होताहै। 


द्वेष" चैतसिक दो द्वेषमूलचित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है) ये दो चित्त २२ 
चैतसिको से सम्प्रयुक्त होते है! इनमे से द्वेष को वजित कर ष चैतसिक २१ 
चेतसिको से ही सम्प्रयुक्त होता है। 


ईर्ष्या" चैतसिक दो द्ेषमूलचित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है) ये २ चित्त २२ 
चैतसिको से सम्प्रयुक्त होते हँ । इनमे विद्यमान ईर्ष्या से ईर्ष्यः चैतसिक का सम्प्रयोग 
नही होगा तथा जब इनमे र्ष्यः विद्यमान है तब इनमे मात्सथं एव कृत्य भी 
नही रहैगे, क्योकि यह कहा ही जा चुका है कि ये तीनो परस्पर सहानवस्थानलक्षणः 
ह, अत. ईर्ष्या चैतसिक के साथ १६ चैतसिक ही सम्प्रयुक्त होते ह। 

इसी प्रकार “मात्सय एव कौकरत्य' को भी समञ्चना चाहिये । 

स्त्यानः ( थीन } चैतसिक ५ ससस्कारिक चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है। यें 
५ ससस्कारिकं चित्त २६ चैतसिको से सम्प्रयुक्त होते ह । स्त्यान का स्त्यानः के साथ 
सम्प्रयोग नही होता, श्रत स्त्यानः चैतसिक २५ चैतसिको के साथ सम्प्रयुक्त होता हे । 

इसी प्रकार सिद्धः को भी जानना चाहिये) 

विचिकित्सा चैतसिक विचिकित्सासहगत चित्त मे सम्प्रयुक्त होता है । यह्‌ चित्त 
१५ चैतसिको से सम्प्रयुक्त होता है! विचिकित्सा चैतसिक का विचिकित्सा चंतसिक 
से सम्प्रयोग नही होता, श्रत “विचिकित्सा चैतसिक १४ चैतसिको से ही सम्प्रयुक्त होता है । 


२१२ अभिधम्मत्यसङ्खहो [ इतियो 


क्लोभनसाश्ि - इसमे विद्यमान श्रद्धा चैतसिक ५६ शोभनचित्तो मे सम्प्रयुक्त 
होता है । ये ५६९ चित्त ३८ चैतसेको से सम्प्रयुक्त होते है । इनमे श्रद्धा चैतसिक का शद्धा 
चैतसिक से सम्प्रयोग नही होता! ग्रत श्रद्धाः चैतसिक श्द्धावजित ३७ चेतसिको से 
ही सम्प्रयुक्त होता है । 

श्वद्धा' की ही भति भ्रवरिष्ट १८ रोभनसाधारण चैतसिको के साथ सम्प्रयुक्त 
होनेवाले चँतसिको के तदूभयमिश्रकनय' को भी जानना चाहिये । 

सम्यग्वाक्‌' (सम्मावाचा) चैतसिक 5 महाकुशल एव ८ लोकोत्तर चित्तो म सम्प्रयुक्त 
होता है। ये १६ चित्त ३८ चैतस्षिको से सम्प्रयुक्त होते है । जब सम्यग्वाक्‌' चंतसिक 
होता है तब व्हा श्रप्पमजञ्ञा' चैतसिक नही होते । श्रत सम्यग्वाक्‌' चैतसिक ३८ चेतसिको 
मे से सम्यग्वाक्‌' एव भ्रप्पमञ्ब्या-द्वयवजित ३५ चैतसिको से ही सम्प्रयुक्त होता हे । 

इसी प्रकार सम्यक्कर्मान्त' एव सम्यगाजीवः को भी जानना चाहिये । 

करुणाः चंतसिक 5 महाकुशल, ८ महाक्रिया एव पञ्चमध्यानवजित १२ 
महम्गत - इस प्रकार कूल २८ चित्तो मे सम्प्रयुक्त हौता है । ये २८ चित्त ३८ चैतसिकोसे 
सम्प्रयुक्त होते हौ । जब करुणा चैतसिक होता है तब व्हा विरतित्रय एव मुदिता 
चैतसिक नही होते, क्योकि ये परस्पर सहानवस्थानलक्षण' है, ग्रत करुणा चैतसिकं 
करणा, विरतित्रय एव मुदिता वजित ३३ चैतसिको से ही सम्प्रयुक्त होता दै । 

इसी प्रकार मुदिताः को भी समञ्षना चाहिये । 

प्रज्ञाः (पञ्ञा) चैतसिक ४७ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है । ये ४७ चित्त ३८ 
चैतसिको से सम्युक्त होते है) धज्ञा' का प्रज्ञा के साथ सम्प्रयोग नही हो सकता, 
ग्रत श्रज्ञा चैतसिकं प्रज्ञावजित ३७ चैतसिको से ही सम्प्रयुक्त होता है। 

[ यह्‌ उपयुक्त तदुभयमिश्चरकनयः श्रभिधमंशस््र को हूदयद्धम करनं सें 
म्रतयन्त उपयोगी है, श्रत सम्प्रयोगनय एव सडग्रहनय के साथ इसका पुन पुन सम्यग्‌ 
ग्रभ्यास करना चाहिये । | 


प्रमिधमेप्रकारिनी व्याख्या मे चतससिकसटुग्रहविभाग नामक 
द्वितीय परिच्छेद समाप्त} 





ततियो परिच्छेदो 


पकिण्णकसङ्खहविभागो 
१. सम्पयुत्ता यथायोगं तेपञ्जास सभावतो. । 
चित्तचेतसिका धम्मा तेसं दानि यथारहं \ 
२. वेदनाहेतुतो किच्चद्रारालम्बनवत्थुतो* । 
चित्तृप्पादवसेनेव सद्धहो नाम नीयते ।। 


यथायोग सम्प्रयुक्त स्वभावत ५३ चित्त-चेतसिक (चित्त १+ 
चैतसिक ५२५३) धर्मो का पहले निदं किया गया है, अव उन 
(घर्मो) के, यथायोग्य वेदना, हेतु, कृत्य, द्वार, आलम्बन एव वस्तु भेद से 
( वेदनासडग्रहु' आदि प्रकीणैको के) “सङ्ग्रह का, चित्तो के वन सं उपन्यास 
किया जाता है। (अर्थात्‌ चित्तो के व्ल से वणेन किया जाता है) | 


जा सा 





+ ज 





ना ५०००१०८०१००१००१.७१५ 


प्रकोणेकसङग्रहु विभाग 


१ २ चित्त एव चैतसिक धर्मो का पृथक्‌ पृथक्‌ वणेन करके श्रव पून दोनो 
का संयुक्त वणेन करने के लिये 'सम्पयुत्ता यथायोग॒ ' प्रादि गाथा के ढारा प्रकरणारम्म 
किया जता है। 

चित्त स्वभाव से ्रपने श्रालम्बन-विजाननः' लक्षणके द्वारा एक प्रकारका ही है। 
वही भूमि, जाति-परादि भेद से ठ प्रकार काहौ जाता है) इन ८६ चत्तो में 
सम्प्रयुक्त होनेवालै स्पश" चैतसिक यद्यपि =€ प्रकार का होता है, किन्तु अ्रपनें स्परेन- 
लक्षणसे बह भी एक प्रकारकाहीदहै। इसी प्रकार वेदना, सज्ञा-म्रादि को भी जानना 
चाहिये । श्रत चित्त १ तथा चंतसिक ५२- इस प्रकार कुल ५३ धमं होते ह । इनं ५३ 
धर्मो का यहां वेदनासडग्रह, हैतुसडग्रह-ग्रादि भेद से छह प्रकार का सङ्ग्रह करके 
वणेन किया जायेगा । शचिनत्तुप्पादवसेनेव' - मे प्रयुक्त एवकार के द्वारा इस षड्विध 
सडग्रह मे केवल चित्तो का ही सङ्ग्रह होता है, चैतसिको का नही, अत॒ 'चित्तुप्पाद 
(चित्तोत्पाद) शब्द से “चित्तः का ही ग्रहण करना चाहिये । एसा होने पर भी, चित्तो 
के ्राधार पर, उनसे सम्प्रयूक्त चैतसिक-धर्मो को भी जाना जा सक्ता है। 

प्रकीणेक - कुं भ्राचायं चित्त एव चैतसिक धर्मो का मित वणेन होने के 
कारण वेदनासडग्रहः आदि एक एक सङ्ग्रह को श्रकीणकसडग्रह' कहते हँ, क्योकि 


* द्वारारम्मण० ना०, शद्रारालम्बणवत्युको ~ रो०, ° द्वारालम्बण० -म० (ख)। 

{ नीय्यते ~ सी०; निय्यते -रो° । 

१ “चित्तप्पादवसेनेवा ति -- चित्तवसेनेव, नम्यते ति सम्बन्धो । 'एव'-सदेन चेतसिके 
निवत्तेति । -प० दी०, पृ० १००५। 


२१४ अभिधम्मत्थसदङ्हो [ ततियो 


वेदनासङ्हो 

३ तत्थ वेदनासङ्कहं ताव तिविधा वेदना - सुखं,* दुक्खं“ श्रदुक्वम- 
सुखा चेति । सुखं, दुक्वं, सोमनस्सं, दोमनस्त, उपेक्छा ति च भेदेन पन 
पञ्चधा होति \ 

वहां (वेदनासडग्रह मे) युखा, दु खा तथा अदु खासुखा ~ इस प्रकार 
त्रिविध वेदना है । सुख, दु ख, सौमनस्य, दौमेनस्य एव उपेक्षा ~ इस प्रकार 
के भेद से वेदनाएं पाँच प्रकार कोभी होती हं । 
प्रथम चित्त परिच्छेद' मे केवल चित्तो का तथा द्वितीय चंतसिक परिच्छेद मं 
केवल चंतसिको का वर्णन किया गया है। यहां पर दोनो (चित्त-चैतसिको) का सयुक्त 
वणेन होने के कारण वे वेदनासडश्रहः रादि एक एक सङ्ग्रह को श्रकीणेकसडग्रह्‌ 
कहते है" । 

सद्खहो नाम' मे प्रयुक्त नाम' शब्द से भ्राचायै प्रनुरुद्ध वेदनासडग्रह” हहेतु- 

सडग्रह~-श्रादि सज्ञा करके उन वबेदनासडग्रह' आदि छह सङ्ग्रहो को प्रकीणे रूप में 
रखकर अन्त मे “ति भ्रभिधम्मत्थसद्धहै पकिण्णकसद्धहविभागो नाम ततियो परिच्छेदो 


के द्वारा प्रकीर्णंकसडग्रह -इस नाम से निगमन करते ह। 
पुनश्च ग्रन्थकार के नामरूपपर्च्छिंद' नामक ग्रन्थ मे भी समुच्चयसडग्रहु के 
सदृश सडग्रह के शअ्नन्तर, न कि चित्त-च॑तसिको के ्रनन्तर ~ 
“इतो पर किच्चतो च द्रारालम्बणवत्थतो । 
भूमिपुग्गलतो ठाना सद्भि पित्वान निय्यतेः ।) 
-ईइस प्रकार प्रतिज्ञा करके कत्य, द्वार, भ्रालम्बन, वस्तु, भूमि एवं पुद्गल- 
ग्रादि को प्रकीणं रूप मे रखनेवाले परिच्छेद का ति नामरूपपररिच्छेदे पकिण्णकसद्धह- 
विभागो नाम चतुत्थो परिच्छेदो" -इस प्रकार निगमन क्या गया है । अत॒ कुं 
श्राचार्यो का उपर्युक्त वाद प्राचां के मत से श्रसद्धत प्रतीत होता है! 
वेदनासड्रह्‌ 


३ विभावनी' कौ “सुखादिवेदनाने तसहगतचित्तुप्पादान च विभागवसेन सद्खहो 
वेदनासद्धहो*" -इस व्याख्या के भ्रनुसार वेदनासङ्गहो' इस शब्द का वेदनायो च 


2} 


*-* सुखा, दुक्खा -सी०, स्या०, ना० । 
† चा ति~-ना०। ‡ पभेदेन ~ स्या । 
१ “यथायोग सम्पयृत्ता सभावतो तेपञ्जास चित्त-चेतसिका ये धम्मा मया विसु 
विसु निद्रा, इदानि यथारहं तेस उभिन्न सद्धहो नाम निय्यते - ति योजना । 
-प० दी०, पू १०० ॥ 
२ नाम० परिऽ २१०-२११ कारः पु० १७ । 
३. द्र० -विभा०, पृ° ६३। 


परिश्छेदी | वेदनासङ्धहो २१४५ 


वेदनासहगतचित्तुप्पादा च वेदनायो' - एेसा एकशेष समास कर के भ्र्थात्‌ वेदनाः शब्द 
के द्वारा वेदनाभेद' एव वेदना से सम्प्रयुक्त चित्तोत्पाद' का ग्रहण करके वेदनान सङ्खहो 
वेदनासङ्खहो - इस प्रकार विग्रह किया जाना चाहिये । प्र्थात्‌ यह सङ्ग्रहं तिविधा 
वेदना पञ्चषा होति' - इस प्रकार वेदना-मेद का भी तथा तत्य सुखसहगतः भ्रादि 
के हारा वेदना से सम्प्रयुक्त चित्तो का भी सङ्ग्रह करता है। श्रत वेदनान सङ्खहो 
वेदनासद्धहो' - एसा विग्रह होना चाहिये । 


किन्तु - तिविधा वेदनाः श्रादि के हारा यहो वेदना के भेदो का सडग्रहु करना 
प्रवान नही, अ्रपितु इस विदनासञ्ग्रह्‌' के द्वारा, वेदना-मेद से चित्तो कौ गणना श्रभीष्ट 
होने के कारण, सयोगवश वेदना-मेद को भी दिखलाया गया है अरत विभावनीकार का 
उपर्युक्त मत आ्राचायं का अभिप्रेत नही हौ सकता। 


के 


परमत्थदीपनीकार के मत मे विभावनी' कौ उपर्युक्त व्युत्पत्ति सुन्दर नही है। 
उनका कहना है कि य्ह वेदनाग्रो का भेद, उन वेदनाग्रो के निश्रयभूत धर्मो (सम्प्रयुक्त 
चित्त-चैतसिक धर्मो) के परिग्रहणायं किया गया है, वेदनाग्रो का पृथक्‌ सडग्रह दिखलाने 
के लिये नही । सम्प्रयुक्त धर्मो का वणेन अ्रभिप्रेत होने पर भी, उस वर्णनकी पूर्णता के 
लिये, वेदनाग्रो के भेद को भी दिखलाया गया है । ्रत॒परमत्थदीपनीकार के अनुसार 
“वेदनातो सद्खहो वेदनासङ्खहो" ( वेदनावश सडग्रह॒ वेदनासडग्रह है ) -एेसा विग्रह्‌ 
करना चाहिये" । 


क 


वेदना-भेद ~ 'सुत्तपिटक' के सयुत्तनिकायः' प्रादि ग्रन्थो मे वेदनाषएक ही है, 
वेदना द्विविध हैः शआ्रादि कहा गया हैः । तथा भ्रमिधम्मपिटकः के शधम्मसद्धणिः ग्रन्थ 
की मातिका मे वेदनाग्रो को तीन प्रकार कौ तथा विभद्ख' मे उन्हे पाँच प्रकार की 
कहा गया है" # भ्राचायं ्ननुरुद्ध नें श्रभिधम्मपिटक' को ही अ्रपने इस ग्रन्य का अ्राघार 
बनाया है, श्रत उसी के भ्रनुसार उन्होने वेदनाप्रोका त्रिविध एव पञ्चविध भेद 
किया है) उनमे से (धम्मसद्खणि के) प्रयम प्रकार को श्रालम्बनानुभवननय' तथा 
(विभङ्क के) द्वितीय प्रकार को इन्द्रियभेदनय' कहते हं । 


“सब्बे सद्भारा दक्वा” के श्रनुसार सभी सस्कार धमं दुख ह-इस श्रभिप्राय को 
लक्ष्य करके सभी वेदने भी दुखही है" रौर इसीलिये वेदना एक है'-एेसा कहा 
गया है", तथा श्रकुशलविपाक-उपेक्चावेदना अनिष्ट होने के कारण उसका दू खावेदना 
मे समवेदा करके श्रौर श्रन्य रोष वेदनाश्रो का सुखावेदना मे समावेश करके वेदनां 


१ द्र०-पण्दीऽ, प० १०९१ । 

२ सण नि०, चतु भा० प° -१९८-१६६. २०३ । 
३ धऽ सम, पु० ३। 

४ विभ०, पु० १५६ १५ | 

५. विभा०, प० ६४) 
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दौ (दुखा एव सुखा) प्रकार की है -एेसा भी कहा गया है 1 भ्रनवद्य (कुशल) -उपेक्षा- 
वेदना तथा भ्रव्याङृत-उपेक्षावेदना, शान्तस्वभाव होने के कारण, उनका सुखवेदना मे 
्रन्तर्भाव करके तथा सावद्य (ग्रकुशल ) -उपेक्षवेदना का दु खा वेदना मे भ्रन्तभावि करके “सुखा 
एव दुखा -इस प्रकार भी वेदना का द्ैविध्य कहा गया है । 

इस प्रकार का वेदना-मेद मुख्य नही होता, श्रपितु सूत्रान्त का पर्यायमात्र होता 
है, श्रत श्राचायं ने प्रस्तुत ग्रन्थ मे इसप्रकार के भेद काव्णन नही क्या हैः । 

आलम्बनानुभेवननय ~ सुखवेदना इष्ट-प्रालम्बनानुभवनलक्षण है, दु खावेदना भ्रनिष्ट- 
श्रालम्बनानुभवनलक्षण है तथा अदु खासूखवेदना इष्टमध्यस्थ-प्रालम्बनानुभवनलक्षण है । इस 
प्रकार ्रालम्बन के श्रनुभवनलक्षण' के ्राधार पर वेदनाएें तीन प्रकार की कही गयी है' । 





१ स० नि०, चतु० भा०, पु० १६८-१६६, २०३, “उपेक्छा पन ब्रकूसल- 
विपाकभूता अनिटरत्ता दुक्खे श्रवरोधेतब्बा, इतरा दत्ता सुखेति सा दक्ख 
विय सुख विय च होतीति सक्का वत्तु ति)” - विभ० मू° टी०, पु० १२१। 

२ ^तन च द्धे मा भिक्खवे। वेदना - सुखा, दुक्खा' ति वचनतो द्वे एव वेदना 
ति? सच्च, त पन भ्रनवज्जपक्खिक श्रदुक्छमसुख सुखवेदनाय, सावज्ज- 
पक्खिक च दुक्ववेदनाय सद्खहैत्वा वृत्त 1“ - विभा० पु० ९३-९४, मणि०, 
प्र० भा० पु० २७६ । 

३ प० दी० मे वेदनाग्रो का भ्रतिविस्तार से वणेन किया गया है, वहां 
वेदना के २,३, ५, ६, १८, ३६ ्रादि कई भेद द्खिये गये है, श्रत 
उन्हे वही देखना चाहिये । द्र ° -प० दी०, पु० १०१-१०२। 
तु° - “तज्जा षड्वेदना पञ्च, कायिकी चैतसी परा) 

पुनदचाष्टाददाविधा, सा मनोपविचारत ।। 

-भ्रभि० को० ३ ३२ काभ, पृ ३३१५ । 
“कतमो वेदनास्कनध † वेदनानृभव षड्विध स्परोज । द्विविधा वेदना - 
कायवेदना, मनोवेदना च । त्रिविधा वेदना-दुखा वेदना, सुखा वेदना, 
ग्रदु खासुखा वेदना च । चतुविधा वेदना ~ कायव्याकृता, श्रव्याकृता, 
मनोव्याकृता, भ्रव्याकरेता च । पञ्चविधा वेदना ~ पञ्च॒ वेदनेद्धरियाणि 
(युखम्‌, दु खम्‌, सौमनस्यम्‌, दौमनस्यसुपेक्षा च) । षोढा वेदना - 
चक्षु सस्परंजा वेदना, श्रोत्र° ध्राण० जिह्वा° काय० मन सस्पदोजा वेदना च । 
ग्रष्टादराविधा वेदना - चक्षुराद्या ({ षड्वेदना ) ससुखसौमनस्या 
(सदु खदौमेनस्या ) सोपेक्षार्च । षट्‌्त्रिशद्विधा वेदना ~ भ्रष्टादशविधा 
वेदना कुराला, श्रकुरला च । श्रष्टोत्तरशतविधा वेदना ~ ग्रतीतानागत- 
्र्यत्यन्ने प्रविभक्ता षट्त्रिंशत्‌ 1 प्रतिसत्त्वत क्षणे क्षणे समुघन्त्य- 
सह्येया वेदना इति वेदनास्कन्ध ।“ -ग्रमि० मृ०, पृ° ५३। 

४ “तत्य सभावतो इद्रानिटरुफोटूुब्बानूभवनलक्वणानि सुखदुक्छानि, सभावतो 
परिकप्पतो वा इद्भानिदरुमज्क्त्तानुभवनलक्खणानि इतरानीति ।“ -प० दी०, 
पु० १०२, विभा०, प° €४। 
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४. तत्थ सुखसहगतं कूसलविपाकं कायविज्जाणमेकमेव, तथा 
दुक्वसहगतं श्रकुसलविपाक* । 

इन पञ्चविध वेदनाओ मं सं सुखावेदना के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाला 
कुशलविपाक कायविज्ञानचित्त एक ही है, उसी प्रकार दु खावेदना के साथ सम्प्र 
युक्त होनेवाला चित्त (भी) अकुशलविपाक कायविज्ञानचित्त (एक ही है) । 


इद्दरियभेदनय - जब सुख होता है तब जो स्कन्ध मे सुख होता है उसे कायिक 
सुख' (कायद्रार मे उत्पन्न सुख) कहते हं 1 ईष्ट स्प्रष्टव्यालम्बन का अ्ननुभव करते समय, 
उस श्ननुभव मे ्राधिपत्य होने के कारण, इसे ही भुखेन्द्रिय' भी कहते है । 

जब सुख होता है तब चित्त मे जो सुख होता है उसे चंतसिक सुख' (चित्त से 
सम्प्रयुक्त सुख) कहते ह । सन्दर मन का भाव होने से इसे ही सौमनस्य' तथा स्प्रष्टव्या- 
लम्बन से प्रतिरिकं! म्न्य इष्ट लम्बनो का श्ननुभव करते समय, उस अ्रनुभव मे ग्राधिपत्य 
होने के कारण इसे ही सौमनस्येन्द्रिय' भी कहते ह । 

दु खेन्दरिय एव दौ्मनस्येन्द्रिय को सुखेन्दरिय एव सौमनस्येन्द्रिय से विपरीतरूप मे 
समदना चाहिये 

उपेक्षावेदना उपर्युक्त सुखेन्द्रिय श्रथवा दु खेन्द्रिय की भाति स्कन्ध (काय) से विशिष्ट 
होने के लिये उस (स्कन्ध) कान तो भ्रनुग्रह्‌ (उपकार) ही श्रौर न उपघात ही कर सकती 
है, अरत कायिक उपेक्नावेदनाः नामक कोई वेदना न होकर केवल वच॑ैतसिक-उपेक्षा' 
नामक एक उपेक्षेन्रिय ही होती दहै। 

इस प्रकार इन्द्रिय-भेद से वेदनाएं पञ्चविध होती ह" । 

४ सुखादेदना के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाला श्रहेतुक कुरालविपाकचित्त एकं है । 
इसके साथ सम्प्रयुक्त ॒होनेवाले चतसिक सवंचित्तसाधारण' सात है, किन्तु इन सात 
चेतसिको मे ही एक वेदना चैतसिक भी है, ग्रौर वेदना चैतसिकः का वेदना चैतसिक के 

साथ सम्प्रयोग नही होता, ग्रत॒सुखावेदना के साथ छह चंतसिक ही सम्प्रयुक्त होते ह । 


* भ्रकुसलविपाकं कायविञ्जाण -सी०, स्या०। 

१ “एत्य च येसु धम्मेसु अ्राधिपच्ववसेन सुखदुक्छानि इन्द्रियानि नाम होन्ति, 
तेस कायिकमानसिकवसेन दुविधत्ता तानि पि सुखिन्द्रियं सोमनस्सिन्दरिय, 
दुक्खिन्द्रिय दोमनस्सिन्दरिय ति द्विधा वृत्तानि । उपेक्छाय पन अआधिपच्च- 
दानभूता धम्मा मानसिका एव होन्तीति सा उपेक्विन्धिय ति एकधा ब 
वत्ता ति 1“ -प० दी०, पु० १०१। 

"कायिक-मानसिक-सातासातभेदतो हि सुख दुक्ख च पच्चेक द्विधा विभजित्वा, 

सुखिन््रय सोमनस्सिन्द्रिय दुक्खिन्दरिय दोमनस्सिन्द्रिय ति देसिता । उपेक्खा पन 

भेदाभावतो उपेक्खिन्द्रिय ति एकधा व । यथा हि ~ सुखद्क्लानि श्रञ्जथा कायस्स 

्ननुग्गहुमुपघात च करोन्ति, म्रञ्जथा मनसो, नेव उपेक्खा । तस्मा सा एकधा व 

देसिता ।“ ~ विभा०, प° &४ 1 तु° -ब्रभि° को० २.७-८ कृ/०, पु० ६०-६१। 
अभि०स०: रद 
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४५. सोमनस्ससहगतचित्तानि पन लोभमूलानि चत्तारि, हादस 
कामावचरसोभनानि, सुखसन्तीरण-हसनानि च दें ति श्रटारस कामावचर- 
सोमनस्ससहगतचित्तानि * चेव पठम-दुत्तिय-ततिय-चतुत्थज्छनसङ्कातानि चतु- 
चत्तालीसां महग्गतलोकृत्तरचित्तानि चेति हासह्विधानि भवन्ति । 

६. दोमनस्ससहगतचित्तानि पन हे पटिघसम्पयुत्तचित्तानेवः । 

७ सेसानि सन्बानि पि पञ्चपञ्जास उपेक्लासहगतचित्तानेवा ति । 


सौमनस्यवेदना के साथ होनेवाले चित्त - लोभमूल ४, कामावचर 
शोभन १२, सुखसन्तीरण (१) एव हसितोत्पाद (१) =२ - इस प्रकार (ये) 
१८ कामावचर सौमनस्यसहगत चित्त एव प्रथम, दितीय, तृतीय एवं चतुथं ध्यान 
नामक महग्गत एव॒ लोकोत्तर ध्यानचित्त ४४ - इस प्रकार कुल ६२ प्रकार 
के होते हं । 

दौमंनस्यवेदना के साथ सम्प्रय्‌ क्त होनेवाले चित्त प्रतिघसम्प्रयुक्त दोही 
होते हं । 

शेष सभी ५५ चित्त उपेक्षावेदना के साथ सम्प्रयुक्त होने वाले चित्तही ह । 

इसी तरह दु खावेदना के साथ सम्प्रयुक्त ्रहेतुक भ्रकुशलविपाक्‌ कायविज्ञानचित्त 

एक है । इसके साथ भी उपर्युक्त क्रम से छह चैतसिक ही सम्प्रयुक्त होते है । 

४५ सौमनस्यवेदना के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले चित्त कुल ६२ ह । इन ६२ चित्तो 
मे द्वेष, ईर्ष्या, मात्सयं, कौकृत्य एव विचिकित्सा वाजित ४७ चैतसिक सम्युक्त होते है । इनमे 
विद्यमान वेदना से इस सौमनस्यवेदना का सम्प्रयोग नही होता । श्रत: इस सौमनस्यवेदना से 
वेदनार्वाजित ४६ चंतसिक ही सम्प्रयुक्त होते हं । 

६. दौ्मनस्यवेदना के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले दो प्रतिघचित्त ही ह । इनके 
साथ सम्प्रयुक्त हौनेवाले च॑तसिक २२ है। इन २२ चैतसिको के भ्न्तगेत विद्यमान 
वेदना चैतसिक के साथ इस दौमनस्यवेदना का सम्प्रयोग नही होता, क्योकि वेदना वेदना 
के साथ सम्प्रयुक्त नही होती, अरत. यह्‌ (दो्मनस्यवेदना) वेदनार्वाजत २९१ चैतसिकोसे रही 
सम्प्रयुक्त होती है । 

७ सुखावेदना, दु खवेदना, सौमनस्यवेदना एव दौर्मनस्यवेदना के द्वारा गृहीत 
होनेवाले चित्तो का वजेन कर भ्रवरिष्ट ५५ चित्त उपेक्षावेदना के साथ सम्प्रयुक्त 
होते ह । वे ५५ चित्त ये है : अ्रकुशलचित्तो मे - उपेक्नासहगत ६, ्रहेतुकचित्तो मे ~ १४, 
कामावचर रशोभनचित्तो मे - १२, पञ्चमध्यान (महग्गत एव लोकोत्तर) चित्त ~ २३ 
५५। इन चित्तो मे सम्प्रयुक्त उपेक्षवेदना से देष, ईर्ष्या, मात्स्य, कौकृत्य, प्रीति एव 
उपेक्षा बजित कुल ४६ चंँतसिक सम्प्रयुक्त होते ह | 

* कामावचरचित्तानि -स्या०, ना०। 


1 चतुचत्ताकीस -स्या० (सर्वत्र) । 
‡ पटिवचित्तानेव - स्या०, ना । 
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चेतसिको का सङ्ग्रह ~ च॑तसिको के सङ्ग्रह के लिये दो नय प्रचलित है, यथा - 
(क) गृहीतग्रहणनय तथा (ख) श्रगृहीतग्रहणनय । 


(क) गृहीतग्रहणनय ~ गहितस्स गहण गहितगहण' भ्र्थात्‌ गृहीत (चैतसिको) का 
(पुन ) ग्रहण गृहीतग्रहणनय' कहलाता है । इसमे चित्त को देखकर उसमे सम्प्रयुक्त 
होनेवाले चंतसिको का ग्रहण किया जाता है। 


यथा ~ सुखवेदना से सम्प्रयुक्त चित्त मे गृहीत होनेवाले चैतसिको का दुखा- 
वेदना से सम्प्रयूक्त चित्ति मे भी पुन ग्रहण किया जाता है। 


पचो वेदनाप्रो मे सम्प्रयुक्त होनेवाले चतसिको का उपर्युक्त वर्णन गगुहीतग्रहण- 
नयः के भ्राधार पर ही किया गया है। धम्मसद्धणि' ~ आदि श्रभिधम्मपिटक के ग्रन्थो 
को समञ्ने के लिये इस नय का ज्ञान परमावश्यकं है। 


(ख) अगृहीतग्रहणनय ~ श्रगहितस्स गहण श्रग्गहितगहण' अर्थात्‌ अ्रगृहीत (चैत- 
सको) का (ही) ग्रहण श्रगृहीतग्रहणनय' कहलाता है। इसमे किसी चित्त के साथ 
जिन चैतसिको का एकं बार ग्रहण कर लिया गया है, उनका किसी भ्नन्य चित्त के साथ 
सम्प्रयुक्त होनेवाले चेतसिको का विचार करते समय पून ग्रहण नही किया जातां । 


यथा - यद्यपि द्वेषवेदना मे २२ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते है, किन्तु इनमे देष, 
ईर्ष्या, मात्सयं एव कौकृत्य -ये चार चैतसिक ही एसे हं जो केवल द्वेषवेदना से ही 
सम्प्रयुक्त होते ह, श्रन्य वेदनाग्नो से नही । अवरिष्ट १८ चैतसिक द्वेषवेदना के साथ 
भी सम्प्रयुक्त होते है श्रौर अन्य वेदनाश्नो के साथ भी सम्प्रयुक्त होते है! श्रगुहीत- 
ग्रहणनयः के अनसार द्वेषवेदना के साथ सम्प्रयुक्त होनेवालें चैतसिको का विचार करते 
समय हम केवल, देष, ईर्ष्या-मरादि चार चैतसिको काही ग्रहण करेगे, अन्य भ्रवरिष्ट 
१८ चैतसिको का नही । यही श्रगृहीतम्रहणनय' है । 


एक वेदना कै साथ सम्प्रयुक्त चेतसिक -द्वेष, ईर्ष्या, मात्सयं एव कौकृत्य -ये 
चार चैतसिक केवल द्रेषवेदना से, विचिकित्सा चैतसिक केवल उपेक्षवेदना से, प्रीतति- 
चैतसिक केवल सौमनस्यवेदना से सम्प्रयुक्त होता है। इस प्रकार ये चैतसिकं केवलं 
एक वेदना से सम्प्रयुक्त होनेवाले चंतसिक है । 

वेदनाद्वय से सम्प्रयुक्त चेतसिक - लोभ, दुष्टि एव मान -ये ३ तथा शोभन 
चैतसिक २५२८ चैतसिक सौमनस्य एव उपेक्षा - इस प्रकार दो वेदनाप्रो से सम्प्रयुक्त 
होते हं 1 

वेदनात्रय से सश्प्रयुक्त चेतसिक ~ प्रीतिर्वाजत प्रकीणंक चेतसिक ५, सवे-प्कुराल- 
साधारण चैतसिक ४, तथा स्त्यान एव मिद्य ११ चैतसिक सौमनस्य, दौर्मनस्य एव 
उपेक्षा ~ इस प्रकार तीन वेदनाभ्नो से सम्प्रयुक्त होते हें । 


वेदनापञ्चक से सम्प्रयुक्त चेतसिक - वेदनावजित सवेचित्तसाधारण ६ चैतसिक 
पांचो वेदनाभ्रो के साथ सम्प्रयुक्त होते हं । 


२२० अभिधम्मत्थसङ्कहो [ वतियौ 


८ सुखं इक्खं उपेक्वा ति तिविधा तत्थ वेदना । 
सोमनस्सं दोमनस्समिति भेदेन पञ्चधा । 
€ युखमेकत्थ दुक्खं च दोमनस्सं द्वये ठितं। 
दासद्वियु सोमनस्सं पञ्चपञ्ञयासकेतरा ।। 
इस वेदना-सड्ग्रह मं सुख, दु ख तथा उपेक्षा (आलम्बनानुभवन- 
लक्षण से) -ये तीन वेदनाएं होती हं । सौमनस्य एवं दौमेनस्यं के साथ 
(इन्द्रियभेद से) ये पच प्रकार की होती हे। 
सुखावेदना एक (चित्त) में, दु'खावेदना भी एक (चित्त) में 
दौ्मनस्यवेदना दो (चित्तो) मं, सौमनस्यवेदना ६२ (चित्तो) मे तथा इतर 
(न्य) अर्थात्‌ उपेक्षावेदना ५५ (चित्तो) मे स्थित है। 
 हेतुस ङ्गहो 
१०. हेतुसङ्कहे हेत्‌* नाम - लोभो, दोसो, मोहो; श्रलोभो, श्रदोसो, 
श्रमोहो चा ति छब्विधा भवन्ति । 
हेतुसड्ग्रह म - लोभ, द्वेष, मोह; (तथा) अलोभ, अद्वेष एवं 
धमोह ~ इस प्रकार षड्विध हेतु होते हे । 


जसम्प्रयुक्त चे तसिक ~ वेदनाचतसिक एेसा चैतसिक है जो पञ्चविध वेदनाग्रो 
म किसी एक वेदना के साथ भी सम्प्रयुक्त नही होता । 


सम्प्रयुक्त वित्त चैतसि 
सुखावेदना १ ६ 
दु खावेदना १ ६ 
सौमनस्यवेदना ६२ ४६ 
दौमनस्यवेदना २ २९१ 


उपेक्षावेदना भ्र ४६ 
। वेद्नासग्रह समाप । 


हेतुसड्ग्रह 
१०. यह हेतुभो के भेद से चित्त एव चैतसिको का सङ्खह होता है, श्रतः 
इसे हेतुसङ्खह' कहते हं । मूल हेतु ६ दहै, यथा-लोभ, द्वेष, मोह, तथा श्रलोभ, 
अ्ह्ेष एव अ्रमोह्‌ । इनमे प्रथम तीन अकुशल हेतु तथा श्रन्तिम तीन कुशल हेतु एवं 





५5 हेतुयो = स्या० । 


परिष्टेकौ | हेदसङ्धहो २२१ 


११. तत्थ पञ्चारावज्जन-दिपञ्चविञ्जाण-सम्पटिच्छन-सन्तीरण- 
वोटूपन *-हसनवसेन श्रहारस श्रहेतुकचित्तानि नाम । 

१२ सेसानि सब्बानि पि एकसत्तति चित्तानि सहेतुकानेव । 

१३. तत्थापि दे मोम्‌हचित्तानि एकहेतुकानि । 


इस हतुसडग्रह॒ मं ~ पञ्चद्वारावजंन, द्विपञ्चविज्ञान, सम्पटिच्छन, 
सस्तीरण, वोदरुपन (व्यवस्थापन) एवं हसन चित्तो के क्ल से अठारह 
हेतुक चित्त होते हः। 

शेष सभी ७१ चित्त सहेतुक ही हे । 

उन (इकटत्तर चित्तो) मे भी दो मोमूहचित्त 'एकहेतुक' हें । 


ग्रव्याकृत हेतु ह ` । यहां श्रदरेष तत्रमध्यस्थता' (तत्रमन्त्तता) तथा भ्रमोह्‌ श्रज्ञा 
चेतसिक दै । 

११ यहाँ हेतुभ्रो के हारा तत्सम्प्रयुक्त चित्त एव च॑तसिको के वर्णन से पूव, 
वीधिक्रम से ्रहतुक चित्तो का वणन किया गया है। इन १८ अहेतुक चित्तो में 
छन्द' को वजित कर रोष १२ अन्यसमानः चैतसिक सम्प्रयुक्त होते है! इन १८ 
चित्तो को श्रहेतुक' इसलिये कहते ह चू कि इनमे € हेतुचैतसिको मे से कोई एक भी 
हेतुचेतसिक सम्प्रयुक्त नही होता । इसका वणेन विस्तारपूर्वक श्रहेतुकचित्तप्रकरण (प्रथम 
परिच्छेद) मे किया जा चूका हैः। 

१२ भअ्रठारह्‌ श्रहेतुक चित्तो से श्रतिरिक्त अवरिष्ट ७१ चित्त सहेतुकः है, 
क्योकि ये सब, हेतुश्रो से सम्प्रयुक्त होते हं । 

१३ इन ७१ चत्तो मे भी जो चित्त केवल एक हेतु से ही सम्प्रयुक्त होते 
हं उन्हे एकहेतुक चित्त" कहते हँ । दो मोमूहचित्त केवल एकं मोहचैतसिक से ही सम्प्रयुक्त 
होते है, अरत उन्हे “एकहेतुक' कहा जता है ! उन दो मोमूहुचित्तो मे सोलह चैतसिक्र 
सम्प्रयुक्त होते हं जिनकी गणना च॑तसिकपरिच्छेद (द्वितीय परिच्छेद) मे की जा चुकी हैः । 

मोमूहचित्तो से सम्प्रयुक्त सोलह चैतसिको मे “मोह भी एक है। यह 'मोह्‌ 
हेतुः सब पन्द्रह चैतसिको के साथ सम्प्रयुक्त होता है, किन्तु मोह के साथ कोई हेतु 
सम्प्रयुक्त नही होता । अ्रत॒ जब मोह हेतु मोमृहचित्तो से सम्प्रयुक्त होता है तब वह्‌ 


* ०वोटुन्बन° - स्या०; म° (खं) (सव्र), ०वोद्ुप्पन० - रो° (सवत्र) । 

१. तु° -कुरालमूलमकुशलम्‌लमन्याकृतमूलं चेति मूल त्रिविधम्‌ । कुशलमूलम्‌ ~ ग्रलोभः, 
गरद्रेष , श्रमोहर्च । इति त्रिविध कुदालमूलम्‌ । अ्रकुरलमूलम्‌ ~ लोभ.¦ देषः, 
मोहर्च । चतुविधमव्याकृतमूलम्‌ ~ ्रव्याकृतं राग , भ्व्याृताऽवि्या , 
ग्रव्यकृता दृष्टि , श्रव्याङृतो सान. 1 ~ अभि० मुर पर ५०। 

२. द्र० ~ भिण सम १.८, पुऽ ४३ 

३. द्र° ~ श्रभिण० सण २:५६; प° २०६। 


२२२ सभिषम्पत्यसजःहो [ ततियौ 


१४. सेसानि वसं ॒श्रकूसंलचित्तानि चेव जाणविष्ययुत्तानि हादस 
कामावचरसोभनानि चेति द्ावीसति द्िहेतुकचित्तानि* । 

१५. हादस जाणसम्पयुत्तकामावचरसोभनानि चेव पञ्चतिस 
महगत-लोकुत्तरचित्तानि चेति सत्तचत्तालीस तिहेतुकचित्तानीतिः । 


शेष (मोमूहवजित) १० अकुरलचित्त तथा १२ ज्ञानविप्रयुक्त 
कामावचर शोभनचित्त ~ इस प्रकार कुल २२ चित्त ्विहेतुक चित्त' हे । 

१२ ज्ञानसम्प्रयुक्तं कामावचर शोभनचित्त तथा ३५ महम्गत एवं 
लोकोत्तर चित्त ~ इस प्रकार कुल ४७ चित्त श्रिहेतुक चित्त' हे । 


श्रहेतुक चेतसिक' कहा जाता है । भ्नन्य पन्द्रह 'एकहेतुक' (मोहयुक्त) चैतसिक है । 
श्रत मोमहचित्तसम्प्रयुक्त मोह चैतसिक तथा श्रहेतुक चित्तो से सम्प्रयुक्त १२ चैतसिक = 
१२३ चंतसिक श्रहेतुक चंतसिक' कहे जाते है । | 

१४ मोमूहवजित १० अ्रकुशलचितो मे ८ लोभमूल चित्त लोभ तथा मोह्‌ 
नामकं हतुद्रय से, २ दवेषमूल चित्त द्वेष तथा मोह नामक हेतुद्रय से, तथा १२ ज्ञान- 
विप्रयुक्त कामावचर शोभनचित्त अ्रलोभ तथा श्रदरेष नामक हेतुद्रय से सम्प्रयुक्त होते 
हं । रत॒ इन २२ चित्तो को द्विहेतुक चित्त कहते है । इन २२ चित्तो मे विचिकित्सा 
एव प्रज्ञा वजित ५० चैतसिक सम्प्रयुक्त होते है । 

लोभमूलचित्तो के साथ सम्प्रयुक्त चंतसिको मे लोभ एव मोह एकहेतुकः चैतसिक 

है; क्योकि ये हैतु परस्पर सयुक्त होते है (लोभ सोहं के साथ, तथा मोह लोभ के साथ 
सम्प्रयुक्त होता है); म्रत. 'एकहैतुक चैतसिक' कटे जाते दहै । श्रन्य चंतसिक ्विहेतुक 
चैतसिक' हं । 

देषम्‌लचित्तो के साथ सम्प्रयुक्त चंतसिको भे देष एव मोह चेतसिक 'एकहेतुकः 
चंतसिक हं तथा भ्नन्य चंतसिक द्विेतुक चंतसिक'ः ह। 

इसी प्रकार ज्ञानविप्रयुक्त १२ चित्तो के साथ सम्प्रयुक्त चेतसिको मे श्रलोभ 
एवं श्रदेष 'एकहेतुक चेतसिक' ह॑ तथा भ्रत्य द्विहेतुक चंतसिक ह। इस तरह इन २२ 
चित्तो मे सम्प्रयुक्त ५ हेतु चैतसिक तथा मोमहचित्तो से सम्प्रयुक्त होनेवाले १५ 
चै तसिक=-२० चँतसिक "एकहेतुक' है तथा इन २२ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होनेवाले 
४५० चं तसिको मे से ५ हेतुचंतसिको को वजित कर प्रवशिष्ट ४५ चैतसिक द्विहेतुक' है 

१५ ज्ञानसम्प्रयुक्त॒कामावचर शोभनचित्त १२ तथा महुग्गत एव लोकोत्तर 
चित्त ३५ -इस प्रकार कुल ४७ चित्त अलोभ, श्रदरेष एव श्रमोह नामक तीन 
हेतुभरो से सम्प्रयुक्त होने के कारण व्रिहेतुक'ः कहलाते है । 

इन ४७ चित्तो मे ३८ चेतसिकं सम्प्रयुक्त होते है, यथा ~ श्रन्यसमान 


* दुहेतुकचित्तानि - स्या०, ना० । 
{ पञ्चत्तिसि -स्या०, म० (कं) । ‡ °चित्ताति ~ सीर स्यार) 


परिच्छेदो ] हेवुसङ्धहो २२३ 


१६. लोभो दोसो च मोहो च हेत्‌ श्रकूसला तथो । 
श्रलोभादोसामोहा * च कुसलान्याकता तथा | 
१७ अहेतुकाहारसेकहेतुकां दे इुवीसति; । 
द्विहुतुका मता सत्तचत्तालीस तहेतुका ॥ 
लोभ, द्वेष एव मोह -ये तीन भकुशल हेतु तथा भलोभ, अद्वेष 
एव भमोह्‌ - यें तीन कुशल एव अव्याकृत हेतु हं । 
अहेतुक चित्त ~ १८, एकहतुक चित्त - २, द्विहतुक चित्त - २२ 
तथा त्रिहतुकचित्त - ४७ होते हं । 


चैतसिक १३ तथा शोभनचंतसिक २५३८ । इन ३८ चैतसिको मे अलोभ, श्रदरेष 
एव अमोह्‌ ~ ये तीन चतसिक द्िहेतुक चैतसिक' है, जैसे -्रलोभ के साथ श्रदरेष एव 
प्रमोह -येदो हेतु, अद्वेष के साथ अ्रलोभ एव भ्रमोह-ये दो हतु, तथा अ्रमोहु के साथ 
ग्रलोभ एव अद्वेष -ये दो हेतु होते ह! ये द्विहेतुक चैतसिकः ३ तथा द्विहैतुक चित्तो 
मे सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिक ४५--४८ चंतसिक द्विहेतुक चैतसिकः है । इन उपर्युक्त ३८ 
चैतसिको मे से तीन द्विहैतुक चतसिको को वजित कर अवरिष्ट ३५ चैंतसिक व्रिहेतुक 
चेतसिक' ह । 

चित्तो के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले चतसिको का उपर्युक्त वणेन गगृहीतग्रहणः 
नय के श्रनुसार किया गया है! श्रव हम श्रगृहीतग्रहण' नय के अनुसार सम्प्रयुक्त च॑त- 
सिको का विचार करते ह। 

एकटेतुसम्प्रयुक्त चैतसिक - विचिकित्सा, लोभ एव देष - ये तीन चंतसिक 
केवल एक "मोहः हतुः से ही सम्प्रयुक्त होते हं । 

हैवुदयसमभ्प्रयुक्त चैतसिक - मोह चैतसिक लोभ एव द्वेषहेतु से; दुष्टि एव मान 
चैतसिक लोभ एव मोह हेतु से, ईर्ष्या, मात्सयं तथा कौकठृत्य चैतसिक द्वेष एव मोह हेतु 
से, अ्रलोभ, श्रदरेष एव भ्रमोह चैतसिक स्वर्वाजत दो दो हेतुग्रो से-इस तरह कूल नौ 
चैतसिक दो हेतुग्रो से सम्प्रयुक्त होते ह । 

हेतु्रयसम्ब्रयुक्त चेतसिक ~ प्राह्ीक्य, श्ननपत्राप्य, श्रौद्धत्य, स्त्यान एव मिद्ध ~ 
ये पोच चैतसिक लोभ, द्वेष एव मोह नामक हुतुत्रेय से, देतुत्रयवजित बाईस शोभन चैतसिक 
ग्रलोभ, ग्रदवेष एव श्रमोह्‌ नामक हैतुचय से - इस प्रकार कूल सत्ताईस चैतसिक तीन हेतुभ्रो से 
सम्प्रयुक्त होते हें । 

हेतुपञ्चकसम्प्रयुक्त चेतसिक ~ प्रीति चतसिक लोभ, मोह अ्रलोभ, अद्वेष एव मोह - 
इन पांच दहेतुश्रो से सम्प्रयुक्त होता है। 


* प्रोह -रो०; म० (क, ख) । 
{ अ्रहेतुकटारसेकटहेतुका - सी०, स्या०, ना० । 
‡ द्रावीसति -सी०; म० (क, ख); द्विवीसति ~ स्या०, रो» + 


९२ भभिधम्मत्थसङ्ख्टी [ ततियौ 
किच्चसङ्खहौो 


१८ किच्चसङ्खह फिच्चानि नाम - पटिसन्धि-भवद्ध-भ्रावञ्जन-दस्सन- 
सवनः+*-घायन-सायन-फुसन-सम्पटिच्छन-सन्तीरण-वोटरुपनां - जवन -तदारमणः 
चुतिवसेन चुहसविधानि भवन्ति \ 

कृत्यसडग्रह मे ~ प्रतिसन्धि, भवद्ध, आवजेन, देन, श्रवण, घ्राण, 
भास्वादन, स्पेन, सम्पटिच्छन सन्तीरण, वोद्रुपन (व्यवस्थापन), जवन, 
-तदालम्बन एवं च्युति के वश सं चौदह प्रकार के कृत्य होते हे । 


हेवुष टकसम्प्रयुक्त चैतसिक--प्रीतिवजित भ्रन्यसमान बारह चैतसिक छह हैतुग्रो 
से सम्प्रयुक्त होते ह । 


चित्त चेतसिक 
ग्रहेतुक १८ १२ 
एकहेतुक २ २० 
दविहेतुक २२ ट्ठ 
त्रिहेतुक ४७ ३५ 


हैतुसदग्रह समाप्त । 


कुत्यसङग्रह 

१८ प्रतिसन्धि-श्रादि कृत्यो के दारा चित्त एव चेतसिको को सडगृहीत करनेवाले 
इस सग्रह को ¶कृत्यसद्धह' कहते ह । इस सडग्रह मे चौदह त्यो को दिखलाया गया हैः । 

जंसे ~ लोक्‌ मे गमन, भ्रागमन-श्रादि व्यापारो कों कृत्य कहा जाता है उसी प्रकार 
एक भव से श्रपर भव मे प्रतिसन्धान करना-श्रादि को भी कृत्य" कहते ह 1 

करण किच्च' करना कृत्यः है । सभी धात्वर्थो मे कर धातु व्यापकं हौने 
से यहाँ करणः (करना) इस शब्द के द्वारा प्रतिसन्धान करना, अआवजंन करना, 
दशन करना -भ्रादि सभी कृत्यो का ग्रहण होता है। 


०सवण० - सी० (सवत्र) । 

°वोदरुवन ° ~ स्या० । 

तदारम्मण० -सी०, रो० ना० म० (ख), तदालम्बन° -स्या० (स्वंत्र) । 
- “चुहसन्न किच्चान भेदेन तकिच्चवन्तान चित्तचेतसिकान सद्धहो किच्चसङ्ञहो ।* 
~प दी०, पुर १०४1 

“पटिसन्धादीन किच्चान विभागवसेन तकिच्चवन्तान च परिच्छेदवसेन सद्खहो 
किच्चसङ्गहो' ।" - विभा०, पृ० ६५। 

“पटिसन्धादीन किच्चान विभागकिच्चवन्तपरिच्छेदवसेन सद्खहो किच्चसङ्कहो' 1” 
~ भ्रभि० स० टी०, पु० २३०८। 

तु० -विर० पृ ३१६ । 


परिच्छेदो |] किच्चसङ्कहो २२४ 


प्रतिसन्धिङ्ृत्य - 'पटिसन्यान पटिसन्धि' प्रतिसन्धान अर्थात्‌ जोडना श्रतिसन्वि' हैः । 
पूवं भव के विच्छिन्न हने पर नवीन भव मे सवेप्रथम चित्तोत्पाद पूर्वे भव एव नवीन 
भव का प्रतिसन्धान करनेवाले की तरह होता है। इस प्रकार के प्रतिसन्धानक्रत्य के 
कारण “स्वः नामके स्कन्यसन्तति निरुद्ध न होकर नवीन नवीन भवको पून पुन प्राप्त 
करती हई ससार-चक्र मे प्रवृत्त होती रहती है । 

भवद्खछ्त्य ~ “भवस्स श्रद्ध भवद्ध भवके श्रद्ध को भवद्ध' (भवाद्) कहते ह । 
ग्र्थात्‌ उपपत्तिभव की भ्रविच्छित्न (निरन्तर) प्रवृत्ति के हेतुभूत चित्त को भवद्ध' कहते है" । 

भव दो प्रकार का होता है, यथा- (कं) कर्मृभव एव (ख) उपपत्तिभव । 

(क) कर्मभव - चेतना को कमेभव' कहते हं । 

(ख) उपपत्तिभव - कम्मतो उपपज्जतीति उपपत्ति" - इस विग्रह के ग्रनृसार क्म से 
उत्पन्न लौकिक विपाक नामस्कन्य एव कटत्तारूप नामकं कर्मज रूपो को उपपत्ति-भव' कहते ह । 


कर्मो के अ्रनुसार अ्रतीत भव के निष्ट हो जाने पर नवीन भवं के उत्पाद के लिये 
प्रतिसन्धिचित्त के द्वारा प्रतिसन्धानकृत्य कर दिये जानें पर स्वसदृश् (ग्रपने समान) 
विपाक निरन्तर उत्पन्न होते रहते ह । यदि प्रतिसन्धि के अ्रनन्तर श्रपने सदश विपाक 
उत्पन्न नही होते ह तो प्रतिसन्धिचित्त के अ्रनन्तर ही चित्तसन्तति का विच्छेद होकर 
एके भव (प्राप्त भव) की परिसमाप्तिहो जायेगी । श्रत एक भवकौ समाप्ति न होने देने 
के लिये, अर्थात्‌ भव के निरन्तर प्रवाह के लिये, प्रतिसन्वि के श्रनन्तर प्रतिसन्धि के सदुश 
विपाकसन्तति (भवद्धसन्तति) का उत्पाद होता रहता है। 


१ “भवतो भवस्स पटिसन्दहन पटिसन्धिकिच्च !“ - विभा०, पूर ६५। 

“तस्मा ततो निव्बत्तमवतो चृतस्स म्नन्तरा खणमत्त पि श्रत्वा लद्धोकासेन 
एकेन कस्मेन पुन भवन्तरादिपटिसन्धानवसेन भ्रभिनिन्बत्ति परटिसन्धिकिच्च 1 
--प० दी०, पृ० १०४। 

भवन्तरपटिसन्धानतो पटिसन्धि 1” - अरमि० सण टी०, पु०३०८ । 
“परटिसन्धिविञ्व्याणादीन किच्च नाम भवन्तरपटिसन्धादिना भ्राकारेन्‌ पवत्ति 
एव ।” - विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ० १३१, वियु०, पृ० ३१६ । 

द्र9 ~ अभि स9 टी, प° २०८ । 

३ “श्रविच्छेदप्पवत्तिहेतुभावेन भवस्स अ्रद्धभावो भवद्खकिच्च 1 - विभा०, पृ०६५। 
“तथा निव्बत्तस्स उपपत्तिभवसन्तानस्स याव त कम्म न सिय्यति ताव श्रवि- 
च्छेदप्पवत्तिपच्चय द्गंभावेन पवत्ति भवद्धकिच्च । तस्स हि तथा पवत्तिया सति 
म्रायुपवबन्धा च उस्मापबन्धा च पवत्तन्ति येवा ति एते तयो धम्मा इम काय 
श्रभिज्जमान रक्खन्तीति । यथाह - 

ग्रायु उस्मा च विचज्व्जाण यदा काय जहन्तिमि । 
म्रपविद्धो तदा सेति निरत्य व॒कलिङ्खर' ति 11“ 
-प० दी०, पृ० १०४-१०५। 
तु° - विसु०, पु० ३१६-३२० । ४ द्र ~ अ्रभि° स० ८: ३७। 
अभिण्ष० -२९ 


२२६ अभिधम्मत्थसद्कहौ  [ ततिथो 


प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रवृत्तिकाल मे भी यदि भ्रालस्बन प्रत्युपस्थित होगा तो 
ग्रालम्बन के अनृसार वीथिचित्तसन्तति का प्रवत्त॑न होगा, किन्तु यदि वीथि के श्रनन्तर 
पुन भवद्धचित्त का उत्पाद न होगा तो पूर्वोपात्त चित्तसन्तति, चित्तज रूप एव कर्मज 
रूपो का निरोध हो जायेगा। इनका निरोध न हौ, एतदथ वीथि के अ्रनन्तर पुनः 
भवङ्खचित्त का उत्पाद होता है भ्रौर यह भवद्खचित्त का उत्पाद तबतक होता रहता 
है जबतक कमं श्रवदिष्ट रहते हँ । भवद्धचित्त के इस उत्पाद को ही भवद्खकृत्य' 
कहते ह्‌ । 

आवजनकृत्यं - भ्रावज्जीयते भ्रावज्जनः जिसके दवारा भ्रावजैन (अ्रभिमुखीकरण) 
किया जाता है, वह ्रावजेन' है । श्रयवा ~ भ्रावहीयते अ्रावज्जन' भ्र्थात्‌ जो भवद्धसन्तति 
का ्रावतेन (विवतेन) करता है वह्‌ भ्रावजंन' हैः । 

वीथिसन्तति के पहले भव ज्खसन्तति होती है । जब भ्रभिनव भ्रालम्बन श्रवभासित 
होता है तब उस भवद्धसन्तति का पुन भ्रागे उत्याद न हीने देकर उस भवङ्खुसन्तति 
को प्रतिनिवृत्त करने के लिये उसका श्रवरोध करना श्राव्ज॑न' का कत्य है | 

ग्रथवा - यहाँ मूलकरूप से भ्रावटूनः शब्द है। व्याकरण के भ्रनुसार उसके 
ट" के स्थान पर ज्ज' भ्रादेश हो जाता है ग्नौर श्रावज्जनः ~ यह्‌ शब्द निष्पन्न होता हैर] 

यह्‌ श्रावजेन' म्रा पिनव भ्रालम्बन उपस्थित होनें पर भवद्धसन्तति को पूर्वेगृहीत भ्रालम्बन 
से विच्छिन्न करता है, ग्रौर उस नवीन ग्रालम्बन का ग्रहण करके वीथिसन्तति के उत्पादके 
लिये चित्तसन्तति को उस नवीन श्रालम्बन के म्रभिम्‌ख प्रवृत्त करता है । 

चकरदरार-भादि पांच द्वारो मे होनेवाले अआवजेन को भपचञ्चद्वाराव्जन' तथा 
मनोद्रार मे होनेवाले श्रावजेन को मनोद्रारावजन कहते हं । 

दशेनकृत्य, भवणक्रुत्य, घ्राण (गन्धोपादान) - त्य, आस्वादन (रस लेना) -ङृत्य 
एवं स्पशेनकृत्य - इन कृत्यो के भ्रथं स्वत. सुस्पष्ट हं । 

सम्परिच्छनङ्कत्य ~ सम्पटिच्छीयते सम्पटिच्छन' जो भ्रालम्बन का ग्रहण करने की 


१ श्रावज्जन चित्तसन्तानस्स भ्रावदुन, त वा आ्आावज्जेति भ्रावटरति, अआ्रावटुति वा 
त एत्थ एतेना ति वा श्रावज्जन, भवद्धुवीथितो ग्रोक्कमित्वा भ्रारम्मण- 
न्त राभमुख पवत्ततीति भ्रत्थो । भ्रावज्जेति वा श्रारम्मणन्तरे भ्राभोग करोती- 
ति श्रावज्जन ।“-प० दी०, पुऽ १०५ । 

२ श्रावहूना वा ति श्रादीनि चत्तारि पि श्रावज्जनस्सेव नामानि, त हि भवङ्धस्स 
म्रावटुनतो श्रावटुना; तस्सेव अ्राभुजनतो श्राभोगो, रूपादीन समच्नाहुरणतो 
समघ्नाहारो, तेस येव मनसिकरणतो मनसिकारो ति वुच्चति ।” -विभ° 
श्र५, पु० 01 -शा । 

-श्राभुजनतो ति श्राभुग्गकरणतो, विवहूनतो इच्वेव ब्रत्थो ।” -विभ० मूर 
टी०, पृऽ २०० । 

-श्रावटूनभावो भ्रावज्जनकिच्चता ।” -विभ० भ्रनु०, पु० २०१ । 

विस्तार के लिये द्र°- विसु पृ० ३२० । 


परिच्छदो ] किच्चसङ्धहो २२७ 


तरह होता है, वह समभ्पटिच्छन' है। चश्रुविर्ञान-प्रादि के द्वारा विज्ञात प्रालम्बन का 
सम्यग्प्रहुण सम्परिच्छन' का कृत्य है । 

सन्तीरणक़ृत्य ~ सम्मा तीरण सन्तीरण, तुलन वीमसन ति म्त्यो' सम्पटिच्छन 
दवारा गृहीत आलम्बन कां सम्यग्‌ विचार या उहापोह ब्र्थात्‌ तुलना या मीमासा~- 
सन्तीरणः का कृत्य हैः । 

वोढुपनकृत्य - विसु विसु श्रवच्छिन्दित्वा ठपन॒ वोद्रुपन' अ्रालम्बन का पृथक्‌ 
पृथक्‌ अवच्छेद करके व्यवस्थापन करना - वोदुपन' का कृत्य है । अर्थात्‌ सन्तीरणः के 
दारा मीमासा किय जाने के ्रनन्तर यह आलम्बन इष्ट है, ्रथवा "यह श्रालम्बन 
ग्रनिष्ट दै- इस प्रकार पृथक्‌ पुथक्‌ ्रवच्छेद करना - वोद्रुपन' का कृत्य है । 

“विसुद्धिमग्गमहाटीकाः का “पञ्चद्वारे सन्तीरणेन गदितारम्मण ववत्यपेन्ती विय 
पवत्तनतो"” ~ यह्‌ वचन्‌, तथा विभावनी' का “'पञ्चद्वारे यथासन्तीरित अआारम्मण ववत्था- 
पेतीति वोदुपन ति च पवुच्चति' ” ~ यह्‌ वचन भी उपर्युक्त श्रथ का ही समर्थन करता है । 


'परमत्थदीपनीः अ्रादि टीकाग्रो मे कहा गयादहै कि बवोदरुपन के द्वारा ्रालम्बनो 
के नील, रक्त, पीत-प्रादि वर्णं एव शुभ, अशूभ-ग्ादि स्वभावो का निर्चय होता है 


किन्तु इन टीकाकारो का उपर्युक्त मत विचार करने पर समीचीन प्रतीत नही 





१ ““चक्खुविञ्जाणधातुया उप्पज्जित्वा निरुद्धसमनन्तरा उप्पज्जति चित्त मनो 
मानस तज्जा मनोधात्‌ः ति~ ्रादिवचनतो पन चक्सुविञ्जाणादीन 
ग्रनन्तरा तेस येव विसय सम्पटिच्छमाना कुसलविपाकानन्तर कूसलविपाका, 
म्रकूसलविपाकानन्तर अकुसलविपाका मनोषातु उप्पज्जति ~ एव द्वित्च विपाक 
विच्ञाणान सम्पटिच्छनवसेन पवत्ति वेदितञ्बा ।“ - विसु०, पृ ३२० । 


२ ““मनोवातुया पि उप्पल्जित्वा निरुद्धसमनन्तरा उप्पज्जति चित्त॒ मनो मानस . 
तज्जा मनोविञ्जाणधातू' ति - वचनतो पन मनोधातुया सम्पटिच्छितमेव 
विसय सन्ती रयमाना बअरकुस्लविपाकमनोषातुया ग्रनन्तरा अकूसलविपाका, 
कूसलविपाकाय शअ्नन्तरा इद्वारम्मणे सोमनस्ससहगता इ्दमन्सत्ते उपेक्खा- 
सहगता उप्पज्जति विपाकाहतुकमनोविजञ्जाणधात्‌ ति -एव तिण्ण॒विपाक- 
विञ्जाणान सन्तीरणवसेन पवत्ति वेदितन्बा ।” - विसु०, प° ३२० । 

३ “सन्तीरणानन्तर पन तमेव विसय ववत्थापयमाना उप्पज्जति किरियाहेतुक- 
मनोविजञ्जाणधातु उपेक्वासह्गता ति - एव एकंस्सेव किरियविजञ्जाणस्स 
वोदरप्पनवसेन पवत्ति वेदितन्बा ।'' - विसु०, पृ० ३२० । 

४. विसु महा०, द्वि° भा० पु° १२९ । 

१ विभा० पृ ६६। 

६ “वोटुपन ति -विसु भ्रवच्छिन्दित्वा थपन, इद नील ति वा पतक ति वा 

सुभतिवा श्रसुभ ति वा श्रसङ्कुरतो थपन, नियमन ति वृत्त होति) - 
प० दीण, पु १५५ । 


२२८ अभिधम्मत्यसद्धहो [ ततियो 


होता, क्योकि इस 'पचञ्चचद्वारवीधिः मे वर्ण-श्रादि का निस्वय नही हौ सकता । इनका 
निश्चय तो वक्ष्यमाण तदनृबतंकवीथि" के क्षणमेदही होता है । इस (पञ्चद्रारवीधिः 
मे तो जवन के द्वारा श्रालम्बन के रस का भ्रनुभव करने के लिये उसके इष्ट-म्रनिष्ट 
ग्राकारमात्र काही निश्चय क्या जा सकता है । 


जवनङ्कत्य - “जवतीति जवनः वेग से गमन करना ~ इसका श्रयं हैः । जवनः बडे 
वेग से दौडता है, चाहे वह एक बारहो या भ्रनेक बार। भगेजवन' एवं श्रभिज्ञा- 
जवन" एक बार ही होता है, किन्तु होता दै वह अत्यन्त वेगपुवंक । भवद्खुचित्त यद्यपि 
बार बार उत्पन्न होता है, किन्तु उसमे कोई वेग नही होता । जवन' का कृत्य ~ अ्रालम्बन 
का अनुभव करना, भ्र्थात्‌ श्रालम्बन का रस लेना हैः । 


तदालम्बनङृत्य ~ "तस्स श्रारम्मण, प्रारम्मण यस्सा ति तदारम्मणः जवन का 
ग्रालस्बन ही जिसका भ्रालम्बन होता दै वहु तदालम्बन' कहलाता है" । भ्रपने पूकैवतीं 
जवनो द्वारा गृहीत आलम्बन का पुन ग्रहण करनेवाले ।चत्त को 'तदालम्बनः कहते हू । 
जवन के प्रालम्बन का पून ग्रहण इसका कृत्य है । 


च्युतिकृत्य - 'चवन चुति' च्यवन ही च्यति'ः है । प्रत्युत्पन्न भव से च्यवन ही 
च्यूति' पद का वाच्य हे । 


वीथिचित्तो के प्रन्तराल मे जबतक कर्मो का वेग अ्रवशिष्ट रहता है तबतक 
भवसन्तति का विच्छेद न होने देने के लिये भवद्धचित्त के द्वारा अनुबन्धनकृत्य किया 
जाता रहता है 1 जब कर्मो का वेग अ्रवरिष्ट नही रहता तब पुन भ्रनुबन्धन क्या जा 
सकने के कारण श्न्तिमि भवद्ध।चत्तं को ही, प्रत्युत्पन्न भवसे च्युत होने के कारण, 


१. द्र० ~ रभि स, चतु० परि० बीथिसमुच्चय' । | 
“श्रारम्मणे ततकिच्चस्राधनवसेन भ्रनेकक्छत्त एकक्वत्त वा जवमानस्स विय 
पवत्ति जवनकिच्च ।“ -विभा०, पुऽ ६५। 
जवन ति वा जवो तिवावेगो ति वा अ्रत्थतो एक, श्रसनिनिपातो विय 
वेगसदितस्स एकेकस्स चित्तस्स पवत्ति जवनकिच्च । - प० दी०, प° १०५। 

३ “अवनं पन रज्जन-विरज्जनादिवसेन इद्भानिटुविभाग करोतीति आ्रलम्बन- 
रस॒ जवनमेव ब्रनुभवतीति वृत्त 1 -ध० सण मू० टी०, पु* १३०। 
विस्तार के लिये द्र०-प० दी०, पृ० १०५ । तु० -विसु०, प° ३२०-३२१; 
रदु, प° २१८, २२० । 

४ “त ्रारम्मण एतस्सा ति तदारम्मण, य॒ जवनेन गहित तदेवास्स आआारम्मण 
ति वृत्त होति! य जवनेन गहितारम्मण तस्सेव गहितत्ता तदारम्मण नामा 
ति हि वृत्त। तस्स वा जवनस्स श्रारम्मण श्रस्स ्रारम्मणति तदारम्मण।" - 
वऽ दी° ४ पु १०५ । 

ततजवनगहितारस्मणस्स श्रारम्मणकरण तदारम्मणकिच्च ।“-विभा०, पु° ९५-६६। 
तु° ~ विसु०, पु० ३२१, अटु°, १० २१८ । विसु° महा०, द्वि° भा०, पु० १३४। 


परिच्छेवो ] किच्चसङ्हो २२९ 
१९. पटिसन्धि-भवङ्ख-श्रावञ्जन-पञ्चविजञ्ञाणद्रानादिवसेन* पन तेसं 
दसधा ठानभेदो बेदितन्ो । 


प्रतिसन्धि, भवङ्क, आवजेन एव पञ्चविज्ञान-आादि स्थानो के वश से 
इनका दस प्रकार का स्थान-भेद जानना चाहिये । 


1 





1 क 1) 





1 


च्युति' कहते ह । इसलिये एक भव मे “भवङ्क' एव च्युत्तिचित्त समान (एक) होते है । 
यहां पर प्रत्युत्पन्न (वतमान) भव से च्युत होना ही च्युति' का कृत्य है) 

१६. स्थान (ठन) - तिदरुति एत्था ति उन' जिस क्षणविदिष्ट काल मे प्रति- 
सन्धि-ग्रादिं चित्त प्रतिष्ठित होते है उस काल को स्थानः कहते है । ग्र्थात्‌ प्रतिसन्धि - 
ग्रादि चित्तो से अ्रवच्छि्र कालविशेष को सस्थानः कहा जतादहै। इस विग्रह के 
ग्रनुसार वीथिचित्तो के तीन वारो (चित्तप्रवृत्तियो) मेसे पूवं एव परिम वारो के मध्य 
मे, एक चित्त प्रवृत्त होने के लिये जो कालविक्ेष होता है उस मध्यवर्ती कालःप्रज्ञप्ति को 
ही स्थान" कहते ह* ! 

मूलटीकाकार ने भी “कालो हि चित्तपरिच्छिन्नो सभावतो श्रविज्जमानो पि 
ग्राधारभावेनेव सञ्जातो भ्रधिकरण ति वृत्तो -एेसा कहा है। अर्थात्‌ चित्त से परि 
च्छिन्न काल, स्वभाव से भ्रविद्यमान होते हए भी ब्राधारमाव से सनज्ञात (जाना गया), 
श्रधिकरण' कहा गया है । भमूलटीका' के इस वचन के अनुसार सस्थानः से यहाँ किसी 
स्थूल या सूक्ष्म प्राधार से तात्पयं न होकर काल' से तात्पयं है भ्रौर वह काल 
भी परमाये-धमं नही है, श्रपितु चित्त की उत्पाद-स्थिति-भद्धात्मिका क्रिया हीदहै। इस 
प्रकार यह्‌ श्रपरमाथं काल-ग्रज्ञप्ति ही यहाँ स्थानः शब्द द्वारा कही गयी है| 


कृत्य एवं स्यान मे भेद - उपर्युक्त टीकाग्रो के अ्रनूसार कत्य एव स्थान के भेद 

को इस प्रकार "समञ्ला जा सकता है, यथा ~ प्रतिसन्धिचित्तः अआआवजंनचित्त-श्रादि 
परमाथधर्मो का - नवीन मव का प्रतिसन्धानं करना, आलम्बन का म्रावजंन करना-आ्रादि 
जो भ्राकार है वहु कृत्य है ¦! तथा प्रतिसन्धिचित्त, भवद्धचित्त - इस क्रम से प्रवृत्त होनेवाली 
वीथिचित्तसन्तति मे से पू्वेस्थ च्युतिचित्त एव परिचमस्थ भवद्खचित्त के मध्य मे एक 
प्रतिसन्विचित्त प्रवृत्त होने योग्य जो तीन क्षुद्रक्षणात्मक अर्थात्‌ उत्पाद-स्थिति-मङ्खव्यापी 


* पञ्चविञ्जाणठानादिवसेन - म० (ख) । 

१ “निन्बत्तभवतो परिगढन चृतिकिच्च }” -विभा०, पृ ६६। 

ˆ निन्बत्तमानभवतो चवन मुच्चन परिगठनं चुति ।* - पऽ दी०, पुऽ १०९५ । 
एकस्मि हि मवे य सन्बपच्छिम भवद्धचित्त त ततो भवतो चवनत्ता चूतीति 
वृच्वति ।” - विसु०, पृ० ३२१। 

२ “तिरति पवत्ति ततकिच्चवन्त चित्त एत्था ति ठान, शओ्नोकासो, ततग्रन्तरा- 
कालो ति वृत्त होति। कालो पि हि कालवन्तान पवत्तिविसयत्ता नति 
वुच्चति ।” -प० दी०, पु० १०६) 

३ धु० सण मू% टी०, पृ० ६३) 


२३० अभिषम्भत्यसङ्खहौ [ वतियौ 


काल होता है वह्‌ श्थानः है । यह्‌ दो चित्तो का मध्यवर्ती काल, परमा्थ-धमं न होने के कारण, 
ग्रथच प्रज्ञप्तिमात्र होने के कारण, श्रन्तरापञ्मत्ति' ( अन्त प्रज्ञप्ति) भी कहा गया हैः । 

जैसे ~ व्यायाधीड, न्यायङृत्य एव न्यायालय -ये तीन होते है, उसी प्रकार प्रति- 
सन्धिचित्त, प्रतिसन्धानक्रत्य एव प्रतिसन्धान करने का काल भ्र्थात्‌ स्थान-ये भी तीन 
होते ह । वह्‌ काल' नामक स्थान भी श्रभाव-परज्ञप्तिदैग्रत चू - प ~ भ -मे उस 
परभाव-अरज्ञप्ति के प्रतिनिधिरूप मे काल" नामक शयान" को ` श्यो क द्वारा दिखलाया 
गया है । एक एक शून्यत्िक, स्थान का सूचक है तथा चु-प-भ-' ये तीन उस 
स्थान मे च्यवन, प्रतिसन्वान-श्ादि कृत्य करनेवाले च्युतिचित्त, प्रतिसन्धिचित्त एव 
भवङ्खचित्त के सूचक दहै - इस प्रकार कृत्य एव स्थान का भेद भ्रत्यन्त स्पष्ट होता है। 
तथा कत्य चौदह प्रकार काहोने से प्रौर स्थान दस प्रकार काहौने से भी उनका 
परस्पर भ्रसद्श स्वभाव स्पष्ट होता है । 


विभावनीवाद - विभावनीकार का कहना है कि “यद्यपि प्रतिसन्धिकरत्य भी चित्त 
है ओर प्रतिसन्धि-स्थान भी चित्तही दहै, श्रत कृत्य एव स्थान दोनो श्रभिन्न दहै, तथापि 
रिलापूत्रक के रारीर की भांति, भ्रभेद मे भेदोपचार करके, इनका यहाँ पुथक्‌ प्रयोग 
किया गया है-रेस्ता समक्षना चाहिये” । 


परमत्थदीपनीकार का कहना है कि ““विभावनी का कृत्य एव स्थान कौ भ्रभिन्न 
कहूना म्रौर शिलापुत्र के शरीर की भोति, म्रभेद मे भेदोपचार करके, दूनका प्रयोग किया 
गया है' - यह्‌ कथन ग्रहण करने योग्य नही है, क्योकि यद्यपि काल' स्वभाव (परमार्थं) 
से विद्यमान नही है तथापि चित्त से पृथक्‌ श्रधिकरणभूत एक प्रज्ञप्ति-धर्मं है 1“ भ्रपने मत 
की पुष्टि के लिये वे अ्ट्ुकथा के इस वचन को उद्धत करते है 


“इमेस श्मदर्च महाविपाकचित्तान विपच्चनदरान वेदितब्ब । एतानि हि चतूसु 
ठानेसु विपच्चन्ति - पटसन्विय, भवद्धं, चुतिय, तदारम्मणे ति । कथ? परटिसन्धि- 
गहणकाले पटिरसं।न्ध इत्वा विपच्चन्ति। भ्रसह्भुय्य भ्रायुकाल भवद्ध॒ हृत्वा छसु द्वारेसु 
तदारम्मण हूत्वा, मरणकाले चति हूत्वा तिः 1” 


क 


ग्रथति इन ्राठ महाचिपाकवित्तो का विपाकस्थान जानना चाहिये । ये (महा- 
विपाक) चार स्थानो म विपक्व होते है, यथा ~ प्रतिसन्धि समे, भवद् मे, च्युत्ति मे 

१. "पटिसन्धि-प्रादिकाले पन चृतिभवद्धान भ्रन्तराठट पटिसन्धिया; पटिसन्धि- 
ग्रावज्जनान्‌, तदारम्मणावज्जनान, जवनावज्जनान, वोद्रुपनावज्जनान च 
म्रन्तराक भवङ्खस्स, तदारम्मणपटिसन्धीन, जवनपटिसन्धीन वा श्नन्तराठं 
चुतिया ठान . ति वेदितनब्ब ।” - विसु महा०, द्वि° भा०, प० १२६ 1 

२. “पटिस्न्धिया ठान पटिसन्िठान, काम पटिसन्धिविनिम्मृत्त ठान नाम नत्थि, 
सुखगहणत्थ पन सिलापृत्तकस्स सरीर त्यादीसु विय भ्रभेदे पि भेदपरिकप्पना 
ति दटुब्ब 1” - विभा०, पुऽ ६६। 

३. अ्रदु० पृ० २१५। 
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प 


तथा तदालम्बन मे। कंसे? प्रतिसन्धिग्रहुणकाल मे प्रतिसन्धिकृत्य होकर, ग्रसद्येय 
ग्रायु काल मे भवद्धछृत्य होकर, छह श्रालम्बनो मे तदालम्बनकृत्य होकर तथा च्युतिकाल 
मे व्युतिकृत्य होकर ~ इत्यादि । श्रटुकथा के उपर्युक्त वचन का निष्कर्षं यहु है कि 
काल्‌, प्रज्ञप्त ही सही, चित्त से श्रतिरिक्त धमं है! यदि कृत्य एव स्थान श्रभिन्न होते 
तो चौदह कृत्यो कौ तरह चौदह स्थान भी होते, किन्तु श्रनुरुद्धाचायं ने कृत्यो को 
चौदह्‌ तथा स्थानो को दस कहा) श्रत सिद्ध होता है कि स्थान (काल), कृत्य से 
मिच्च पदाथं है'। 

स्थानभेद - स्थान दरविध है, यथा ~ प्रतिसन्धि, भवद्ख, श्रावजन, पञ्चविज्ञान, 
सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वोद्रुपन, जवन, तदालम्बन एव वच्यति । 

यह्‌ क्हादही जा चूका है कि प्रतिसन्धि-ग्रादि क्न्ही तीन वीथिचित्तो के 


मध्यवर्ती चित्त से ्रवच्छिन्न काल को स्थान" कहते है ! उन्हे निम्नलिखित प्रकार से 
समञ्चना चाहिये ` 


१. च्युति के ग्रनन्तर प्रतिसन्धिकृत्यस्थान होता है । 

२. प्रतिसन्धि के श्रनन्तर भवद्खकृत्यस्थान होता है 

३ भवद्ख के श्रनन्तर पञ्चद्वारवीथि मे- अहैतुकं क्रियामनोधातु का, तथा 
मनोद्रारवीथि मे ~ ग्रहेतुकं क्रियामनोविज्ञानधातु का एक श्रावजंनछृत्यस्थान होता है) 
पृथक्‌ पुथक्‌ वीथि मे होने के कारण, भवद्ध के भ्रनन्तर श्रावजेन एक कृत्यस्थान ही है । 

४ ददन, श्रवण, घ्राण (घायन), श्रास्वादन (सायन) एव स्पशेन कृत्य, कुशल- 
विपाक एव श्रकुशलविपाक भेद से 'द्विपञ्चविज्ञानकृत्य' कहे जाते हँ । किसी एक काल 
से एक ही कृत्य होगा, श्रत दिपञ्चविन्ञानकृत्यो का पञ्चद्वारावजेन के भ्रनन्तर एक 
ही कृत्यस्थान है । 

५ ६ ७ द्विपञ्चविज्ञानछृत्य के श्रनन्तर क्रमश सम्परिच्छन, सन्तीरण एव 
वोद्रुपन नामक कत्यस्थानो को जानना चाहिये । 

प जवनक्रत्य, पञ्चद्रारवीयि मे वोद्रुपनकृत्य के भ्ननन्तर, तथा मनोद्रारवीथि 
मे मनोद्वारावजेनङृत्य के म्ननन्तर, अभिप्रवृत्त हता है । पञ्चद्वारवीथि में वोटुपन- 
कृत्य तथा मनोद्रारवीथि मे मनोद्रारावजेनकृत्य - ये दोनो अ्रहेतुक क्रियामनोविज्ञानघातु 
के कृत्य है । श्रगे कहा भी ग्या है कि मनोद्रारावज्जनमेव पञ्चद्रारे वोटूुपनकिच्च 
साधेतिः पञ्चद्वारवीथि मे मनोद्राराव्जन दही वोद्रुपनकृत्य सिद्ध करता है प्र्थात्‌ 
पञ्चद्रारवीथि मे यह्‌ वोद्रुपन' कहा जाता है श्रौर यह मनोविज्ञानधातु का कृत्य है। 
म्रत ॒भ्रहेतुक क्रियामनोविज्ञानधातु के श्रनन्तर एकं जवनङकृत्यस्यान ह । 

& जवन का श्रवसान होने पर एक तदालम्बनकृत्यस्थान है । 

१० भव के श्रन्त मे एक च््युति' नामक कत्यस्थान है* । 

यह्‌ कहा गया है किदो कृत्यो भ्र्थात्‌ दो वीधिचित्तो के मध्यवर्ती काल को 

१ द्र०-प० दी०, पृ० १०६। २. ° - अरभि० स० २२४ पृ २३३। 

२ इन स्थानो का विस्पष्ट ज्ञान करने के लिये द्र० -श्रमि० सण चतु० 

परि०, भपच्वद्वारवीथिः एव (मनोद्वारवीथि" । 
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२० तत्थ हे उपेक्वासहगतसन्तीरणानि चेव श्रु महाविपाकानि च 
नव रूपारूपविपाकानि चेति एक्‌नवीसति चित्तानि परटिसन्धि-भवद्ध-चति- 
किच्चानि नाम । 

वरहो (कृत्यसडग्रह मे) उपेश्षासहगत सन्तीरणचित्त २, महाविपाक- 
चित्त ८, तथा रूपावचर एव अरूपावचर विपाकचित्त € - इस प्रकार 
१६ चित्त प्रतिसन्धि, भवङ्ग एव च्युति कृत्य करनेवाले होते हं । 


स्थानः कहते है । ये स्थान यद्यपि नाम से १० कहै गये हं तथापि वीथि के श्रनुसार 
इनकी सह्खचा २५ होती है । उसे इस प्रकार जानना चाहिये 

१ च्युति एव भवद्ध के अन्तराल में एकं प्रतिसन्धिस्थान है । 

२-७ प्रतिसन्धि एव भ्रावजन के अ्रन्तराल मे, जवन एव श्रावजंन के अ्रन्तराल 
मे, तदालम्बन एव ्रावजेन के श्रन्तराल मे, तथा वोटुपन एवं श्रावजेन के अन्तराल 
मे, कदाचित्‌ जवन एव च्युति के प्रन्तराल मे भ्रौर तदालम्बन एवं च्यति के श्रन्तराल 
मे भवद्खस्थान होता है - इस प्रकार भवद्खस्थान छह है । 


न 


८-₹ पञ्चद्रारवीथि मे भवद्ध एवं पञ्चविज्ञान के ्रन्तराल मे तथा मनोद्रार- 
वीथि मे भवद्ध एव जवन के भ्रन्तराल मे दो श्रावजेनस्थान होते है । 

१० पञ्चद्वारावजेन एव सम्पटिच्छन के श्रन्तराल मे एक पञ्चविज्ञानस्थान होता है । 

११ पञ्चविन्ञान एव सन्तीरण के अन्तराल मे एक सम्पटिच्छुनस्थान होता है । 

१२ सम्पटिच्छन एव वोद्रुपन के श्रन्तराल मे एक सन्तीरणस्थान होता है । 

१३-१४ सन्तीरण एव जवन के अ्रन्तराल मे तथा सन्तीरफ एव भवद्ख के 
म्रन्तराल मे दो वोदुपनस्थान होते ह । 

१५-२० बोद्रपन एव तदालम्बन के अन्तराल मे, वौदुपन एवं भवद्घ्‌ के 
ग्रन्तराल मे, वोहुपन एव च्युतति के अन्तराल मे, मनोष्टारावजेन एव तद्मलम्बन के 
म्रन्तराल मे, मनोद्रारावजेन एव भवद्ध क म्रन्तराल मे तथा मनोद्वाराव्जैन एव व्यति 
के अन्तराल मे जवनस्थान होता है - इस प्रकार जवनस्थान कुल छह हे । 

२१-२२ जवन एवं भवद्ध कं भ्रन्तराल मे तथा जवन एव च्युति के श्रन्तराल 
मे दो तदालम्बनस्थान होते है । 

२३-२५ जवन एव प्रतिसन्धि के ग्रन्तराल मे, तदालम्बन एव प्रतिसन्धि के 
भ्रन्तराल मे तथा भवद्ध एव प्रतिसन्धि कं अन्तराल मे तीन च्युतिस्थान होते ह । 

इस प्रकार कुल २५ स्थान होते है । 

२०. तीन सन्तीरणचित्तो मे से दो उपेक्षासहगत सन्तीरण ही प्रतिसन्धि, भवद्ध 
एव च्युति कत्य करते है, सौमनस्यसहगत सन्तीरण नही, क्योकि सौमनस्यचित्त प्रतिदुबेल 


१ सदह्भुप०, १०२४१; विसु° महा०, द्वि° भार, १० १२६। 
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२१. श्रावज्जनकिच्चानि पन दे) 

२२. तथा दस्सन-सवन-घायन-सायन-फुसन-सम्परिच्छनकिच्चानि च । 

२२३ तीणि सन्तीरणकिच्चानि। 

२४ मनोहारावज्जनमेव पञ्चद्रारे बोटूुपनकिच्चं साघेति । 

२५ श्रावज्जनदयवन्जितानि कुसलाकूसल-फल-क्रियाचित्तानि पञ्च- 
पञ्जास जवनकिच्चानि । 


दो चित्त (पञ्चद्वारावजंन एव मनोद्रारावजेन) आवर्ज॑नकृत्य 
करनेवाले होते हं । 

उसी प्रकार दरंन, श्रवण, घाण, आस्वादन, स्पशं एव सम्परिच्छन 
कृत्य करनेवाले भी दो दो चित्त होते हे। 

तीन चित्त सन्तीरणक्रत्य करनेवाले होते हे । 

मनोद्वारावजेनचित्त ही पञ्चद्रार में वोदुपनछृत्य सिद्ध करता है । 

आवजेनद्यवजित कुशल, अकुशल, फल (लोकोत्तर) एव क्रिया चित्त 
- इस प्रकार कुल ५५ चित्त जवनकृत्य करनेवाले होते हं । 


होने के कारण प्रतिसन्धि देने मे श्रसमथं होता है । हीन द्हेतुक कुशल स्वय 
सौमनस्ययुक्त होने पर भी, दुबल होने के कारण सौमनस्यप्रतिसन्ि नही दे सकता, 
ग्रत सौमनस्यसन्तीरण प्रतिसन्धिस्थान नही होता ¦ इसीलिये पट्रान' मे भी सौमनस्यसन्तीरण 
को प्रतिसन्धिस्थान मे उद्धत नही किया गया हैः । 

२५. ५५. चित्त जवनङृत्य करते हं, यथा ~ कुंशलचित्त २१, भ्रकुशलचित्त १२, 
लोकोत्तर फलचित्त ४ एव श्रावजंनहयवजित क्ियाचित्त १८५५ चित्त । 

आवज्जनद्यवसिजताति ~ मनोद्रारावजंनचित्त परित्त-आ्रालम्बन से दो तीन बार 
प्रवृत्त होने पर भी जवनछकृत्य क्यो नही करता ? 

उत्तर ~ मनोद्ारावजंन परित्त-प्रालम्बन मे दौ तीन बार प्रवृत्त हने पर 
भी जवनक्रृत्य इसलिये नही कर पाता, चूकिं वहु आलम्बन के रस का अ्रनुभव करतें 
मे भ्रसमथं होता है 1 जवनः यह चित्त का स्वभाव होता है, दो तीन बार प्रवृत्त होने 
से जवन का कोई सम्बन्ध नही है । लोकोत्तर माग-म्रादि को एकचित्तक्षण प्रवृत्ति होने 








न त 


१. प०, द्वि° भा०, प° १२१-१२४। 

२ “यस्मा ओमक द्विहेतुककुसल सय सोमनस्सयुत्तं पि समानं अतिदरभ्बलत्ता 
सोमनस्सपटिसन्धि दातु न सक्कोति, तस्मा, सोमनस्ससन्तीरण पटिसन्धिटरान 
न॒ गच्छतीति वृत्त ~ दे उपेक्खासहगतसन्तीरणानि चेवा ति । तथा हि 
पटाने पीतिसहगतत्तिके पटिच्ववारे हितुपच्चनिके त॒ पटिसन्धि्रानि न 
उद्धट ति !-प० दीण, प° १०६ । तु ~ विभा०, पृ9 ६६ । 

अनि० स०: २० 


२३४ अभिषम्मत्यसकङ्खहौ [ तततियो 


२६ श्रटु* महाविपाकानि चेव सन्तीरणत्तयञ्चंति एकादस तदारमण- 
किंच्चानि । 


महाविपाक ठ तथा सन्तीरण ३-ईइस प्रकार कुल ११ चित्त 
तदालम्बनक्रत्य करनेवाले होते हं । 


पर भी वे जवनस्वभाव होने से, जवनकृत्य' -इस नामको प्राप्त करते है, जसे -एक 
एक विषय (गोचर) को भ्रालम्बन बनाने पर भी स्ज्ञताज्ञान' (सन्बञ्जुतघाण) 
समस्त विषयो मे ्रवबोधम के सामथ्यं से युक्त होने के कारण, कभी भी म्रपने सर्व्ञताज्ञान' 
इस नाम को नही छोडताः । 


परमत्थदीपनीवाद ~ परमत्थदीपनीकार कहते ह कि मनोद्रारावजंन परित्त-प्रालम्बन 
मे अ्रथवा अ्रविभूत-म्रालम्बन मे द्य तीन बार प्रवृत्त होने पर भी, विपाकसन्तान से 
प्रत्ययलाभि करनेवाला होने से दुैल होने के कारण, जवनवेगरहित ही होतादहै, अ्रत 
यह जवनछृत्य करनेवाला नही होता । विभावनी' मे जो यह्‌ कारण बताया गया है- 
चूकि मनोद्वारावजंन भ्रालम्बन के रस का श्रनुभव करने मे ्रसमथं होता है, श्रत 
जवनह्ृत्य नही कर पाताः - यहु कारण नही हो सकता, क्योकि श्रालम्बन के रस का 
गरनुभव करनाः जवनछ्ृत्य की सिद्धि मे प्रवा जवन' -इस नाम के लाभमे हतु 
नही है, वह (म्रालम्बनरसानुभव) तो जवनकृत्य की सिद्धि का फल है । 
फल ( लोकोत्तर ) - चित्त॒भ्रासेवनभाव ( भ्रालम्बनरसानुभव ) से रहित होने पर 
भी, मागचेतना के महानुभाव ( सामथ्यं) से तथा परिकम-भावना के बल से प्रवृत्त 
होने के कारण ्रालम्बन मे वेगपूरवक ही पतित होते है श्रौर इसीलिये उनका जवनकरत्य 
करनेवालो मे महण किया गया है । विभावनीकार ने भागं एव शम्रभिन्ञाजवनो के 
एक बार प्रवृत्त होने के कारण उनका जवनक्रत्य सम्पन्न नही होता, श्रपितु 
जवनस्वभाव होने से जवनक़ृत्य सम्पन्न होता है - उस श्रभिप्राय से “एकचित्तक्णिक 
पि हि लौकरत्तरमण्यादिक तसभाववन्तताय जवनकिल्व नाम" -एेसा कूकर 
सवज्ञताज्ञान की उपमा द्वारा जो उस प्रथं का प्रकारा क्रिया है, वह युक्तियुक्त 


नही है' । 


* ना० मे नही । 

१.  मनोद्ारावज्जनस्स परित्तारम्भणे द्वितिक्लत्त पवत्तमानस्स पि नत्थि जवन- 
किच्च, तस्स आरम्मणरसानुभवनाभावतो ति वुत्त ~ श्रावज्जनढयवज्जिता- 
नीति । एकचित्तक्लणिक पि हि लोकृत्तरमगगादिक तसभाववन्तताय जवन- 
किच्च नाम । यथा- एकेकगोचरविसय पि सब्बञ्लुतमाण सकलविसयाव- 
बोधनसामत्थिययोगतो न कदाचि त नाम विजहतीति ।" ~ विभा०, पृ० &७। 

२ विभा०, पृ §७। 

द, प्० दी; पु° १०६-१०७ । 


४ 
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२७. तेघ पन द उपेक्छासहगतसन्तीरणचित्तानि पटिसन्धि-भवद्ध- 
चुति-तदारमण-सन्तीरणवसेन पञ्चकिच्चानि नाम \ 

२८. महाविपाकानि श्रु पटिसन्धि-भवङ्क-चुति-तदारमणवसेन चतु- 
किच्चानि नाम! । 

२९. महग्गतविपाकानि नव पटिसन्धि-भवङ्ख-चुतिवसेन तिकिच्चानि 
नास" । 

उन ( तीन सन्तीरणचित्तौ ) मे से २ उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्त 
प्रतिसन्धि, मवङ्ध, च्युति, तदालम्बन एवं सन्तीरण के व्च से पांच कृत्य 
करनेवाले होते हं । 

८ महाविपाक चित्त प्रतिसन्धि, भवद्ख, च्युति एवं तदालम्बन के 
वश से चार कृत्य करनेवाले होते हं । 

€ महम्गत विपाकचित्त प्रतिसन्धि, भवद्ध एव च्युति के वडा से 
तीन कत्य करनेवाले होते हं । 





२७ विपाकाहेतुक मनोविज्ञानधातु सन्ती रणङृत्य' दहै । वह॒ सौमनस्यसहगत 
सन्तीरण (कुदालविपाक), उपक्नासहगत सन्तीरण (कुशलविपाक) तथा उपेक्षासहगत 
सन्तीरण (अ्रकुशलविपाक) - इस प्रकार कुराल-्रकुशलविपाक के वश से त्रिविध है। 
इनमे से कुशल एव श्रकुशल विपाकभूत दो प्रहेतुक मनोविज्ञानधातु (दो उपेक्षासन्तीरण) 
ही प्रतिसन्धि, भवद्ध च्युति, सन्तीरण एव तदालम्बन - इन पांच कृत्यो को सिद्ध करती है 

जब वहु अकुशलविपाक के रूप मे उत्पन्न होती है तब प्रतिसन्धिचित्त होकर 
चार श्रपाययोनिथो मे प्रतिसन्धिकत्य का सम्पादन करती है तथा वही भवद्खचित्त होकर 
म्रायु पर्यन्त यथासम्भव भवङ्खृकत्य करती है तथा ब्रायु के पयेवसित होने पर व्युतिकरत्य 
सिद्ध करती है) 

[ यहा यह्‌ ज्ञातम्य है कि प्रतिसन्धि, भवद्ध एव च्युति चित्त, नाम से भित्र भित्र 
होने पर भी, स्वरूपत एक ही होते हं । ] 

जब वह (्रहेतुक मनोविज्ञानधातु) कुंशलविपाकं के रूप मे प्रवृत्त हौती है तब 
यदि बलवान्‌ कुडालकर्मो का विपाक होती है तो मनुष्ययोनि से श्रीमान्‌ पुरूषो मे, तथा 
दुबेल कुशलकर्मो का विपाक होती है तो जात्यन्ध, जातिवधिरः मूक-भ्रादि पृद्गलों 
मे प्रतिसन्धि होकर प्रतिसन्धिकरृत्य करती है । यहां भी वह पूर्वोक्त प्रकार से प्रतिसन्धि, 
भवद्क एव च्युति कृत्यो को निष्पन्न करती है । सौमनस्यसहगत विपाकाहेतुक मनोविज्ञानषातु 
(सौमनस्यसन्तीरण) प्रतिसन्धिङ्ृत्य का सम्पादन नही करती । 

तीनो अरहेतुकविपाक मनोविज्ञानघातु (सन्तीरणत्रय) सन्तीरण एव तदालम्बनङ्कत्य 
का सम्पादन करती हं । 


$ ना० मे नही । 


२३६ अभिधम्मत्थसङ्कहो [ ततियो 


३० सोमनस्ससहगतं* सन्तीरणं* सन्तीरण-तदारमणवसेन दुकरिच्चं, 
तथा वोद्रुपनं बोटुपनावज्जनवसेन । 
३१ सेखानि पन सब्बानि पि जवन-मनोधातुत्तिक-द्विषञ्चविञ्चाणानिः 
यथासम्भवमेककिच्चानीतिः। 
३२ पटिसन्धादयो नाम किच्चभेदेन चुहुस । 
दसधा ठानभेदेन चित्तुप्पादा पकासिता ॥ 
३३ श्रहुसट्टिं तथा दे च नवार हं यथाक्कमं । 
एक-दि-ति-चतु-पञ्चकिच्चट्रानानिऽ निदिसे ॥। 
सौमनस्यसहगत सन्तीरणचित्त सन्तीरण एव तदालम्बन के वश सें 
दो कृत्य करनेवाला होता है, उसी प्रकार वोुपनचित्त वोद्ुपनं एव आवजेन के 
वदरासे दो कृत्य करनेवाला होता है) 
पूवर्वाणत चित्तो से अवरिष्ट सभी जवनचित्त, मनोधातुत्रय एवं 
द्विपञ्चविज्ञानचित्त यथासम्भव एक एक कृत्य करनवाल होते ह्‌ । 
प्रतिसन्धि-आदि चित्तोत्पादों के कृत्य-मेद से चौदह प्रकार तथा 
स्थानभेद से दस प्रकार प्रकारित किये गये ह्‌ं। 
एक कृत्य एवं एक स्थान, दो कृत्य एवं दो स्थान, तीन कृत्य एवं 
तीन स्थान, चार्‌ कृत्य एवे चार स्थान तथा पाच कृत्य एवं पाँच स्थान वाले 
चित्तो का यथाक्रम ९८, २, ९, ८ एवं २ - इस प्रकार निद्ल करना चाहिये । 


भभ षष भै 





३१ यथासम्भवमेककिच्चानि - दोष जवन ५५, मनोधातुत्रय (२३) तथा दविपञ्च- 
विज्ञान १० - इस तरह ये ६८ चित्त एक कृत्य करते हुं । जवनचित्त ५५ केवल एक 
जवनकृत्य करते हुं । मनोधातुत्रय मे पञ्चचद्वारावजंनचित्त केवल एक ॒प्रावजेनकृत्य तथा 
सम्पटिच्छनद्य केवल एक॒ सम्पटिच्छनकृत्य करते है । १० द्विपञ्चविन्ञानचित्तो मे से 
चक्षुविज्ञानद्रय केवल दरेनकरत्य, श्रोत्रविज्ञानद्वय केवल श्रवणक्रत्य, ध्राणविज्ञानर्य केवल 
गन्धग्रहुण (घायन) - कृत्य, जिह्भाविज्ञानदयय केवल ब्रास्वादन (सायन) - कृत्य तथा 
कायविज्ञानद्वय केवल एक सस्पर्शन (फुसन) - कृत्य करते ह । इस प्रकार उपर्युक्त चित्त 
सथासम्भव एक एक कृत्य करनेवाले होते ह । 

३२. इस कृत्यसडग्रह मे प्रतिसन्धि-्रादि चित्तोत्पादो का कृत्यभेद से चौदह 
प्रकार का तथा स्थानभेद से दस प्रकार का विभाग करके वणेन किया गया है । 


*-* सोमनस्ससन्तीरण -रो०, म० (क, ख) । { °च -ना० । 
‡ °मनोधातुतिक० -स्या० (तिक सवत्र) । § अरहुसद्टी - स्या° । 
> नवद - सी०, स्या०, ना०। 
$ भचतुप्पञ्च० -सी०; ऽरकिच्चठानानि ~ रो० म० (ख) । 


परिच्छेदो | किल्वसङ्कहो २३७ 


क) 


विभावनीकार गाथा मे कथित नामः शब्द का कृत्यः दाब्दं के साथ भ्रन्वय 
करके इस प्रकार श्रथ करते ह~ “प्रतिसन्धि-अ्रादि चित्तोत्पदो का नामभेद से तथा 
कृत्यभेद से चौदह प्रकार का विभाग करके वर्णेन किया गया है” | 


किन्तु विभावनीकार का उपर्युक्त अ्रन्वयाथे युक्तियुक्त नही है, क्योकि ग्रन्थकार 
ने चित्तोत्पादो का नामभेद से चौदह प्रकार का उल्लेख कही भी नही किया हैः । 


३३ पूर्वोक्त विधि से जवनचित्त ५५, मनोधातुं ३, तथा द्विपञ्चविजान १०==६८ 
चित्त एक कृत्य तथा एक स्थानवाले हं । सौमनस्यसन्तीरण (सौमनस्यसहगत श्रहेतुक- 
विपाक मनोविज्ञानधातु) सन्तीरण एव तदालम्बन नामक दो कृत्य एव दो स्थान वाला 
है तथा वोद्रुपन' (उपक्षासहगत प्रहेतुकक्रियामनोविन्ञानधातु) भी वोदुपन' (ग्यवस्थापन) 
एव श्रावजंन' नामक दो कृत्य एव दो स्थान वाला है । इस प्रकार सौमनस्यसन्तीरण 
एव वोद्रुपन' (मनोद्रारावजंन) -ये दो चित्त दो कृत्य एव दौ स्थान वाले है । & 
चित्त (महग्गतविपाक) तीन कृत्य (प्रतिसन्धि, भवद्ध, व्यति) एव तीन स्थान वाले है । 
ठ चित्त (महाविपाक) चार कृत्य (प्रतिसन्धि, भवद्ध, च्युति, तदालस्बन) एव चार 
स्थान वाले हं । दो उपेक्नासहगत सन्तीरणचित्त (उपेक्षासहगत ग्रहेतुक विपाकमनोविज्ञानधातु) 
पांच कत्य (प्रतिसन्धि, भवद्ख, च्युति, तदालम्बन, सन्तीरण) एव पाँच स्थान वाले ह । 


यह्‌ गाथा पूर्वोक्त चित्तो का कत्य एव स्थान के साथ सङ्ग्रह रूप से वणंन करती है । 

चेतसिकविभाग ~ 'गृहीतग्रहणनय' से चैतसिको का विभाग चैतसिकसडग्रह मे 
उक्त सम्प्रयोगनयः एव संडग्रहनय' के अ्राधार पर जानना चाहिये । 

यहं भ्रव हम श्रगृहीतग्रहणनय' से चैतसिको के विभागका विचार करते ह। 

(क) एक कृत्य करनेवाले चतसिक श्रकुरल चंतसिक १४, तथा विरति चैतसिक 
३ == १७ चैतसि - केवल एक !जवनकृत्य' करते हं । 

(ख) चार कृत्य करनेवाले चैतसिक २ भ्रप्पमञ्जा' चैतसिक ~ प्रतिसन्धि, भवद्ख, 
च्युति एव जवन नामक चार कृत्य करते हं । 

(ग) पांच कृत्य करनेवाले चैतसिक २ विरति चैतसिक एव २ श्रप्पमञ्जा 
चैतसिक == चंतस्िको को वजित कर श्रविष्ट शोभन चंतसिक २० एव छन्दचैतसिक १=-२१ 
चैतसिक ~ प्रतिसन्धि, भवङ्ख, च्युति जवन एव तदालम्बन नामक पाँच कृत्य करते ह । 


१ “पटिसन्धादयो चित्तुप्पादा नासकिच्वभेदेन परिसन्धादीन नामान किच्चान 
च भेदेन, श्रथ वा- परिसन्धादयो नाम तनामका चित्तुप्पादा पटिसन्धादीन 
किच्चान भेदेन चृहस, ठउनभेदेन पटिसन्धादीनं येव॒ठानान भेदेन दसधा 
पकासिता ति योजना । ~ विभा०, पृ° &७। 

२ “पटिसन्धादयो नाम चित्तुप्पादा ति सम्बन्धो) विभावनिय पन नामकिच्च- 
न नाः 


मेदेना ति पि योजेति, त न सन्दर, नामभेदस्स विसु वत्तव्बाभावतो ति ।“ 
~ प्‌9 दी०, पूर १०५७ । 


+ 


२३८ अभिघम्मत्थसङ्खहौ  ततियो 
दारसङ्कहो 


३४ द्वारसद्धहे हारानि नाम ~ चक्खुदार, सोतार, घानहार, जिन्हा- 
द्वारं कायद्रार, मनोद्रारञ्चेति छव्िधानि* भवन्ति । 


दवारसडग्रह॒ मे दार ~ चकषुद्रि, धोत्रद्वार, घ्ाणद्वार, नजिह्वाद्वार, 
कायद्रार एव मनोद्रार ~ इस प्रकार षड्विध होते हं । 


(घ) छह कत्य करनेवाले चंतसिक प्रीति चैतसिक ~ प्रतिसन्धि, भवद्ख, च्युति, जवन, 
तदालम्बन एव सन्तीरण नामक छह कत्य करता है । 

(ड) सात कृत्य करनेवाले चैतसिकं वीयं चैतसिक ~ प्रतिसन्धि, भवद्ध, च्युति, 
जवन, तदालम्बन, भ्रावजेन एवे वोदुपन नामक सात कृत्य करता है । 

(च) नौ कृत्य करनेवाले चैतसिकं वितकं, विचार एव श्रधिमोक्ष नामक ३ 
चैतसिक ~ प्रतिसन्धि, भवद्ध, च्युति, जवन, तदालम्बन, भ्रावर्जन, वोह्रुपन, सन्तीरण एव 
सम्पटिच्छन नामक नौ कृत्य करते ह । 

(छ) चौदह कृत्य करनेवाले चैतसिक ७ सरवेचित्तसाधारण चैतसिक चौदहो 
कृत्य करते दह । 

कृत्यसटग्रह समाप्त । 


ढारसङ्ग्रह 

३४ चक्षुष्‌-ग्रादि दार तथा उन द्वारो मे प्रवृत्त चित्त-चैतसिक धर्मो का परिच्छेद 
करके यहां सडग्रह किया गया है, अ्रत इस सडग्रह॒ को द्रारसडग्रहः कहते है" । 

ग्रथवा - चक्षुषु-प्रादि हारो के भेद से चित्त-चैतसिक धर्मो का सडग्रह करने 
वाले सडग्रह को दारसङ्ग्रहं कहते हं ` । 

इस सङ्ग्रह म सवंप्रथम छह मूलद्वारो का वणेन किया गया है । 

जिससे दो अर्थात्‌ द्विविध जन जाते ह वह द्वारः है । भ्र्थात्‌ किसी नगर के 
भ्रन्दर रहनेवाले तथा बाहर रहनेवाले मनुष्य जिस चिरम से नगर से बाहर जाते 
हं या उसमे प्रवेश करते हं उस चिद्रमागे को द्वारः कहते है । 


* छल्बिध - रो० । 

१  द्वारान द्वारपवत्तचित्तान च परिच्छेदवसेन सद्धहो द्वारसद्धहो, भ्रावज्जनादीन 
अरूपधग्मान पवत्तिमृखभावतो द्वारानि विया ति द्वारानि ।” ~ विभा०, पू० ९७ । 

२ “चक्खादीन द्वारान भेदेन चित्तचेतसिकान सद्खहो दारसद्खहो 1” -प० दी०, 
प° १०७, “चक्खादीहि द्वारेहि द्वारप्पवत्तचित्तपरिच्छेदवसेन सद्धहो हार- 
सद्धह, अआ्रावज्जनादीन श्रूपधम्मान पवत्तिमुखभावतो दारान ।“ -श्रभि° 
स० टी०, पृ ३०६, वारान च तद्वारिकान च सङ्खहो दारसङ्खगहो ।" 
~ सङ्खप०, प° २४१ | 
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भ्रथवा -- द्विविध जन जिस स्थान पर जते ह उस स्थान को भी द्वारः कहते ह" । 


द्वरीयन्ते सवरीयन्ते ति द्वारानि" - इस विग्रह के अ्रनुसार प्राकृतिक द्वार (स्वामा- 
भाविकं चछ्र) को ही द्वारः (दरवाजा) कहा जाता है, दरवाजे के पल्लो को नही । 
यहां पर द्वारानि विया ति द्वारानि -एेसा विग्रह करके ह्वार की भांति होने के कारण 
“चक्षु प्रसादः ्रादि को भी द्रार' कहा गया दहै । जिस प्रकार यदि किसी घरमे 
दार नही होता है तो लोम उसमे प्रवेश नही कर पाति ह ग्रौर इसीलिये घर का हार 
लोगो का प्रवेरास्थान हौता है, उसी प्रकार यदि चक्षु प्रसाद-ग्रादि नही होते है तो 
चधूारिकं वीधिचित्त-ग्रादि भी प्रवृत्त नही हो पति ह ¦! प्रतएव स्कन्धरूपी गृह के 
चस प्रसाद-्रादि दार चक्रद्ररिक-प्रादि वीधिचित्तो के श्रवृत्तिस्थान' होते है । ममूल- 
टीकाः से भी इसी भ्रथं का प्रतिपादन किया गया है, यथा - “वटठञ्जन्ति पविसन्ति 
एतेना ति वद्रञ्जन, तद्वारिकान फस्सादीन वद्छञ्जनदरुन द्वारः ।“ 


वादान्तर ~ चक्षुमासि के भीतर स्थित श्रसाद' (स्वच्छमाग) को "चक्षु प्रसाद' कटूते है*। 
श्रोत्रप्रसाद-प्रादि को भी उसी प्रकार समञ्ञना चाहिये । भवद्ध नामक मनोहटार भी 
"पभस्सरमिद, भिक्खवे । चित्त” भ्रादि श्रडगत्तरनिकाय' पालि के भअ्रनुसार प्रभास्वर 
एव अत्यन्त स्वच्छ होता है। इसीलिये जिस प्रकार बडे बडे महूलो के कपाट एवं 
चखिडकियो मे लगे शीरो मे बाहर स्थित पदार्थो का प्रतिबिम्ब अ्रवभासित होता है 
ग्रौर महल के श्रन्दर स्थित मनुष्य भी बहिस्थ पदार्थो को देख लेते दै उसी प्रकार 
स्कन्ध-शरीर मे भी बहि स्थ नानाविध श्रालम्बनो का अवभास होने के लिये तथा 
ग्रन्दर॒ स्थित वीथिचित्तो दवारा उन ({ बहिस्थ आलम्बनो) का ग्रहण करने 
के लिये चक्षु प्रसाद-म्रादि छह द्वार महल के कपाट या खिडकी-आ्रादि के समान होते हैः । 


१. द्धे जन्प अररन्ति गच्छन्ति एतेना ति द्वार, नगरस्स अन्तोजना बहिजना 
च येन छिहुमग्मेन निक्खमन्ति पविसन्ति च तस्सेत॒ नाम, दे जना श्रन्ति 
गच्छन्ति एत्था ति द्वार ति पि वदन्ति ।*-प० दी०, पृ० १०७। 

तु०- द्रे कवाटानि अररन्त्यत्रेति द्वार, दुज्जने वारयन्त्यस्मा रक्खका ति वा 
दवार, पविसन निक्छमण चाति द्वे किच्चानि एत्था ति वा दार ।“- 
ग्रमि° पण सू०, पृ० २७१ । 

२ नति पि हि आरम्मणिकेधम्मान शआआरसम्मणघम्मान च निग्गमनपविसनमुखपथ- 
भावतो दारसदिसत्ता द्वार ति वुच्चतीति ।“- प० दी०, पुर १०७] 
विस्तार के लिये द्र०-प० दी०, पृ० १०७-१०८ । 

२३ धण० सर मू० टी°, पुर १४६ । 

४ द्र० -अरभिण० स०६ ५ की व्याख्या । 

५ अण निर, प्र० भा०, पृ० १०। 

९. “यस्मि चक्सलूम्हि चन्दमण्डलादीनि रूपनिमित्तानि पञ्नायन्ति, भ्रावज्जनादीनि 
च यम्हि पञ्जातानि तानि निमित्तानि गण्हुन्ति, तस्मा तदेव चक्खु तेसं 
्िन्न विसयविसयिभावुपगमनस्स मुखपथभृतत्ता चक्ुद्वार नामा ति भ्रत्थो । श्रथ 
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३५ तत्थ चकवखुमेव चक्खुद्रारः तथा सोतादयो सोतद्रारादीनि । 
मनोद्रारं पन भवद्खः ति पदुच्चति । 

वहं (उन छह द्वारो मे से) चक्षु प्रसाद ही चक्षदरारं है तथा 
श्नोत्प्रसाद-आदि ही श्रोत्रद्वार-आदि ह। भवद्खचित्त मनोद्ार' कहा 
जाता है । 


उपर्युक्त वाद मे प्रयुक्त वचन यद्यपि अ्रत्यन्त ललित प्रतीत हते है तथापि वे 
(वचन) चक्ष प्रसाद के विषय मे तो कथञ्चित्‌ युक्तियुक्त कहे भी जा सक्ते है, 
किन्त श्रोच्रप्रसाद-्रादि के विषय मे तथा श्रभाव-ग्रज्ञप्ति भी जिसमे प्रतिभासितं होती 
है उस मनोद्रार के विषय मे कथमपि युक्तियुक्त नही कहै जा सकते । 

[ आलम्बन के श्रवभासित होने के सम्बन्ध मे चतुथं परिच्छेद मे पुष्कल वर्णन 
उपलन्ध होता है, श्रत विशिष्ट ज्ञान के लिये उसे वही देखना चाहिये । ] 

३५ चक्षुप्रसाद ही चक्रः है, इसी प्रकार शोत्रप्रसाद-म्रादि के सम्बन्ध 
मे भी जानना चाहिये । 

मनोद्वार - मनस ही 'मनोद्रार' है । यह चक्ु््ार-म्रादि की भांति रूप-धमे नही 
है, श्रपितु भवद्धचित्त' है । भवद्धचित्त के सम्मुख जब भ्रालम्बन उपस्थित होता है 
तब उस भ्रालम्बन का ग्रहण करके मनोद्रारिक वीधिचित्त प्रवृत्त होते ह, इसलिये 
सम्पूणं भवद्धचित्तो को भमनोद्रार' कहा गया है । 

विभावनीकार “भवद्ध' ति भ्रावज्जनानन्तर भवद्ध" -एेसा कहकर जिसके 
ग्रनन्तर अआ्रावजंन होता है उस भवद्धोपच्छेद को मनोद्भार' कहना चाहते है । उनके 
ग्रनुसार ~ श्रतीतभवद्ध-भवद्धचलन-भवद्धोपच्छेद-मनोदटारावजेन-जवन' - इस प्रकार की 
चित्तवीधथि मे श्रतीतभवज्ध एव भवद्गचलन - ये दो चित्त मनोद्रारावर्जनः भ्रादि वीथिचित्तो 
का सीधे उपकार नही कर सकते, केवल भवद्धोपच्छेद ही अ्रनन्तरशव्ति से मनोहर 
का सीधे उपकार कर सकता है, ग्रत भवद्धोपच्छेद को ही मनोद्रार' कहना चाहिये । 


ग्रपिच-जिस प्रकार ग्राम के प्रवेशद्वारं का भ्राम के साथ भ्रन्तरालरहित 
सम्बन्ध होता है उसी प्रकार वीधिचित्तो कें उत्पत्तिकारणरूप द्वार का वीथिचित्तो के 
साथ अन्तरालरहित सम्बन्ध होना चाहिये । अ्रत॒वीधिचित्तो के उत्पत्तिकारणरूप भवद्घ 
को मनोद्रार कहने मे भवङ्ञोपच्छेद को (अरतीतभवद्ध एव भवद्धचलन को नही) ही 
'मनोद्ारः कहना चाये । 


वा -येन चक्खुमण्डेन बहिद्धा चन्दमण्डलादीनि रूपानि भ्रन्तो भ्रावज्जनादीन 
विसयभाव उपगच्छन्ति, येन च ग्न्त भ्रावज्जनादीन बहिद्धा तेस रूपान 
विसयिभाव उपगच्छन्ति, तमेव यथावृत्तकारणेन चक्खुद्रार नामा ति भ्त्थो \" 
पण दी, पृ० १०७-१०८ | 

१ “चक्खुमेवा ति - पसादचक्खुमेव ।” ~ विभा०, प° ९७ । 

२. द्र० -विभा० पूण ६७ । 
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परमत्यदीपनीकार कहते है किं विभावनीमेजो यह कहा गया है किं “जिसका 
ग्मपने परवर्ती वीधिचित्तो से अन्तरालरहित सम्बन्ध होता है, भ्र्थात्‌ जो उत्तरवर्ती 
वीथिचित्तो से श्रन्यवहितपूवे होता है व्ही द्वारः होता दहै, जैसे -मनोद्रारवीयि मे 
भवद्खोपच्छेद द्वारः है, क्योकि मनोद्रारवीथि मनोद्धारावजेन से प्रारम्भ होती है श्रौर 
उसके अव्यवहितपुवं भवद्खोपच्छेद ही होता है, भरत॒ वह मनोद्रार है । तथा पञ्चद्रार- 
वीथि मे चक्षु प्रसाद-्रादि पाँच प्रसाद द्वार होते है, क्योकि पच्चद्रारवीथि पञ्चद्रारा- 
वजेन से प्रारम्भ होती है रौर उसके प्रन्यवहितपूवे चक्षु प्रसाद-प्रादि पांच द्वारदही होते 
हे, अत वे पञ्चद्वारिक वीथिचित्तो की प्रवृत्ति के मुखस्थानीय होने से द्वारः है" ~ यह्‌ 
वाद भ्रव्याप्तिदोष से ग्रस्त होने के कारण श्रग्राह्य हैः । 


सिद्धान्तपक्ष - यदि वीथिचित्तो के मुख्य उत्पत्तिकारण (चक्षु प्रसाद-आादि) कोदही 
्वार' कहा जता है तो सुषुप्तिकाल मे अ्रथवा श्रन्य वीथिचित्तो के उत्पादकाल में 
श्रनेक प्रसाद वीथिचित्तो की उत्पत्तिके कारण नतहीदहौ सक्ते भ्रौर इस कारण उनके 
चक्ू््ार-भादि नाम न हौ सकेगे । वस्तुत सभी प्रसादरूप, चाहे वे भ्रालम्बन के भ्राभास- 
स्थान हो श्रथवा नहो, सवथा द्वार' होते ही ह । जिस प्रकार 'वछछञ्जनदरुन द्वार 
इस परिभाषा के श्रनुसार प्रवेडा एव निष्क्रमण के छिद्र को द्वार' कहा ही जाता हैः 
चाहे उससे कोई प्रवेश या निष्क्रमण करेयान क्रे, उसी प्रकार प्रसादरूप द्वार ही 
है, चाहे उनमे तत्काल आलम्बन का ्रवभास हो ्रथवा न हौ । ठीक उसी प्रकार 
सभी भवद्घ भी, यदि श्रवसर प्राप्त होता है तो, वीधिचित्तो की उत्पत्ति के कारण श्रवर्य 
होते है, श्रत उन्हे द्वारः कहा जा सकता है, चाहे तत्काल उन से वीथिचित्तो की उत्पत्ति 
हो रहीदहौ श्रथवानहो रही दहो । इसीलिये ्राचाय अनुरुद्ध भी किसी विशेष भवङ्ख 
को दार न कहकर “मनोदधार पन भवद्ध॒ ति पवुच्वति' -इसं प्रकार भवद्धमात (सभी 
भवद्धो) को मन्मेद्वार' कहते ह । 

मनोद्रार के भेद- 

(क) “तत्य श्रय नाम मनौद्रार न होतीति न वत्तव्बो - इस पालि के 
ग्रनुसार सभी पूवे पूवे चित्त पदिचम पद्चिम चित्तो के उत्पाद के लिये ग्रनन्तरशक्ति 
से उपकार करने के कारण उनके उत्पत्तिकारण होने से भमनोद्रार' कहे जाते है । 

[ प्रस्तृत ग्रन्थ मे वणित छह दारो मे अन्यतम 'मनोद्रारः का इस 'मनोद्रार' से 
कोई सम्बन्ध नही है । | 

(ख) “पटिच्चा ति नाम भ्रागतद्राने भ्रावज्जन विसु न कातव्व, भवद्खनिस्सित- 
कमेव कातव्व ति, तस्मा इध मनो ति सहावज्जनक भवद्ख^ प्रर्थात्‌ “मनञ्च पटिच्व 

धम्मे च उप्पज्जति चित्त” इत्यादि स्थलो मे, जिनमे परटिच्व' यह्‌ शब्द व्यवहूत हरा 
१. प° दी०, पु० १०८-१०६। 
२. श्रद्‌ > पृण ७२ } 
३. विभ० श्र °, पूरये । 
४. विभ०, पऽ ११२) 
अभिन्सर:; १ 
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है, भवद्ध के श्रनन्तर होनेवाले भ्रावजंन (मनोदधारावजेन) को उस (भवङ्) से पृथक्‌ नही 
करना चाहिये, श्रपितु उसे भवद्ध मे ही प्राध्ित (परिगणित) करना चाहिये । इसलिये 
“मनञ्चव परटिच्च धम्मे च उप्पञ्जति चित्त" - इस पालि मे मनस्‌" शब्द का श्रं 
“्रावजैन +-भवद्ख' भ्रावजेन के साथ होनेवाला भवद्ध है । विभद्खुदुकेथा के इस निवचनं 
के श्रनुसार प्रावजेन के साथ होनेवाला भवद्ध मनोदरार' कहा गया है । 


भ्रावर्ज॑न के साथ भवद्ध को भनोद्रारः कहने मे विभद्धद्रुकथाकार का श्रभिप्राय 
यह्‌ है कि जिस प्रकार जवन' नामक मनोविज्ञानचित्त के उत्पाद मे भवद्खचित्त उपकार 
करता है, उसी प्रकार मनोद्रारावजेनचित्त भी उपकार करता है, श्रत मनस्‌ की अपेक्षा 
करके मनोविज्ञान उत्यन्न होता है" - इसमे मनोविज्ञानचित्त अ्रपने उत्पाद के लिये भवद्ख 
ग्रौर मनोद्वारावजेन दोनो की श्रपेक्षा करता है, श्रत. दोनो मिलकर 'मनस्‌' है । 


यह्‌ नय भी सवत्र प्रयुक्त नही किया जा सकता, केवल मनञ्च पटिच्च. 
ग्रादि की तरह कै स्थलोमे ही इसका प्रयोग किया जा सक्ता है। इसलिये सच्च- 
सद्खेप' के “सावज्जन भवद्धन्तु मनोद्रार ति वुच्चति आवन के साथ होनेवाला 
भवद्ध “मनोद्रार' कहा जाता है -ईइस वचन को मनञ्च परटिच्च ' इत्यादि स्थलो 
से ही सम्बद्ध समन्नना चाहिये । मणिमञ्जुसाकार ने ““सावज्जन' का भ्रथं श्रावजैन से 
श्रनन्तर ~ ग्रतीत' भ्र्थात्‌ भ्रावजंन से भ्रव्यवहितपूवं निरुढ होनेवाला भवद्ख 'मनोदार 
है” - यह्‌ किया हैः, किन्तु यह प्रथं अरहुकथाश्रो के भ्र्थो से विपरीत होने के कारण 
म्रनुपदेय है । 


(ग) कायद्रार, बाद््रार, मनोद्वार-इन द्वारो मे चित्तो का विभाजन करते 
समय कुशल एव ग्रकुरल जवनचित्तो को मनेोद्धार' कह्नेवाला नय भी हैः। 


इस प्रकार भमनोद्रार' का यथायोग्य नानाविध श्रथं किया जाने पर भी यहाँ 
“छस्य पन भवद्धमनसद्खातो मनायतनेकदेसो व॒ उप्पत्तिद्रार” के अनुसार सम्पूण 
भवद्धचित्तो को ही मनोदार' कहना चाहिये" । 

१ विभा० पुर ६७ । परमत्थदीपनी' एव 'विभावनी' मे यह्‌ वचन 'सच्चसद्भप' 
के नाम से उल्लिखित है, किन्तु उक्त ग्रन्थ के रोमन सस्करण मे यह्‌ 
प्राप्य नही है। 

२ अनन्तर पि सहित विय वृत्त ~ सावज्जन' ति। श्रथ वा~ सह सदस्स 
निपतत्ता निपातान च भ्रनेकटुत्ता तस्स अननन्तरटुत्त सन्धायाह्‌ ~ सावनज्जम' 
ति 1” -मणि०, प्र० भा०, पु० २९१ । 

३. ` तेभूमककुसलाकूसलो एकूनतिसविधो मनो मनोकम्मद्वार नाम 1“ - श्दु०, 
पुण ७२। 

४. विभर श्रऽ, प° घ्ठ। 


५. विस्तार के लिये द्र° -प० दी०, पु १०८-१०६। 
ट 


४ 
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३६. तत्थ पञ्चद्वारावञ्जन - चवखुविञ्ञाण - सम्पटिच्छन - सन्तीरण- 
वोटरुपन - कामावचरजवन - तदारमणवसेन* छचत्तालीस चित्तानि चक्खुदधारे 
यथारहुं उष्पज्जन्ति । 


वरहा (उन छह द्वारो मे से) चक्र में पञ्चद्वारावजेन ( १), चश्षुविज्ञान 
(२), सम्पटिच्छन (२), सन्तीरण (३), वोदुपन (१), कामावचरजवन (२९) 
तथा तदालम्बन (८) के वदा से ४६ चित्त यथायोग्य उत्पन्न होते हे । 





३६. यहाँ चक्ष्ारवीथि मे ४९ चित्त यथायोग्य उत्पन्न होते है, यथा ~ पञ्च- 
दारावजंन १, चक्ुविज्ञान २, सम्पटिच्छन २, सन्तीरण ३, वोदुपन (मनोद्रारावजेन) ९, 
कामावचरजवन २६, तदालम्बन ८ (यद्यपि तदालम्बन चित्त ११ होते है, किन्तु उनमे 
३ सन्तीरणचित्तो की गणना भ्रन्यत्र कर दी गयी है) - इस प्रकार ये चित्त कुल ४६ होते ह 1 


यथारह उप्पज्जन्ति - यद्यपि यह्‌ कहा गया है कि चक्ष्ारवीधि मे ४६ चित्त 
उत्यञ्च होते हं तथापि इसका तात्प्यं यह नही है कि एक वीथिमेही ये सभी ४६ 
चित्त प्राप्त होते हँ, भ्रपितु ्रालम्बन, भूमि, पुद्गल एव मनसिकार के अनुसार ये उसम 
यथायोग्य ही उत्पन्न होते है, यथा - 


(क) श्रालस्बन यदि अनिष्टालम्बन होता है तो “श्रनिट्ठे भ्रारमणे श्रकुसल- 
विपाकानेव” - इत्यादि तदालम्बन नियम के अनुसार श्रकुशलविपाक चक्षुविज्ञान, 
सम्पटिच्छन, सन्तीरण एव तदालम्बन-आदि रोते है। 


म्रालम्बन यदि इष्टालम्बन्‌ होता है तो इट्ठे कूसलविपाकानि* - के अनुसार 
„ कुशलविपाक चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण एवं तदालम्बन-प्ादि होते है । 


इष्टालम्बनो मे भी अ्रलम्बन यदि ्रति-इष्टालम्बन होता है तो “भ्रतिदट्ठे पन 
सोमनस्ससहगतानेव सन्तीरणतदारमणानि के अनुसार सौमनस्यसह्गत सन्तीरण एव 
तदालस्बन होते हं । 


तथा श्रालम्बन यदि इष्ट-मध्यस्थालम्बन होता है तो उपेक्षासहुगत चित्त ही 
होते हं । 
* ऽतदालम्बन० - सी स्या०, °तदारम्मण० -ना०, म० (ख), रो०। 
१ “यथारह ति ~ श्रारम्मण-भूमि-युग्गल-मनसिकारादीन श्रनुरूपवसेन।” ~ प० दी०, 
पु १०६। 
तु° - “यथारहं ति ~ इद्भादि-भ्रारम्मणे योनिसोश्रयोनिसोमनसिकारनिरनुसय- 
सन्तानादीन श्रनुरूपवसेन ।” - विभा०, पृ ९८ | 
२. द्र०° - अभि० स० ४.२८ । 
३. द्र०-भश्रभि० खण ४:२६।। 
४. द्रण -श्रभि० स० ४:३० । 
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३७. तथा पञ्चद्वारावज्जन-सोतविञ्जाणादिवसेन सोतद्वारादीसु* पि 
छुचत्तालोसेव भवन्तीति सब्बथापि पञ्चारे चतुपञ्जास चित्तानि 
कामावचरानेवः । 

३०८. मनोद्रारे पन मनोदारावज्जन-पञ्चपञ्व्यासजवन-तदारमणवसेन 
सत्तसट्ि चित्तानि भवन्ति । 

उसी प्रकार पञ्चद्ारावजंन एवं श्रो्रविज्ञान-आदि के वश से श्रोत्र- 
दार-आदि में भी ४६ चित्त ही होते हं-इस तरह सभी प्रकार से पचो 
हारों मे ५४ चित्त कामावचर चित्त ही होते हे । 


मनोद्रार में तो मनोद्वाराव्जेन (१), जवन ५५ एवं तदालम्बनं 
(११) के वदा से कुल ६७ चित्त होते हं। 


(ख) यदि कामभूमि होती है तो चक्ुद्रवीधथि मे उपर्युक्त सभी ४६ चित्त 
होते है तथा यदि सूपभूमि होती है तो उस (चक्ु्रवीथि) मे “कामे जवनसत्ता- 
लम्बनान नियमे सति” के भ्रनुसार तदालम्बन नही हो सकते । 

(ग) पुथग्जन एव रोक्ष्य पुद्गल की सन्तान मे यदि योनिशोमनसिकार होता 
है तो कुशलजवन होते ह तथा यदि श्रयोनिलोमनसिकार होता है तो अरकुशलजवन 
होते हे । 

इसी प्रकार यदि सस्कार (सह्भार) होता है तो ससस्कारिक (ससद्खारिक) 
तथा यदि सस्कार नही होता है तो भ्रसस्कारिक (श्रसद्भारिक) चित्त होते ह- 
इत्यादि । इस तरह भ्रालम्बन, भूमि-प्रादि भेद से ४६ चित्तो की ^ यथायोग्य प्रवृत्ति 
जाननी चाहिये । 


३७ चक्ुदरास्वीथि मे जिस क्रम का प्रत्तिपादन क्या गया हैः श्रो्रद्मार-प्रादि 
वीथियो मे भी उसी क्रम को समञ्जना चाहिये, किन्तु चक्र्रवीथि के चक्षुविज्ञान- 
द्र्य के स्थान पर वहाँ श्रोत्रद्रारवीथि ओ श्रो्रविज्ञानद्वय, घ्राणद्ारवीथि मे घ्ाणविन्ञान- 
दय, जिह्वाद्वारवीथि मे जिह्वाविकज्ञानदय तथा कायद्रारवीथि मे कायविन्ञानदय को 
समञ्ञना चाहिये भ्रौर पूर्वोक्त ४६ वित्तो मे इन ८ श्रतिरिक्त चित्तो को सम्मिलित कर 
पञ्चद्वारवीयि मे कुल ५४ चित्त होते है - एसा समञ्लना चाहिये । 

[ प्रथम परिच्छेद मं जिन ५४ कामचित्तौ का वणेन क्या गया है, ये वही 
५४ चित्त है, किन्तु उन्हे यहाँ वीयथिक्रम से रला गया है । ] 


* सोतद्रारादिसु -सी०, स्या०, ना० । 

{ पञ्चद्रारेसु -स्या० । 

‡ कामावचरानेवा ति वेदितनब्बानि -स्या०, ना०। 
१. द्र० -अरभि० स० ४:३५] 


धरिच्छेदो ] हारसद्धहो २९५ 


३९. एक्नवीसति पटिसन्धि-भवद्ख-चुतिवसेन द्वारविमुत्तानि । 

४०. तेयु पन* दविषञ्चविञ्जाणानि चेव महग्गत-लोकृत्तरजवनानि 
चेति छत्तिस यथारहमेकद्वारिकचित्तानि नाम । 

४१ मनोधातुत्तिकं पन पञ्चट्वारिकः । 

४२ सुखसन्तीरण-वोटपन-कामावचरजवनानि खद्रारिकचित्तानि । 

प्रतिसन्धि, भवङ्ख एवं च्युति के वक्ष सें १९ चित्त द्वारविमुक्तः 
कहे गये हे । 

उन चित्तो मेँ से द्विपञ्चविज्ञान (१०) तथा महग्गत एवं लोकोत्तर जवन 
. (२६) ~ इस प्रकार ३६ चित्त यथायोग्य एकद्वारिक' (एक द्वार मे होनेवाले) 
चित्त हं । 

मनोधातुत्रय तो पञ्चद्वारिक' (रपाचो द्वारो मे होनेवाले) चित्त हं। 

सुखसन्तीरण, वोदुपन एव कामाकव्चर जवन - ये चित्त षडद्रारिकः 
(चह वारो मे प्रवृत्त होनेवाले) चित्त हे । 





३९ प्रतिसन्धि, भवङ्क एव॒ च्युति कृत्य करनेवाले १९ चित्त जब प्रति- 
सन्धि-आदि कृत्य करते ह तब वे किसी द्वार से प्रवृत्त होकर उन कृत्यो को नही 
करते, श्रत ॒वे द्वारविमुक्त' कहे जाते ह । भ्र्थात्‌ चक्ार-भ्रादि द्वारो से प्रवृत्त न 
होने के कारण, तथा भमनोदार' नामक भवद्ध से गृहीत श्रालम्बन से भिन्न किसी श्रन्य 
प्रालम्बन का ग्रहण करके प्रवृत्त न होने के कारण, प्रतिसन्धि-्रादि कृत्यो के वड से 
प्रवृत्त होनेवाले ये १६ चित्त द्वारविमुक्त' कहे जते हँ* | 


४० दस द्विपञ्चविज्ञानचित्तो मे से चक्षुविज्ञानद्वय केवल चकषूद्रर मे, श्रोत्र 
विज्ञानद्रय केवल श्वोच्रद्वार मे, इसी तरह ध्राणविज्ञानद्रय-ग्रादि विन्ञानचित्त केवल श्रपने 
भ्रपने सम्बद्ध द्वारो मे ही प्रवृत्त होने के कारण “एकद्रारिक चित्त कटे जाते हं । उसी प्रकार 
महग्गत एव लोकोत्तर जवनचित्त भी केवल 'मनोद्रार' मे ही प्रवृत्त होते ह, श्रतः वे 
भी एकद्रारिकं चित्त कहे जति हुं । इस प्रकार द्विपञ्चविज्ञानचित्त १०, महम्गत एवं 
लोकोत्तर जवनचित्त २६३६ चित्त 'एक्द्रारिक चित्त ह° । 


स्या० मे नही) 
{ पञ्चविञ्नाणानि-सी०, रो०, स० (क, ख) । 
‡ पच्न्वद्रारिकानि -रो० 
१. “चक्खादिद्रारेसु भ्रप्पवत्तनतो मनोद्वारसद्भातभवद्खतो भ्रारम्मणन्तरग्गहुणवसेन 
प्रप्पवत्तितो च पटिसन्धादिवसेन पवत्तानि एकूनवीसति दारविमूत्तानि ।" 
~ विभा०, पूण ६४८ तुऽ -- प9 दीभ, पुण १०६.-११० । 
२. द्र° ~ विभा० पू० &€८। 


२४६ अभिधम्मत्थसङ्हो | ततियौ 


४३. उपेक्खासहगतसन्तीरण-महाविपाकानि चद्रारिकानि चेव दार 
विमृत्तानि च। 
४४. महर्गतविपाकानि द्वारावमुत्तनेवा ति । 
४५. एकद्रारिकचित्तानि पञ्चच्द्वारिकानि च) 
छद्वारिकविसुत्तानि विमृत्तानि च सब्बथा |, 
४६. छत्तिसति तथा तीणि एकतिस* यथाक्कमं । 
दसधा नवधा चेति पञ्चधा परिदीपये ॥। 


उपेक्षासहगत सन्तीरण (२) एव महाविपाकचित्त (८ १० चित्त) 
कभी कभी षडद्वारिक' तथा कभी कभी द्वारविमुक्त' होते हे । 

महग्गतविपाक चित्त (€ तो) सवेथा द्वारविमुक्त' ही होते है। 

एकद्रारिक चित्त, पञ्चद्रारिक चित्त, षड्दारिकं चित्त, कभी कभी 
षड्द्रारिक एवं कभी द्वारविमुक्त, तथा स्वेथा दारविमुक्त चित्त - 

करमराः ३६, ३, ३१, १० तथा € होते हे । इस तरह चित्तो के 
सङ्ग्रह को पच प्रकार से समञ्लना चाहिय । 


~~~ ~ ---~---------------------~--- 





४३ उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्त २ तथा महाविपाक (सहेतृक कामावचरविपाक) 
चित्त ८ == १० ये चित्त जब सन्तीरण एव तदालम्बन कत्य करते ह तब शषड्दरारिकः 
होते है तथा जब यही चित्त प्रतिसन्धि, भवद्ध एवं च्युति कृत्य करते हे तब द्वारविमुक्त' 
होते हं*। 

४४. नौ महम्गतविपाकचित्त सवदा प्रतिसन्धि, भवद्ध॒एव च्युति छृत्य ही करते 
हः इन कृत्यो से श्रन्य कोई भी कत्य कभी नही करते, ग्रत सर्वेथा ्वारविमुक्त' ही 
होते है। 

इन वीधिचित्तो मे गगृहीतग्रहणनय'ः से सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिको का ज्ञान 
चंतसिकसङ्ग्रह (द्वितीय परिच्छेद) के सम्प्रयोगनय' एव सडग्रहनय' के भ्राधार पर कृर 
लेना चाहिये । 

श्रगृहीतमग्रहणनय' के श्रनुसार चैतसिको का विचार य्ह नही हो सकता; 
क्योकि दार के अनुसार चंतसिको के सम्प्रयोग मे भेद नही होता । 

श्रप्पमञ्जा' चैतसिक सत्त्व नामक प्रज्ञप्ति-धमं का ही भ्रालम्बन करता है तथा 
चक्षुषु-श्रादि पाच द्वार केवल रूपालम्बन, शब्दालम्बन, गन्धालम्बन, रसालम्बन एव 
सपरष्टव्यालम्बन नामक परमाथ-धर्मो का भ्रालम्बन करके प्रवृत्त होनेवाले चित्त-चैतसिक- 
धर्मों कै ही उत्पत्तिस्थान होते है, भ्रतः २ श्रप्पमञ्चाः चैतसिक चक्षू्ार-भ्रादि पाचि 


* एकत्तिस -स्या०; म° (क) । 
१. द° ~ विभा०, पृ &€८ । 


परिच्छेदो | आलस्बनसङ्गहो २४७ 


प्रालम्बनसङ्कहो 
४७ श्रालम्बनसद्धहे* श्रारमणानि।ः नास ~ सूपारमणं, सहारमण, 
गन्धारमणं, रसारमणं, फोटुव्बारमणं, धम्मारमणञ्चेति छन्विधानि 
भवन्ति । 


आलम्बनसडग्रह म॒ आलम्बन ~ रूपालम्वन, शब्दालम्बन, गन्ालम्बन, 
रसालम्बन, स्प्रष्टव्यालम्बन एव धर्मालम्बन -इस प्रकार छह प्रकार 


के होते हं । 


द्वारो मे नही हौ सक्ते, वे केवल मनोद्रार मेही दहो सक्ते हं । शेष चंतसिक सभी 
(छह) हारो मे प्रवृत्त हो सकते है - इतना विरेष जानना चाहिये 


दरस्ज्प्रह समात्त । 


भ्रालम्बनसड्रह 
४७ भ्रालम्बन के भेद से चित्त-चैतसिके धर्मो का सडग्रह॒ करनेवाले इस सडग्रह 
को श्रालम्बनसडग्रहः कहते हैँ ' । 
पालिसाहित्य मे ग्रालम्बन दाब्दं के लिये श्रारमणः श्रारम्मणः श्रालम्बनः 
-आलम्बण' श्रादि अ्रनेक शब्दो का प्रयोग होता है, किन्तु व्याकरण के भ्रनुसार विचार 
करने से इनमे श्रारमणः' एव श्रालम्बन' -ये दो शब्द ही युक्तियुक्त प्रतीत होते है । 
इनकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है 
(क) श्रा उपसगंपूवेक रमु" धातु. से थुं प्रत्यय करने पर यु" के स्थान पर श्रनः 
प्रादेश करके तथा ~न के स्थान पर णः ्रादेश करके श्रारमणः शब्द निष्पन्न होता 
है । इसका अथं है - चित्त-चैततसिक धमं जहां भ्राकर रमण करते हं वह्‌ स्थान श्रारमणः 
है, जिसं प्रकार उद्यान-्रादि मनुष्यो के रमणस्थान होते ह उसी प्रकार रूपालम्बन-ग्रादि 
छह श्रालम्बन चित्त-चैतसिक धर्मो के "रमणस्थानः होते है*। 
* ्रालम्बणसद्ध्े - म० (ख), भ्रारम्मणसद्खहे-ना०, रोऽ, 
ग्रालम्बनानि -सी०, स्या० (सवत्र), ग्रालम्बणानि ~-म० (ख) (सवेत), 
ग्रारम्मणानि -ना०, रोऽ (सर्वंत्र) । 
१ -रूपादीन ब्रारम्मणान भेदेन चित्तचेतसिकान सद्धहो भ्रारम्मणसद्धहो 1“ - 
प० दी०, पु० ११०} 
आरम्मणान सरूपतो विभागतो तविसयचित्ततो च सद्खहो ब्रारम्मणसङ्खहो \" 
- विभा०, प° € । 
२ धा० म, का० ५४। 
३ “श्रागन्त्वा ्राभुसो वा चित्त-चेतसिका धम्मा रमन्ति एत्या त्ति भ्रारम्मण, 
यु, रम रमणे, आपुन्बो ।” - भ्रभि० प० सू०, पु° ६१। 


यं 


२४८ अभिधम्मत्थसद्खहौ | ततियो 


ठट तत्थ रूपमेव हूपारमणं, तथा सहादयो सहारमणादीनि । 
४६. धम्मारमणं पन पसाद-सुखुमरूप-चित्त-चेतसिक-निब्बान- 
पञ्ञत्तिवसेन छधा सद्धय्हति । 


रे 


उन (छह आलम्बनो) मे सं रूप (वणं ) ही रूपालम्बन तथा शब्द-आदि 
शब्दालम्बन-आदि हें । 

घर्मालम्बन तो प्रसाद, सृक्ष्मरूप, चित्त, चतसिक, निर्वाण एव प्रज्ञप्ति 
के वदा से छह प्रकार के सडगृहीत होता है। 


(ख ) श्रा' उपसगपूवेक लवि" धातुः से यु प्रत्यय करने पर "यू' के स्थान पर श्रनः 
प्रादेश करके श्रौर लः के अ्रनन्तर निगृहीत (निगगहित =-म्ननुस्वार) का भ्रागम करके 
तथा उस (निगृहीत) के स्थान पर मः कर के श्रालम्बन' शब्द सिद्ध होता है। 
इसका ग्रथं है - चित्त-च॑तसिक धमं जहाँ भ्राकर लटकते हँ भ्र्थात्‌ भ्रपनी प्रवत्ति के लिये 
सहारा लेते हं वह॒ स्थान श्रालम्बनः है, जिस प्रकार वृद्ध एव भ्रपञ्ख-आ्रादि पुरुष 
लाठी पकडकर उत्ते या बैत्ते है, उसी प्रकार चित्त-चैतसिक धमं भी किसी एक 
भ्रालम्बन का ग्रहण करके ही प्रवृत्त होते हैर । 

छठ रूप' शाब्द से यहां रक्त, पीत-श्रादि वर्णो से तत्पयंहै*। ये वणं ही 
रूपालम्बन हं । इसी प्रकार शब्द-म्रादि शब्दालम्बन-प्रादि है। शरादिः शब्द से गन्ध, 
रस, स्परां-्रादि गन्धालम्बन, रसालस्बन, एव स्प्रष्टव्यालम्बनो का ग्रहण करना चाहिये, । 


४९ धर्मालम्बन छह प्रकार से सडगृहीत होता दै, यथा - 


(क) प्रसादरूप -ये पोच हु, यथा- चक्षु प्रसाद, भरोत्रप्रसाद, घ्राणप्रसाद, 
जिह्ाप्रसाद एव कायप्रसाद  । १ 


(ख) सूक्ष्मरूप -ये सोलह होते है, यथा ~ अ्रव्धातु, स्त्रीद्दरिय, पुरुषेन्दरिय, 





१९ सण नी, ह्ि% भा, प° ४०५६-४०७ | 

२ `चित्तचेपतसिका एत्थ ब्रागन्त्वा लम्बन्तीति अ्रालम्बन, लवि श्रवससने, यु ।“ 
- श्रमि० पऽ सू०, पु० ६१। 

३ "दुन्बलपुरिसेन दण्डादि विय चित्त-चेतसिकेहि श्रालम्बीयति, भ्रमुञ्चमानेहि 
गण्डीयतीति श्रालम्बन । श्रारम्मणसदहे पन सति चित्तचेतसिकानि श्रागन्त्वा 
एत्थ मन्तीति भ्रारम्मण ।” -प० दी०, पु० ११० । 

“तदेव दुन्बलपुरिसेन दण्डादि विय चित्त-चेतसिकेहि श्रालम्बीयति, तानि वा 
म्रागन्त्वा एत्थ रमन्तीति श्रारम्मण ति 1” -विभा०, पृ० ६८ । 
विशेष ज्ञान के लिये द्र० -मणि०, प्र° भा०, पु° २६५। 

४ “रूपमेवाति - वण्णायतनमेव 1” - प दी०, पृ० ११० । 

५ तु० -श्रहु०, प° ५६। 

६. द्र०-श्रभिण० सर ६ ५ 


परिच्छेदो | आलम्बनसङ्कहो २४९ 


४०. तत्थ चक्ुदरारिकचित्तानं सब्बे पि रूपमेव भ्रारमणं, तञ्च 
पच्चुष्पन्नं* । तथा सोतद्रारिकचित्तादीनं पि सदादोनि, तानि च 
पच्चुष्पन्चानि येवां । 


वहाँ (उन आलम्बनो मे ) सभी चक्षरारिक चित्तो का आलम्बन 
रूप ही है ओर वहु रूपालम्बन भी प्रत्युत्पन्न ही (आलम्बन) है)! तथा 
श्रोत्रदारिक-आदि चित्तो के आलम्बन भी शब्द-आदि ही हं ओर वे भी प्रत्युत्पन्न 
ही (आलम्बन) होते हं । 
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हदय, जी वितेन्रिय, श्राहाररूप, परिच्छेदरूप, कायविन्नप्ति, वाच्विज्ञप्ति, रूप की लघुता 
मृदूता, कमंण्यता, उपचय, सन्तति, जरतां एव भ्रनित्यता" । 


(ग) चित्त 
(घ) चतसिक ¢ ये तीनो अत्यन्त स्पष्ट है। 
(ड) निर्वाण ५ 


(च) प्रज्ञप्ति ~ यह्‌ द्विविध हे, चथा ~ नामप्रज्ञप्ति एवं म्रथप्रलगिति । 

इस प्रकार धर्मालम्बन ह्‌ प्रकार से सडगहीत होता दहै) 

मणिमज्जूसाकार कहते है कि “यहां रूपमेव", "चक्खुमेव' श्रादि मे प्रयुक्त "एव 
राब्द 'निवत्तापनावधारण' श्रथ॑वाला है, भ्र्थात्‌ यहु भ्रत्य का निवारण करनेवाला दहै। 
यहं पर यह्‌ सत्त्व नामक जीव का निवारण करता है”) 

किन्तु यह श्रथं टीक्‌ नही, क्योकि यदि इसे निवारण करनेवाला ्रवधारण 
मना जाता है तो धम्मो येव" मे यहु किसका निवारण करेगा ? 

ग्रथ च~ सत्वः नामक जीव भी प्रजप्ति-्म होने से निवाथं (निवारण करने 
योग्य) प्रथं नही दहै, त एव" शब्द यह भ्रत्य श्रथ का निवारण करनेवाला निवत्ता- 


पनावधघारणः भ्रथेक न होकर श्रपने श्रथ का निर्वय करानेवाला सचिद्रानावधारण 
श्रथवाला है। 


० प्रत्युत्पच् रूप ही चक्षद्रारिक चित्तो का भ्रालम्बन होता । इसी प्रकार 
प्रत्युत्पन्न शब्दं श्चत्रहारिके चित्तो का, प्रत्युत्पन्न गन्धे घ्राणद्रारिक चित्तो का, प्रत्युत्पन्न 
रस॒ जिह्वाद्वारिकं चित्तो का एव प्रत्युत्पन्न स्म्रष्टव्य कायद्वारिक चित्तो का आलम्बन 





* पच्चुप्पन्नमेव -स्या०, ना० । 

{- सदादयो पच्चुप्पन्ना येव - स्या० । 

१. द्र° - अ्रभि° स० ६ २४। 

२ “पञ्चारम्मणविमृत्त य॒ किञ्चि धम्मजातं विज्जमान पि श्रविज्जमान पि 
भूत पि अभूत पि, भम्मारम्मणमेव, त पन सभागकोद्रासतो सङ्ख्हमान 
छन्बिध होति ।” -प० दी०, पृ° १११ । तु०-्दु०, पृ० ५६, ६६ । 

३. द्र०~-मणि० प्र° भा० पु० २६७-३००। 

अभि० स° : ३२ 


२५० अभिधमत्थसङ्खहौ [ ततियो 


होता है। ये पञ्चद्वारिक चित्त श्रतीत या श्रनागत रूप, शब्द-ग्रादि का भ्रालम्बन 
नही करते । 


प्रतयुत्पन्चकाल-आदि मे विशेष - जब कोई भ्रालम्बन उत्पन्न होता है तब उसके उत्पाद- 
स्थिति-भद्धात्मक विद्यमानक्षण को प्रत्युत्पन्च-म्रालम्बन' कहते ह । यथा - पच्चुप्न्न = 
पति --उप्पच्न, त॒त कारण पटिच्च उप्पन्न पच्चृप्पन्न' भ्र्थात्‌ उन उन कारणो की 
ग्रपक्षा करके उत्पन्न भ्रालम्बन प्रत्युत्पन्च' है । 


उत्पाद-स्थिति-भद्खात्मकं श्रवस्था से गृजरकर निरुद्ध हुए श्रालम्बन को श्रतीत- 
ग्रालम्बन' कहते हं, यथा - भ्रतीत ग्रति + इत, अ्रतिक्कमित्वा इत गत ति ग्रतीतः 
म्र्थात्‌ उत्पाद-स्थिति-भङ्धात्मक अवस्था्रय का ब्रतिक्रमण कर निरुद्ध ्रालस्बन अ्रतीत' है । 


तथा कारणसामग्री के सम्पन्न (पूणे) होने पर एकान्त रूप से हौनेवाले प्रालम्बन 
को श्रनागत-श्रालम्बन' कहते ह, यथा ~ श्रनागत न ~-ग्रागत श्रनागतः भ्र्थात्‌ उत्पाद- 
स्थिति-भद्धात्मक विद्यमान भअ्रवस्था को भ्रप्राप्त ्रालम्बन अनागतः है । 


इन तीनो कालो से सम्बद्ध हानेवाले धमे चित्त, चतसिक, एव रूप ही होते है'। 


इन तीनो कालो से विमुक्त भ्रालम्बन को कालविमुक्त-ग्रालम्बन' कहते है, 
यथा - कालतो विमृत्त कालविमृत्त' । यह कालविमुक्त-ग्रालरबन प्रज्ञप्ति एवं निर्वाण है । 


यथा ~ प्रजञप्ति-धमं सडश्षेपत नामप्रज्रप्ति एव श्रथंप्रज्ञप्ति भेद से द्विविध हे) 
इनमे से लोक मे व्यवहूत हौनेगले नाम (सज्ञा) उत्पाद, स्थिति एव भद्ध रूप से 
विद्यमान नही हीते, ग्रपितु किसी व्यक्ति द्वारा उष्टं कर दिये जाने से लोक- 
व्यवहार के विषयमात्र होते ह। गुह्‌, मनुष्य, देव, नदी, पवंत-अ्रादि द्रव्य तासक 
प्रज्ञप्ति-द्रथं भी यद्यपि सासारिक पुद्गलो की दृष्टि से विद्यमानवत्‌ प्रतीत होते है, 
किन्तु सूक्ष्मतया यथाभूत दुष्टि से देखने पर केवल रूपकलाप के सूपं ही दृष्टिगोचर 


१ "त त कारण पटिच्च उपपन्न पच्चुप्पन्च, वत्तमान ति अत्थो श्रतिकऽन्त- 
भाव इत गत पत्त ति ग्रतीत, भ्रागच्छति भ्रागच्छित्था ति रागत पच्चुप्पन्न 
ग्रतीत च, न श्रागत ति श्रनागत। सब्बे पि सद्भतधम्मा अनागतभाव- 
पू्बका एव होन्ति, तस्मा ते यदा पच्चयसामग्गि लभित्वा उप्पज्जिस्सन्तीति 
वत्तव्बपक्खं तिदुन्ति तदा श्रनागत' नाम, यदा प्च्चयसामग्गि लभित्वा 
उप्पन्ना तदा "पच्चुप्पन्ना' नाम, यदा निरुद्धा तदा श्रतीता' नाम ।” - प० दी° 
पृ० १११1 द्र० -भ्रहुरः पृ ३६। 

२ “उप्पादजातिका सहभूता धम्मा एव तीसु कालेसु श्रनुपतन्ति, तस्मा उप्पाद- 
रहिता भ्रसद्भतभूता निन्बानपञ्जत्तियो "कालविमृत्त नामा ति वेदितन्बा ।" 
-पण्द्री° प° १११। 

“विनासाभावतो अतीतादिकालवसेन न वत्तव्बत्ता निन्बान पञ्चत्ति च 
कालविमृत्तः नाम 1" -विभा०, प° ६& । 


परिच्छेदो | आलम्बनसङ्धःहो २५१ 


५१. मनोद्रारिकचित्तानं पन छुन्वबिधं पि पच्चुष्पच्चमतीत* श्रनागतं* 
कालविमुत्तञ्च यथारहमारमणं होति । 


मनोद्रारिक चित्तो के छहो प्रकार के आलम्बन तौ प्रत्युत्प्च, अतीत, 
अनागत या कालविमुक्त होकर यथायोग आलम्बन होते हे । 
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होते हं । श्रत उत्पाद-स्थिति-मद्ख के रूप मे अ्रविद्यमान इन प्रज्ञप्तियो को प्रत्युत्पन्न, 
ग्रतीत या अनागत नही कहा जा सकता । 


सान्तिधातु नामक निर्वाण यद्यपि परमार्थरूप से विद्यमान होता है, तथापि 
जो उत्पन्न होता है वह्‌ नष्ट होता है'-वस्तु का एसा स्वभाव होने के कारण 
निर्वाण मे उत्पाद नही होता, भद्ध नही होता तथा स्थिति भी नही होती । वहु केवल 
नित्य॒ ान्तिस्वभाव ही होता है-इस प्रकार निर्वाण मे उत्पाद-स्थिति-भद्भात्मक 
ग्रवस्थात्रय के न होने से प्रत्यत्पन्न-निर्वाण नही होता, ओ्रौर जव प्रत्युत्पन्न-निर्वाण नही 
होता तो ग्रतीत-निर्वाण या अरनागत-निर्वाण कैसे होगा! श्रतएव प्रनप्ति एव निर्वाण 
को कालविमक्त' कहा गया दै । 

५१ मनोद्रारिके चित्तो (६७) के श्रालम्बन पञ्चद्वारिक चित्तो के भ्रालम्बनो 
कौ भाति एक एक प्रकार के नही होते, अपितु रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य एवं 
धमे भेद से छह प्रकार के होते है। भ्रपिच- पञ्चद्रारिक चित्तो के आलम्बनो की 
भति वे केवल प्रत्युत्पन्न ही नही होते, श्रपितु प्रत्युत्पन्न, ग्रतीत, श्रनागत एव काल- 
विमुक्त भेद से चार प्रकार के होते है। 


मनोद्रारिक वीथिचित्त म्रत्यन्त दक्तिदाली होते रह । ध्यानवीथि, मार्गवीथि, 
फलसमापत्तिवीथि, निरोधसमापत्तिवीथि, अभिनज्ञावीथि, एव सब्वञ्जतबाणवीथि - ये सब 
वीथियां मनोद्वारवीथि' हं । श्रत एसा कोई भ्रालम्बन नही बचता जो इन मनोद्रारवीथि- 
चित्तो का ्रालम्बन न हौ सके । अतएव मनोद्रारिकं वीथिचित्त प्रत्युत्पन्न, अ्रतीत-ग्रादि सभी 
ग्रालम्बनो का यथायोग्य अ्रहण करते है" । 


*-* ०मतीतानागतं ~ स्या० । 

{ कालविनिमुत्तञ्च -स्या० । 

१ भ्रालम्बनो के यथायोग्य ग्रहण के सम्बन्ध मे द्र° ~ ्रभि० स० ४ १६-२०। 
यथारह्‌ ति कामावचरजवनग्नभिञ्नासेसमहग्गतादिजवनान म्रनु- 
रूपतौ । कामावचरजवनान हि हसितुप्पादवज्जान छन्बिघ पि तिकाल्िक 
कालविमूत्तञ्च भ्रारम्मण होति, हसितुप्पादस्स त्तिकालिकमेव, तथा हिस्स 
एकन्तपरित्तारम्मणत्त वक्खति ! दिव्वचक्खादिवसप्पवत्तस्स पन अरभिञ्जा- 
जवनस्स यथारह छल्बिध पि तिकालिकं कालविसूकत्तञ्च भ्रारम्मण होति 1" 
-विभा०, पु० &६, मणि, प्र° भा०, ३००। 


२५२ मभिधम्मत्थसद्धहो [ त्तियो 


४२ द्वारविमृत्तानञ्च परटिसन्धि-भवद्ध-चुतिसङ्कातान छड्विधं पि 
यथासम्भवं येभुय्येन भवन्तरे छहारग्गहितं* पच्चुष्पच्चमतीतं पञ्ञत्तिभूतं वा 
कम्म-कस्मनिभित्त-गतिनिमित्तसम्मतं श्रारमणं होति । 


प्रतिसन्धि, भवद्ध एव च्युति नामक दारविमुक्त चित्तो के षड्विध 
आलम्बन भी यथासम्भव प्राय भवान्तर (अतीतभव) मं छह वारो से 
गृहीत प्रत्युत्पन्न, अतीत एव प्रज्ञप्तिभूत, अथव कर्म, कमंनिमित्त, एव गति- 
निमित्त सन्ञकं होते हं । 


` ति ` 1 पि 


५२ द्वारविभुत्तानञ्च पटिसन्धि-भवञ्ध -चुतिदह्ध {तानं ~ दारविमुत्त १६ चित्त ही 
प्रतिसन्धि, भवज्ञ ( भवाद्ध ) एव च्यूति कृत्य करते ह। उनमे से किसी एकं भव 
का सवैप्रथम चित्त प्रतिसन्धिचित्त है! सवेप्रथम चित्त होने से वह्‌ छह हारो मे से 
किसी भी द्वार का श्राधार करके प्रवृत्त नही हौता। वीथिचित्तो के मध्य मध्य मे 
उत्पन्न हौनेवाला मवद्धचित्त भी किसी द्वार से सम्बद्ध नही होता, क्योकि वहु पूर्व 
कमं से स्वय उत्पन्न होनेवाला विपाकचित्त है। तथा च्युतिचित्त भी किसी द्वार से 
सम्बद्ध नही है, क्योकि वह्‌ भी पूरवभव के कर्मो के क्षीण हौ जाने पर मरणासन्न- 
वीथि के अरन्त मे स्वय उत्पन्न होनेवाला श्रन्तिमि विपाकचित्त हीदहै। =न्ही कारणो से 
प्रतिसन्धि, भवद्ध॒एव च्युति चित्त द्वारविमुक्त' कहे जाते है । 


द्रारविमृत्तानञ्च' मे प्रयुक्त चः राब्दं पूर्वोक्तं मनोद्वारिक चित्तो का 
सम्पिण्डन करता है, श्रत श्रथ होताहै कि केवल मनोद्रारिक चित्तो के ही श्रालम्बन 
छह प्रकार के नही होते, भ्रपितु दारविमुक्त चित्तो के भ्रालम्बन भी छह प्रकार के 
होते है । 

भवन्तरे ~ (भव ~-श्रन्तरे) भ्रन्तर शब्द ॒श्रन्य' अथं मे प्रयुक्त होता है, श्रत 
प्रत्युत्पन्न भव से श्रन्य मव 'भवन्तर' (भवान्तर) है । यहं भवन्तर' शब्द के द्वारा 
इस वतंमान भव से भ्रनन्तर ्रतीत' भव का ग्रहण करना चाहिये । 


छवार्गहित - चद्धार' शब्द के द्वारा मुख्यर्प से चक्षुषु-प्रादिं छह दारो का 
ग्रहण होता है, किन्तु यहां स्थानभत द्वार -इस नाम का स्थानी जवनचित्तो मे 
उपचार करके स्थानोपचार से मरणासन्न जवनो का ्रहुण करना चाहिये 1 श्रत 


* छद्धारगहित -सी०, रो०, ना० । 

१ “भवन्तरे ति ~ श्रतीतानन्तरभवे, तत्थ च मरणासन्नकाले ।” - प० दी° पृ० ११२। 
'भवन्तरे ति - एत्थ श्रतीतानन्तरभवो वाधिप्येतो, न भ्रतीतान्तरितभवो, 
कस्मा ” तत्थ चह्वारग्गहितारम्मणस्स इध पटिसन्धादीनमारम्मणभावाभावतो 
ति आह - श्रतीतानन्तरभवे' ति ।” -मणि०, प्र भा०, पुर ३०१ । 


परिदेवो | मालम्बनसङहो २५३ 


छद्वारग्गहितः' का छह दवारो मे होनेवाले मरणासन्न जवनचित्तो के हारा गृहीतः यह्‌ 
प्रथं होता है । 


पचवुप्पन्नमतीत पञ्ञ्यत्तिभून वा - यहं प्रयुक्त वा' शब्दं॑का प्रत्युत, श्रतीत 
एव प्रज्ञप्ति - इन सभी के साथ अन्वय करना चाहिये । द्वारविमुक्त चित्तो के द्वारा 
गृहीत होनेवाले ये छह श्रालम्बन प्रत्युत्यन्चकालिक भ्रालम्बन भी होते है, अतीतकालिक 
ग्रालम्बनमभी होते है तथा यदि ये (श्रालम्बन) नाम-रूपधमं नही होते हतो काल- 
विमुक्त" नामक प्रजञप्तिभूत भ्रालम्बन भी हो सक्ते हुं । ये अ्रनागतकालिकं भ्रालम्बन 
तो कभी हयो ही नही सकते - इसका कारण पञ्चम परिच्छद कै मरणुप्पत्ति' प्रकरण 
मे स्पष्ट किया जायेगा । 


कम्म-कम्मतिमित्त-गतिनिभित्तसम्मत - यदि मरणासव्रकाल नही होता है तो 
ग्रन्य वीधिचित्तो के आलम्बनो को प्राय कमे, कमनिमित्त या गतिनिमित्त नही कहु 
सक्ते, श्रपितु तब सूपालम्बन को रूपालम्बन धर्मालम्बन को धर्मालम्बन ही कहते 


हौ । मरणासन्न बीथिचित्तो, प्रतिसन्धिचित्तो एव च्युतिचित्तौ के रूप-प्रादि चह्‌ भ्रालम्बनो 
को ही यथासम्भव कर्म, कर्मनिमित्त या गतिनिमित्त कहते हं । 


तात्पयं यह्‌ दै कि वे (रूप-अरादि छह भ्रालम्बन अपने) रूपालम्बन, दाब्दालम्बन- 





१ तु० - “यथा पन श्रावज्जनादीन चद्वारिकवित्तान आरम्मण भवन्तरे पि, 
इमस्मि भवे पि, पुरिमभागे केनचि द्वारेन महित पि, भ्रगहित पि होति, 
न तथा इमेस ति दस्सेतु भवन्तरे छद्रारगहितः त्ति वृत्त । भववित्तस हि 
पत्थित्वा कम्म कत्वा तत्थ ॒निबव्वत्तान आआरस्मण भवन्तरे पि केनचि द्वारेन 
गहित पि होति येवा ति ऋद्वारगहित ति-दहि दारेहि मरणासन्न 
जवनेहि गर्हित ।“ -प० दी०, प° १११-११२। 
“त॒ पन्‌ नेस आरारम्मण, न आवज्जनस्स विय केनचि भ्रग्गहितमेव गोचर 
भाव गच्छति ।” -विभा०, पृ० ६६ । 


२ “यथा च पच्चद्रारिकचित्तान अआआरम्मण एकन्तपच्चृप्पन्नमेव होति, यथा 

च मनोष्टारिकचित्तान प्रारम्मण तेकालिक वा कालविमृत्तसामनञ्या वा 
होति, न तथा इमेस ति दस्सेतु पच्चुप्पन्मतीत पञ्त्तिभूत वाः ति वृत्त । 
-प० दी० पुर ११२ । 
“श्ननागत पन निमित्त उपद्रुहमान गतिनिमित्तमेव सिया, न च तस्स विसु 
उपट्रातन्बकिच्व॒ भश्रत्थि, पच्चृप्पन्नगतिनिमित्ते सिद्धे सिद्धमेव होतीति 
पच्चुप्पन्नमतीत पञ््यत्तिमूत वाः ति ।“-प० दी० प° ११३-११४ । 
“न॒हि त भ्रतीतकम्मकस्मनिमित्तानि विय स्रनुभूत, नापि पच्चप्पन्नकम्म- 
निमित्तमतिनिमित्तानि विय अ्रापाथगत च होतीति 1 कम्मकम्मनिमित्तादीन 
च सरूप सयमेव वक्वति 1“ - विभा०, पु १००-१०१ । 


२५४ अभिधम्भत्यस कहो [ ततियो 


श्रादि सामो कै श्रतिरिक्तं कमे, कमनिमित्त एव॒ गतिनिभित्त-इन नामो के द्वारा भी 
ग्रभिहित होते है । 

सारांश - पूवं भव (अ्रतीत भव) के षडद्रारिकं मरणास्रजवनो हारा गृहीत 
प्रालम्बनो का ही प्रतिसन्धि-म्रादि चित्त भी भ्रालम्बन करते हु। 


यथा ~ जब कोई सत्व देवलोक से च्युत होकर मनुष्यलोक मे प्रतिसन्धि ग्रहण 
करता है तब उस देवलोक से हौनेवाली च्युति के पूवेवर्तीं मरणासन्ननवनो द्वारा 
खूप-भ्रादि छह लम्बनो मे से जिस एकं भ्रालम्बन का ग्रहण किया जाता है, (देवलोक के 
मरणासन्नजवनो द्वारा गहीत) उसी प्रालम्बन का दसं मनुष्यभव के प्रतिसन्धिचित्तो 
द्वारा भी ग्रहण किया जाता है तथा इस भव के भवनद्ध एव च्युति चित्त भी उसी 
(प्रतिसन्धिचित्त द्वारा गृहीत) भ्रालम्बन का ही ग्रहण करते है । 

यथासम्भवे ~ यथासम्भव' इस शब्द का “खारगदहित, पच्चृप्पन्नमतीत पञ्जत्ति- 
मृत, कम्म-कम्मनिमित्त-गतिनिमित्तसम्मतः ~ इन तीनो पदो से अ्रन्वय करना चाहिये । 

इन (पदो) मे से यथासम्भव' - इस पद का जब छद्रारग्गहित' -इस पद से 
सम्बन्ध होता है तब भ्रथं यह होता है ~ श्रालम्बन यदि चक्षररं मे होनें योग्य होता 
है तो वह्‌ चक्षु्ढारगृहीत रूपालम्बन, यदि श्रोतार मे होने योग्य होता है तो श्रोत्र 
दरारगृहीत शब्दालम्बन यदि मनोद्रारमे हने योग्य होता है तो मनोद्रारगृहीत छह 
ग्रालम्बनो मे से कोई एक अ्रालम्बन होता है । 


जब 'यथासम्भव' - इस पद का पच्चुप्पच्नमतीत पञ्चत्तिभूत' से सम्बन्ध होता 
है तब भ्रथं यह होता ह~ श्रालम्बेन यदि प्रत्युत्पन्न होने योग्य होता है तो वहु प्रत्यु 
त्पद्च-ग्रालम्बन, यदि ्रतीत होने योग्य होता है तो भ्रतीत-ग्रालम्बन तथा यदि प्रज्ञप्ति 
होने योग्य होता है तौ प्रज्ञप्त श्र्थात्‌ कालविमुक्त-भ्रालम्बन होता है' । . 

जब यथासम्भव' इस शाब्द का कम्म-कम्मनिमित्त-गतिनिमित्तसम्मत' से सम्बन्ध 
होता है तब श्रथं यह्‌ होता ह~ भ्रालम्बन यदि कमं होने योग्य होतादहै तो वहू 


१ यथा च छद्रारिकिचित्तान शआरारम्मण ग्रागमसिद्धिवोहारयुत्त पि तब्बोहार- 
विनिमृत्त पि होति, न तथा इमेस ति दस्सेत्‌, कम्म-कम्मनिमित्तगति- 
निमित्तसम्मत' ति वृत्त । मरणासन्नतो पुरिमभागे पि हि सत्ता श्रत्तना 
कतकम्म वा चेतियादीनि कम्मूपकरणानि वा श्रारम्मण करोन्ति येव तदापि 
हि कम्म कम्ममेव, कम्मुपकरणानि च कम्मनिमित्तानि येव, कम्मसिद्धिया 
निमित्त कारण कम्मनिमित्त ति कत्वा कम्मस्स निमित्त प्रारम्मण कम्मनिमित्त 
ति पि वदन्ति । सुपिनदस्सनादिवसेन गतिनिमित्तानि पि भ्रारम्मण 
करोन्ति येव ।” -प० दी०, प° ११२ । 
नापि मरणासन्नतो पुरिममागजवनान विय कम्म-कम्मनिमित्तादिवसेन अआरागम- 
सिद्धिवोहारविनिमृत्त ति ब्रह - यथासम्भव” * . सम्मतः ति ।” - विभा०, 
पृ० ६६। 


परिच्छेदो | आलम्बनसङ्कहौ २५५ 


कम-प्रालम्बन, यदि कर्मनिमित्त होने योग्य होता है तो कर्मनिमित्त-प्रालम्बन 
तथा यदि गतिनिमित्त होने योग्य होता है तो गतिनिमित्त-्रालम्बन होता है" । 
पर्थात्‌ मुमूर्षु पुद्गल के मरणकाल मे छह द्वारोमे से किसी भी द्वार मे अ्रभिमुखीभूत 
(उपस्थित) अ्रालम्बन यदि अ्रपने द्वारा पहले किये हुए, श्रथच प्रतिसन्धि देने मे समर्थं 
कुशल (दान, वन्दना-म्ादि) या श्रकुशल (हिसा-ग्रादि) कमं होते है तो एसे भ्रालम्बनो 
को कर्म-ग्रलम्बन्‌' कहते हँ । यदि उपस्थित प्रालम्बन कमं न होकर इन उपर्युक्त 
कर्मो की सिद्धि के निमित्त होते है, जंमे ~ दान किये हुए चीवर-ग्रादि या चैत्य-म्रादि 
ग्रयवा हिसा के सावन शस्त्र-ग्रादि, तो एसे अ्रालम्बनो को कर्मनिमित्त-्रालम्बन' कहते 
है । तथा यदि उपस्थित ग्रालम्बन पूर्वोक्त दोनो प्रकार के ्रालम्बन न होकर प्रभरिम 
भव मे उपलब्ध होने योग्य (जसे - निरय मे उपलन्ध होने योग्य, श्रग्निज्वाला-म्रादि) 
ग्रथवा उपभोग के योग्य, (जैसे -स्वगं मे उपभोग के योग्य नन्दन वन-्रादि) आलम्बन 
होते है तो एसे ्रालम्बनो को गतिनिमित्त-ग्रालम्बनः कहते है । 

यथासम्भव' - इस पद से सम्बद्ध श्रथ का प्रतिपादन यद्यपि पञ्चम परिच्छेद 
के 'मरणुप्पत्ति” नामकं प्रकरण मे विस्तारपूवेक किया ज्येगा, तथापि प्रसद्ध॒ उपस्थित 
हो जाने से यहाँ भी उसका सडक्षेपमे निरूपण कियाजारहा है। 

कामप्रतिसन्धि एव भवद्ध के म्रालम्बन यदि रूप, रान्द-्रादि पञ्चविध आलम्बन 
ही होते हं तो वे श्ननन्तर्रतीत (समनन्तरनिरुदध) पूवं भव में यथायोग्य छह द्वारो से 
गृहीत ही द्योते हं । तथा यदि वें श्रालम्बन निरुद्ध नही होते है तो वें प्र्तिसन्वि एव 
भवद्ध के क्षण मे प्रत्यत्पन्न-ग्रालम्बन ही होते है । इसके भ्रनन्तर इस वतमान भव मे 
जो श्रनन्त भवद्धं होते ह वे सब श्रतीत-श्रालस्बन का ही ग्रहण करते हं । च्युतिकाल 
मे मी च्युतिचित्त के हारा म्रतीत-प्रालम्बनं का ही ग्रहण होता है । यदिवे रूप, 
रान्द-ग्रादि प्रालम्बः निरुढ हो चुके रहते ह तो प्रतिसन्नि, भवद्ध एव व्युति-ये सभी 
प्रतीत-्रालम्बन का ही ग्रहण करते है । यहीं कर्म, कमनिमित्त एव गतिनिमित्त-इन 
त्रिविध श्रालम्बनो मे से केवल क्मनिमित्त प्रालम्बन ही होतादै । 

यदि कामप्रतिसन्धि एव मवद का भ्रालम्बन धर्मालम्बन होतादहै तो वह्‌ 
ग्रनन्तर-अ्रतीत (पूवं) भव मे केवल मनोद्रारिक जवनो द्वाराही गृहीत होता दहै । यदि वह्‌ 
धर्मालम्बन "चेतना" होता है तो वहु अ्रतीत कर्म-म्रालम्बन होता है । यदि वह्‌ धर्मा 
लम्बन चेतना नही होता है तो वहु भ्रतीत कमनिमित्त-ग्रालम्बन ही होता है) 

ये कामप्रतिसन्धि, भवद्ध एव च्युति चित्त प्रनन्तर-ग्रतीत भव मे मनोद्रारिक 
जवनो द्वारा गृहीत प्रत्युत्पन्न गतिनिमित्त रूपालम्बन का भी भ्रालम्बन करते ह । 
मरदुकथा मे उक्त है कि सभी गतिनिमित्त-प्रालम्बन रूपालम्बन ही होते है । 


१ “यथासम्भव ति -ततभूमिकपटिसन्विभवेङ्धचुतीन ततद्वारगहितादिवसेन सम्भवा- 
नृरूपतो ।” -विभा०, पु० && । 
विस्तृत व्याख्या के लिये द्र -मणि०, प्र° भा०, पु° ३०१ । 

२ द्र° -अभि०स० ५ ८०-८३। ३ अहु०, पण ३२४, विभणब्रण्पु० १५६। 
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प्रतिसन्धि, मवद्ध एव च्युति कृत्य करने वाले १६ चित्तो मे से रूपलोक एव 
ग्ररूपलोक मे केवल ९ चित्त ही उक्त प्रतिसन्धि-प्रादि कृत्य करते है । उन £ चित्तो 
मे से भी प्रथम (ञ्राकाशानन्त्यायतन) एव तुतीय (ग्राकिञ्चन्यायतन) भ्ररूपावचर 
(२), तया हपरावचर (५) == ७ प्रतिसन्धि, भवन्घ एव च्युति चित्त, भ्रनन्तर-अ्रतीत 
भव मे मनोद्रारिक जवनो दवारा गृहीत कसिण' रादि प्रज्प्तिभूत कर्मनिमित्त धर्मालम्बन 
काही भ्रालम्बन करते ह । तथा द्वितीय (विज्ञानानन्त्यायतन) एव चतुय (नैवसन्ञाना- 
सज्ञायतन) श्ररूपावचर प्रतिसन्धि, भवद्धं एव च्युति चित्त श्रनन्तर-ग्रतीत भव मे मनेोद्रार 
से ही गृहीत श्रतीत महगतकर्मनिमित्त धर्मालम्बन का ही आलम्बन करते है । 

येभुण्येन -यह कहा ही जा चुका है कि प्रतिसन्धि, भवद्ध एव च्युति चित्तो 
के श्रालम्बन समनन्तर-्रतीत (एवे) भव मे षडद्रारिक मरणासन्न जवनचित्तो से गृहीत श्रालम्बन्‌ 
ही होते है) अ्रपिकतर एेसादही होताहै, किन्तुसवेदाणसा ही हो-षएेसा नही) कभी 
कभी षड्रारिक मरणासन्न जवनो से अगृहीत भ्रालम्बन भी होते ह, भ्रतएव मूलपालि 
मे येभुय्येन' श्र्थात्‌ प्रायश ' -यह्‌ कहा गया है । 

ध्यान प्राप्त होने के कारण इस कामभूमि से ग्रसज्ञिभूमि मे प्रतिसन्धि लेनैवाले 
पुद्गल जब उस ग्रसज्ञिभूमि से च्युत होते हं तब उन्हे कामसुगतिभूमि मे ही प्रतिसन्धि 
लनी पडती है । ग्रसज्ञिभूमि मे चित्त सवथा होते ही नही, अरत वहं च्युति के श्रासन्न 
पूवंकाल मे ्रालम्बनो का ग्रहण करनं के लिये मरणासन्न जवनचित्त हो ही नही सकते । 
एसी परिस्थिति मे ्रसज्ञिभव से च्यूत होकर काममूमि मे प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलो 
मं ॒प्रतिसन्धिचित्तो के श्रालस्बन, अनन्तर-प्रतीत भव के मरणासन्न जवनौ दारा 
गृहीत भ्रालम्बन नही होते, श्रपितु भ्रसन्िमव मे पहुंचने से पूवे, पूवं पूवे भव (अन्तर 
ग्रतीत भव) मे किये गये अ्रथच इस कामप्रतिसन्धि-फल को देने के लिये श्रवसर पाये 
हुए अपरपर्यायवेदनीय कर्मो द्वारा प्रतिभासित कम, कमनिमित्त प्रथवा गतिनिमित्त- 
इन आलम्बनो मे से कोई एक अ्रालम्बन होता है । सच्चसद्भप' नामक श्रन्थ मे भी 
इस प्रसद्घ मे यह भ्ररल उठाया गया है कि भ्रसन्ञिभव से च्युत होनेवाले पुद्गलो के 
(काम) प्रतिसन्धिचित्तो का श्रालम्बन क्या होता है ? इसके उत्तर मे लिखा है-- 

“भवन्तरकत कम्म यमोकास लभे ततो । 
होति सा सन्धि तेनेव उपदट्रापितगोचरे ॥।" 


गर्थात्‌ भ्रस्ञिभव मे पहुंचने से पूवं किसी एक भव मे किये हए श्रपरपर्याय- 
वेदनीय कमं यदि अवकाड (अवसर) प्राप्त करते है तो भ्रसक्िभव से च्युत होकर 
कामभूमि मं प्रतिसन्धि लेनेवाले सत्त्वो की वहु प्रतिसन्धि, उन प्रपरपर्यायवेदनीय कर्मो 
दारा उपस्थापित (ज्रवमासित) कम॑, क्मनिमित्त या गतिनिमित्त- इन श्रालम्बनो मे से 
ही किसी एक आलम्बन मे होती है । 





१- विस्तृत ज्ञान के लिये द्र° -विभा०, पु ६९-१००1 २ द्र० ~ ग्रभि० स० ५४३] 
३. सच्च० १७१ काभ, पृऽ १२। ४ द्र° ~ विभा०, प०१००। 
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५३ तेयु चक्खुविचञ्व्याणादीनि यथाक्कमं रूपादि-एकेकारमणानेव*। 
५४ मनोधातुत्तिक पन रूपादिपञ्चारमण! । 


उन (चित्तो) मं भी चक्षुविज्ञानादि (१० चित्त) यथाक्रम एक 
एक आलम्बनवाले ही होते हं । 
मनोधातुत्रय तो रूप-आदि पोच आलम्वनवाले होते हे । 


तायिनो ताता भका 


प्ररूप-भूमि मे रूप-धर्मो से घृणा होती है, श्रत इस (ग्ररूप) भूमि से च्युत 
होकर काम-मूमि मे उत्पन्न होनेवाले सत्त्वो की कामप्रतिसन्धि के आलम्बन यदि कमं 
होते है तब तो वे श्ररूप-भूमि के मरणासन्रजवनो द्वारा गृहीत हो सक्ते है, किन्तु 
यदि वे श्रालम्बन कमं न होकर गतिनिमित्त-श्रालम्बन होते है, ्रथवा रूप-धममं कर्म॑निमित्त 
ग्रालम्बन होते ह तब वे उनके भ्रालम्बन नही हौ सकते - एसी परिस्थिति मे (अर्थात्‌ 
कर्मालम्बन न होने पर) फल देनेवाले अपरपर्यायवेदनीय कर्मो के बल से श्रवभासित 
ग्रालम्बन ही वहां उपस्थित होते ह । 

प्रतिसन्धि, भवद्ध एव च्युति चित्त, चूकि भवान्तर (ग्रनन्तर-ग्रतीत भव) मे 
षडद्रारिक मरणासन्नजवनो दवारा गृहीत आ्रालम्बन का श्राय! ही ग्रहण करतेदह, अ्रत 
येभूय्येन भवन्तरे छ्वारग्गहित' - इस मूलपालि मे येमूय्येन' पद रखा गया है । 

५२३ उन पूर्वोक्त चित्तो मे से चक्षुविन्ञान-ग्रादि दस चित्त यथाक्रम रूप-ग्रादि 
एक एक आ्रालम्बन को ग्रहण करते ह, जैसे - चक्षुविज्ञानद्य रूप का, श्रोत्रविज्ञानद्रय 
राब्द का, इसी तरह ध्राण-जिह्वा-काय विज्ञान क्रमश्च गन्ध, रस एव स्पशं नामक एक 
एक अआआलम्बन का ग्रहण करते हः । 

५४ मनोधातुव्रयः पञ्चद्वार मे होनें के कारण, रूपालम्बन-ग्रादि पांचो भ्रालम्बनो 
का ग्रहण कर सकते है* । 


* °एकेकालम्बनानेव - सी०, °एकेकालम्बनानि एव ~ स्या०, °एकेकारम्मणानेव 
- म० (ख), ना०, ऽएकेकालम्बणानेव - रो०। 

1 °पञ्चालम्बन ~ सी, स्या०, ऽपञ्चारम्मष - ना०, म० (ख); 
०पञ्चालम्बण - रो०। 

१ विस्तार कै लिये द्र° -प० दी०, पु ११२-११३ । 

२ तेस्‌ ति~ ययावुत्तेयु आ्रारम्मणिकचित्तेसु । रूपादीसु पञ्चसु एकेक भ्रारम्मण 
एतेस ति समासो ।”* -पर्दी०, प° ११४ | 
(तेसु ति~ रूपादिपच्चुप्पन्नादिकम्मादि-प्रारम्मणेसु विचञ्जाणेसु । कूपादीसु 
एकेक भ्रारम्मणं एतेस ति सूपादि-एकेकारम्मणानि ।" - विभा०, पु० १०१1 

३ सम्पटिच्छनद्वय एव पञ्चद्रारावजेन को 'मनोधातुत्रय' कहते है । 

४. “रूपादीनि पञ्च आरस्मणानि एतस्सा ति विग्गहो 1“ -प० दी०, पु० ११४; 
रूपादिकं पच्चव्रिव पि भ्रारम्मण एतस्सा ति रूपादिपञ्चारम्मण!"- 
विभा० › प° १०१ 

अभि०स०:३३ 
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४५ सेसानि कामाव्चरविपाकानि हसनचित्तञ्चेति* सब्बथापि 
कामावचरारमणानेव । 
५६. श्रकुसलानि चेव जाणविष्पयुत्तकामावचरजवनानि चेतिं 


लोकुत्तरवन्जितसब्बारमणानि ! 


रोष कामावचर विपाकचित्त एव हसन (हसितुप्पाद) चित्तये 
सवथा ही काम-घर्मो का आलम्बन करनेवाले होते हे । 

अकुशलचित्त ( १२) एवं ज्ञानविप्रयुक्त कामाक्चर जवनचित्त (८-- 
२० चित्त) लोकोत्तरवजित सभी धर्मो का आलम्बन करनेवाले होते ह । 


५५ शेष प्र्थात्‌ द्विपञ्चविज्ञान एव सम्पटिच्छनदय वजित कामावचर विपाक- 
चित्त (महाविपाक ८ एव सन्तीरण ३) ११ एव हसितोत्पादचित्त १== १२ चित्त 
स्वधा कामनधर्मोः का ही भ्रालम्बन करते हं । मूल मे प्रयुक्त एव शब्द के द्वारा 
महम्गत (महद्गत), लोकोत्तर एव प्रजञप्ति-प्रालम्बनो का प्रतिषेध किया गया दहै, ग्र्थात्‌ 
ये धमं केवल काम-धर्मो का ही ्रालम्बन करते हुः श्रन्य मह्ग्गत-भ्रादि लम्बनो का 
नही । सब्बथा' शब्द के दवारा ये चित्त अ्रपनें प्रतिसन्धि, भवद्ख-्रादि नानाविध कृत्यो 
हारा रूप-श्रादि नानाविध श्रालम्बनो मे प्रवृत्त होने के कारण सभी प्रकार के भ्रालम्बनो 
का ग्रहण करनेवाले होते ह' ~ यह्‌ द्योतित किया गया है । 

ये चित्त सवेज्ञ बुद्ध-प्रादि कौ सन्तान में उत्पन्न होने पर भी, उनमे विकल्प करने- 
वाली शक्ति के न होने से, अविद्यमान प्रज्ञप्ति-धमे, सूक्ष्म महग्गत-धमे एव गम्भीर लोकोत्तर- 
धर्मो का श्रालम्बन करने मे भ्रसमथं होते हं । 

५३ ४४ ५४ इनमे कथित २५ चित्त काम-धर्मो का एकान्तेन श्रालम्बन करते हे*। 


र 6, 
५६ भ्रालस्बन सडक्षेप से चार प्रकार के होते हं, यथा - कामालम्बन, महुग्गता- 


* हसनचित्तञ्च - स्या० । च -स्या° | 

१ कामचित्त ५४, उनसे सम्प्रयुक्त चंतसिक एव रूप-धर्मो को कामधमेः कहते हे । 

२ “सेसानीति - पञ्चविञ्जाणसम्पटिच्छनदयतो सेसानि सन्तीरणमहाविपाकानि 1” 
~प दी०, प° ११४) 

“सेसानीति ~ द्विपञ्चविजञ्जाणसम्पटिच्छनेहि ग्रवसेसानि एकादस कामावचर- 
विपाकानि 1“ - विभा०, पृ° १०१ । 

३. सब्बथापि कामावचरालम्बनानेवा ति~ पटिसन्धादीहि नानाकिच्चेहि 
रूपादीसु नानारम्मणेसु पवत्तेन॒ सब्बप्पकारेन पि कामावचरालम्बनिकानि 
येव, तानि हि सब्बञ्जूबद्धान उप्पन्नानि पि विकप्पसत्तिरहितत्ता विज्जमाने 
पञ्जत्तिधम्मे च, सुखुमे महम्गतधम्मे च, गम्भीरे लोकृत्तरधम्मे च श्रालम्बितु न 
सक्कोन्तीति ।* -प० दी०, पृ० ११४, “सन्बथापि कामावचरारम्मणानीति - 
सब्बेन पि चद्ाखिद्वारविमृत्तद्कछारम्मणगोचरानि ।” ~ विभा०, प° १०१। 
विस्तार के लिये द्र° - वही, पृ० १०१। ४ अटु० पृण ३२४। 
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लम्बन, लोकोत्तरालम्बन एव प्रज्ञप्ति-ग्रालम्बन । इनमे से अ्रकूशल चित्त १२ एव ज्ञान- 
विप्रयुक्त कामावचर जवनवित्त ({ कुशल ४ एव क्रिया ४) ८२० चित्त लोकोत्तरा- 
लम्बन' को वजित कर श्रवशिष्ट सभी भ्रालम्बनो का ग्रहण करते है । 


क्योकि लोकोत्तरालस्वन श्रतिगम्भीर हँ, श्रत मनोद्रारावर्जन को छोडकर 
लोकोत्तर-घर्मो का श्रालम्बन करनेवाले सभी चित्त ज्ञान से सम्प्रयुक्त होने पर ही उनका 
रालम्बन कर सक्ते हं । इसीलिये ग्रकुशलचित्त एव॒ ज्ञानविप्रयुक्त॒ कामजवनचित्त 
ज्ञन से विप्रयुक्त (रहित) हौने के कारण उन ( लोकोत्तर-धर्मो) का भ्रालम्बन नही 
कर सकते । वे लोकोत्तरवजित्त सभी धर्मो का श्रालम्बन करते हर। 

प्रन -क्या १२ श्रकुललचित्त एव ८ ज्ञानविप्रयुक्त कामावचर जवनचित्त 
लोकोत्तर-धर्मो को छोडकर श्रवनिष्ट अन्य सभी (कामावचर, महग्यत-श्रादि) धर्मो का 
का स्वेदा भ्रालम्बन करते है? 


उत्तर ~ ये उपर्युक्त चित्त ॒लोकोत्तरवजित सभी धर्मो का सर्वदा आलम्बन 
नही करते । 

इनमे से श्रकुरलचित्तान्तगत ४ दुष्टिगतसभ्प्रयुक्त चित्त काम-घर्मो (परीत्त 
धर्मों ) की अपेक्षा करके उनमे मिथ्याविमशे, भ्रास्वादं एव शअ्भिनन्दन करते समय 
कामावचर-धर्मो का श्रालम्बन करनेवाले होते हे, इन्दी मिथ्याविम्ँ, भरास्वाद-ग्रादि 
ग्राकारो से २७ महुग्गत-धर्मो की श्रपेक्षा करके प्रवृत्तिकाल मे महमत-घर्मों का 
म्रालम्बन करनेवाले होते है, तथा प्रज्ञप्ति-धर्मो की भ्रपेक्षा करके प्रवृत्तिकाल मे प्रज्ञप्ति- 
धर्मो का श्रालम्बन करनेवाले होतें हं ! 

उन्ही अ्रकुरलचित्तो मे से ४ दुष्टिगतविप्रयुक्त चित्त भी उपर्युक्त काम, 
महग्गत एव प्रज्ञप्ति धर्मो की श्रपेक्षा कखे ही केवल आस्वादन एवं श्रभिनन्दन के 
वरा से प्रवृत्तिकालः मे उन उन धर्मो का आ्रालम्बन करनेवाले होते ह । 


प्रतिघसम्प्रयुक्त चित्त देष एव विप्रतिसार (परचात्ताप) के वश से प्रवृत्तिकाल मे 
परीत्त, महुग्गत एव प्रज्ञप्ति धर्मो का आलम्बन करनेवाले होते हं । 


विचिकित्सासहगत चित्त निर्चयभाव को प्राप्त न होते हुये प्रवृत्तिकाल मे परीत्त 
महग्गत एव प्रज्ञप्ति धर्मो का ब्रालम्बन करनेवाला होता है। 


१ लोकोत्तर चित्त, उनसे सम्प्रयुक्त चंतसिक, एवं निर्वाण को लोकोत्तरा- 

लम्बन कहते हं । 

२ "दादसाकूसल-अ्रटुमाणविप्पयुत्तजनवनवसेन वीसति चित्तानि भ्रत्तनो जडभावतो 
लोकूत्तरधम्मे आरन्भ पवत्तितु न सक्कोन्तीति नवविधलोकृत्तरषम्मे वज्जेत्वा 
तेभूमकानि पञ्जक्तिञ्च शआारब्म पवत्तन्तीति आह्‌ - भ्रकूसलानि चेवा 
त्यादि” - विभा०, प° १०१ । विस्तार के लिये द्र°-विभा०, पु° १०१-१०२) 

त्‌° - “लोकुत्तरधम्मा अरतिगम्भीरत्ता जाणस्सेव विसयभूता ति वृत्तं- 
श्रकूसल लोकुत्तरवज्जितसन्बारम्मणानी' ति }” -प० दीऽ, प° ११४; 
भरदु० १० ३२५ । 


२६० अभिधभ्मत्थसद्खुहो [ ततियौ 


५७ व्याणसम्पयुत्तकामावचरकुसलानि चेव पञ्चमज्जानसङ्कातं 
भ्रमिञ्च्याकुसलजञ्चेति* श्ररह॒त्तमग्गफलवन्जितसमब्बारमणानि । 


ज्ञानसम्परयुक्त कामावचर कुशलचित्त ४, एव पञ्चमध्यान नामक 
भभिन्ञाकुंशल चित्त १ -इस प्रकार ये ५ चित्त अहंत्‌-मागं एवं अ्हैत्‌- 
फल को छोडकर शेष सभी घर्मो का आलम्बन करनेवाले होते हे । 


ग्रद्धत्यसहगत चित्त, विक्षेप एव अनुपम के वड से, प्रवृत्तिकाल मे परीत्त, महम्गत, 
एव प्रज्ञप्ति धर्मो का श्रालम्बन करनेवाला होता है। 


ग्राठ ज्ञानविप्रयुक्त कामावचर जवनचित्त ( महाकुशल ४ एव महाक्रिया ४), 
रोक्ष्य, पुथग्जन, एव क्षीणाख्रव ( ग्रहँत्‌ ) पद्गलो के श्रगौरवपुवैक दान, श्रगौरवपूवक 
परत्यवेक्षण एव भ्रगौरवपूर्वक धर्मश्रवण-्रादि करते समय कामावचर-धर्मो की श्रपेक्षा 
करके प्रवृत्तिकाल मे कामावचर-धर्मो का श्रालस्बन करनेवाले होते है, श्रतिशयभावित 
घ्यानो का प्रतयवेक्षण करते समय महुग्गत-धर्मो का भ्रालस्बन करनेवाले होते है, 
तथा कसिण-निसित्त-्रादि मे परिकम“ग्रादि करते समय प्रज्ञप्ति-धमं का श्रालम्बनं 
करनेवाले होते हं - इस प्रकार जानना चाहियेः । 


५७ ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचर कुशलचित्त ४ एव कुशलाभिन्चा (पञ्चमध्यान) 
१--ये ५ चित्त ग्रत्‌-मागं एव श्रहत्‌-फल को छोडकर श्रन्य सभी धर्मो का आलम्बन 
करते हं । कुदालधमे पृथग्जन एव रोक्ष्य पुद्गल की सन्तान मेही होते है, क्योकि 
पृथग्जन एव रोक्ष्य पुद्गलो को अभी श्रहत्‌-मागं एव ब्रहुत्‌-फल की प्राप्ति नही 


* अभिञ्ञाकूसलञ्च ~ स्या० | 

१, द्र० -भ्रभि० स° & २०। ? 

२ “इमेसु हि श्रकुसलतो चत्तारो दिद्विगतसम्पयुत्तचित्तुप्पादा परित्तधम्मे भ्रारब्भ 
परामसन-प्रस्सादनाभिनन्दनकाले कामावचरारम्मणा, तेनेवाकारेन सत्तवीसति 
महम्गतधम्मे श्रारब्म पवत्ति महमगतारम्मणा, सम्मुतिधस्मे भ्रारब्भ पवत्तिय 
पञ्चत्तारम्मणा । दिद्िविप्पयृत्तचित्तुप्पादा पि ते येव धम्मे श्रार्भ केवल श्रस्सादना- 
भिनन्दनवसेन पवत्तिय । पटिघसम्पयुत्ता च दुस्सनविप्पटिसारवसेन । विचिकिच्छा- 
सहगतो अ्रनिट्रुञ्घमनवसेन, उद्धच्चसहगतो विव्खिपनवसेन भ्रवृपसमवसेन च पवत्तिय 
परित्तमहम्तपरित्तारम्मणो । कूसलतो चत्तारो क्रियतो चत्तारो ति रदु बाण- 
विप्पयुत्तचित्तुप्पादा सेक्खपुथुज्जनखीणास्वान भ्रसक्कच्चदानपच्चवेक्वणधम्म- 
सवनादीयु परित्तघम्मे भ्रारब्भ॒पवत्तिकाले कामावचरारम्मणा, अ्रतिपगुणज्ञान- 
पच्चवेक्खणकाले महुग्गतारम्मणा, कसिणनिमित्तादीसु परिकम्मादिकाले पञ्ञत्ता- 
रम्मणा ति दटुन्बा ।“ -विमा०, प १०१-१०२। 

तु° - तत्थ तानि लद्धसमापत्तीन उप्पन्नकाले एव महम्गतारम्मणानि, तेसु चद 
दोसमूलचित्तानि परिदीनज््ानानि रार्म उप्पन्नकाले ति दटुम्ब ।"- 
प० दी०, पृ ११४, ्दु०, प° ३२५, ३२७-३२८ । 


परिष्ठेदो ] आलम्बनसङ्खहो २६१ 


हुई है । ग्रत ये पाच चित्त ्रहत्‌ पुद्गल की सन्तान मे होनेवाले ब्रहंत्‌-मागं एव 
ग्रहत्‌-फल का भ्रालम्बन नही कर सक्ते । 

निष्कपें यह है कि नीचे कौ भूमि के पुद्गलो को श्रपने हारा अप्राप्त ऊपर की भूमिके 
धर्मो का ज्ञान नही होता, जैसे ~ सकृदागामी पुद्गल को अ्रनागामी पुद्गल के अनागामी मागे एव 
म्रनागामी फल का ज्ञान नही होता, इसी प्रकार खोतापच्न पुद्गल भी सकृदागामी, ग्रनागामी-श्ादि 
मागं एव फल घर्मो का ज्ञान नही कर सकता, इसी तरह पृथग्जन भी स्रोतापन्न सक्ृदागामी- 
भ्रादि मागे एव फल धर्मो का ज्ञान नही कर सकता । 


सडक्षेप मे सभी पुद्गल ्रपने द्वारा प्राप्त धर्मो से समता रखनेवाले (सदृश) 
धर्मो का तथा उनसे नीचे के धर्मो का आलम्बन कर सक्ते है । 

यह्‌ कहा जा चका है कि उपर्युक्त पाँच चित्त श्रहेत्‌-मागं एव फल वजित 
सभी श्रालम्बनो का ग्रहण कर सक्ते हे, तथा यह्‌ भी क्हाजा चुकाहै कि नीचे की 
भूमि का पुद्गल ऊपर कौ भूमि के आलम्यनो काज्ञान्‌ नही कर सकता, वह्‌ केवल 
ग्रपने द्वारा प्राप्त सीमातकके ग्रालम्बनोका ही ज्ञान कर सकता हे ¦ ग्रत. केवल अ्रनागामी 
पुद्गल ही अरहत्‌-मागं एव फल वलजित उपर्युक्त सभी धर्मो का शआ्रालम्बन कर सकता 
है, श्रन्य नही - एेसा जानना चाहिये । 





ता ते णात ज म 


१ “श्रहृत्तमग्गफलवज्जितसनब्बारम्मणानि, सरेक्छपुथुज्जनसन्तानेस्वेव पवत्तनतो, 
सेक्लापि हि ठपेत्वा लोकियचित्त भ्ररहतो मग्ग-फलसद्खात पाटिपुम्गलिक- 
चित्त जानितु न सक्कोन्ति, श्रनधिगतत्ता, तथा पुथुज्जनादयो पि सोता- 
प्चादीन । सेक्खान पन म्रत्तनो भअ्रत्तनो मग्ग-फलपच्चवेक्वणेसु परसन्तानगत- 
मग्गफलारम्मणाय भ्रभिञ्ञाय परिकिस्मकाले ग्रभिञ्जाचित्तेनेव मग्ग-फलान 
परिश्च्छन्दनकाले च म्रत्तनो म्रत्तनो समानान हेद्धिमानञ्व मम्ग-फलधम्मे 
श्रारब्भ कूसलजवनान पवत्ति भ्रत्थीति श्ररहृत्तमग्ग-फलस्सेव परिक्खेपो कतो । 
कामावचरमह्म्गतपञ्जत्तिनिव्बानानि पन सेक्खयुथज्जनान सक्कच्चदानपच्च- 
वेक्खणधम्मसवनसह्भारसम्मसनकसिणपरिकम्मादीसु त ॒तदारम्मणिकाभिञ्जाण 
परिकम्मकाले गोत्रभृवोदानकाले दिब्बचक्खादीहि रूपविजाननाद्काले च 
कूसलजवनान गोचरभावं गच्छन्ति । -विभा० पृ० १०२। 

तु०-“चत्तारि वाणसम्पयुत्तकामावचरकुसलानि च॒ भ्रभिञ्ञाकुसलचित्तञ्चापि 
पञ्च पि सेक्पूथुज्जनसन्ताने येव पवत्तनतो सेक्खान पि अ्रहतो मग्ग 
फल जानितु भ्रसक्कूणेय्यत्ता भ्रह॒त्तमग्ग-फलवज्जितसन्बारम्मणानि 1 - 
अभि० सर टी°, पृ० ३१०-३११। 

“तत्थ पुथुज्जनो वचेतोपरियत्राणलाभी पुथुज्जनान येव चित्त जानाति, न 
अरियान । अरियिसु पि हद्धिमो उपरिमस्स चित्त न॒ जानाति; उपरिमो 
पन हैद्िमस्स जानाति ।“ -अ० नि° अर प° १५३) 

“न॒ भ्ररियान ति ~ अ्ररियान मग्गफलचित्त न जानातीति श्रत्थो, त हि तेन 
श्रनधिगतत्ता चेतोपरियनाणेनापि न सक्का विञ्जातु, श्रञ्ज पन चित्तं 


२६२ अभिधम्मत्थसङ्ही [ ततियो 


४८. जाणसम्पयुत्तकामावचरक्रियानि चेव क्रिथाभिञ्व्ा वोष्ुपनञ्चेति 
सब्बथापि सब्वारमणानि । 
ज्ञानसम्प्युक्त कामावचर क्रियाचित्त ४, क्रियाभिज्ञा १, एवं वोदुपन- 

चित्त १ - इस प्रकार ये ६ चित्त सभी प्रकारसें सभी धर्मो का आलम्बन 
करनेवाले होते ह । 

परमत्थदीयनीवाद - कोई भी पृद्गल यदि मह्ग्गत-ध्यान को प्राप्तं नही हरा 
है तो वह महम्गतचित्त का श्रालम्बन नही कर सकता । नीचे के ध्यानो को प्राप्त 
पुद्गल भी ऊपर के ध्यानो का भ्रालम्बन नही कर सकता । भ्रनेक पुद्गल ध्यान मां 
फल एव निर्वाण का भ्रभिलाष करते हं तथा उनकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न भी करते 
है, ग्रन्थकार एव श्रध्यापक-म्रादि भी उन ध्यान-ग्रादि के स्वभाव का प्रतिपादन करते 
हं । ये सभी पुद्गल ध्यान-ग्रादि का यथाभूत प्रतिपादन नही कर सक्ते । केवल उनं 
घ्यान-पनादि की भ्राकारप्र्प्ति का श्नुमान द्वारा निरूपण ही कर सक्ते है" - 
सं प्रकार परमत्यदीपनीकार कहते हं । 

वे भ्रागे लिखते हं कि परचित्तविदु (परचित्तवित्‌) मार - देवपुत्र, ध्यान की 
प्राप्ति न करते हुए भी, रूपावचर ध्यान का ्रालम्बन कर सक्ते है, श्रत कुं प्रभाव- 
शाली पुद्गल शअरपने द्वारा भ्रप्राप्त लौकिक ध्यान का भ्रालमस्बन भी कर सकते है - 
हस प्रकार भी जानना चाहिये 

अभिज्ञा ~ रूपावचर पञ्चमध्यान जवनचित्त को ही श्रभिन्ञा' कहते है । कुडाल एब 
क्रिया चित्त जवन होते हे, भरत ॒रूपावचरकुशल पञ्चमध्यान के शक्तिविशेष को कुरालाभिन्ञाः 
तथा रूपावचरक्रिया पञ्चमध्यान के राकितिविरोष को क्रियाभिन्ना' कहते है । श्रभिज्ञा' शब्द मे 
श्रभि' का प्रथं 'विशेष' है, श्रत पञ्चमध्यान के राक्तिविदोष को ही श्रभिज्ञा' कहते है । 


४५० ज्ञानसम्प्रयुक्त॒ कामावचर क्रियाचित्त ४, क्रियाभिज्ञा १ तथा वोटुपन 
(मनोद्रारावजंन) १ - ईस तरह ये ६ चित्त सभी भ्रालम्बनो का ग्रहण कर सक्ते है । 
सभी' का श्रथं चारो प्रकार के श्रालम्बनो से है, यथा- कामालम्बन, महम्गतालम्बन, 
लोकोत्त रालम्बनं एव प्रज्ञप्ति-प्रालम्बन । 

भ्रज््त्त, बहिद्धा-रादि, इन्ही चत्‌विध श्रालम्बनो के प्रभेद ह, श्रत इन्ही के ग्रन्त्ग॑त 
समाविष्ट हौ जाने से उनका पृथक्‌ नामोल्लेख नही किथा गया है । इसीलिये भ्रागे सडग्रहगाथा' 
मे मी उपर्युक्त कामालम्बन-म्रादि चार श्रालम्बनो का ही उल्लेख पाया जाता है । 


जानाति येव ! दैट्िमो उपरिमस्स चित्त न जानातीति श्रादीनि पि मगफल- 
चित्तमेव सन्धाय वृत्तानीति वेदितन्बानि ।* - भ्र नि० श्र° टी०। 
एत्थ च पुथुज्जनो सोतपन्नस्स चित्त न जानाति, सोतापस्नो वा सकदागामिस्सा ति 
एव याव श्ररहत्ता नेतब्ब । ्ररहा पन सम्बेस चित्त जानाति । श्रञ्जो पि च उपरिमो 
हेदटिमस्सा ति ~ अरय विसेसो वेदितव्बो ।“ -- श्रु ०, पु० ३२६। 

१ विशेष ज्ञनं के लिये व्र०-प० दी०, प° ११४-११५। 

र द्र -श्रमि०स० ३.६२, पृ० २९७। 


परिच्छेदौ 1 आलम्बनसड्खहो २६३ 


सव्वथाः (सवेथा) कहने का श्राय यह्‌ टै किये ६ चित्त सभी चतुविध 
प्रालम्बनो के सर्वादा का अआ्रलम्बन करते हुः एकदेश का नही । ब्र्थात्‌ ये चित्त सभी 
कामालम्बन, सभी महगतालम्बन, सभी लोकोत्तरालम्बन एव सभी प्रज्ञपम्ति-्रालम्बन 
का ग्रहण कर सक्ते हं । 

जिस प्रकार म्रारूप्य दितीय एव चतुथं चित्तौ के दवारा महम्गतालम्बनो का 
ग्रहण किया जाने पर भी, वे उन { महगतालम्बनो ) के सर्वादा का प्रहुणम नही करते 
म्र्थात्‌ समी महग्गत धर्मो का ्रालम्बन नही करते, श्रपितु उनके एकदेश का ही ग्रहण 
करते ह, उस प्रकार ये छह चित्त चतुविध श्रालम्बनो कं एकदेश का ग्रहण नही करते; 
म्रपितु सभी कामालम्बन्‌, सभी महुम्गतालम्बन, सभी लोकोत्तरालम्बन तथा सभी प्रज्प्ति- 
ग्रालम्बनो का ग्रहण करते ह । 


किन्तु यह्‌ ज्ञातव्य हैकि जब ये चित्त भगवान्‌ वृद्ध की सन्तान मे होते है 
तभी सवेविध श्रालम्बनो का ग्रहण करते हु, अनन्यथा नही, क्योकि सव' का अ्रालम्बन 
करना सन्बञ्जुतनाणः' काही विषय दैः ग्रन्य का नही । यह्‌ सन्वञ्ञुतञाण' केवल 
भगवान्‌ बुद्ध को ही हता है श्रन्य को नही । ज्ञानसम्प्रयुक्त महाक्रियाचित्त (४) मे सम्प्रयुक्त 
्रज्ञाचैतसिक ही सन्बञ्जुतमाण' है, जसे कहा भी मयाहै 

“सब्बञ्जृतमाण - त॒ हि चतूसु माणसम्पयुत्तमहाक्रियाचित्तेयु लन्भति? ।" 

१ द° -श्रमि० स० २ ५६, पु° २६४। 

२ “सव्बथापि सब्बारम्मणानीति - कामावचर-महुम्गत-सब्बलोकृत्तर-पञ्जत्तिवसेन 
सव्बथापि सब्वारम्मणानि, न पन अरकुसलादयो विय सप्पदेससब्बारम्मणानीत्यत्यो । 
क्रियजवनान हि सव्वञ्जुतमाणादिवसप्पवत्तिय, वोद्ुञ्बनस्स च ततपूरेचारिक- 
वसप्पबत्तिय, न किञ्चि अ्रगोचर नाम श्रत्थि।'“ - विभा०, प° १०२) 

(ये पन अ्रग्गमम्गफलानि पटिचिज्ज्न्ति, तेस उपपन्नानि जाणसम्पयुत्तकाम- 
क्रियजवनानि क्रियाभिञ्जाजवनञ्च पुग्गलानुरूप पञ्जत्तिया सह चतु- 
न्भूमकधम्मेसु किञ्चि आरम्मण कातु न सक्कोन्तीति नत्थि, तथा तेस 
पुरेचारिकमनोद्रारावज्जनञ्चा ति वृत्त - जाणसम्पयुत्त सव्वथापि सब्बा- 
रम्मणानी' ति । तत्थ सब्बथापीति - सन्बकामावचर - सन्बमहग्गत - सन्ब- 
लोकृत्तर-सब्बपञ्जत्ति-सन्बपच्चुप्पन्नादिपकारेनपीति प्रत्थो । इदञ्च सव्बञ्जुबुद्धान 
उपपन्नानि सन्धाय वृत्त, इतरानि पन पच्चेकवुद्धान उप्पन्नानि पि पदेससन्बा- 
रम्मणानि एव होन्ति । तानि हि एक पथविधातु पि सब्बेहि म्ननवसेख- 
पकारेहि जानितु न सक्कोन्तीति 1“ -प० दी०, प° ११५ । 

३ दी° नि° श्र° (सीलक्खन्ध०), पु० ६३) 

"कतम॒ तथागतस्स सन्बजञ्जुतमाण ? सब्ब सह्भूतमसह्खत श्रनवसेस जानातीति 
सन्बञ्जूतजाण । तत्थ म्रावरण नत्थीति म्रनावरणजाण । यावता सदेवकस्स लोकस्स 
समारकस्स सब्रह्मकस्स सस्समणव्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय दिद सुत मुत 

विञ्जात पत्त परियेसित अ्रनुविचरित मनसा, सब्ब माण, सम्ब दिद, सब्ब विदित, 


२६४ अधिशन्भत्यसद्धहौ [ ततिथौ 


५६ श्रारप्पेसु* दुतियचतुत्थानि महग्मतारसणानि । 


आरूप्यचित्तो मे से द्वितीय एव चतुथं चित्त महगत-धर्मो का 
आलम्बन करनेवाले होते हं । 


जव सन्बञ्जुतवाणवीथि' होती है तब ॒वौद्रुपनचित्त मनो्रारावजनक्रत्य करता ` 
है । उसं समय 'वो्ुपन' भी सब्बजञ्लुतवाण' के तुल्य हौ जाता है, भ्रौर सब्ब 
ञ्जुतमाण' जितने धर्मो का ज्ञान कर सकता है, वोद्रुपन' भी उन सभी भ्रालम्बनो का 
ग्रावजैन कर सकता है । इसी तरह ्रभिञ्जा' भी, जब वहु पूवंनिवासानुस्मृति एव 
ग्रनागतारा-श्रभिकज्ञा के सूप मे प्रवृत्त होती दै तब, अपनी एव दूसरे कौ प्रतीत एव 
म्रनागत मे होनेवाली सभी घट्नाग्रो को जानती है, अरत. सब" का भ्रालम्बन कर 
सकती है । इसीलिये कहा गया है कि ये छह चित्त जब भगवान्‌ बुद्ध की सन्तान में 
होते है तब सभी भ्रालम्बनो का ग्रहण कर सक्ते है, तथा जव श्न्य पुद्गलो की 
सन्तान मे होते है तब सभी भ्रालम्बनो का सवंथा ग्रहण नही कर सक्ते । यहं तक 
कि प्रत्येकवुद्ध भी सभी प्रज्ञप्तियो का ग्रहण नही कर सकते । 


ग्रहेत्‌-मागं -ज्ञान के प्रति यह्‌ सव्बञ्जुतमाण है' - इस प्रकार के भ्रामक कथनको, 
ग्रथवा सौमनस्यसहृगत ज्ञानसम्प्रयुक्त महाक्रियाचित्त के प्रति यह सब्बञ्जुतजाण है" - इस 
प्रकार के श्रपणे कथन को, नही सानना चाहिये । 

सन्बञ्लुतजाण एकं ही वीथि के द्वारा सभी अ्रालस्ब्रनो का युगपत्‌ ज्ञान केर 
सक्ता है, अथवा सब्बञ्नुतनाण सभी भ्रालम्बनो का सवेदा ज्ञान रखता है' - इस 
प्रकार के मतो को भी नही मानना चाहिये । 

वस्तुत सनब्बञ्जूदजाण' जब किसी विशेष भ्रालम्बन को जानने के लिये भ्रावजेन 
करता है तब उसे बिना किसी बाधा के जान सकता है श्नौर इर्य प्रकार वह सभी 
भ्रालम्बनो को जान सकता है - यह्‌ सब्बञ्लुतसाणः का गृण दहै । 

५९ भ्रारूप्यचित्तो मे से द्वितीय श्रारूप्यचित्त (विज्ञानानन्त्यायतन कुशल-विपाक-क्रिया) 
२ तथा चतुथं भ्रारूप्यचित्त (नैवसन्ञानासन्ञायतन कूशल-विपाक-क्िया) ३ नये ६ चित्त 


सन्ब सच्छिकत, सब्ब फस्सित पञ्जाय , अ्रफस्सित पञ्ञाय नलत्थीति सब्बञ्जुतमाणः। 
तत्थ श्रावरण नत्थीति श्रनावरणजाण ।” - पटि० म०, पृऽ १४५-१४८ । 
तु०- तथागतस्य दश बलानि ।” ~ अ्रभि० को०, पु° २०६-२०७ । 

प्रमिर मु०, पु० ८६-९३ । 
मोक्षमन्याना नानाधातूना सत््वानामनेकधातूना सर्व॑क्लेशग्रहाणायौषधविशेषवत्‌ 
सामान्यप्रतिपक्षविरोषप्रतिपक्षञ्च स्वंत्र जानीते गतिहेतु चानेन धातुरेकसन्ताने 
यो यद्गतचित्तस्तद्वरोन तदवतरणभव्योऽभव्यर्च भवति तत्सर्वं यथावत्‌ प्रतिजाना- 
तीति सर्वाकारल्नताऽ्प्युक्ता भवति । तदेतत्‌ सफलमाप्रहाणाद्‌ दश्ञानात्मक 
भवति }” -वि० प्रे° वु०, प० ३८५ । 

प्ररूपेसु -स्या० । † दुतियचतुक्कानि - रो०। 


परिच्छेवौ | आलस्बनसङ्कहो २६५ 


महग्गत-घर्मौ का श्रालम्बन करते ह । इनमे से विज्ञानानन्त्यायतन कुरालचित्त, प्रत्युत्पन्न भेव एव 
ग्रतीत भव की श्राध्यात्मिक्‌ सन्तान मे उत्पन्न श्राकाशानन्त्यायतनकुशल का आलम्बन 
करता है । विज्ञानानन्त्यायतन विपाकचित्त श्रतीत भव की श्राध्यात्मिकं सन्तान मे उत्प 
प्राकाशानन्त्यायतन का श्रालम्बन करता है । तथा विज्ञानानन्त्यायतन क्रियाचित्त प्रत्युत्पन्न 
भव एव श्रतीत भव कौ ब्राध्यात्मिक सन्तान मे उत्पन्न श्राकाञनिन्त्यायतनकुदराल एव 
प्राकाशानन्त्यायतनक्रिया का ्रालस्बन करता है" । 

पृथग्जन एव शेक्ष्य पृद्गल आाकाशानन्त्यायतनकुशल की प्राप्ति के श्रनन्तर, इसी 
प्रत्युत्पन्न भव मे जब फिर ॒विज्ञानानन्त्यायतन कुशल की प्राप्ति करता है तब वह्‌ 
इस भव (प्रत्युत्पन्न भव) की भ्राध्यात्मिक सन्तान मे उत्पन्न श्राकाशानन्त्यायतन कूशल- 
घ्यान का ब्रालस्बन करता है । च्युति के अनन्तर द्वितीय अररूपभूमि मे पटूवकर जब 
वह॒ विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान की प्राप्ति करता है तब वह (विज्ञाननन्त्यायतन ध्यान) 
ग्रतीत भव कौ श्राध्यात्मिक सन्तान मे उत्पन्न भ्राकाशानन्त्यायतन कुशलध्यान का ही 
म्रालम्बन करता है । विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान की प्राप्ति के श्रनन्तर द्वितीय अरूपभूमि 
मे प्रतिसन्धि, भवद्ध एव च्युति कृत्य करनेवाला विज्ञानानत््यान्यतन विपाकचित्त, ग्रतीत भव 
की भ्राध्यात्मिक सन्तान मे उत्पञ्च भ्राकाशानन्त्यायतनकुगल कर्मनिमित्त का ही भ्रालम्बन 


करता है । 
पृथग्जन एव रौक्ष्य पृद्गल की श्रवस्या मे भ्राकाशानन्त्यायतन कुशलध्यान को 


पराप्त करने के ग्रनन्तर इसी प्रत्युत्पन्न भव मे ही जब पृद्गल श्रत्‌ हौ जाता हैग्रौर 
अहत्‌ होने के भ्रनन्तर यदि वह ( श्रत्‌ ) फिर विज्ञानानन्त्यायतन क्रियाच्यान कौ 
प्राप्त करता है तो प्रथमत प्राप्त वह्‌ विज्ञानानन्त्यायतन क्रियाध्यान, इस भव कौ 
म्राध्यात्मिक सन्तान मे उत्पन्न आकाशानन्त्यायतन कृंशलध्यान का ्रालम्बन करता 
है । इसके श्रनन्तर भ्राकालानन्त्यायतने क्रियाध्यान का, जबतक वह्‌ पुन समावर्जेन 
नही करता तबतकः विज्ञानानन्त्यायतन क्ियाध्यान ही बार बार उत्पन्न होता है श्रौर 
उस समय ह्र बार वह इस भवं की आ्राध्यात्मिक सन्तान मे उत्पन्न अ्राकाशानन्त्यायतने 
कुरालध्यान का ही आलम्बन करता है । 

ग्रहेत्‌ होने के श्रनन्तर वह पुद्गल यदि भ्राकाशानन्त्यायतन ध्यान का समावर्ज॑न 
करता है तो वह्‌ समावजित ध्यान आकाशानन्त्यायतन क्रियाघ्यान होता है, श्रत 
इसके बाद समावजित सभी विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान इस भव की भ्राघ्यात्मिक सन्तान 
मे उत्पन्न आकाशानन्त्यायतन क्रियाघ्यान का ही अ्रालम्बन करते है । भ्रहेत्‌ होनें के 
ग्रनन्तर, श्राकाशानन्त्यायतन ध्यान को प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌, यदि वह्‌ पुद्गल 
विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान को पून प्राप्त करता है तो वह्‌ (विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान) इस भव की 
भ्राध्यात्मिके सन्तान मे उत्पन्न श्राकारानन्त्यायतन क्रियाध्यान का ही ्रालम्बन करता है । 

कामभूमि एव रूपभूमि मं रोक्ष्य पुद्गल की अवस्था मे विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान 
प्राप्त करके यदि वहु (शैक्ष्य पुद्गल) च्युति के श्ननन्तर पून विज्ञानानन्त्यायतनभूमि 
में उत्पन्न होता है शौर (इस भूमि मे) उत्पन्न होकर अ्रहेत्‌ होता है तो उस श्रत्‌ 


१९ वु० ~ ब्रह्ु०, पृ० ३९४ २३९८1 
अभि० सं०: ३४ 


९६ अभिधम्मत्थसङ्हो [ वतिवौ 


६०. सेसानि* महरगतचित्तानि सब्बानि पि पञ्ञत्तारमणानि । 
६१ लोकुत्तरचित्तानि निन्बानारमणानीतिं । 


दोष सभी महग्गत चित्त प्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाले होतें हे । 
लोकोत्तर चित्त निर्वाण का आलम्बन करनेवाले होतें हे । 


नि ज्रवस्था मे समार्वाजञत विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान भ्रतीत भव कीं श्राध्यात्मिक सन्तानं विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान भ्रतीत भव की भ्राध्यात्मिक सन्तान 
परे उत्पन्न आकाशानन्त्यायतन कुशलघ्यान का ही श्रालम्बन करताहै। 

[ विज्ञानानन्त्यायतनभूमि मे उत्पन्न हने के अ्रनन्तर, पुदगल ्राकाशानन्त्यायतन ध्यान 
का समावर्जन नही कर सकता, अरत वह भ्राकाशानन्त्यायतन क्रियाध्यान का श्रालम्बन 
हीं कर सकता । | 

चतुथं आ्रारूप्य (नेवसन्ञानासज्ञायतन) ध्यान तृतीय श्रारूप्य (श्राकिञ्चन्यायतन ध्यान 
तमक महम्मत-धर्म) का भ्रालम्बन करता है । 

चतुथं ग्रारूप्य कुंशलचित्त प्रत्युत्पन्न एव श्रतीतभव की भ्राध्यात्मिकं सन्तान मे 
उत्पञ्च भ्राकिञ्चन्यायतन कृंशल का ्रालम्बन करता है। चतुथं श्रारूप्य विपाकचित्त 
प्रतीत भव की श्राध्यात्मिक सन्तान मे उत्पन्न आकिञ्चन्यायतन कुराल काही श्रालम्बन 
कररता है । चतुथं भ्रारूप्य क्रियाचित्त प्रत्युत्पन्न एव श्रतीत भव की भ्राध्यात्मिक सन्तान 
मे उत्पन्न श्राकिञ्चन्यायतन कुशल एव क्रिया का ग्रालम्बन करता है । 


चतुथं ्रारूप्य के भ्रालम्बनो के विस्तार को पूरवेकथित द्वितीय श्रारूप्य के 
श्रालम्बनो के विस्तार की माति समञ्लना चाहिये ! [ श्राध्यात्मिक सन्तान शब्द, 
जो पहले करई बार प्रयुक्त किया गया है, का अ्रथे स्व (उ्रपनी) ्राध्यात्मिकं सन्तानः 
लेना चाहिये, पर (दूसरे कौ) भ्राध्यात्मिक सन्तान नही । ] 

६० शेष, भ्र्थात्‌ जब श्रभिन्ञाकृत्य होता है तब रूपावचरकुशल एव रूपावचर- 
क्रिया पञ्चमध्यान, द्वितीय एव चतुथं श्रारूप्य चित्त वजित (२१) महग्गतचित्त, श्रपने 
से सम्बद्धे प्रज्ञप्ति-धर्मो काही श्रालम्बन करते हं । वे प्रज्ञप्ति-ध्मं “पठ्वीकसिण' 
( पृथ्वीकात्स््यं ) भ्रादि कसिण-प्रज्ञप्ति एव॒ भ्रञ्ुभ-ग्रज्ञप्ति-्रादि भेद से २८ प्रकार के 
होते हे" । [ इनमे कौन चित्त किस प्रज्ञप्ति-ध्मं का श्रालम्बन करता है, इसका वर्णेन 
नवम परिच्छेद मे होगा । | 


* सेसानि पन ~ स्या° | 
† निन्बाणालम्बनानीति -सी० (णः सवत्र ), निब्बानालम्बनानीति -स्या०, 
निन्बानारम्मणानीति - ना०, म० (ख०), निव्बानालम्बणानीति -रो० । 
१- ` सेसानि पञ्जत्तारम्मणानीति ~ पन्नरस रूपावचरानि, पठमततियारुप्पानि चा ति 
एकवीसतिकसिणपञ्बत्तस पवत्तनतो पञ्चत्तारम्मणानि ।” ~ विभा ०, पु० १०२। 
 सेसानीति ~ ग्रभिञ्जाद्वयदुतियचतुत्थारुप्पेहि श्रवसेसानि सन्बानि पि एकवीसति- 
विधानि महम्गतचित्तानि कसिणादिपञ्ञत्तारम्मणानीति अत्थो ।“ ~ प० दी०, 
पृ ० १५०५६] 


परिच्छेवो | आलम्बनसङ्खहो २६७ 


६२. पञ्चवीस परित्तम्हि छं चित्तानि महर्गत । 

एकवीतति वोहारे ग्रह निन्बानगोचरे ।। 

६३. वीसानुत्तरमुत्तम्हि भ्रगगमग्गफलुज्डिते । 

पञ्च सनब्बत्थ छंच्चेति* सत्तधा तत्थ सङ्कहो \। 

२५ चित्त कामालम्बन, ६ चित्त मह्ग्गतालम्बन, २१९ चित्त प्रज्प्ति- 
आलम्बन तथा = चित्त निर्वाणालम्बन होते ह । 

२० चित्त लोकोत्तरवजित सभी आलम्बनो मे होते है, ५ चित्त 
अहत्‌-मागं एवं अहत्‌-फल वजित सभी आलम्बनो मे होते हं, ६ चित्त सभी 
जालम्बनों मे होते हे ~ इस प्रकार आलम्बनसडग्रह मे आलम्बनो का सङ्ग्रह 
सात प्रकार से होता है। 





६२-६३. उपर्युक्त गाथाय मे से प्रथम के दारा एकान्तरूप से श्रालम्बनो 
के ग्राहक (ग्रहण करनेवाले) चित्तो का तथा द्वितीय के द्वारा भ्रनेकान्तरूप से ग्रालम्बनो 
के ग्राहक चित्तो का दिण्ददोन कराया गया है । 

सडस्षेप मे श्रालम्बनो के चार विभाग होते ह, यथाकाम, महुग्गत, लोकोत्तर 
एव प्रज्ञप्ति । इनमे से किसी एक विभाग का ही ्रालम्बन करनेवाले चित्त एकान्तेन 
ग्रालम्बन करनेवाले (एकान्तालम्बन) चित्त कहे जाते हं । तथा कन्हीदो या तीन 
विभागो का प्रालम्बन करनेवाले चित्त श्रनेकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले (अ्रनेकान्तालम्बन) 
चित्तः कहे जाते ह । 

एकान्तालम्बन चित्त- 

(क) २१्‌ चित्त केवल काम-धर्मो का ही एकान्तेन भ्रालम्बन करते है, भ्नन्य 
महग्गत-श्रादि धर्मो का ्रालस्बन नही करते, भरत॒ ये 'एकान्तालम्बन चित्त कहे जाते 
हे । वे इस प्रकार हं, यथा ~ द्विपञ्चविज्ञान १० मनोधातु ३, सन्तीरण ३, महा- 
विपाक ठ एवं हंसितोत्पाद १=-२५ चित्त । 

(ख) ६ चित्त केवल महग्गत-र्मो का ही एकान्तेन शआ्आलम्बन करते हे; 
यथा ~- द्वितीय आरूप्यचित्त ( कुदाल-विपाक-क्रिया == ) ३, तथा चतुथं भ्रारूप्यचित्त (कुशल- 
विपाक-क्रिया-- ) ३६ चित्त । ~~ 

(ग) २१ चित्त केवल प्रज्ञप्ति-धर्मो का ही एकान्तेन ग्रालम्बन करते हे; यथा - 
जब अभिन्ञाकृत्य होता है तब रूपावचरकुंशल एव॒ रूपावचरक्रिया पञ्चमध्यान्‌, द्वितीय 
श्रारूप्यचित्त (३), एव चतुथं भ्रारूप्यचित्त (२) वलजित महग्गत चित्त २१ । 

(घ) ठ लोकोत्तर चित्त केवल निर्वाण-धममं का ही एकान्तेन श्रालम्बन करते हे । 


अनेकान्तालम्बन चित्त- 
(क) २० चित्त लौकोत्तरवजित सभी भ्रालम्बनो का अनेकान्तेन आलम्बन करते 
है, श्रत ये श्रनेकान्तालम्बन चित्त' कहे जाते है! वे इस प्रकार हे, यथा~ अ्रकुशल 


* छु चेति -स्या० । 


२६८ अभिधम्मत्थसङहौ [ ततियौ 


चित्त १२, तथा ज्ञानविप्रयुक्त कामावचर जवनचित्त ८ (ज्ञानविप्रयुक्त कुशल ४ 
क्रिया ४=-८) == २० चित्त । 

(ख) ५ चित्त श्रहत्‌-मागं एव भ्रहेत्‌-फल वलजित सभी भ्रालम्बनो का श्रनेकान्तेन 
ग्रालम्बन करते है, यथा - ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचर कुशल ४ तथा पञ्चमध्यान नामक 
ग्रभिज्ञाकुशल १=-५ चित्त । 

(ग) ६ चित्त सभी भ्रालम्बनो का श्रनेकान्तेन श्रालम्बन करते है, यथा- 
ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचरक्रिया ४, क्रियाभिज्ञा १ तथा वोदुपन (मनोद्रारावजैन) १६ चित्त । 


यह श््रालम्बनसडग्रह भ्रभिधम्मपिटक के समञ्लने मे भ्रत्यन्त उपयोगी एव बडा 


भ 


सहायक है, ग्रत॒एकान्त-ग्रनेकान्त-भेद को हम यहां जरा भ्रौर विस्तार से कटेगे । 


सवप्रथम हम समस्त श्रालम्बनो का करद विभागौ श्रेणियो) मे वर्गकिरण 
करेगे, तदनन्तर उन भ्रालम्बनो के ग्राहकं (ग्रहण करनेवाले) चित्तो को कहेगे । एक 
विभागमे भी कभी कभी दो तथा कभी कभी तीन या इससे श्रधिकं दोटे द्लोटे उप- 
विभाग होगे । एक विभाग के अन्तर्गत अनेक उपविभागो मे से जौ चित्त केवल एक उपविभाग 
का ग्रहण करते हं वे एकान्तालम्बन चित्त, तथा जो श्रनेक उपविभागो का ग्रहण करते 
हे वे भ्रनेकान्तालम्बन चित्त होगे, यथा- 

१ नाम-रूप । (यह्‌ भ्रालम्बनो का एक विभाग है, इसमे नाम" तथा रूप्‌" 
ये दो उपविभाग हे, इनमे से केवल नामनधर्मो काही या केवल रूप-धर्मो का ही 
जो चित्त भ्रालम्बन करते हं वे एकान्तालम्बनः तथा जो चित्त नाम एव रूप - दोनो 
प्रकार के धर्मो का प्रालम्बन करते हं वे श्रनेकान्तालम्बन' कहै जाते ह । इसी प्रकार 
म्न्य विभागो कें सम्बन्ध मे भी समञ्चना चाहिये।) 


२ प्रत्युत्पन्च-श्रतीत-प्रनागत-कालविमुक्त । 

३. प्रज्ञप्ति-परमाथं । 

४. अध्यात्म (ब्रज्कत्त), बाह्य (बहिद्धा), भ्रध्यात्मनाह्य (अज्छत्तबहिद्धा ) । 

५ रूपालम्बन-प्रादि छह भ्रालम्बन । 

६. एकालम्बन, द्वयालम्बन, पञ्चालम्बन, द्वादशालम्बन, चतुदेशालम्बन, पञ्च- 
विडात्यालम्बन । 


इन छह विभागो मे विभक्त भ्रालम्बनो को एकान्तेन एव भ्रनेकान्तेन ग्रहण करने- 
वाले चित्तो के वर्णन से पूवं हम यहां कामालम्बन, मह्गतालम्बन-भरादि चतुधिध भ्रालम्बनो 
को एकान्तेन एव भ्रनेकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्तो का वर्णन करते हे, तदनन्तर उपर्ुवत छह 
विभागो मे विभक्त ग्रालम्बनो को एकान्तेन एव भ्रनेकान्तेन ग्रहण करनेवाले चित्तो का वर्णन करेगे । 


कामादि चतुव आलम्बनों के एकान्तालम्बन एव अरेकान्तालम्बन चित्त ~ 


१. (क) काम-धरमों का ही एकान्तेन अ्रालम्बन करनेवाले चित्त २५ होते है, 
यथा - कामविपाक' २३, पञ्चद्वाराव्जंन १ तथा हसितोत्पाद १--२५ चित्त । 





१. ० -प्रभि० स० १ ` १७, पु० ६१ । 


परि्छेदौ | आलम्बनसङ्को २६६ 


(ख) काम-धर्मो का भ्रनेकान्तेन ग्रालम्बन करनेवाले चित्त ३१ होते हें 
यथा ~ हसितोत्पादर्वाजित कामजवन' २८, वोद्रुपन १ तथा श्रभिज्ञाद्य--३१ चित्त । 


२ (क) महग्गत-धर्मो का एकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त £ होते हे, 
यथा ~ द्वितीय श्रारूप्य (कुंशल-विपाक-क्रिया) ३, तथा चतुथं प्रारूप्य (कूंशल-विपाकं-क्रिया) 
३ =£ चित्त । 

(ख) मह्ग्गत-धर्मो का श्रनेकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त ३१ होते हे, 
यथा -वे ही ३१ चित्त, जो काम-धर्मो का श्रनेकान्तेन्‌ भ्रालम्बन करते हं । 

२ (क) निर्वाण-ध्मं का एकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त म होते है, 
यथा ~ = लोकोत्तर चित्त । 

(ख) निर्वाण-धमं का श्रनेकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त ११ होते है, 
यथा ~ ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचर कुराल ४ एवं क्रिया ४८, भ्र्भिज्ञा २एव वोद्रुपन्‌ 
(मनोद्रारावजेन ) १== ११ चित्त । 


[ प्रज्ञप्ति-घमं का एकान्तेन एव श्रनेकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्तो का वणेन 
उपर्युक्त ६ विभागो मे विभक्त आलम्बनो के तृतीय विभाग के वणंन-प्रसद्ध मे करेगे। | 

ग्र यहीं उपर्युक्त ६ विभागो मे विभक्त म्रालम्बनौ को एकान्तेन एव भ्ननेकान्तेन 
ग्रालम्बन करनेवाले चित्तो का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है, य्था- 


१ (क) केवल नाम-धर्मो का ही एकान्तेन बआ्रालम्बन करनेवाले चित्त १४ 
ह, यथा ~ द्वितीय एव चतुय आरूप्य चित्त ६, तथा लोकोत्तर चित्त ८-== १४ चित्त । 


{ख) नाम-धर्मो का अरनेकान्तेन अ्रालम्बन करनेवाले चित्त ४२ हं, यथा-- 
तदालम्बन चित्त ११, कामजवनचित्त २६. बोद्रुपन १ एवं श्रभिज्ञा २-=५२ चित्त । 
, (ग) केर्वल रूप-धर्मा का ही एकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त १३ हे, 
यथा -- द्विपञ्चविन्ञानचित्त १० एवं मनोधातु ३ १३ चित्त । 
(घ) रूप-धर्मो का ॒सअ्ननेकान्तेन ्रालम्बन करनेवाले चित्त ४२३ हे, यथा-वे 
ही ४३ चित्त, जो नाम-धर्मो का भ्रनेकान्तेन भ्रालम्बन करते हूं । 


२ (क) केवल प्रत्यत्पन्न का ही एकान्तेन ्रालम्बन करनेवाले चित्त १३ हें, 
यथा ~- द्विपञ्चविज्ञान १० तथा मनोधातु ३ १३ चित्त । 


(ख) केवल श्रतीत का ही एकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त ६ है, यथा - 
द्वितीय आरूप्यचित्त ( कुशल-विपाक-क्रिया } ३, तथा च॑तुथं श्रारूप्यचित्त ( कुशल- 
विपाक-क्रिया) ३--६ चित्त । 


१ जवनचित्त ५५ होते है, उनमे श्रकुशलचित्त १२, महाकुशल =, महाक्छिया 
८ एव हसितोत्पाद १--२९ चित्त कामजवनः कहलाते हे । द्र० ~ श्रभि० सं° 
२३. २९. प° ९३३॥ 

२ सन्तीरण ३ एव महाविपाक ८११ चित्त तदालम्बनः कहलाते है। 
द्र० ~ भ्रभि० स० ३.२६ पृ०२३३। 
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(ग) केवल श्रनागत का ही एकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाला चित्त कोई नही है । 


(घ) प्रत्युत्पन्न, श्रतीत एव श्रनागत का भ्रनेकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्त 
४३ है, यथा-वे ही ४३ चित्त, जो नाम-धर्मो का भ्रनेकान्तेन भ्रालम्बन करते हे। 


(ड) केवल कालविमुक्त-धर्मो का ही एकान्तेन अ्रालम्बन करनेवाले चित्त २६ 
है, यथा रूपावचरचित्त १५, श्राकाानन्त्यायतनचित्त (कुदाल-विपाक-क्रिया ) २, प्राकिञ्च- 
न्यायतनचित्त (कुशल-विपाक-क्रिया) ३ तथा लोकोत्तर चित्त == २९ चित्त । 

(च) कालविमुक्त-धर्मो का भ्रनेकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्त ३१ हं, यथा - 
वे ही ३१ चित्त, जो काम-धर्मो का श्रनेकान्तेन भ्रालम्बन करते हं । 


३ (क) केवल प्रज्ञप्ति का ही एकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्त २१ हं 
यथा ~ रूपावर चित्त १५, भ्राकाशानन्त्यायतनचित्त ( कुरल-विपाक-क्रिया ) ३ तथा 
ग्राकिञ्चन्यायतनचित्त (कुशल-विपाक-क्रिया) ३२१ चित्त । 

(ख) प्रज्ञप्ति-धर्मो का श्रनेकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त ३१ हे, यथा - 
वे ही ३१ चित्त, जो काम-धर्मो कां भ्रनेकान्तेन भ्रालम्बन करते ह । 


(ग) केवल परमाथ-र्मो का ही एकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त ३९ है, 
यथा ~ केवल काम-धर्मो का ही एकान्तेन श्रालग्बन करनेवाले चित्त २५, केवल महुग्गत-धर्मों 
का ही एकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त ६, तथा केवल निर्वाणका ही एकान्तेन आलम्बन 
करनेवाले चित्त ८ == ३६ चित्त । 

(च) परमाथ-धर्मो का श्रनेकान्तेन अआलम्बन करनेवाले चित्त ३१ है, यथा - 
वे ही ३१ चित्त, जौ काम-धर्मो का भ्रनेकान्तेन भ्रालम्बन करते हे । 


४ (क) केवल श्रघ्यात्म-(म्रज्जत्त) धर्मो का ही एकान्तेन ्रालम्बन करनेवाले 
चित्त ६ हं, यथा ~ द्वितीय आरूप्यचित्त (कुशल-विपाक-क्रिया) ३ तथा चतुथं ्रारूप्य 
चित्त (कुशल्‌-विपाक-क्रिया) ३--६ चित्त । 

(ख) पअरध्यात्म-धर्मो का श्रनेकान्तेन ्रालम्बन करनेवाले चित्त ५६ है, यथा - 
कामचित्तः ५४, तथा श्रभिन्ञा २५६ चित्त । 

(ग) केवल बाहुय (बहिद्धा ) -धर्मो का एकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त २६ दै, 
यथा ~ रूपावचरचित्त १५, प्राकारानन्त्यायतनचित्त (कुराल-विपाक-क्रिया) ३ तथा लोकोत्तर 
चित्त ८ == २६ चित्त । 

(घ) बाह्य-धर्मो का भ्रनेकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्त ५६९ दहे, यथा- 
वे ही ५६ चित्त, जो भ्र्यात्म-धर्मो का भ्रनेकान्तेन ्रालम्बन करते है । 

[| नास्तिभावग्रज्ञप्ति' ( नत्थिभावपञ्बत्ति ) - यह प्रथम भ्रारूप्यविज्ञान नामक 
भ्रध्यात्म-घमं की भ्रभावप्रज्ञप्ति होने से न तो प्रघ्यात्म (ग्रज्छत्त) ध्मही है श्रौर न बाह्य 
(बहिद्धा) धमं ही है, म्रत इस नास्तिभावप्रज्ञप्ति' का आलम्बन करनेवाले श्राकिञ्चन्यायतन 
(कुशल-विपाकःक्रिया) ३ चित्त, न तौ भ्रध्यात्म-धर्मो का श्रालम्बन करनेवाले चित्तो मे सडगृहीत 
होते हे श्रौर न बाह्य-धर्मो का भ्रालम्बन करनेवाले चित्तो मे ही सडगृहीत होते है । 

१. द्र°- भ्रभि० सण १.३०, पृ ८६। 
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(ड) अ्रध्यात्म-बाहय (अज््त्त-बहिद्धा) -धर्मो का एकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले 
चित्त नही होते । 


(च) प्रध्यात्म-बाहय-पर्मो का भ्रनेकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त ५६ है, 
यथा -वे ही ५६ चित्त, जो अरध्यात्म-धर्मो का श्रनेकान्तेन अ्रालम्बन करते हे। 


५ (क) रूपालम्बन-प्रादि पंच भ्रालम्बनो का एकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले 
चित्त १० हं, यथा - चक्षविज्ञान-प्रादि द्विपञ्चविज्ञान चित्त १० । (ये चक्षुविज्ञानदय- 
म्रादि द्विपञ्चविज्ञानचित्त क्रमडा रूप-श्रादि श्रालम्बनो का एकान्तेन श्रालम्बन करते हं । 


(ख ) रूपालम्बन-श्रादि पांच आ्आलम्बनो का श्रतेकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले 
चित्त ४६ हं, यथा - नाम-धर्मो का भ्रनेकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्त ४३ तथा मनोधातु 
३ =--४९६ चित्त । 


(ग) केवल धर्मालम्बन का ही एकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त ३५ है, 
यथा ~ महत चित्तः २७ तथा लोकोत्तर चित्त ८२३५ चित्त । 


(घ) धर्मालम्बन का अ्ननेकान्तेन म्ालम्बन करनेवाले चित्त ४२ हे, यथा- 
वे ही ४२ चित्त, जौ नाम-घर्मो का म्रनेकान्तेन श्रालम्बन करते हे । 


६ (क) एकालम्बन चित्त - जौ चित्त केवल एकविधे ग्रालम्बन का ही ग्रहण 
क्रते ह उन्हे 'एकालम्बनचित्त' कहते हं । ये २८ होते है, यथा ~ द्विपञ्चविज्ञान- 
चित्त १०, श्राकारानन्त्यायतनचित्त (कुरल-विपाक-क्रिया) ३, श्राकिञ्चन्यायतनचित्त (कुशल- 
विपाक-क्रिया) ३, विज्ञानानन्त्यायतनचित्त { क्रियावजित ) २, नैवसन्ञानासज्ञायतनचित्त 
(क्रियार्वजित) २ तथा लोकोत्तर चित्त ८२८ चित्त । 


(ख) द्रलम्बन चित्त - जो चित्त द्विविध भ्रालम्बनो का प्रहण करते हे उन्हे 
द्रयालम्बन चित्त' कहते हे । वे चित्त २ हे, यथा ~ विज्ञानानन्त्यायतनक्रियाचित्त १ तथा 
नैवसज्ञानासन्ञायतनक्रियाचित्त १ ==२ चित्त । 


विक्ञानानन्त्यायतनक्रियाचित्त, भ्राकारानन्त्यायतनकृंशल एव आ्राकारानन्त्यायततन- 
क्रिया - इन दो प्रालस्बनो का ग्रहण करता है, तथा नैवसन्नानासन्ञायतनक्रियाचित्त, श्राकि- 
ञ्चन्यायतनकुंडाल एव ॒भ्राकिञ्चन्यायतनक्रिया - इन दौ अ्रालम्बनो का ग्रहण करता है । 


(ग) पञ्चालम्बन चित्त-जो चित्त पांच प्रकार के श्रालम्बनो का ग्रहण करते 
ह वे पञ्चालम्बन चित्त' कहलाते हे । वे चित्त ३ हे, यथा - मनोधातुत्रय^ । ये रूपालम्बन- 
प्रादि पाचौ ्रालम्बनो का ग्रहण करते ह । 

(च ) द्रादशालम्बन चित्त -जो चित्त १२ प्रकार के आ्रालम्बनो का ग्रहण 


१ कुशल-विपाक-क्रियामेद से रूपावचर १५ तथा श्ररूपावचर १२२७ 
महग्गत चित्त ह । 
२ पञ्चद्रारावजंन एवे सम्पटिच्छनद्वय -ये ३ चित्त 'मनोधातुत्रय' कहलाते हें । 
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करते है वे द्रादशालम्बन चित्त' कहलति ह । वे चित्त ३ होते हे, यथा ~ रूपावचर 
पञ्चमध्यानचित्त ३ । 

ये काम, मह्ग्गत, निर्वाण, नाम, ङ्प, प्रत्युत्पन्न, कालविमुक्त, प्रज्ञप्ति, परमार्थ, 
श्राध्यात्मिक (ग्रज्त्तिक), बाह्य (बहिदा) एव धमं - इस प्रकार १२ श्रालम्बनो का 
ग्रहण करते हं | 

(ड) चतुदंशालम्बन चित्त - जो चित्त चौदह प्रकार के भ्रालम्बनो का ग्रहण 
करते है वे "चतुदेशालम्बन चित्त' कहलाते हं । वे चित्त € हे, यथा ~ द्वितीय, तृतीय 
एव चतुर्थं श्ररूपावचरध्यान चित्त ९ । 

(च) पञ्चविशत्यालम्बन चित्त - जो चित्त २५ प्रकार कै ्आलम्बनो का ग्रहण 
करते है बे पञ्चविशत्यालम्बन चित्त' कहलाते हं । ये २ हं, यथा- रूपावचर प्रथम- 
ध्यानचित्तः ३ । 

चेतसिकगणना 


दो श्रप्पमञ्जा' चैतसिक सूपालम्बन-श्रादि पोच आआलम्बनो का ग्रहण नही करते, 
प्रपितु ये प्रजञप्ति-धर्मालम्बन काही ग्रहण करते हे । श्रत रूपालम्बन का ग्रहण करनेवाले 
चैतसिक श्रप्पमञ्ाः नामक चैतसिकटयवजित ५० चैतसिक ही होतेह । इसी प्रकार 
दाब्द, गन्ध, रस एव स्प्रष्टव्य श्रालम्बन का ग्रहण करनेवाले चैतसिको को भी ५०-५० 
ही जानना चाहिये । सभी ५२ चैतसिक धर्मालम्बन का ग्रहण करते हे । भ्रकूशल चैतसिक 
लौकिक आ्लम्बनो काही ग्रहण करते हं, ये लोकोत्तर भ्रालम्बन का ग्रहृण नही करते । ईर्ष्या 
एव श्रप्पमञ्ञा चैतसिक २-इस प्रकार ये २ चतसिकं भ्राध्यात्मिक ( अ्रज्छत्तिक ) 
ग्रालम्बनो का ग्रहण नही करते, श्रत इन तीनो चैतसिको का वजन करके अ्रवरिष्ट 
४६ चैतसिक म्रव्यात्मिकं श्रालम्बन का ग्रहण करते हं । लौकिकं विरतित्रय चैतसिकृ 
“वौतिक्कमितब्बवत्थु (व्यतिक्रमितव्यवस्तु) नामक कामचित्त-चैतसिक नाम-धर्मो एव 
रूप-धर्मो का ग्रहण करते है, तथा इनके दारा गृहीत ये नाम-रूप-प्रालम्बन प्रत्युत्पन्च 
ही होते है, भ्रनागत नही । लोकोत्तर विरतित्रय चैतसिक निर्वाण" नामक कालविमक्त 
मर्रमाण धमं का श्रालम्बन करते है । श्रप्पमल्ञा' नामक चैतसिकद्वय कालविमुक्त 
नामक सतत्व-प्रज्प्ति का ग्रालम्बन करते हे । उपर्युक्त चैतसिको के ्रतिरिक्त भ्रवशिष्ट 
३२३ चैतसिक सर्वालम्बन होते हे। 

कुद श्राचा्यं “मात्स्यं चैतसिक बाह्य धमं का भ्रालम्बन नही करते तथा लौकिक 
विरतित्रय चैतसिक श्रनागत का भी आलम्बन करते हं'-एेसा कहते हे । उनके इस 
मत के सम्बन्ध मे हमने चैतसिक परिच्छेद मे विचार किया है । 


प्रालम्बनसडुग्रह समाप्त। 
१ इनके हारा गृहीत २५ प्रकार के श्रालम्बनो के ज्ञान के लिये द्र°- 
्रभि० स० & २३-२५। 
२ द्र०-भ्रभि०स०२ ४पृ० १३६. २ ६, पृ० १६६९ । 
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वत्थुसङ्खहो 
६४. वत्थूसद्धहे वत्थूनि नाम-चक्खु*-सोत-घान-जिष्हा-काय-हदयवत्थु* 
चति छन्बिधानि भवन्ति । 
६१५ तानि कामलोके सम्बानि पि लम्भन्ति। 


वस्तुसडग्रह मे चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय एवं हृदय नामक 
छह प्रकार की वस्तुएं होती ह । 
वे सभी (६) वस्तुएँ कामलोक मं पायी जाती हं । 


वस्तुसड.ग्रह 


६४ वस्तु-मेद से चित्त-वेतसिको का विभाग इस सडग्रह मे किया गयादहै, 
ग्रत इस सङ्ग्रह को 'वस्तुसडग्रह' कहते है" । 


वसन्ति एत्था ति वत्थु" जिन चक्षुष्‌-प्रादि मे चित्त-चैतसिक धमे प्राध्रित होकर 
प्रवृत्त होते हे, उन भ्राश्रयभूत चक्षुष्‌-ग्रादि को "वस्तु, कहते है । जैसे - किसी भवन के 
ग्राधार को "वस्तुः कहा जाता है, उसी प्रकार चक्षुष्‌, श्रोत्र-म्रादि रूपी धर्मो को भी, 
चित्त-चैतसिक धर्मो का ब्राधार होने के कारण, "वस्तु कहा जाता हैः । वस्तु छह 
है; यथा ~ चक्षुवेस्तु, श्रोत्रवस्तु, ध्राणवस्तु, जिह्वावस्तु, कायवस्तु एव हुदयवस्तु । 

प्रथवा जिन चक्षुषु-प्रादि मे चित्त-चैतसिक धमं प्रतिष्ठित होते हे, उन चक्षुषु-प्रादि 
को "वस्तु कहते हे । 

६५ चक्षुरिन्दरिय (चक्षु प्रसाद), श्रोतरेन्दिय (ओरोतव्रप्रसाद) अदि इन्द्रियो से 
परिपूणं पुद्गल कामभभूमि मे ही उत्पन्न होते हं, श्रत॒कामभूमि मे सभी वस्तुरूप 
उपलम्ध होते हं । 

वस्तु, श्रालम्बन एव कामगुणो का भ्रभिलाष करनेवाली कामतुष्णा ही कामावचर 
कुराल कर्मो का मूल है, रत॒ जब ये कर्मं फल देते हं तब अ्रपनी मूलभूत तृष्णा के 
ग्रनुसार रूप, शब्द-प्रादि पांच विषयो (आलम्बनो) का सम्यग्‌ भोग करने के लिये 

चक्षुष्‌, श्चोत्र, ध्राण, जिह्वा एव काय नामक कर्मेजरूप इन्द्रियो को भ्रभिनिवृं त (उत्पन्न) करते 


* चक्खु सोत घान जिब्हा कायो हदयवत्थु ~ स्या० । 

† तानि पन-स्या० 

१ “वत्थुविभागतो तन्बत्थुकचित्तपरिच्छेदवसेन च सद्खहो वत्थुसद्धहो 1“- विभा०, 
पु० १०३, द्र° -मणि०, प्र० भा०, प° ३१२ । 

तु° - “चक्खादीन वत्थून भेदेन तब्बत्थुकान चित्तचेतसिकान सद्धहो वत्थुसद्खहो ।“ 
-प०्दी०, पृ ११६। 

२. “वसन्ति एतेसु चित्तचेतसिका तन्निस्सयत्ता ति वत्थूनि ।“ - विभा०, प° १०३। 

३ “वसन्ति पतिदुहन्ति चित्तचेतसिका एतेस ति चत्थूनि ।” - प० दी ०, पृ ११६। 

अभि० स० : ३४ 


२७४ अभिधम्मत्यसद्खहौ [ ततियौ 


६६ रूपलोके पन घानादित्तयं नत्थि । 
रूपलोक मे ध्राण-आदि तीन वस्तुं नही होती । 


पा ल्‌ जन धन ० 


हे । इस प्रकार परिपूर्णेन्रिय पुद्गल कासतृष्णा की गोचर (क्षेत्र) कामभूमि मेही 
उत्पन्न होने के कारण, ये ६ वस्तुए कामभूमि मे उपलब्ध होती ह । 

'सनब्बानि पि' मे प्रयुक्त श्रपि' शब्द के हारा श्रन्ध, बधिर-्रादि कृद पुद्गल 
छह इन्द्रियो को प्राप्त नही होते ~ यह द्योतित किया गया है । 

६६ रूपलोक मे घ्राण, जिह्वा एव काय -ये तीन वस्तुए नही होती, क्योकि 
रूपभूमि की प्राप्ति के कारणभूत रूपावचरध्यान वस्तु, भ्रालम्बन एव कामगुणो से घृणा 
करनेवाली कामविरागभावना ही ह, श्रत रूपभूमि मे कामगुणो का भोग करनेवाली 
पांच इन्द्रियां (प्रसाद-रूपः) नही होती । 

रूप-ग्रादि पच गौचररूपो को ही वस्तुः एव श्रालम्बन' कहते हे, ्रत 
नका प्रहाण नही किया जा सक्ता । जिस प्रकार स्वभाव से सुन्दर रूपालम्बनं 
को श्रसुन्दर मानकर उसका प्रहाण नही किया जा सक्ता ग्रौर वह्‌ प्रहाण करने के 
योग्य भी नही है, उसी प्रकार मधर शब्द, सुगन्ध, सुन्दर रस एव युन्दर स्प्रष्टव्यालम्बन- 
ग्रादि का भी प्रहाण नही किया जा सकता । यदि बलवान्‌ भ्रकूशल कर्मो के कारण 
इन॒(ग्रालम्बनो) के प्रति घृणा होती है तो उन उन भ्रालम्बनो से सम्बद्ध प्रसाद-रूपो 
काही प्रहाण हो सकता दहै । इसी प्रकार कामगुणो के प्रति अ्रत्यन्त घृणा होने से, 
भावना करनेवाले योगियो की कामविरागभावना जब विपाक (फल) देती है तब प्रहाणकै 
योग्य पाँच प्रसाद-रूपो का ही ग्रहाण होता है, किन्तु योगी भगवान्‌ बुद्ध के ददोन एव धर्मंश्चरवण- 
मे उपकारक चक्षुष्‌ एव श्रोत्र नामकं प्रसाद-रूपो की श्रपेक्षा घ्राण, जिह्वा एव काय प्रसाद का 
ही प्रहाण चाहते है, श्रत ॒कामविरागभावना के बल से इन्हीका प्रहाण करते ह । श्रतएव 
रूपभूमि मे ६ वस्तुग्रो मे से ध्राण-प्रादि ३ तीन वस्तुरूप उपलब्ध नही होते" । 


१ “परिपुण्णिद्दियस्स तत्थेव उपलम्भनतो । पि' सदेन पनं प्रन्धबधिरादिवसेन 
केसञ्चि श्रसम्भव दीपेति ।”-विभा०, पृ० १०३1 
“तानि कामलोके सव्बानि पि लम्मन्तीति कामतण्हाधिनकम्मनिन्बत्तान 
ग्रत्तमावान एव परिपुण्णिन्दरियता सम्भवतो सब्बानि पि तानि छं वत्थूनि 
कामलोके एव लब्भन्ति । -प० दी०, ० ११६ । 

तु° - “कामधात्वाप्ता सवं 1 - म्रभि० को० १ ३०, प० ४५। 
“कामधात्वाप्ता सवं एवेत्यवधायेते, अष्टादशधातुत्वमात्रसडग्रहात्‌, न तु प्रत्येक 
साकल्यत ।* -स्फु०, प° ६०। 

२ द्र०-अ्रभि० स॒० ६ ५। 

३. द्र० -म्रभि० स० ६ ६। 

४. ब्रह्मान कामविरागभावनावसेन गन्धरसफोद्ुब्बेसु विरत्तताय तन्बिसयप्पसदेसयु पि 
विरागसम्भावतो (घानादित्तय नत्थि), बुद्धदस्सन-धम्मसवनादिग्मत्थ पन चक्सु- 
सोतेसु भ्रविरत्तंभावतो चक्लादिद्वय तत्थ पलब्मति ।“ ~ विभा०, पृ १०३। 
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धानाद्ततिय नत्थि' एव अहीनेख्िय - त्रिपिटक मे रूपभूमि के ब्रह्याम्रो की 
^रूपी' एव अरहीनेन्दियः शब्दो द्वारा बहुश स्तुति की गयी रहै! । यहो यह्‌ प्रदन होता है 
किं रूपभूमि मे जब घ्राण-आदि तीन वस्तुं नही हः तब रूपी ब्रह्या कैसे रूपी एव 
ग्रहीनेन्िय हं ? 

समाधान ~ अरहीनेन्धिय' - इस शब्द से श्रसाद-रूपो' से तात्पर्यं नही है, श्रपितु 
उन (चक्षु प्रसाद-म्रादि) के सस्थानो (श्राकारो) से तात्प है, तथा व!नादित्तय नत्थिः 
इस वचन से घ्राण जिह्वा एव काय प्रसाद से तात्पर्यं है, श्रत दोनो वचनो मे कोई 
विरोध नही है। 


उपर्युक्त कथन का निष्कषं यही है करि लूपी ब्रह्याप्नो मे यद्यपि घ्राण, जिह्वा 
एव काय प्रसाद नही होते तथापि उनमे घ्राण, जिह्वा एव काय के सस्थान होते हैः 


'ब्रह्मपारिषद्या (ब्रह्मपारिसनज्जा) भमि से लेकर सोलह भूमिय रूपभूमि कही 
जाती ह* । इन भूमियो मे सभी ब्रह्मा पुरुष-सस्थान (पुरुषाकृति) ही होते है, फिर भी 
उनमे पुम्भाव या स्तरीभाव के व्यञ्जक निमित्त नही होते | चक्षु प्रसाद एव श्रोत्रप्रसाद 
होते हे, नत वे रूपको देखते हं श्रौर शब्दो का श्ववण करते ह } घ्राणपिण्ड (इन्द्रिय 
का भ्रांकार) है; किन्तु घ्राणप्रसाद (घ्नाणेच्िय) एव घ्राणविज्ञान नही होते, श्रत 
उन्हे गन्धन्ञान नही होता । सम्यक्सञ्चालन योग्य जिह्वा है, श्रत वे बातचीत करते ह, 

किन्तु उन्हे जिह्वाविज्ञान नही होता, इसलिये वे किसी रस को नही जानते तथा 


“यथा च दस्सनसवनानृत्तरियधम्मभूतानि चक्सुसोतानि बद्धदस्सन-धम्मसवना- 
दिवसेन सत्तान विसुद्धियामि होन्ति, न तथा घानादित्तय; त पन केवल 
कामपरिभोगत्थाय एव होति; तस्मा त कामविरागभावनाकम्मनिव्बत्तेद ब्रह्यत्त- 
भावेसु न^उपलब्भतीति वृत्त ~ “रूपलोके पन घानादित्तय नत्थी' ति ।* - प० दी, 
पु ११६-११७ । 
तु०- 4 रूपे चतुदश । 
विना गन्धरसध्राणजिह्वाविज्ञानधातुमि ॥ 
- रभि को १ ३०५), पु% ठभ | 
द्र०° ~ श्रभि० समु°, पृ १४ । 
१ द०-दी० नि०, प्र° भा०, ब्रह्मजालसृत्त' एव भपोदुपादसूत्त' 
२ “इदञ्च पसादरूपत्तय सन्धाय वृत्त, ससम्भारघानजिब्हाकायसण्ठानानि पन 
सुट्ट्‌ परिपृण्णानि एव हीन्तीति 1” -प० दी०, पर ११७ । 
तू °-“तथा हि भगवता रूपावचरा सत्त्वा ग्रतिकला भ्रहीनेन्द्रिया इति उक्ता, 
काण-कुण्ठत्वाभावत्वात्‌, ्रहीनेन्द्ियारचक्षुरादिभिरहीनत्वात्‌ । भ्राचायं 
ग्राह ~ यानि तत्रै ति विस्तर -यानि तत्र॒ रूपधातौ घ्राणेद्धिमादि- 
रहितानि चक्षुरादीनि तैरहीनेन्दरिया इति सूत्राथंपरिग्रहादविरोध ।“ 
~ -स्फु०, १० ६२ । 
३. द्र० -स्रभिण० सं०५ ७-१० । 


# 


२७६ अभिधम्मह्यसद्खहो [ ततिथो 


६७. श्ररूपलोके पन सब्बानि पि न संविज्जन्ति , 
भरूपलोक मे तो सभी (६ वस्तुएं) नही होत्षी । 





न खत्ते हैन कुछ पीते ही है, ध्यान प्रीति ही उनका श्राहार होता है । काय है, किन्तु कायप्रसाद 
एवे कायविज्ञान नही होते, श्रत वे कुं भी स्प नही जानते, फिर भी परिधान के लिये शाटक- 
ग्रादि (वस्त्र) होते हे । ब्रह्मविमान, शयनासन (विस्तर-श्रादि) एव सब श्राभूषण भी होते है । 
केश, नख एव दन्त भी होते हं । शोष २६ कोष्टरासं (प्रत्यञ्च ) पथक्‌ पृथक्‌ नही होते" । दीपरिखा की 
भाति शरीर होता है, उसमे मल एव मूत्र मागे नही होते । उनमे स्त्रियां (स्ी-विग्रह) भी नही 
होती, शौर स्त्रीसेवन भी नही होता । वहाँ नृत्य, गीत, वादित्र-प्रादि नही होते । कोई ब्रह्मा 
श्रार्यविहार से कोई दिव्यविहार से तो कोई ब्रह्मविहार से कालयापन करते (विहरते) है? । 


६७ भ्रूपभूमि मे प्रतिसन्धि देनेवाले श्रूप-ध्यान सम्पूणं रूपो (रूपमात्र) 
से भ्रत्यन्त घृणा करनेवाली रूपविरागभावना से सम्पन्न होते हं, ग्रत ॒ग्ररूपभूमि मे कोई 


१. कोटस कुल बत्तीस होते है, द्र० -खु० नि०, प्र० भा० (खु° पाऽ) 
प० ४ । श्रथवा पी पृ € (टि०)। 

२. (तत्थ ब्रह्मपारिसज्जतो पदाय इमानि सो्स ॒रूपावचरानि नाम । ते सब्बे 
पूरिससण्ठाना, इत्थिपूरिसब्यञ्जन पि नत्थि। चक्खुसोतानि श्रत्थि, रूप 
पस्सन्ति, सद्‌ सुणन्ति । घाण श्रत्थि, धाणप्पसादो च घाणविञ्जाण च 
नत्थि, तस्मा गन्ध न॒ जानन्ति । सम्परिवत्तकजिनव्हा श्रत्थि, तस्मा भासन्ति, 
जिन्हाप्पसादयो च जिब्हाविञ्जाण च नत्थि, तस्मा किञ्चि रस न जानन्ति, 
न खादन्ति, न पिबन्ति, ज्ञानरतियेव तेस श्राहार दीति । कायौ श्रत्थि, 
कायप्पसादो च कायविञ्ञाण च नत्थि, तस्मा ते किञ्चि फस्स न जानन्ति, 
एव सन्ते पि निवासन-पारुपनसाटकानि भ्रत्थि । ब्रह्मविमानसयनासनानि 
ग्रत्थि, सब्बाभरणानि अत्थि, केसनखदन्ता अत्थि, सेसकोद्रासानि विसु 
विसु नत्थि; दीपसिखा विय सरीर होति, मलमत्तमभ्गा नत्थि, इत्थियो 
नस्थि, इत्थिसेवन पि नत्थि, नच्चगीतादीनि नत्थि । केचि श्ररियविहारेन 
केचि दिब्बविहारेन, केचि ब्रह्मविहारेन विहुरन्तीति ।"” -जिना० व०, 
प° ७७७८ । 

तु° - "कामाप्तममल हित्वा रूपाप्त स्त्रीपुमिन्द्रिये । 

दुखे च हित्वा... . ...+.. .. ॥ 
-प्रभि° को २.१२. पृ ११२। 
बर° ~ ` मैथुनस्परवीतरागास्च रूपावचराः सत्वा, तस्मात्तत्र न॒ तृष्णापूवैक 
कमं भवतति । तस्माद्‌ श्रहेतुकत्वात्‌ तत्र॒ पुरुषेन्दरिय नास्ति, निहेतुका- 
ङकूुरादिवद्‌ - इति सिद्ध॒(ूपधातौ चतुदंरैव धातव. इति ।" ~ स्पु०, 
पुण ६३; १०६ । 


परिश्छेदो | वत्थुसंखुन्हो २७७ 


६८ तत्थ पञ्च विञ्जाणधातुयो यथाक्कमं एकन्तेन पञ्च* पसाद- 
वत्थूनि* निस्सायेव पवत्तन्ति । 

६९ पञ्चद्वारावज्जन-सम्पटिच्छनसङ्खाता पन सनोधातु च† हदयं 
निस्सिता येव पवत्ततिः । 


उन चह वस्तुओं मे सें पञ्च विज्ञानधातुएं कमश पोच प्रसाद- 
वस्तुओ का आश्रय करके ही प्रवृत्त होती हे । 

पञ्चद्ारावजंन एव सम्पटिच्छन नामक मनोधातु भी हदय का 
भाश्रय करके ही प्रवृत्त होती है। 


भी वस्तु नही होती । भ्ररूपभूमि में कोई भी रूप (रूपमात्र) नही होता, वर्ह केवल 

चित्त-चैतसिकसन्तति ही होती है । 

६८ यहां यथाक्कम' राब्द के द्वारा ~ चक्षुविज्ञानदय चक्षु्वंस्तु का, श्रोत्रविज्ञानदय 
श्रोत्रवस्तु का, ध्राणविज्ञानघय घ्राणवस्तु का, जिह्खाविज्नञानदय जिह्वावस्तु का त 
कायविज्ञानद्वय कायवस्तु का ब्राश्चरय करके प्रवृत्त हीते है'-यह्‌ दिखाया गया है । 
'एकन्तेन' ~ इस शब्द के द्वारा ~ ये पञ्चविज्ञानचित्त कदाचित्‌ चक्षुव॑स्तु-प्रादि का, तथा 
कदाचित्‌ हूदयवस्तु का अ्राश्रय करनेवाले चित्तो की भांति श्रनैकान्त नही है" - यह्‌ 
दिखलाया गया है । तथा निस्सायेव' मे प्रयुक्त एव' शब्द के द्वारा ~ भ्रूपभूमि मे होने 
योग्य कूं चित्तो कौ तरह कभी कभी श्राश्रय न करने का निषेध क्या गयाहै । 
म्र्थात्‌ ये पञ्चविन्ञानचित्त श्रपने से सम्बद्ध वस्तु कासवेथा प्राश्य करके ही प्रवृत्त 
होनेवाले होते ह । 

*-* पञ्न्चप्पैसादवत्थूनि - सी ० । † स्या० मे नही । 

‡ पवत्तन्ति -म० (ख), सी°, रोऽ, स्या० से तही । 

१ "अररूपलोकं सब्बानि पि छं वल्थूनि न सविज्जन्ति, अरूपीन रूपविरागभावना- 
बलेन तत्थ सम्बेन सब्ब रूपप्पवत्तिया अ्रभावतो ।' - विभा०, पु° १०३। 
“श्ररूपलोके पन ॒सब्बानि पि न सविज्जन्ति ~ रूपविरागभावनाकम्मनिन्बत्ते 
तस्मि लोके भ्रज्ञत्तबहिद्धासन्तानेसु पि सम्बेन सब्ब रूपप्पवत्तिया एव 
ग्रभावतौ 1“ -प० दी०, प° ११७ । 

तु° ~ भ्रारूप्याप्ता मनोध्ममनोविज्ञानधातव ।” -अ्भि० को० १ ३१, पृ०४८। 
'एव' भ्रारूप्याप्ता इत्यवधारणाद्‌ भ्रन्ये धातवो न सन्तीत्युक्त भवति । 
यस्माद्‌ रूपवीतरागाणा तत्रोपपत्ति , श्रतो दश रूपस्वभावा धातवक्चक्षु- 
रादय पञ्च॒ रूपादयर्चापि पञ्च न सन्ति। तदाश्रयालम्बनाइ्च पञ्च 
विज्ञानधातवो न सन्तीति । ते चक्षुरादयो रूपादयदच यथाक्रम ्राश्रया- 
लम्बनानि च येषाम्‌, त इमे तदाश्रयालम्बना । ब्राश्रयाणा चक्षुरादीना अ्रालम्ब- 
नानाञ्च रूपादीनाम्‌ रभावात्‌ तेऽपि चक्षुविज्ञानादिधातवस्तत्र न सन्ति ।“ 
-स्फु० पृ० ६३ । भ्रभि० समु०, पु १३ | 


२७८ मभिधम्मत्थसङ्खहो [ तत्ियो 


७० श्रवसेसा* पन मनोविञ्च्याणधातुसद्धमता च सन्तीरण-महा- 
विपाकपटिघद्य-पठममग्ग-हसन-रूपावचरवसेन हदयं निस्सायेव पवत्तन्तिः । 

अवशिष्ट मनोविज्ञानधातु नामक चित्त भी सन्तीरण, महाविपाक, 
प्रतिघद्रय, प्रथममागे, (स्रोतापत्तिमागं ), हसितोत्पाद एव॒ रूपावचर के वहा 
से (प्रवृत्त होने पर) हदयवस्तु का आश्रय करके ही प्रवृत्त होते हे । 





७० सन्तीरण ३, महाविपाके ८, देषम्‌ल २, सरोतापत्ति-मागे १, हसितोत्पाद 
१ एव रूपावचर चित्त १५- इस प्रकार ये ३० चित्त श्ररूपावचर भूमि मे नही होते । 
ये तो जहां (जिस भूमि मे) हद्यवस्तु की प्राप्ति सम्भव हैः उस कामभूमि एव 
रूपभूमि मे ही होते ह, श्रत ये एकान्तेन हृदयवस्तु का निश्चय करते हे । 

इन्‌ चित्तो के श्ररूपभूमि मेनं होनें का कारण इस प्रकार जानना चाहिये 

सन्तीरणत्रय पञ्चद्रार मे सन्तीरणकृत्य करते हं । अ्ररूपभूमि मे पञ्चद्वार नही 
है, श्रत वह सन्तीरणकृत्य नही हो सकता, श्रत ये तीन चित्त वहां नही हो सकते । 


सन्तीरणत्रय एव महाविपाक ८ ये ११ चित्त तदालम्बनकृत्य करते है । यह्‌ 
तदालम्बनङ्ृत्य कामजवन, कामसत्व एव॒ कामालम्बनो के होने पर ही सम्पन्न (सिद्ध) 
होता है श्रत अरूपभूमि मे तदालम्बन कृत्य नही हो सकता भ्रौर इस प्रकार इन चित्तो 
के प्रभवस्थान्‌ ह्वार एव कृत्यो के न होने के कारण यं ११ चित्त वहाँ नही हौ सकते । 


जिस प्रकार ध्यान का निवारण ( श्रपाकरण ) करनेवाला नीवरणलोभ' एव 
निवारण न करनेवाला श्रनीवरणलोभ' -दस तरह लोभ दोप्रकार का होता है, उस 
प्रकार द्वेष दो प्रकार का नही होता, वह्‌ तो एकान्तेन नीवरणस्वभाव ही हता है, श्रत 
देषसम्परयुक्त दो प्रतिघचित्त ध्यान-धर्मो कौ गौचर रूपावचरभूमि मे भी"उत्पन्न नही हो 
सकते तो फिर श्ररूपभूमि मे तो उनका उत्पाद अ्रसम्भवदहीदहै। 


बरद्ध-म्रादि कल्याणमित्रौ का सेवन, धर्म-श्रवण, चित्त-विशुद्धि एव सौत्साहूभावना - 
ये चार प्रत्यय स्रोतापत्तिमागे की प्राप्तिके कारण हं" । श्रत चार श्रायंसत्यो के 
उपदेश मे समर्थं भगवान्‌ बद्ध एव गुरुजन-्रादि के समीप स्थित हो सत्य-ध्मं का 
श्रवण करने से ही स्लोतापत्तिमागं की प्राप्ति सम्भव है । इस प्रकार धर्म-श्रवण करने 
को 'परतोघोस-पच्चय' ्र्थात्‌ 'ूसरो से प्रयुक्त ध्मेराब्द नामक मार्ग-प्राप्ति का कारणः 
कहते ह । अररूपभूमि मे तो धमे-श्रवण के लिये इन्द्रिय तो क्या स्कन्धमभी नही है, तथा 
बुद्ध एव प्रत्येकबुद्ध-प्ादि भी मनुष्यलोक से श्रतिरिक्त भ्रन्य किसी लोक मे होते ही नही, 
ठेसी स्थिति मे, भ्र्थात्‌ ब्ररूपमभूमि मे, श्रवणेन्द्रिय एव धर्मोपदेष्टा-प्रादि न होने से 
उसमे स्रोतापत्तिमागे नही हौ सकता । [ हां । एक बार स्लोतापत्तिमागे की प्राप्ति हो 


* तथा ग्रवसेसा - सी०, तथावसेसा - स्या० । 
† स्या० मे नही । ‡ पवत्तति - ना०। 
१ ० - ग्रभि० स०४.३५। २. द° - पटि9 म०,प० ४५० | 


परिच्छेदौ | वत्थ॒सङ्कहो २७६ 


७१ श्रवसेसा* कुसलाकुसलक्रियानुत्तरवसेन* पन निस्साय वा 
ग्रनिस्साय वा) 
७२ श्रारष्पविपाकवसेन हदयं श्रनिस्सायेवा; तिः । 


अवरिष्ट (मनोविज्ञानधातु नामक) चित्त कुशल, अकुशल, क्रिया 
एव लोकोत्तर के वश से ( प्रवृत्त होने पर ) आश्चयं करके अथवा विना 
आश्रय के भी प्रवृत्त होते हं । 

आरूप्यविपाक के वद से ( प्रवृत्त होने पर तो ) हृदय का आश्रयन 
करके ही प्रवृत्त होते हं । 


०10 





जाने पर ऊपर के मार्गो की प्राप्ति धमं-श्रवण के बिना भी भावना के बल से श्रपने 
प्राप हो सकती दहै) | 


हसन के लिये श्रावश्यक कायवस्तु का अररूपभूमि मे नितान्त श्रभाव होने से 
वहं हसितोत्पाद भी नही हो सकता । 


रूपविरागभावना नामक श्ररूपावचरध्यान न केवल खूपन-धर्मो से ही घृणा करते 
हँ, अपितु कसिणसूपो का प्रालम्बन करनेवाले रूपावचरघ्यानो से भी धृणा करते हं; 
ग्रत ॒श्रूपभूमि मे रूपावचरध्यान भी नही हौ सकते । 


दस प्रकार उपर्युक्त ३० चित्त, रूप-धर्मो के उत्पत्ति-स्थान कामभूमि एव खूपभूमि 
मे दी उत्पन्न होने से हूदयवस्तु का एकान्तेन निश्वय करते ईह । 

७१ देषवजित ग्रकुशलचित्त १०, कामावचर कुशल ८, श्ररूपावचर कुशल ४, मनोद्ारा- 
व्रजेन १, महाक्रिया ०८, म्ररूपावचर त्रिया ४, तथा स्रोतापत्तिमागर्वाजत लोकोत्तरचित्त ७ ~ इस 
प्रकार ये ४२ चित्त जब कामभूमि या रूपभूमि मे होते है तब हृदयवस्तु का ्राश्नय करके 
वत्त होते है, तथा जब भ्ररूपावचरभूमि मे होते है तब आ्राश्रयके बिना ही प्रवृत्त होते हं। 

७२ चार ्ररूपविपाकचित्त ्रूपावचरभूमि मे ही प्रतसन्धि, भवद्ध एव च्युति कृत्य 
के वरा से प्रवृत्त होते हे, श्रत हूदयवस्तु का कभी भी प्राश्य करके प्रवृत्त नही होते । 


*-* भ्रवसेस० -म० (क) । { अरूप ° -स्या०। 
‡-‡ श्रनिस्सायेव पवत्तन्तीति - स्या०। 

१ “सन्तीरणमहाविपाकानि हि एकाद्स द्वाराभावतो किच्चाभावतो च ्मारुष्पे 
न॒ उप्पज्जन्ति । पटिघस्स श्रनीवरणावत्थस्स श्रभावतो तसहगत चित्त्य 
रूपलोके पि नत्थि, पगेव ्रारुष्पे ! पठममग्गो पि परतोघोसपच्चयाभावे 
सावकान श्रनुप्पजनतो, बुद्धपच्चेकबुद्धानञ्च मनुस्सलोकतो अ्रञ्जत्थ भ्रनिन्बत्तनतो, 
हसनचित्तञ्च कायाभावतो, सूपावचरानि श्ररूपीन रूपविरागभावनावसेन 
तदारम्मणेसु ञ्ानेसु पि विरत्तभावतो ्ररूपभवे न उप्पज्जन्ती ति - सन्बानि पि 
एतानि तेत्तिस चित्तानि हदयं निस्सायेव पवत्तन्ति ।“- विभा०, प° १०४। 

तु9 पृ दी०, पण ११६ 
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७३ छवत्थु* निस्सिता* कामे सत्त रूपे चतुन्बिधा । 
तिवत्थु † निस्तितारूपों धात्वेकानिस्तिता मता ।। 
७४. तेचत्तालीस निस्साय दचत्तालीस जायरे । 
निस्सायः च श्रनिस्साय पाकारुप्पा श्रनिस्सिता ।। 
इति श्रभिधम्मत्थसङ्कहं पकिण्णकसङ्हविभागो नाम 
ततियो परिच्छेदो । 


११ कामभूमियो मे ६ वस्तुओ का आश्चय करके ७ धातु असज्ञि 
वजित १५ रूपभूमियो मे तीन वस्तुओ का आश्रय करके चतुविध 
धातुः तथा ४ अरूपभूमियो मे सवेथा निश्चय न करनेवाली एक धातु 
मानी गयी हुं । 

४२३ चित्त आश्रय करके तथा ४२ चित्त आश्रय करके एवं 
बिना आश्य के भी उत्पन्न होते हं । पाकारूप्य (अरूपविपाक) अनिधित 
ही उत्पन्न होते हं । 

इस प्रकार अभिधम्मत्थसद्खह मं श्रकीणंकसडग्रहविभाग' नामक 

तृतीय पर्च्छिद समाप्त । 


७३ ग्यारह कामभूमियो मे छह वस्तुप्रो का भ्राश्रय करनेवाली ७ धाुएं होती 
है, यथा ~ चक्षुविज्ञानधातु, शरोत्रविज्ञानधात्‌, ध्राणविज्ञानधातु, जिह्वाविज्ञानधातु, काय- 
विज्ञानधातु, मनोधातु एव मनोविज्ञानधातु । 

ससज्ञिवजित १५ सूपभूमियो मे चक्षुष्‌, श्रोत्र एव हृदय - इस तीन वस्तुभ्रो 
का भ्राश्रय करके चक्षुविज्ञानधातु, ्रो्रविज्ञानधातु, मनोधातु एव मनोविज्ञानधातु ~ इस प्रकार 
ये ४ धातुं प्रवृत्त होती है" । 

चार प्ररूपमूमियो मे केवल एक मनोविज्ञानधावु ही, बिना किसी का श्राश्चय 
किये, प्रवृत्त होती है । 

७४ पञ्चवोकारभूमि ( कामभूमि एव रूपभूमि ) मे ही उत्पन्न होनेवालें 
पञ्नचविज्ञानधातु १०, मनोधातु ३, सन्तीरण ३, महाविपाक ठ, देषमूल २, सरोतापत्ति- 


*-* छवत्थुनिस्सिता - स्या० । 
1-† तिवत्थू, निस्सितारुप्पे - सी ०, म० (ख) , त्तिवत्थुनिस्सितासप्पे - स्या०। 
‡-‡ ग्रनिस्साय च निस्साय -स्या०। 

१. द्र० -विभा०,पृ ० १०४। 

२, “वोकारो लामके खन्धे ग्रभि० प० सू ११२८ का० के भ्रनुसार 
वोकार शब्द स्कन्ध प्रथं मे प्रयुक्त होता है, श्रत भञ्चवोकारभूमि' का 
प्रथं होता है जहां पांच स्कन्ध होते है, यथा-काम एव रूपभूमि । 
चतुवोकारभूमि' का भ्रथं होता है जहां चार स्कन्ध होते हे, यथा- 
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मागे १, हसितोत्ाद १ तथा रूपावचर १५-इस प्रकार ये ४३ चित्त एकान्तेन "वस्तु 
का प्राश्य करके ही प्रवृत्त होते हें! 

पूर्वोक्त ४२ चित्तः जब पञ्चवोकारमभूमि मे उत्पन्न होते हे तव वस्तुः का 
ग्राश्रय करके प्रवृत्त होते है, तथा जब चतुवोकारभूमि (्रूपभमि) मे उत्पत होते हे 
तब वस्तुः का भ्राश्रय नही करते । 

चतुवोकारभूमि मे ही उत्पन्न हौनेवाले ४ भ्ररूपावचर विपाकचित्त किसी वस्तु 
का भ्रा्रय नही करते । 

चेतसिकविभाग 

गहीतग्रहणनय' के अनुसार चित्तो के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले च॑तस्िको का परिज्ञान 
चैतसिकसडग्रह मे कथित सम्ध्रयोगनय एवे सडग्रहनय' के भ्रनुसार कर लेना चाहिये । भ्रगृहीत- 
ग्रहणनय' के ्रनुसार वस्तु" का प्राश्य करनेवाले चैतसिको को इस प्रकार जानना चाहिये, यथा - 

सात सवेचित्तसाधारण चैतसिक जब पञ्चवोकारभूमि मे होते ह तब हो (सभी) 
वस्तुश्रो का श्राश्रय करते हे । जब ये चंतसिक चतुवोकारभूमि मे होते है तब किसी भी 
वस्तु का आश्रय नही करते । 

देष, ईर्ष्या, मात्सय, कौकरृत्य एव ्रप्पमञ्बादय - इस प्रकार ये ६ चैतसिक हुदयवस्तु 
काही एकान्तेन श्राश्रय करते ह । इन ६ चतसिको मे से दवेष-श्रादि प्रथम ४ चैतसिक तो काम- 
भूमि मे ही उत्पन्न होने के कारण केवल हूदयवस्तु का ही ्राश्रय करनेवाले होते हँ \ तथा केवल 
सत्त्व-प्रज्ञप्ति का ही न्रालम्बन करनेवाले श्रप्पमञ्जा नामक २ चैतसिकभी सर्वप्रथम सस्थान 
(्राकार) को देखने पर ही सत््वभ्रज्ञप्ति का भ्रालम्बन करनेवाले होते हं ग्रौर अररूपावचरभूमि 
मे, चूकिं सस्थान नही होते, ग्रत ये दोनो चैतसिकं वैवल कामावचरभमि एव रूपावचर- 
भूमि मे ही उत्पच् होत्ते है । इस कारण एकान्तेन हृदयवस्तु काही भ्राश्रय करनेवाले होते हं 1 

उपर्युक्त .१३ चैतसिको के तिरिक्त अवरिष्ट ३९ चैतसिक जब पञ्चवोकारभमि 
मे उत्पन्न होते है तब हृदयवस्तु का भ्रश्य करते है 1 तथा जब चतुवोकारभूमि मे 
उत्यन्न होते है तब हूदयवस्तु का आ्राश्रय नही करते । 

धातुत्रय मं विशेष 

प्रसद्धवश हम यहां मनोधातु, पञ्चविज्ञानधातु तथा मनोविज्ञानधाकु के पारस्परिक 
भेदो का वणेन करते हंः 

मनोधातु - मनो एव घातु मनोधातु' भ्र्यात्‌ जाननामात्र धातु ही मनोवातुः 
है ॥ श्रथव। ~ मननमत्ता धातु गनोधातु प्रर्थात्‌ मननमात्र धातु ही भनोधातुः हैर । 
मनोधातुः नामक तीन चित्तो मे से पञ्चद्वारावजंनचित्त अ्रभिनव श्रालम्बन का सवं- 


ग्ररूपभूमि । तथा 'एकवोकारमभूमि' का भ्रथं होता है जहो एक ही स्कन्ध 
होता है, यथा - भ्रसन्ञिभूमि । 

१. द्र° -भ्रमि० स० ३.७१, पृ० २७६। 

२- द° -विभा० पु० १०३ । तु० ~ "विजाननकिच्चामावतो मननमत्ता धातू 


ति मनोधातु, पञ्चद्रारे  आवज्जनमत्त-सम्पटिच्छनमत्तकिच्चानि हि विसेस- 
जाननकिच्चानि न होन्तीति ।'“ -प० दी०, पु ११७ । 


अभि० स०:३६ 
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प्रथम तथा एक बार ही ग्रहण करता है, श्रत. अ्रन्थ चित्तो द्वारा गृहीत भ्रालम्बनो 
का पुन ग्रहण करनेवाले चित्तो की मति, भ्रथवा भ्रालम्बनो का भ्रनेक बार (पुन 
पुन.} ग्रहण करनेवाले चित्तो की भाति यह दृढ नही होता । तथा इसे श्रपनें से ग्रसमान 
निश्वयवस्तुवाले पञ्चविज्ञानचित्तो का ग्रनन्तरशक्ति से उपकार करना पडता है, ग्रत ्रपने 
से समान निश्रयवाले चित्तो का उपकार करनेवाले चित्तो की भोति इसे विश्वाम भी नही होता । 

सम्परिच्छनष्रय भी, अ्रपने से भ्रसमान निश्रयवाले पञ्चविज्ञानचित्तो से श्रनन्तर- 
राक्ति द्वारा उपकार प्राप्त (रते हे, ्रत॒ संमाननिध्रयवाले चित्तो से उपकार प्राप्त 
करनेवाले चित्तो की भति ये बलवान्‌ नही होते । अतएव जाननामात्र-धातु होने के 
कारण पच्चवद्रारावज॑न एव सम्पटिच्छनद्य -ये तीनो मनोधातु' कहे जाते ह । 

पञ्चविज्ञानधातु ~ पञ्चविज्ञानधातु नामक चित्त श्रपनी निश्रयवस्तु मे सीघे 
भ्रवभासित होनेवाले श्रालम्बनो कः श्रासानी से ग्रहण करनेवाले होते हे, भ्रत॒ इनका 
मनोधातु की श्रपेक्षा कुं भ्रधिक जानना होता है । श्रतएव 'विसेसेन जानाति' के 
ग्रनुसार णविज्ञानधातु' कटै जाते हे । किन्तु ्रपने से श्रसमान निश्वरयवाले श्रावजेनचित्त 
से श्रनन्तरशक्ति दारा उपकार प्राप्तं करने के कारण, तथा इन्हे श्रपने से ग्रसमान 
निश्रयवाले सम्पटिच्छन का उपकार करना पडता है-इस कारण, ये (पञ्चविज्ञान) 
चित्त, समान निश्रयवाले चित्तो से उपकारं प्राप्त करनेवाले तथा समान निश्रयवाले चित्तो 
का उपकार करनेवाले मनोविज्ञान धातु" नामक चित्तो की भांति बलवान्‌ नही हौते'। 

मनोविज्ञानधातु - इसमे मनस्‌" शाब्द ॒भी "जानना श्रथं मे तथा विज्ञान शब्द 
भी विशेषतया जानना" भ्रथं मे होता है, ग्रत मनोविज्ञानधातुः म्रन्य चित्तो (मनोधातु 
एव ॒पञ्चविज्ञान चित्तो) की श्रपक्षा विशेषरूप से जाननेवाली हौती है । उपर्युक्त 
चित्तो की भाति, श्रमिनव श्रालम्बन का सवंप्रथम ग्रहण न करने के कारण, समान निश्चय- 
वाले चित्तो से शअ्नन्तरदाक्ति द्वारा उपकार प्राप्त करने के कारण, तथा ग्रपने से 
समान निश्रयवाले चित्तो का प्रनन्तरशक्ति द्वारा उपकार केरमे के कारण, भ्रालम्बन 
के 'जानने' मे इसका विरोष सूप से जानना होता हैः । 

प्रमिधम॑प्रकाशिनी व्याख्या मे प्रकीणंकसटुग्रहविभाग नामक 
तृतीय परिच्छेद समाप्त । 
%ः 





१. ` पञ्चविजञ्जाणानेव निस्सत्तनिज्जीवट्ठेन धातुयो ति पञ्चविञ्जाणधातुयो 1" - 
विभा०, पु १०३1 “पञ्चविञ्जाणानि पन पच्चक्खतो दस्सनादिवसेन थोक 
विसेसजाननकिच्चानि 1“ -प० दी०, प° ११७ । 

२ "मनौ येव विसिद्रुविजाननकिच्चयोगतो विञ्चाण, निस्सत्तनिज्जीवदटन धातु चा ति मनो- 

विञ्जञाणधातु, मनसो विञ्जाणधातू ति वा मनोविञ्जाणघातु ।"- विभा०, पृ° १०३। 
` प्रवसेसा पन सन्तीरणादयो श्रारम्मणसभावविचारणादिवसेन श्रतिरेकविसिटु- 
जाननक्िच्चयुत्तत्ता न मनोधातुयो विय मननमत्ता होन्ति, नापि पञ्च- 
विजञ्जाणधातुयो विय विजाननमत्ता, श्रथ खो मननेन मनो च तविजा- 
ननद्रुन विजञ्जाणञ्चाति कत्वा मनोविञ्जाणधातुयो नाम । श्रतिसयविसेस- 
जाननघातुयो ति अत्थो ।”-प० दी०, पृ० ११७ । 


चतुत्थो परिच्डेदो 


वीधिसङ्धहविभागो 
१. चित्तुप्पादानमिच्चेवं कत्वा सङ्कहमुत्तरं । 
भूमिपुम्गलभेदेन पुञ्बापरनियामितं । 


२. पवत्तिसद्कहं नाम पटिसन्धिपवत्तियं* । 
पवक्खाभि समासेन यथासम्भवतो कथं ।! 


पू्वोक्ति प्रकार सें चित्त, चेतसिको के उत्तम प्रकीर्णकसङग्रह को कर 
के (अब) भूमि-भेद एव पृद्गल-भेद के साथ पूवेचित्तो एवे अपरचित्तो सं 
नियमित (परिच्छिन्न), प्रतिसन्धिकाल एवं प्रवृत्तिकाल में (चित्त-चैतसिको 
के) प्रवृत्तिसङ्ग्रह को यथासम्भव सडक्षेप से कहुंगा । केसे ? 


वीथिसडग्रहु विभाग 


१ २ अनुक्न्धि- चित्त-चंतसिक धर्मो का वेदना-म्रादि दवारा विभाजन 
करके प्रतिपादन करनेवाले श्रको्णेकसडग्रहः को कहने के अनन्तर भ्रव उने चित्त 
चैतसिक-धर्मो की उत्पत्ति को कहनेवाले श्रवृत्तिसडग्रहः नामक वीथिसडग्रह एवे वीधि- 
मुक्तसडग्रह को दिखलाने के लिये अआआाचायं 'चित्तूप्पादानमिच्चेव. * रादि दो गायाग्रो 
द्वारा प्रकरण का प्रारम्भ करते हे । ये गाथां वीथिपरिच्छेद' एवे वीथिमुत्तपरि- 
च्छेद' - इन दोनो पूरिच्छेदो की प्रतिज्ञा की प्रदशिका है । पवत्तिसङ्गह नाम पटिसन्धि- 
पवत्तिय' इस पालि मे, (क) "पवत्तिसद्खहं नाम पटिसन्धिय' तथा (ख) 'पवत्तिसद्खह 
नाम पवत्तिय' ~ इस प्रकार दो वाक्य बनाने चाहिये । इनमे से प्रथम वाक्य द्वारा 
'वीथिमृत्तपरिच्छेद' की तथा द्वितीय वाक्य द्वारा वीथिपरिच्छेद' की प्रतिज्ञा की गयीहै'। 


#* पटिसन्धिप्पवत्तिय - स्या० । 

१ “एव चित्तप्पभेदसङ्गहो, चेतसिकप्पभेदसद्खहो, उभयप्पभेदसद्धहो ति चित्त- 

चेतसिकान तयो पभेदसद्धहे दस्सित्वा इदानि वीधिचित्तप्पवत्तिसद्धहो, वीधि- 
मुत्तचित्तप्पवत्तिसद्धहो ति तेसं तेसञ्जेव दे पवत्तिसद्धहे दस्सेतु "चित्तुप्पा- 
दानमिच्वेवं' ति-धादिमाह्‌ ।“-प० दी०, प° १२० । 
“इ्च्चेव यथावृत्तनयेन चित्तुप्पादान चतुन्न॒ खन्धान उत्तरं ॑वेदनासद्खहादि- 
विभागतो उत्तम पभेदसद्धह कत्वा पून कामावचरादीन तिण्ण भूमीनं 
द्ितुकादिपुग्गलानञ्च भेदेन लक्खित इद एत्तकेहि पर, इमस्स ॒भ्रनन्तर 
एत्तकानि चित्तानीति एव पृब्बवापरचित्तेहि नियामित पटिसन्धि-पवत्तीसु 
चित्तप्पादान पवत्तिसद्धह नामः तनामक सङ्गह यथासम्भवतो समासेन 
पवक्खामीति योजना ।” - विभा०, पृ० १०५। 


२४ अभिधम्मत्थसद्खहौी | चतुत्थो 


चितुप्पादान ~ उप्पज्जति एतेना ति उप्पादो' अर्थात्‌ जिस चैतसिकसमूह के 
द्वारा चित्त उत्पत होते ह उस चैतसिकसम्‌ह को उप्पाद' (उत्पाद) कहते ह । "चित्त 
च उप्पादो च चित्तप्पादा" -इस विग्रह के ग्रनुक्षार चित्त एव चैतसिक, दोनो को 
चिततुप्पाद (चित्तोत्पाद) कहा गया है । यद्यपि प्रस्तुत ग्रन्थ मे 'चिततुप्पादा, चित्तप्पा- 
दान", 'चित्तृप्पादेयु, चिततुप्पादवसेन' ~ इत्यादि शब्दो का प्रयोग श्रनेक स्थलो पर किया 
गया है, तथापि उन उन स्थलो पर चित्तोत्पाद' राब्द द्वारा चित्त एव चैतसिक ~ 
दोनो धर्मो का ग्रहण न कर केवल चित्तः काही ब्रहण क्या गया है । अरत यह 
भी शचिततप्पादः शब्द द्वारा चित्तमात्र का ग्रहण ही प्राचार्य को श्रभिप्रेत होगा, 
क्योकि उन्होने तुरीय परिच्छेद मे 'चित्तुप्पादवसेनेव सङ्खहो नाम नीयते - इस प्रकार 
(चिततुप्पाद' शब्द) कहकर भी वेदना-प्रादि सडग्रहौ को दिखलाते समय वह्‌, चैतसिकं 
धर्मो का बिलकूल उल्लेख न कर केवल चित्तो का ही प्रधानरूप से वणेन किया है। 
प्रस्तुत परिच्छेद मे भी चित्त काही प्रधानरूप से वर्णन उपलब्ध होताहै। इस प्रकार 
चित्त को प्रधानरूप से कहने पर भी उसमे सम्प्रयुक्त होनेवाले चंतसिक-धर्मो का भी 
प्रधाननय एव उपलक्षणनय के अनसार सर्ग्रहहो ही जाता है । श्रदुसालिनी' मे भी 
चित्तप्पाद' शब्द के द्वारा चित्तमात्र काही ग्रहण करने के लिये उसका उष्पज्जतीति 
उप्पादो, चित्तमेव उप्पादो चित्तप्पादो' -एेसः विश्रह किया गया है" । 

टीकाश्रो मे चितुप्पादः शब्द के द्वारा चित्त एव चैतसिक-दोनौ भर्भो करा 
ग्रहण किया गया है । 


“एव बेदनादीन छन्न विभागवसेन च तभेदभिन्नान चित्तुप्पादान विभागवसेन 
च उत्तम पभेदसद्धह दस्सेत्वा पुन कामावचरादीन तिण्ण भूमीन पभेदेन 
च प्रहेतुकादीन दादसन्न पृग्गलान पभेदेन च एत्तकानि चित्तानि इतो 
पुल्बकानि, एत्तकानि इतो परानीति पुव्बापरनियामित. पटिसन्धि-पवत्तीसु 
वत्थुद्रारादीन छन्न पभेदान वसेन वीथिमुत्तचिनत्तुप्पादान पवत्तिसद्धह दस्सेतु 
शचित्तुप्पादानमिच्चेव' त्यादिमाह्‌ ।” - सद्भुप०; पु० र४-र४१्र। 
““इच्चेव वृत्तनयेन चित्तुप्पादान वेदनादिसम्पयोगविभागतो किच्चद्रारारम्मण- 
नत्थुविभागतो च उत्तर उत्तम सद्खह पभेदसद्धह कत्वा इदानि कामाव- 
चरादिभूमिमेदेन च, सेक्लपुथुज्जनसद्धातान पुम्गलान भेदेन च लक्खित, 
इमस्स चित्तस्स अनन्तर एत्तकानि चित्तानि उप्पज्जन्ति, इद पन चित्त 
तेहि पर हत्वा उप्पज्जतीति एव पुन्बापरठानेन नियामित परिच्छि् पवत्ति- 
सद्खह चित्तप्पादान चद्वारवीथिसद्धह पटिसन्धिय च पवत्तिय च यथासम्भवतो 
समासेन पवक्खामीत्यत्थो ।” ~ श्रभि° स० टी०, पु० ३१२। 
१ विभा० पृ ० ८६ ) 
२. श्रहु०, पृ० ३२४ । | 
२ “चित्तुप्पादाः ति एत्थ उप्यज्जति एत्था ति उप्पादो । कि उप्पज्जति ? 
चित्त, “चित्तस्स उप्पादो चित्तप्पादोः ति एव श्रवयवेन समुदयोपलक्खणवसेन 
मरत्थो सम्भवति । एव हि सति चित्तचेतसिकरासि चिन्तप्पादो ति सिद्धो 


[9 


परिच्छेदो | वीधथिसङ्खहविभागो २८ 


भूमिपुग्गलभेदेन - “भूमिपुर्गलभेद' शब्द द्वारा न केवल वीथिप्रिच्छेद के 

ग्रन्तिमि भाग मे वर्णित पुद्गलभेद एव भूमि-विभाग से सम्बद्ध विषयो का दही ग्रहण 

होता है, अ्रपितु वौधिपरि्जेद एव वीधिमृत्तपरिच्छेद ~ इन दोनो परिच्छेदो मे प्रतिपादित 

भूमि एव पुद्गल से सम्बद्ध सभी विषयो का ग्रहण श्रभिप्रेत हैः । श्रत एव 
प्राचायं ने श्रपने परमत्थविनिच्छय' नामक ग्रन्थ मे भी 

इतो पर॒ पवक्खामि भूमिपुग्गलभेदतो । 

चित्तान पन सम्बेस कमतो सद्धह्‌ कथ ॥ 

निरय च तिरच्छानयोनिपेतासुरा तथा । 

चतुरापायभूमीति कामे दुम्गतियो मताः 11" 


द्न्‌ दो गाथागश्रो द्वारा प्रतिज्ञा करके तदनन्तर भूमिपुग्गल, चित्तपबत्ति 
एव भूमिपु्गलसम्भव - इन तीन परिच्छेदो मे विभाग केर सम्बद्ध विषयो का विस्तार- 
पूवक वणेन किया है । इन परिच्छेदो मे वणित विषयो का वीथिपरिच्छेद एव वीथि- 
मुत्तपरिच्छेदो मे वणित पुग्गलभेद, भूमिविभाग, भूमिचतुक्क एव॒ पटिसन्धिचतुक्क.- 
ग्रादिं ,विषयो से भ्रत्यधिक साम्य है, श्रत यहाँ भी पवत्तिसद्धहं नाम पटिसन्धि- 
पवत्तिय" -इसफे द्वारा वीधिपरिच्छद एव वीधिमृत्तपरिच्छेद -इन दोनो की प्रतिज्ञा 
दिखायी गयी है, यह्‌ सिद्ध होता है । तथा उप्ुक्त गाथा मे प्रयुक्त चित्तान पन सब्बेस' 
- इस वाक्या के द्वारा यह्‌ भी सिदध होता है फि यहो चित्तुप्पादानमिच्चेव' मे प्रयुक्त 
“चिततुप्पाद' शब्द चित्तमात्र का वाची है । 


होति । श्रहुकथाय पन ~ चित्तमेव उप्पादो चित्तुष्पादो' ति श्रञ्जस्सु- 
प्प्ज्जनकस्स निवत्तनत्य चित्तर्गहण कत, चित्तस्स॒भ्रनुप्पज्जनकभावनिवत्तनत्थ 
उप्पादगहण । चित्तप्पादक्ण्डे वा - चित्त ॒उप्पच्च होती ति चित्तस्स 
उप्पज्खनकभावो पाकटो ति कत्वा चित्तमेव उप्पादो ति वृत्त । चित्तस्स 
प्रनुप्पज्जनकस्स निवत्तेतव्बस्स सभ्भावा उप्पादग्गहुण कत ति वेदितन्ब । 
प्रयञ्चत्थो द्वे पञ्चविजञ्जाणानी' ति अरदिसु विय चित्तप्पधानो निदेसो ति 
कत्वा वृत्तो ति ददुब्बो ।“ -ध० सं° मू० दी०, पु० १९० । 
“उप्पज्जति एत्था ति उप्पादो, चेतसिका । ते हि चित्तस्स सब्बथापि निस्स- 
यादिपच्चयभावतो एत्थ च उप्पत्तिय। भ्राधारभावेन श्रपेक्खिता । यथा 
च चेतसिका चित्तस्स, एव चित्त पि चेतसिकन निस्सयादिपच्चयभावतो 
श्राधारभावेन वत्तव्बत भ्ररहतीति यथावृत्त उप्पादसहाभिषेय्यत न विनि- 
वत्तति 1 - घ स० भ्रनु० पु° २०६-२०७ । 
“तत्थ उप्पज्जन्तीति उप्पादा, कत्थ उप्पज्जन्ति ? श्रञ्बस्स भ्रसुतत्ता, चित्ते 
इच्चेव लब्भति । इति वित्तञ्च चित्ते उप्पादा चा ति चित्तुप्पादा, चित्त 
चेतसिका ति वृत्त हौति, तेसं चित्तुप्पादान ।” - प° दी०, पृऽ १२० । 

१ भूमिपुग्गलभेदेना ति - सहत्थे करणवचन, कामावृचरादिभूमिभेदेन द्वेतु- 
कादिपुर्गलभेदेन सद्धिं ति भ्रत्थो ।*-प० दी०, पृ १२० । 

२ परम० वि०, पूर २२। 


२८६ अभिधम्मत्थसद्खहो [ चतुत्थो 


३ छ वत्थूनि, छु द्वारानि, छं श्रारमणानि^, छ विञ्च्याणानि, 
छं वीधियो, दधा विसथप्यवत्ति चेति! वीथिसद्धहे छ छद्कानि बेदितम्बानि । 


६ वस्तु, ६ द्वार, ६ आलम्बन, ६ विज्ञान, ६ वीधिर्यों एव ६ 
प्रकार की विषयप्रवृत्ति - इस प्रकार वीथिसडग्रह मे ६ षट्क ज्ञातव्य है, 


पुडबापरनियामित - नियमीयन्ति ववत्थापीयन्ति एत्य न्ति वचत्थापीयन्ति एत्थ एतेन वा ति नियमित, 
पन्बापरान नियमितो पुब्बापरनियमितो' ~ इस प्रवृत्तिसडग्रह॒ मे श्रथवा इस प्रवृत्तिसडग्रह 
के द्वारा नियमित (व्यवस्थापित) सडग्रह को नियमितः कहते हं, पूवं एव भ्रपर चित्तो 
को व्यवस्थापितं करनेवाला यह सडग्रह॒ पूर्वापरनियामित' है । भ्र्थात्‌ वीधिप्रिच्छेद 
एवं वीधिमृत्तपरिच्छेद नामक ~ इन दो परिच्छेदो मे पूरवे चित्त एव श्रपर चितो को नियम कै 
ग्रनुसार उत्पाद के क्रम से रखा गया हे। 

[ नियामित' इस राब्द मे मूल शब्द नियमित" ही होना चाहिये, प्रतीत होता 
है कि गाथा कीदुष्टिसे इसे ही नियामित' करके रखा गया है । ] 

धुन्बापरनियामित' - इस वचन द्वारा वीथिपरिच्छेद मे श्रानेवाले वीथिचित्तो 
कै क्रम, तदालस्बननियम एव॒ जवननियम-ग्रादि तथा वीथिमृत्तपरिच्छेद मे भ्रारुप्पचुतिया 
होन्ति हिद्विमारुप्पवज्जिता भ्रादि द्वारा कह जानेवाले च्युतिनियम-भ्रादि दिखलाये गये ह ° । 

पटिसन्धिपवत्तिय--दइस वचन के दवारा वीधिपरिच्छेद एव॒ वीथिमृत्तपरिच्छेद - 
इन दोनो का निदं (सङ्केत) किया गया है । 

३ ये ६ षट्कं इस परिच्छेद मे जानने योग्य विषय हं, क्योकि किसी एक 
वीथि मे-- चित्त श्रमुक वस्तु का आश्रय करता है, श्रमुक द्वारम होता दै, भ्रमुक 
ग्रालम्बन को म्रालमस्बन बनाता हैः यह विज्ञान किस वीथि से लक्षित है, यह्‌ कौन 
वीथि है, यह्‌ विषय कंसे प्रवृत्त हुश्रा ?* ~ इत्यादि ज्ञान ्रावश्यक होता ह रौर इस प्रकार के 
ज्ञान से वीथि से सम्बद्ध सभी प्रकार का विषय स्पष्ट हो जाता है । श्रतएव कहा 
गया है कि इस वीधिपरिच्छिद मे ६ षट्क ज्ञातव्य ह । 


* श्रालम्बनानि ~-सी० (सर्वत्र), छालम्बनानि-स्या० ("लम्बः सर्वत्र), 
प्रालम्बणानि - रोऽ (सवत्र), भ्रारम्मणानि -म० (ख) एव ना० (सर्वत्र) । 

†-† ०पवत्तीति - स्या०। 

१ द्र०-ग्रभि° स० ५ ६१। 

२ `पृम्बापरनियामित' ति - भ्रावज्जनादिवक्खुविञ्जाणादिपृव्बचित्तापरचित्तानुक्कमेन 
नियामित ववत्थित, 'पवत्तिसद्धह नामा' तिपि जतिनिहैसो येव ।* - प° दी०, 
पृ०१२०। 
वीथिचत्त के क्रम एवं नियम-ग्रादि के विस्पष्ट तथा विस्तृत ज्ञान के लिये 
द्र ~ परम० वि० चतु° परि०, वीधिपरिकम्म' प° १५-२१ । 

३ पटिसन्धिपवत्तिय ति - पटिसन्धिपवत्तीसु पटिसन्धिकाले पवत्तिकाले चा 
ति भ्रत्थो । पटिसन्धिकाले पवत्तिसद्खह च, पवत्तिकाले पवत्तिसङ्खह चाति 
द्रे पवत्तिसद्खहे पवक्खामीति वृत्त होति ।“ -प० दी०, पु० १२०। 
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४ वीथिमुत्तानं पन कस्म-कस्सनिमित्त-गतिनिमित्तवसेन तिविधा होति 
विसयप्पवत्ति* 

५ तत्थ वत्थुद्वारारमणानि पुञ्बे वुत्तनयानेवे । 

६ चक्वुविजञ्जाणं, सोतविञ्ब्याणं, घानविञ्ञ्याणं, नजिब्हाविञ्च्याणं, 
कायविज्जनाणं, मनोविञ्जाणञ्चेति छ विञ्जाणानि । 

७ छु वीथियो पन चक्खुदारवौथि, सोतद्रारवीधि, घानटदारवीथि), 
जिब्हादारवीधि, कायद्वारवीधि, मनोद्रारवीथि चेति हारवसेन वा, चक्वु- 
विञ्च्याणवीथि, सोतविजञ्जाणवीधि, घानविञ्ाणवीथि, जिब्हाविञ्जाण- 
वीथि, कायविञ्जाणवीधि, मनोचविञ्ाणवीथि चेति विजञ्जाणवसेन वा 
दारप्पवत्ता चित्तप्पवत्तियो योजेतन्बा 


वीथिमुक्त चित्तो की कमं, कमंनिमित्त, एव गतिनिमित्त भेद से तीन 
प्रकार की विषयप्रवृत्ति होती है। 

उपयुक्त ६ षट्को मे से वस्तु-षट्क, द्वार-षट्‌क एव आलम्बन-षट्क 
पूवेवर्ती प्रकीणेकसडगग्रह्‌ मे कथित नृयके अनसार दही होते हं। 

चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, घ्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञान 
एव मनोविज्ञान - इस प्रकार ६ विज्ञान होते हे । 

चक्षद्रारवीथि, श्रोत्रद्रारवीथि, घाणदारवीथि, जिह्वाहारवीधि, काय- 
दारवीथि, मनोद्रारवीथि ~ इस प्रकार द्वार' के सम्बन्ध से; तथा चक्षुविज्ञान- 
वीथि, श्रोत्रविज्ञानवीथि, ध्राणविज्ञानवीधि, जिह्वाविज्ञानवीथि, कायविनज्ञान- 
वीथि एव मनो्विज्ञानवीथि - इस प्रकार विज्ञान के सम्बन्ध से, द्वार में 
प्रवृत्त चित्तो की प्रवृत्ति (उत्पत्ति) नामक ६ वीधथियो को योजना करनी 
चाहिये । 
1 ४ ऊपर जो धा विसयप्पवत्ति - कहा गया रहै, उससे यह्‌ नही समक्षना 
चाहिये कि सर्वत्र विषयप्रवृत्ति छह प्रकार की ही होती है । वीधिमुक्त नामक प्रति- 
सन्धिचित्त, भवद्खचित्त एव च्युतिचित्तो की विषयप्रवृत्ति कर्म, कमनिमित्त एव 
गतिनिमित्त भेद से केवल तीन प्रकार कीदही होती है । 

७. छह वौधिर्यो--मूल मं उक्त छं वीधियो' एव द्वारप्पवत्ता चित्तप्पवत्तियो' - 


# विसयपवत्ति ~ रो० । † घाणद्वारवीधि -सी०, रो० । 
१ “कम्म-कम्मनिमित्त-गतिनिमित्तान ति- एत्थ कम्म नाम कंतुपचित्त कामाव- 
चरकुसलकम्म, तञ्च खो विपाकदानाय लद्धोकास; तेनाह - पच्चुपदित 
ति । कम्मनिमित्त ~ कम्मायूहनक्खणे चेतनाय पच्चयभूत॒ देस्यधम्मादि । 


गतिनिमित्त ~य गति उपपज्जति तप्परियापन्न रूपायतन । ~ विसु° महा ०, 
द्वि° भा०ः प° १३१ । 


(1 - अभिधम्मत्थसज्खहौ | चतुत्थौ 


ये दोनो वचन एकाथैक हे, श्रत वीथि का अथं 'चित्तप्रवृत्ति ही होता है तथा 
चित्तप्रवृत्ति का प्रथं होता है - नियम के भ्रनुसार चित्तो का होना' । नियम के भ्रनुसार 
होनेवाले उन चित्तो को ही वीथि कहते हं । इस प्रकार चित्तप्रवृत्ति को ही वीथि 
कहने पर भी उन उन द्वारो से श्रसम्बद्ध या द्वारविमुक्त' कहे जानेवाले प्रतिसन्धि, 
भवङ्क एव व्यति चित्तो की प्रवृत्ति को "वीथिः नही कहा जा सकता, बल्कि उन उन 
दवारो मे होनेवाली चित्तप्रवृत्ति को ही वीथिः कहा जा सकता दहै । इस भाव को 
दिखलाने के लिये ही वार पवत्ता' इस विशेषण का प्रयोग किया गया है । श्रत. द्वारप्पवत्ता 
चित्तप्पवत्तियो" इसका भ्रथं उन उन द्वारो की श्रपेश्ना करके उत्पन्न चितसन्तति' होता हैः । 

द्वारवसेन, विञ्ज्याणवसेन - उन वीथियो का नामकरण द्वार के सम्बन्धसे भी किया 
जा सकता है तथा विज्ञान के सम्बन्वसेभी किया जा सकता है । 

द्वार के सम्बन्ध से, यथा ~ चक्षूद्रार मे ्रवभासित रूपालम्बन का ग्रालम्बन करने- 
वाली चित्तसन्तति "चक्षद्ररवीथि" कही जाती है। श्रत इसका चकनृद्रारे पवत्ता वीथि 
चक्छुद्रारवीथि" - यह विग्रह करना चाहिए । इसी प्रकार श्रोत्रद्वारवीथि-भ्रादिकोभी 
जानना चाहिये । 

विज्ञान के सम्बन्ध से, यथा ~ पञ्चद्वारावर्जन्‌, चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्ती- 
रण, वोदटुपन, जवन एव तदालम्बन' - यह्‌ चक्ुद्रारवीथि की प्रवृत्ति का क्रम है। इसी 
प्रकार "पञ्चद्रारावजंन, श्रोत्रविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वोटुपन, जवन एव तदा- 
लम्बन' - यह श्रोत्रद्रारवीथि का प्रवृत्तिक्रम है । घ्राणद्रारवीथि, जिह्भाद्वारवीथि एव 
कायद्रारवीथि को भी इसी प्रकार समञ्चना चाहिये । इन उपर्युक्त वीथियो मे चक्षुवि- 
ज्ञान, श्रो्रविज्ञान-ग्रादि पञ्चविज्ञान विशेष (श्रसाधारण) चित्त हं, पञ्चद्वारावर्जन, 
सम्परिच्छन्‌ ~ श्रादि चित्त विशेष नही है, ग्रत विशेष भ्र्थात्‌ श्रसाधारण विज्ञान के द्वारा 
उपलक्षित इन वीथियो को चक्षुविक्ञानवीथि ~ श्रादि कहा जाता है । ग्रत इनका "चक्सृविञ्जाणेन 
उपलक्खिता वीथि चक्खुविञ्जाणवीथि' ~ इत्यादि प्रकार से विग्रह करना चाहिये । 

मनोद्रारवीथि मे चूकि कोई विशेष विज्ञान नही होता, अपितु सभी चित्त 
मनोविज्ञान ही हं, श्रत इसका 'मनोविञ्जाणमेव वीथि मनोविञ्जाणवीधि'-एेसा 
विग्रह करना चाहिये 


१ श्वारप्पवत्ता ति द्वारे उप्पन्ना, त त द्वारविकार परिच्च उष्पन्ना ति श्रत्थो। 
चित्तप्पवत्तियो ति चित्तपबन्धा ” -प० दी०, पु० १२१। 

२ (च्क्खृद्वारे पवत्ता वीधिचित्तपरम्परा चक्खुद्रारवीथित्यादिना द्वारवसेन, 
चक्खुविञ्ञाणसम्बन्धिनी वीथि तेन सह एकारम्मण-एकद्वारिकत्ताय 
सहचरणभावतो चक्खुविञ्जाणवीथित्यादिना विञ्बाणवसेन वा वीथीन नामयोजना 
कातन्बा ति दस्सेतु चक्खुद्रारवीथित्यादि वत्त 1“ ~ विभा०, प० १०५। 
छं वीथियो पन द्वारप्पवत्ता चित्तप्पवत्तियो योजेतव्बा ति सम्बन्धो । चक्ख्‌- 
द्वारे पवत्ता वीथि चक्खुद्रारवीधि, चक्सृद्रारविकार पटिच्च पवत्तो चित्तप्यबन्धौ 


ति ब्रत्थो, एव सेसेसु । अ्रसाधारणेन चक्सृविञ्जाणेन उपलक्विता वीथि 


चक्खुविञ्जाणवीथि । सुद्धो पन मनोविञ्चाणपबन्धो मनोविञ्जाणवीधि ।” - 
प०दीऽ, प° १२१। 
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< श्रतिमहन्तं, महन्तं, परित, श्रतिपरित्तञ्चंति पञ्चद्रारे; मनोद्रारे 
पन* विभूतमविभूतञ्चेति छधा विसयप्पवत्ति वेदितन्बा । 

अतिमहद्‌-आलम्बन, महद्‌-आलम्बन, परीत्त-आलम्बन एव अतिपरीत्त- 
आलम्बन ~ इस प्रकार पञ्चद्वार मे; विभूत आलम्बन एव अविभूत आलम्बन 
- इस प्रकार मनोद्रार मं -इउस तरह षड्विध (छह प्रकार की) विषय- 
प्रवृत्तियो को जानना चाहिये । 


८. षड्विध विबयप्रवृत्ति - महत्‌ (महन्त) शब्द श्रनेक', "उत्तम", बडा" - श्रादि 
विभिन्न मर्थो मे प्रयुक्त होता है, इसी प्रकार परीत्त दाब्द भी छोटा थोडा'- 
ग्रादि श्ननेक अर्थो मं व्यवहूत हता है। इन भ्र्थो मे से भ्रालस्बन का उत्तम होना या 
बडा होना, उसके महद्-प्रालम्बन (महन्त-प्रालम्बन) कहलाने मे निमित्त नही हैः 
क्योकि रूपालम्बन के कितने ही उत्तम या बडे होने पर भी, यदि देखनेवाले का 
चक्षु प्रसाद दुबल होता है या भ्रालोक की न्यूनता होतीदहै तो एेसी परिस्थिति मे उस 
ग्रालस्बन को महद्‌-प्रालम्वन नही कहा जा सकता, इसी प्रकार सूक्ष्म होने से ही 
कोई भ्रालस्बन परीत्त-प्रालम्बन नही कहलाता, क्योकि चक्षु प्रसाद के प्रबल एव भ्रालोक 
के संमीचीन होने पर, वह्‌ सूक्ष्म ्रालम्बन भी महुद्-ग्रालम्बन हौ सकता है भौर यही कारण 
है कि भ्रालम्बन के महत्व (बड होने) या सौक्षम्य (छोटे होने) को उसके महद्‌-्रालम्बन 
या परीत्त-प्रालम्बन कहूलने मे निमित्त (प्रवृत्तिनिमित्त) नही माना जाता, श्रपितु श्रालम्बनं 
के अभिनिपात {चक्षु प्रसाद-ग्ादिमे प्रादुर्भाव) से लेकर (उसके ) निरोध तक हौनेवाले चित्तक्षणो 
की गणना के ्राधार' पर ही उसे भ्रति महत्‌, महत्‌, परीत्त या प्रतिपरीत्त कहा जाता हैः । 
* सी०, ना० मे नही। 

१. चित्तक्षणो की न्यूनता एवं अधिकता का परिज्ञान, श्रागे बीथियो का वर्णेन 
देखने से स्पष्ट होगा । 

२. श्रतिमहन्तादिभावो चेत्थ श्रालोकादिपच्चयवसेन वा वत्थु-प्रतिमहन्तादिवसेन 
वा वेदितव्बो । भ्रालोकादिपच्चयान पन अ्रधिदानवत्थून च दुल्बल-दुन्बल- 
तर-दुब्बलतमानुक्कमेन महन्तादिभावो वत्तव्बो ति । यानि पन पञ्चा- 
लम्बनानि एकचित्तक्वण ग्रतिक्कम्म अ्रापात भ्रागच्छन्ति, तानि भ्रतिमहन्ता- 
रम्मणानि नाम । यानि द्रत्तिचित्तक्णानि श्रतिक्कम्म, तानि महन्तारम्मणानि । 
यानि चतु-पञ्च-छ-सत्त-प्रटु-नवचित्तक्णानि श्रतिक्कम्म, तानि परित्तारम्मणानि । 
यानि पन दसेकादस-द्ादस-तेरस-चृदस-पन्नरसचित्तक्खणानि श्रतिक्कम्म श्रपात 
म्रागच्छन्ति, तानि भ्रतिपरित्तारम्मणानीति 1 -प० दी०, पु १२२। 
"श्रतिमहन्तन्त्यादीसु एकचित्तक्वणातीत हत्वा ्रापाथागतत सोठसचित्तक्वणायुक 
ग्रतिमहन्त नाम । द्वि-ति।चत्तक्लणातीत हृत्वा पन्नरस-चुहसचित्तक्खणायुक 
महन्त नाम । चतुचित्तक्खणतो पद्राय याव नवचित्तक्लणातीत हृत्वा तेरस- 
चित्तक्छणतो पदाय याव ग्रदुचित्तक्खणायुक परेत्त नाम । दसचित्तक्वणतो पटुय 


याव पत्नरसचित्तक्वणातीत हृत्वा संत्तचित्तक्खणतो पदाय याव द्विचित्तक्णा- 
अभि०्स०: २३७ 


२६० अभिधम्मत्थसद्धह | चतुस्थो 


., & कथं? 
उप्पादद्ितिभङ्वसेन* खणत्तयं एकचित्तक्वणं नाम । तानि पन 
सत्तरस चित्तक्वणानि ह्पधम्मानमायु। । 
कसे विषयप्रवृत्ति षड्विध होती है? 
उत्पाद-स्थिति-भद्व के भेद से इन तीन क्षुदरक्षणो के समूह्‌ 
को एकचित्तक्षण' कहते हे । वें (इस प्रकार के) १७ चित्तक्षण (२ 
विज्ञप्तिरूप एव ४ लक्षणरूप वजित २२) रूप-धर्मो की भयु । 


चित्त मे भलीभाति प्रकट (युपाकट) प्रालम्बन को विभूतालम्बन तथा भ्रविस्पष्ट प्ालम्बन 
को श्रविभूतालम्बन कहते ह! । 

विसथप्पवत्ति - विसयस्स पवत्ति विसयप्पवत्तिः अ्रालम्बन की प्रवृत्ति को "विषय- 
प्रवृत्ति कहते हं । यहा श्रवृत्ति' शब्द का ग्रथ उत्पत्ति नही है, श्रपितु उन उन द्वारो 
मे आलम्बनं का अभिनिपात (प्रादुभवि गोचरभाव को प्राप्त होना) हैः। अरत 
सका विसयान दारेसु पवत्ति विसयप्पवत्ति' -एेसा विग्रह करना चाहिये । यहां 
श्रालम्बन का श्रभिनिपात'- इस विग्रहाथं पर विचार करने से श्रभिनिपात' ्रालम्बन से 
ग्रतिरिक्त "निपात नामक कोर पुथक्‌ धमे प्रतीत नही होता, श्रत धा विसयप्पवत्तिः 
दारा उन्ही श्रतिमहद्‌-्रालम्बन-प्रादि छह अआलम्बनो को ही दिखाया गया है। इस 
प्रकार आलम्बन एव विषयप्रवृत्ति समानाथेक ही ह । इसीलिये श्राचायं म्रनुरुद ने भी स्वय 
ग्रागे “चतुत्न वारान यथाक्कम भ्रारमणभूता विसयप्वत्ति चतुधा वेदितब्बा'” ~ एसा कहाहै । 

€. चित्त की आय्‌ ~ प्रत्येक चित्त की उत्पाद, स्थिति एव भद्ध -ये तीन श्रवस्थापें 


युक श्रतिपरित्त नाम ।“ - विभा०, पु० १०५। 
` चुहुसचित्तक्वणायुक हि अआरारम्मणमिध "हन्तः ति दीपित, तञ्च उप्प- 
ज्जित्वा द्वि-तिचित्तक्लणातीत हुत्वा श्रापाथागमनवसेन वेदितब्ब॒ म्रतिमहन्त 
ति सोठसचित्तक्लणायुक । तत्थ हि तदारम्मणचित्त उप्पजति, न्‌ श्रञ्जत्थ 1” 
१० विसु° महा०, द्वि° भार, पू० १३२ 1 
* ° भवगवसेन ~ रो०, उप्पादठिति० ~ म० (ख) । †. रूपधम्मानमायू - म० (ख) 
१, “विभूत ति सुपाकट ।* - विसु° महा०, द्वि° भा०, पु० १३३। 
` विभूत पाकट, श्रविभूत श्रपाकट ।” -विभा०, पृ० १०५। 
विभूतस्सा ति पाकटस्स, भ्रविभूतस्सा ति ग्रपाकटस्स ।' - प० दी०, पृ° १२२। 
२. “विसयान द्वारेसु पवत्ति विसयप्पवत्ति' । एत्थ च पवत्तीति भ्रापातागमनमेव 
वुच्चति । . -कम्मादीन विसयान ॒द्वारेसु पवत्ति, पच्चुपदान, श्रापातागमन 
विसयप्पवत्ति । वक्छति हि - कम्म वा, कम्मनिमित्त वा, गतिनिमित्त वा 
कम्मबलेन छन्न दवा रान ग्रञ्जतरस्मि पच्चुपट्ातीति ।* - प° दी०, पु० १२१। 
तु° - “विसयान दारेसु, विसयेसु च चित्तानं पवत्ति 'विसयप्पवत्तिः ।" 
- विभा० पृ १०५। 
३. द्र० ~ प्रभि° स० ४: १७ । 


वरिश्छेदो ] वीथिसङ्कहविभागो २६१ 


होती हं । चित्त का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव "उत्पाद, उत्पाद के अनन्तर एव विनाश से 
पूवं उसका श्रपनें स्वभाव मे भ्रवस्थान स्थितिः तथा श्रपने स्वभाव से ही नष्ट हौ 
जाना भङ्ख^ है। काल के सबसे सूक्ष्म श्र को क्षणः कहते ह । प्रत्येक चित्त मे 
उत्पाद, स्थिति एव भङ्ख नामकं तीन क्षण होते ह तथा इन्हे कषुद्रक्षणः कहा जाता 
है । इन तीन क्षुदरक्षणो को ही सम्मिलित रूपम से एकचित्तक्षणः कहा जाता है । तीन 
्षदरक्षणो से सम्पच्च इस एकचित्तक्षण मे ये उत्पाद-स्थिति-भद्ध इतनी शीध्रता से प्रवृत्त 
होते हं कि एक भ्रच्छरा (चुटकी बजाने जितने या पलक ज्जपने जितने) कालमे ये 
लाखो करोडो बार उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाते हैः । 


रूप की जायु ~ पूर्वोक्त प्रकार के १७ चित्तक्षणो का काल रूप-धमकी श्रायु 
है । जिस प्रकार मनूष्य का भ्रायु प्रमाण शतवषं माना जाता है, उसी प्रकार रूप-धर्मो 
का भ्रायु प्रमाण १७ चित्तक्षणो कै काल के बराबर माना जाता है । रूप-धर्मोमे भी 
उत्पाद, स्थिति एव भद्ध -ये तीनो भ्रवस्थाएँं होती हं । इनमे से रूप-धर्मो का उत्पाद- 
क्षण (उत्पादकाल) एव भङ्धक्षण (भद्खकाल) तो चित्त के उत्पादक्षण एव भद्धक्षण 
के बराबर ही होता है, किन्तु उनका स्थितिक्षण (स्थितिकाल) चित्त के ४६ क्ुद्रक्षणो 
के बराबर होता दहै । 


१ “उप्पज्जन उप्पादो, अरत्तपटिलामो। भञ्जन भङ्धो, सरूपविनासो । उभिन्न 
वेमज्छ श्रद्धाभिमुखप्पवत्ति ठ्ति नाम 1“ -विभा०, पु० १०५। 
उप्पज्जन उप्पादो, समञ्भावपटिलाभो ति श्रत्थो । ठान ठिति, यथालद्ध- 
सभावस्स श्रनिवत्तीति भ्रष्थो ! भञ्जनं भद्ध, तस्स परिहायित्वा भ्रन्तरधान 
ति भ्रत्थो 1 -प० दी०, पृ १२३। 

२ “एकच्छरक्लणे कोटिसतसहस्ससद्खा उप्पज्जित्व निरज््ति 1" - विम° 
ग्र; पुर २४ । 

“एकचित्तक्छण नामा ति ~ एकस्स चित्तस्स खणो नाम । सो पन खणो 
ग्रच्छरासद्धाटक्डणस्स अ्रक्खिनिमीलनक्खणस्स च ग्रनेककोटिसतसहस्सभागो 
. दट्ुब्बो । प्रच्छरास्घाटक्लणे भ्रनेककोटिसतसहस्ससद्खा वेदना उप्पज्जन्तीति 
हि श्रहुकथाय वृत्त 1“ -प० दी०, पु० १२३। 

३ “ग्रर्प लहुपरिणाम, रूप गरुपरिणाम गाहकगाहैतन्बभावस्स ततखणवसेन 
उप्पज्जनतो ति श्राह ~ तानित्यादि । तानीति तादिसानि। सत्तरसनर चित्तान 
खणानि विय खणानि सत्तरसचित्तक्णानि । तानि चित्तक्खणानि सत्त- 
रसाति वा सम्बन्धो । विसु विस्‌ पन एकपञ्जास चित्तक्लणानि होन्ति ।“ 
- विभा०, पू० १०६ 
“श्ररूप अ्ररूपिसभावत्ता लहूपरिणाम, रूप पन॒रूपिधम्मत्तायेव दन्धपरिणाम 
ति वृत्त ~ तानि पन रूपधम्मानमायू' त्ति। तानि तादिसानि सत्तरसन्न 
चित्तान खणानि, सत्तरस वा तानि चित्तक्डणानि रूपधम्मानमायू ति 
योजना ।“ -प० दी०, पु०. १२६। 


२९२ अभिधम्मत्थसङ्धहो [ चतुस्थो 


स्पष्टीकरण ~ उत्पाद-स्थिति-भद्धात्मक एक रूपक्षण मे उत्पाद~स्थति-भद्खात्मक 
१७ चिनत्तक्षण होते हे, तथा एक एक चित्तक्षण मे तीन तीन क्षु्रक्षण होने के कारण, 
उत्पाद-स्थिति-भद्धात्मक एक रूपक्षण मे चित्त के (१७.८३ ==) ५१ क्षुदरक्षण होते हे । 
उन १७ चित्तो मे से प्रथम चित्त का उत्पादक्षण (उत्पादकाल) एव रूप का उत्पादक्षण 
(उत्पादकाल) तथा ग्रन्तिम चित्त (१७ वे चित्त) का भङ्गक्षण एव रूप का भङ्खुक्षण 
बराबर होता है, परन्तु रूप का स्थितिकाल चित्त के (५१९१-२) ४९ कषद्क्षणो के 
बराबर होता है) जसे - किसी एक चित्त के साथ रूप का उत्पाद होता है तो उन 
दोनो का उत्पादकाल समान ही होता है, किन्तु अरब चित्त के १७ वार प्रवृत्त होने तक, 
रूप का स्थितिकाल रहेगा श्रौर ग्रन्त मे चित्तसन्तति के सतव्रहवे चित्त के भद्धकाल मे 
ख्पकाभी भङ्ग होगा-इस प्रकार सव्रहवे चित्त का भङ्धकाल एव रूप का भद्धकाल 
भी समान ही होता है। 


[ यह अरहुकथाचार्यं एव भ्राधूनिक श्राचायं सम्मत मत है । चित्त के स्थिति- 
क्षण के सम्बन्ध मे भ्रनेक विप्रतिपत्तियां हं, जसे वह्‌ (स्थितिक्षण) होता है कि नही ?-~ 
इत्यादि । इस विषय प्र हम रूपपरिच्छेद (षष्ठ परिच्छेद) मे विचार करेगे । | 


रूपधम्मानमायु - यहाँ प्रयुक्त “रूपधम्म' (रूप-धमे) शब्द द्वारा सभी २८ प्रकार 
के रूपो का ग्रहण नही होता, श्रपितु उनमे से विज्ञप्तिरूप' २ एव लक्षणरूप! ४६ 
रूपो को वजित कर केवल र२रस्पोकादही ग्रहण होता है। इसका कारण यह्‌ दहै कि 
विज्ञप्तिदय चित्तानुपरिवत्तिनो धम्मा“ -इस मतिका के श्रनुसार चित्तानुपरिवर्ती 
धर्मो मे गृहीत होने के कारण, सत्रह चित्तक्षण-म्रायुवाले न होकर चित्त के साथ ही उत्पन्न 
एव चित्त के साथ ही निरूढ होने के स्वभाववाले होते हं । इसी प्रकार चार लक्षण- 
रूपो मे परिगणित उपचय एव॒ सन्तति रूप के उत्पादक्षण के तुल्य ^ (बराबर), जरता 
रूप के स्थितिक्षण के तुल्य तथा भ्रनित्यता रूप के भद्खक्षण के तुल्य होती है। इस 
प्रकारं विज्ञप्तिद्रय एव लक्षणरूपो की श्रायु सत्रहु चित्तक्षण कै तुल्य ( बराबर ) 


१ “रूप गरुपरिणाम दन्धनिरोध, ग्ररूप लहुपरिणाम खिप्पनिरोध । रूप धरन्ते 
येव सोढस चित्तानि उपपज्जिष्वा निरुञ्छन्ति । त पन सत्तरसमेन चित्तेन 
सद्धि निरुज््ति । . तत्थ किञ्चापि रूप दन्धनिरोध गरूपरिण।म, चित्त 
खिप्पनिरोध लहूपरिणाम । रूप पन श्ररूप, श्ररूप वा सूप भ्रोहाय पवत्तितु 
न सक्कोन्ति । द्विन्न पि एकप्पमाणा व॒ पवत्ति ।-विभे० भ्म०, पुर 
२६-२७ । 
विभ० म्र° मे इस विषय का उपमाग्रो द्वारा भ्रति विशद एव विस्तृतं वणेन 
उपलब्ध है । द्र० -विभ० भ्र, पृ° २६-२६। 

२ द्र० -म्रभि० स० ६ १३। 

; ३. द्रऽ -श्रमि° स० ६ १५। 
४, द्र -ध० सम, प्र ११. २६५ । 


परिच्छेदो | वीथिसद्हविभागे २९३ 


न होने से रूपधम्मानः पद से गृहीत होनेवाले सूपो मे से इनका परिवज॑न किया 
गया है" । 

प्राकाशधातु एव लघुता (लहृता) भ्रादि रूप मृख्यरूप से परमाथंस्वभाव न होने 
प्र भी परमा्थस्वभाव रूपकलापो से सम्बद्ध रहने के कारण, सत्रहु चित्तक्षण ग्रायु- 
वाले माने जाते हं ¦ अर्थात्‌ जब दो रूपकलाप परस्पर सयुक्त होते है तब उनके मध्यवर्ती 
ग्रवकादा के रूप मे पर्िच्छेदकरूप भ्राकारधातु का प्रादुर्भाव होता है श्रौर जबतक 
रूपकलाप जीवित रहते हे तवतक भ्र्थात्‌ सव्रह्‌ चित्तक्षण तक यह्‌ आरकारधातु भी 
जीवित रहती है ) अ्रतएव ्रकाशधातु की भ्रायु भी सत्रहु चित्तक्षणपर्यन्त मानी जाती 
है। लघुता-श्रादि सूपो को भी इसी प्रकार समञ्चना चाहिये) इसी कारण रूपधम्मः 
दवारा गृहीत होनेवाले रूपो मे से ्राकारधातु एव लघुता-्रादि का वजन नही किया 
जा सकता, फिर भी निष्पन्नः एवे भ्रनिष्पन्न द्विविध रूपो मे से श्रनिष्पन्न रूप परमार्थ 
या सत्स्वभाव नही होते, अपितु वे केवल प्रज्ञम्ति-स्वभाव की तरह ही होते हं) श्रत 
उनका मुख्यरूप से उत्पाद-स्थिति-भद्ध नही हो सकता । भ्रतएव॒ शूपधम्मान' - इस 
वचन्‌ द्वारा सभी भ्रनिष्पन्न रूपो का ब्रहण नही करना चाहिये । 


कुं लोग 'परटिच्चसमुप्पादविभद्धद्रुकथा' के “एत्तावता एकादस चित्तक्खणा श्रतीता 
होन्ति । अ्रथावसेसपञ्चचित्तक्वणायुके“" - इस वचन से “व्ह्प-धर्मो की भ्रायु सोलह 
चित्तक्षण होती है" -एेसा मानते हं तथा यह भी मानते है कि उत्पद्यमान रूप-धरमं 
भवङ्खचलन के प्रत्यय होते हे, किन्तु उनका यह मत समीचीन नही है, क्योकि श्रति- 
सन्धिचित्त के साथ उत्पन्न रूप भ्रपने उत्पाद से लेकर सव्रहुवे चित्त के साथ निरुद्ध हो जाता 
है, तथा प्रतिसन्धिचित्त के स्थितिक्षण मे उत्पन्न रूप भ्रलारहुवे चित्त के उत्पाद-क्षण मे 
निरुढ हो जाता दै” - एसा अ्रदुकथा मे वणित होने के कारण उपर्युक्त सत समीचीन नही हैः । 


परमत्थदीपनीकार का कथन्‌ है कि मूलटीकाकार ने जो रूप-धर्मो की च्रायु सोलह 
चित्तक्षण कही है वह्‌ 'पटिच्चसमृप्पादविभद्ध' मे श्राय हृए महा-म्रटुकथा के वचन को 
प्रतिष्ठापित करने के लिये है । खन्धविभद्ध' मे रूप-धर्मो के उत्पाद-निरोध का विधान 
करनेवाले महा-म्रदुकथावाद का सद्धहकार' के द्वारा भी यमक से विरोध दिखलाकर प्रतिषेध 


१ “ शरूपधम्मानः ति विञ्जत्ति-लक्वणरूपवज्जान रूपधम्मान । विञ्चत्तिद्रय 
हि एकचित्तक्वणायुक, तथा हि - त॒ चित्तानुपरिवत्तिधम्मेसु वृत्त । लक्खण- 
रूपेसु च जाति चेव ्रनिच्वता च चित्तस्स उप्पाद-भद्धक्छणेहि समानायुका । 
जरता पन एकूनपञ्जासचित्तक्लणायुका । एव च कत्वा वदन्ति - 

त॒ सत्तरसचित्तायु विना विञ्जत्तिलक्खण' ।” 
- विभा० पृ १०६-१०७ । 
“तत्थ विजञ्जत्तिद्रय एकचित्तक्वणिके, उपचयसन्ततियो उप्पादमत्ता, श्रनिच्चता 
भद्धमत्ता, जरता रूपधम्मान ठितिक्छणमत्ता ति दटुल्बा !“ - प० दी ०, प° १२४ । 

२ द्र०-्रभि० स० ६ ११) ३ विभ्‌० अर°, पृ० १६०। 

४ विभः मू० टी०, पृ २२। ४ विभि० अर, पृ० २८-२६। 

६ विभा०, पृ० १०७, मणि०, प्र भा०, पर ३३२ । 


२९४ अभिधम्भत्थसद्खुहो [ चतुत्थो 


पञ्चहारवीधथि 
१०. एकचित्तक्लणातीतानि वा बहुचित्तक्ठणातीतानि वा हितिष्पत्ता- 
नेव* पञ्चारमणानि पञ्चद्रारे श्राषातमागच्छन्ति । 
एकचित्तक्षण अतीत होनेपर अथवा बहुचित्तक्षण अतीत होनेपर (किन्तु) 
स्थितिक्षण को प्राप्त होकर ही पाच आलम्बन पाच द्वारो मं अभिनिपात 
(प्रादुर्भाव -गोचरभाव) को प्राप्त होते हे । 





किया जाने से उसका प्रतिष्ठापन श्रशक्य है। उस वाद के प्रतिषिद्ध हो जाने पर, उसमे 
प्राये हुए सोलह चित्तक्षण-म्रायु ्रथवा उससे भ्रधिक चित्तक्षण-प्रायु का वाद भी सुतरा 
भ्रपने राप प्रतिषिद्ध हो जाता है। प्रन्थकार (गनुरुद्धाचाये) का सत्रह चित्तक्षण-श्रायु 
कह्नेवाला वचन्‌ मूलटीकाकार इारा भी श्रतुमत होने से दीकाकार के वचन का प्रतिषेध 
करना युक्तियुक्त नही दै! । 

प्रन - नाम-धमं एव रूप-धममं - दोनो के समान रूप से श्रनित्य एव सस्रत होने 
पर भी क्यो नाम-धर्मो की भ्रायु श्रल्प श्रौर रूप-धर्मो की भ्रायु दीघं होती है? 


उत्तर ~ नाम-धर्मो मे चित्त प्रधान होता है श्रौर वह्‌ (प्रधान) चित्त ्रालम्बनो का 
ग्रहणस्वभावमात्र है ! जब वहं भ्रालम्बन का ग्रहण करता है तभी (ग्रहणक्षण मे ही) 
चित्त नामक्‌ स्वभावधमं निरु हो जाता है भ्रौर जब चित्त निर्दर होता है तभी उसमे 
सम्प्रयुक्त च॑तसिक धमं भी निरुद्ध हो जाते हे । अ्रतएव नाम-धर्मो की भ्रायु श्रल्प होती 
है । रूप-धर्मों मे महाभूत प्रधान होते हं रौर उन महाभूतो का स्वभाव गृरु होताहै, 
रत॒ उनके साथ उत्पन्च होनेवाले सहभू रूपो का स्वभाव भी गुर होता है। यही कारण 
है कि खूप-धर्मो की श्रायु नाम-धर्मो की अ्रपेक्षा दीघं (लम्बी) होती ^हैः। 


पञ्चद्वारवीथि 
१०. चक्षुष्‌-प्रादि पांच ह्वारो मे प्रादुर्भूत भ्रालम्बन की श्रपेश्ा कर उत्पन्न होने- 


* हितिपत्तानेव - रो० । 

† भ्रापाथमागच्छन्ति - सी°, स्या०, रो०, ना०,म० (ख) । 

१ पण दी, पु० १२६-१२७। 
रूपधर्मो की भ्रायुं के सम्बन्ध मे विशेष ज्ञान के लिये द्र० -विभ० मू° 
टी°, पु° १६-२३। 

२. कस्मा पनेत्थ रूपमेव समाने पि भ्रनिच्चसह्तादिभावे चिरायुक जात ति ? 
दन्धपरिवत्तिभावतो । श्ररूपघम्मा हि सारम्मणा चित्तपुब्बद्खमा, ते यथाबल 
ग्र्तनौ भ्रारम्मणविभावनवसेन पवत्तन्तीति तदत्थनिप्फत्तिसमनन्तरमेव निर 
जनतो लहुपरिवत्तिनो । तेनाह भगवा ~ नाह भिक्खवे ! अ्ञ्म॒ एकधम्म 
पि समनुपस्सामि य एवं लहुपरिवत्त यथयिद चित्तः (अ्र० नि०, प्र० भा०, 
पु १५) 1 _ विभ० श्रनु०, पु० १६ । 


वरिच्छदो | पञ्चटहारदीधि २६५ 


वाली चित्तसन्तति को "पञ्चद्वारवीथिः कहते ह । प्रश्तुत प्रकरण मे पचो द्वारो का 
विस्तृत वणेन न कर केवल चक्षार का ही सविस्तर वर्णन किया जायेगा । 


ध 


सत्त्वो की सन्तान मे जव वीथिचित्त प्रवृत्त नही होते रहते, उस समय 
भवद्धचित्तसन्तति ही निरन्तर भ्रविच्छिन्रूप से प्रवतंमान होती रहती है श्रौर जब 
भव द्धचित्त प्रवृत्त होते रहते हं उस समय किसी भी प्रकार का कोद ज्ञान नही हेता 
वे (भवद्धचित्त) पूरवभव (ग्रतीतभव) के मरणासन्न जवनो द्वारा गृहीत कर्म, कर्म- 
निमित्त या गतिनिमित्त- इन त्रिविध श्रालम्बनो मे से किसी एक का श्रालम्बन कर 
प्रवृत्त होते रहते हं । युषुप्तिकाल मे भी भवनद्ख ही होते रहते ह तथा जागरणकाल मे 
भी बहुलतया भवङ्ख-चित्तसन्तति ही होती है। इन भवद्ो के बीच बीच मे, प्रादुर्भूत 
नये नये आआलम्बनो कौ श्रपेक्षा करके यथायोग्य चित्तसन्ततियां उत्प होती हं। इन 
चित्तसन्ततियो के उत्पाद को ही वीथिपात' कहते हं । इन वीथिचित्तो के निरुदढ (भद्ध) 
हो जाने पर भी पून भवङ्खपात ही होते रहते हं । 

आपातमागच्छन्ति - श्रापातः शब्द का भ्रथं श्रभिनिपात' है, इसका भावार्थं 
प्रादुरभावि" है, अ्रत॒ग्रापातमागच्छन्ति' -इस वाक्य का ग्रथ हुश्रा- अ्रभिनिपातको 
प्राप्त होते ह," भ्र्थत्‌ गोचरभाव को प्राप्त हते है । 


यहाँ श्रभिनिपात' शब्द का श्रथ श्रभिमुख (सम्मुख समीप) निपात (सम्प्राप्त) होना 
नही है, अपितु श्रालम्बन चाहे सम्मृखस्थ (समीपस्थ) हो, चाहे दुरस्थ, भ्रथवा भित्ति, 
प्राचीर-ग्रादि से भ्रन्तरित (परोक्ष) हो, उसका श्रपने सम्बद्ध दार मे घह्िति होना 
ही श्रभिनिपात' शब्द का श्रभिप्रेताथं है। सम्बद्ध हार मे होनेवाले इस प्रकार के 
घटन को ही सम्बद्ध द्वार मे अ्रालम्बन का प्रादुर्भाव" कहा जाता हैः । 


वादान्तर - कु भ्राचायं ~ ““द्पंण मे प्रतिबिम्बित होने की तरह, जल मे प्रति- 
च्छाया पडने की तरह श्रथवा मोहर (सील) से प्रतिलिखित (मुद्रित) होने की तरह, 
उन उन द्वारो मे श्रपने ्रपने सम्बद्ध श्रालम्बनो के प्रतिबिम्बित होने प्रादि को ्रादुमूत 


[रि कि ` 


१ “ श्रापाथमागच्छन्ती' ति रूपसदहारम्मणानि सकसकदुाने ठत्वा व॒ गौचरभावं 
गच्छन्तीति अ्राभोगानुरूप ग्रनेककलापगतानि भ्रापाथ अ्रागच्छन्ति 1” - विभा०, 
पु९ १०७ । 

“पञ्चालम्बनानि पञ्चद्वारे श्रापातमागच्छन्तीति ~ एत्थ रूपसहारम्मणानिं 
ग्रसम्पत्तवसेन, इतरानि च सम्पत्तवसेन गोचरभाव उपगच्छन्ति । श्रय च 
विसेसो घटुनविसेसेन वेदितन्बो । पुरिमानिं हि द्र निमित्तवसेनेव घट्ेन्ति, 
न वत्थुवसेन, पच्छिमानि पन तीणि वत्थुवसेन घट्न्ति, न निमित्तवसेन । 
निमित्तघटन च नाम भ्रसम्पत्तानञ्मेव होति, न सस्पत्तान, वत्थुघटुन पनं 
सम्पत्तानञ्ञेव, नो ब्रसम्पत्तान ति!“ -प० दी, पृ १२७। 
“अआपाथागमन नाम पसादवत्थारम्मणान घटून, तञ्च सकंटराने ठत्वा अभिमुखी- 
हुत्वा भवद्धचलनस्स पच्चयो होति, न घटादीनं घटन विय भअ्रल्लीन हृत्वा 
पच्चयो ।“ ~ सद्भुप०, पृ २४८ । 


२६६ अभिधम्मत्थसङ्कहौ [ चतुत्थो 


होना कहते ह'" । इन ्राचार्यो का यह मत विचारणीयः है, क्योकि प्रत्युत्पन्न रूपालम्बन्‌ 
का प्रादुर्भाव चक्र मे भी तथा दिव्यचक्षुष्‌ म्रभिज्ञाप्राप्त पद्गल के मनोद्रार मे भी 
होता है । पाषाण-गृहा मे द्वार बन्द करके स्थित योगी के द्वारा दिव्यचक्षुष्‌ भ्रभिज्ञा के 
द्वारा देखे जाने पर देवभूमि एव ब्रह्मभूमि के रूपालम्बन भी पुन पून प्रादुभूत होते 
ह । इनका यह प्रादुर्भाव दर्पण मे प्रतिबिम्बित होनेवाले प्रतिबिम्ब की भांति कैसे 
ह्येगा ! 

ग्रपिच - यद्यपि चक्षु प्रसाद मे रूपालम्बन का प्रादुर्भाव होता हैः तथापि यह्‌ 
प्रादुर्भाव" दर्पण मे होनेवाले प्रतिनिम्ब की भाँति नहीही होता । तथा शरोत्द्वार-भ्रादि 
दारो एव मनोद्रार मे होनेवाले श्रादुर्भाव' पर विचार करने पर तो "यहु दषेण मे 
प्रतिबिम्ब की भति प्रादर्भाववाली' धारणा (कल्पना) कथमपि नही घटती। जब 
निर्वाण" नामक श्रमृतधातु रौर श्नभाव-परज्ञप्ति भी मनोद्रार मे प्रादुर्भूत होती है-षसी 
स्थिति से माचार्यो का उपर्युक्त वाद विचारणीय है। 


दपेण से प्रतिबिम्ब की भांति भ्रालम्बन के प्रादूभवि का समर्थन करनेवाले 
श्राचा्यं कहते ह कि 'रूपालम्बन-ग्रादि पांच आलम्बन प्रादुर्भूत होने योग्य प्रदेशा मे 
पहुंचकर उस समय चाहे वह सयुषप्तिकाल हो, चाहे मूर्छाकाल हो या ग्रालम्ब- 
नान्तरो के ग्रहण मे व्यासक्ति का काल हौ, वे (पञ्चालम्बन) श्रपने सम्बद्ध द्वार में 
प्राय युगपत्‌ (एक साथ) प्रादुभूत हो सकते हे, जैसे - किसी दपण के सम्मुख स्थित 
सभी पदाथ उसमे युगपत्‌ प्रतिबिम्बित हौ सकते ह्‌ । 


इस वाद के प्रसद्ध मे श्रापातगमन' शब्द के द्विविध प्रयोग का ज्ञान भ्रावद्यक 
है । कुच स्थलो पर सम्बद्ध ह्वारो मे अभिनिपात न होने पर भी ्रभिनिपात होने 
योग्य प्रदेश के उपचार (समीप) तक पहुंचने को ही श्रापातगमन' कहा गया है । यथा - 


“तस्मि पन प्रापाथ भ्रागच्छन्ते पि भ्रालोकसन्निस्सये अ्रसति नुप्पज्जतिः ।" 


 श्र्थात्‌ उस रूपालम्बन के ग्रभिनिपात (सम्मृखभाव) को प्राप्त होने पर भी 
भ्रालोकेः नामक निश्रयत्रत्यय के न होने से चक्षुविज्ञान का उत्पाद नही होता । यहाँ 
ग्रालोकं के श्रभाव भ्र्थात्‌ भ्नन्धकार मे भी अपने उपचारप्रदेज्ञ मे प्राप्त रूपालम्बन कै 
लिये श्रापात' (ज्रापाथ) शब्द करा प्रयोग किया गया है । वह्‌ रूपालम्बन चकु प्रसाद 
के उपचार (समीप) प्रदेशा मे पहुंच जाने पर भी, श्रालोक कै श्रभाव के कारण, चक्षु - 
प्रसाद मे घटन नही कर पाता या उसका चक्षु प्रसाद मे प्रादुर्भाव नही हो पाता! 
ठेसे स्थलो पर श्रापात' शब्द का भ्रथं श्रभिनिपात' मात्र होना चाहिये, प्रादुभवि नही । 
इस निरूपण के अनुसार जब स्वाभाविक जागरणकाल मे भी श्रालोक्‌ के श्रभाव मे 
रूपालम्बन का प्रादुर्भाव नही हो पाता तो एसी स्थिति मे उपर्युक्त श्राचार्यो का 
यह्‌ वाद कि “सुषुःप्त-आदि काल मे भी पाँचो श्रालम्बनो का युगपत्‌ प्रादुर्भाव हौ सकता 
है' - कथमपि युक्तिसद्धत नही कहा जा सकता । 


१. श्रटरु० प° २२८। 


परिदश्य | पञ्चद्ारमीथि २९७ 


क स्थलौ पर केवल उपचार तक पहुंचने माव को ही नही, ग्रपितु उन उन 
वीथिचित्तौ के प्रालम्बन होनें मे समथं या भवद्ध को भी कम्पित (क्षुब्ध) करने मे 
समथं भ्रालम्बन के उन उन द्वारो मे होनेवाले श्रादुर्भावः को श्रापातगमनः शब्द के द्वारा 
कहा गया है, यथा - 

एकेक ब्रारम्मण द्वीसु द्वीसु द्वारेसु अआ्रापाथमागच्छतिः 1” “ श्रापाथमागच्छति' 


मनसा पञ्चविञ्जाणेहि च गहेतन्बभावृयगमनेनः” “ शगहेतव्बभावृपगमनेन' - न अ्रापात- 
गमनमत्तेनः । 


इन श्रटुकथा, टीकभ्रो मे श्रापात शब्द का भ्र्थं कही उपचार मै पटुंवना सत्र 
न ले लिया जाय - इस भय से उसकी व्याख्या मनसा पञ्चविज्जाणेहि च गहेतन्ब- 
भावृपगमनेन' ~ प्रादि कहकर सुस्पष्टतया की गयी है } प्र्थात्‌ मनोविज्ञान एव पञ्च- 
विज्ञान के द्वारा ग्रहण करने योग्य या भ्रालस्बन करने योग्य भाव तक पहुंचने (उपगमन 


करने) से ही ग्रापात' सम्पन्नहौता है! इस प्रकार यहां श्रादुर्भाव' के अथं मे भ्रापात 
दाब्दं का प्रयोग किया गया है| 


उपर्यक्त व्याख्यग्रो के भ्राधार पर श्रापातः शब्द का प्रयोग श्रभिनिपातः एव 
प्रादुर्भाव" -इन दोनो मर्थोमे किया जा सकता है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ मे श्रापात' शब्द का प्रयोग प्रादुरभावि अथं मे किया गया हे। 


प 


शाब्दविनिजश्चय - श्रापातमागच्छतिः ग्रबाध, श्राबाध, आ्रापाथं एव श्रापात ~ 
इस प्रकार चार पाठ उपलन्ध होते हुं । 


उनमे से श्रवाध तु निरग्गल” के भ्रनुसार श्रवाध शब्द निरगेल' (म्रनि- 
वारित बेरोक टोक) श्रथ मे प्रयुक्त होता है। भ्रथवा- नस्थि बाधा निंप्तिधो यस्स 
त भ्रबाध^ के श्नृरधर श्रवाध' साब्द ्रबाधित (श्रप्रतिषिद्ध) म्रथंमे प्रयुक्त होता है । यहां 
इन दोनो भ्र्थो का कोई सम्बन्धं न होने से श्रवाध' यह्‌ पाठ युक्तियुक्त प्रतीत नही होता । 


प्राबाधति चित्त विलोटेतीति श्राबाधो” के म्रनसार श्राबाधः शाब्द का प्रयोग 
चित्त का विलोडन करनेवाले के भ्रथं मेया सद्खुटुन करनेवाले के श्रथं मे है; किन्तु 
यह्‌ (सद्ुटन) श्रथ, सप्रतिघ रूप, पञ्चवस्तु एव पञ्चालम्बन के लिये समीचीन होनं 
पर भी मनोद्रार के लिये समीचीन नही होता, क्योकि भ्रभाव-प्रज्ञप्ति एव भ्रमृतधातु 
निर्वाणः का मनोद्रार मे कंसे सद्धटरुन होगा? अरत श्रावाध' यह्‌ पाठ भी इस स्थान 
मे अ्रनुरूप प्रतीत नही होता । 


१ म्र्°, पुऽ ६० । 

२. ध० स मू्‌० टी०, प° ७० | 

३ मघुटीका 

४ अभि० प, ७१७ का०। 

४ श्रभि० प० सू०, पु० ३२। 

६ भअ्रभि० पण सूऽ, पु० ५६। 
जभि० ०:३८ 


२६८ अभिधस्मत्थसद्खहो [ चतुर्थो 


श्रापाथ' इस दब्द का प्रयोग पथाभिमुखः (पथ द्वार के प्रभिमुख) -इस 
ग्रं मे, श्रथवा पथ विख्याते" इस धातु के श्राधार पर पुप्रकट' (विभूत) - इस श्रथ 
मे होता है, किन्तु मागं द्वार) के प्रथं मे पथ' शब्द काही प्रयोग होता है, पाथः 
का नही । यदि किसी तरह पाथः शब्द का श्रथंमभी मेहो जायेतो भी पथाभिमुख 
होने मत्र से या उपचार मे पहूंचने मात्र से उन उन द्वारो मे प्रादुभवि नही हयो सकता। 
ग्रत॒श्रापाथ' ~ यह्‌ पाठ भी युक्तियुक्त प्रतीत नही हतां) 

“छ्पेत्वा रूपादीन अ्रभिनिपातमत्तः 1” ““ श्रापाथमागते" ति योग्यदेसावदह्तेर 1" 
“श्रञ्जमञ्बपतन श्रञ्जमञ्वस्स योग्यदेसे भ्रवदानः 1" 

-श्रादि के म्रनृसार यहं ्रापात' - यह शब्द ही अधिक युक्तिसञ्घत प्रतीत 
होता दहै । ब्रदुकथाचा्यं ने भी श्रभिनिपातमत्त' - कहकर शभ्रापातः राब्द के अन्तर्गत 
पठित श्रा' उपसगं के प्रतिनिधिरूप मे श्रभि' उपसगे को तथा पातः शब्द के प्रतिनिधिरूप 
म॒ निपातः शब्द को दिखाया है । श्रनुटीकाकार नें भी श्रञ्जमञ्जपतन' मे पतः धातु 
का ्रथें योग्यदेशा मे अ्रवस्थान' किया है तथा महाटीकाकार ने भी योग्यदेसावद्िते 
यह्‌ व्याख्या करके उपर्युक्त श्रथ का ही समर्थन किया है। 

पञ्च आलस्बन एदं पञ्च प्रसाद - एक एक रूपकलप इतना सृक्ष्म होता है कि 
उसकी सूक्ष्मता का वणेन नही किया जा सकता। प्राकृत चक्षु से वह देखा नही जा 
सकता । सूक्ष्मदशेक यन्तर से भी जौ कीटाणु दिखाथी पडते हं, उनमे से एक एकं कीटाणु 
मे भी कर्मज, चित्तज, ऋतुज एव श्राहारज करू्यकलापो के भ्रनेक समूह्‌ होते ह । जब 
उन समूह्‌ के समूह्‌ रूपकलापो को भी प्राकृतचक्षु से नही देखा जा सकता तो एक 
र्पकलाप के ददन के सम्बन्ध मे तो कहना ही क्या है 1 अरत चक्षु प्रसाद मे रूपालम्बन 
का प्रादुर्भाव होनें मे एक ल्पकलाप (रूपालम्बन) का प्रादुर्भाव नही हो सफता, म्रपितु 
म्रनेक रूपकलापो के सद्धात (समूह) का ही प्रादुर्भाव हौ सकता ईह, । 

यदि अ्रनेकं रूपालम्बनो का सद्खात (समूह) दहने पर दी प्रादुरभावि हौतादहै तो 
प्रन होता है कि क्या चक्षद्रिक वीथिचित्त स्पालम्बनो की समूटृप्रलेप्ति का भ्रालम्बन 
करते हं ? यदि समूहूप्रज्ञप्ति का श्रालम्बन करते हं तो श्रालस्बनसडग्रह मे जो परमार्थं 


भ 


का ही एकान्तेन अ्रालस्बन करनेवाले धर्मो मे चक्षुविज्ञान-प्रादि को कहा गया हैर 





१ द° -प्रभि° पर सू०,पृ० २१६ । 

२ विभ श्र, पृऽ ४०५८ | 

३ विसु०, महा०, द्वि° भा० पु० १३२ । 

४ धऽ स० श्रनु%; पुऽ ५२ | 
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६ द्र० -श्रभि० स ३ ६२-६३ की व्याख्या (पृ० २६७) 


वरिच्छेदो | पञ्चद्रारनीथि २६९ 


उस कथन से इसका विरोध नही होता ” श्रौर इस प्रकार क्या श्रापके कथन मं 
पूवपिरविरोध नही हीता 

उत्तर - रूपालम्बनो के बिना सूपालम्बनो की समहुप्र्प्ति भमी नही हो 
सकती, तथा रूपानम्बनो का वह्‌ समूह भी पुञ्जीभूतं ख्पालम्यनो की परमार्थ-राशि 
ही दहै शओ्नौर इस प्रकार म्रनेक रूपालम्बनं परमाथे-धर्मो काही वचक्षुधिज्ञान के दारा 
ग्रालस्बन किया जाने से कोद पूर्वापरविरोधं नही होता, 

प्रसाद एक दह या सनेक - उपर्युक्त नय के श्रनुसार चक्षु प्रसाद मे रूपालम्बन का 
प्रादुर्भाव होने के सम्बन्ध मे टीकाकारो का भ्रभिमत यह्‌ है कि चक्षु प्रसाद के एक होनें 
पर ही यह्‌ (प्रादुर्भाव) कृत्य सम्पन्न हो सकता है! चक्षु प्रसाद का कृत्य द्विविध है, 
यथा - (क) रूपालम्बन का प्रादुर्भाविकृत्य एव (ख) चक्षुविक्ञान का निश्रयकृत्य। ये 
दोनो कृत्य चक्षु प्रसाद के एक होने पर ही सिद्धदहो सक्ते हं। श्रपने इस प्रकार के 
कृथन का वे “चक्खुञ्च॒पटिच्च क्ये च उप्पज्जति चक्खुविञ्जाण” - इस पालि को 
ग्राधार वनाते हं । वे कहते हं कि चक्षु प्रसाद के लिये "चक्खु - इस एकवचन्‌-प्रयोग 
का तथा रूप के लिये शूपे'- इस बहुवचन-प्रयोग का यही रहस्य है। प्रत उनके 
ग्रनुसार चक्षु प्रसाद एक होने पर ही अपने कृत्य को सिद्ध कर सकता ह तथा रूपा- 
लम्बन भ्रनेक होने पर ही प्रादुरभूत हौ सक्ते हं । 

इसी प्रकार शब्द, गन्ध, रस एव स्म्ष्टव्य श्रालम्बनो के प्रादुर्भाव मे भी समञ्जना 
चाहिये । 

उपर्युक्त टीकाकारो के इस प्रकार के मत पर तथा उनके द्वारा प्रमारूप मं 
प्रस्तुत पालि पर विचार करना चाहिये । 

प्रविनष्ट चक्षु प्रसाद कै दबेल हो जाने पर उसके द्वारा योग्य देहा मे श्रवस्थित 
भी रूपालम्बन दिखायी नही पडते, किन्तु चरमे (उपनेत्र) की सहायता से चक्षु प्रसाद के 
प्रवल हो जाने पर पहले श्रस्पष्टरूप मे अ्रवभासित भी वे रूपालम्बन्‌ दिखायी पड़ने 
लगते हे । चद्मे की रुहायता से रूपालम्बन का चक्षु प्रसाद मे प्रादुरभावि हौ जाताहै। इसी 
प्रकार दूरदशेक यन्व की सहायता से भ्रत्यन्त दूरस्थ रूपालम्बन भी दिखायी पडनें लगता 
है । यह चर्मा एव दूरदशौक यन्व भ्रादि चक्षु प्रसाद के सहायक होते हं । चक्षु प्रसाद एकन 
होकर अ्रनेक होगे तभी वे चदमा एव दुरदशेकं यन्त्र-ग्रादि हारा दी हर्द सहायता का ग्रहण 
कर॒ सकेगे श्रौर भ्रपने कत्य के सम्पादन मे समर्थं हौ सकेगे । पुनश्च - भ्रनेक होने पर भी जब 
उन्हे दुर्बल होने पर रूपालस्बन का ग्रहण करने के लिये चरमे की सहायता लेनी पडती है 
श्रौर दूरस्थ रूपालम्बन का ग्रहण करने के लिये दुरददेक यन्व की सहायता लेनी पडती 


जनमन ५७७ 


१ स० नि०, तृऽ भा०, पृण ६३ 

२. “कस्मा पनेत्थ वचनभेदो कतौ ति ? एक पि चक्खुविञ्जाणस्स पच्चयो 
होति, स्प पन भअ्रतेकमेव सहत ति इमस्स विसेसस्स दस्सनत्य । ... 
सोतञ्च पटिच्व सहे चा ति ्रादीसु पि एसेव नयो ।'' ~ विसु° महा०) 
द्वि° भा०, पु० १२४-१२५। द्र० -विभ० श्रनु०, पृ० ५६-५८ । 


३०० आसिवम्मत्थसङ्ही | चतुत्थो 


है, तब यदि चक्षु प्रसाद एकं होगा तो वह उस सहायता का ग्रहण करने मे समथेही 
कैसे होगा ? श्रौर कैसे श्रपने कृत्य के सम्पादन मं समथंही दहो सकेगा? इस प्रकार 
विचार करते से चक्षु प्रसाद का अ्रनेकत्व ही सिद्ध होता है, 


प्रपिच - उपयूक्त टीकाकारो नँ जिस पालि को प्रमाणसूम मे प्रस्तुत किया है 
वह्‌ पालि भी इस स्थल के अनुरूप नही है । उनके मतानुसार चूकि रूपालम्बन सद्खात 
(समूह) रूप मे होने पर ही प्रादुमंत हौ सक्ते हं, श्रत उनका बहुवचन मे प्रयोग 
क्या गया है । यदि बात एसी ही है तो मनञ्च पिच्च धम्मे च उप्पञ्जति मनो- 
विजञ्जाण"* - यहाँ भी धमः राब्द का बहुवचन मे प्रयोग होने के कारण समूहरूप मे 
होने पर ही धर्मालम्बन का प्रादुभवि हौगा-एेसा स्वीकार करना पड्गा । जब कि वस्तु- 
स्थिति यह्‌ है कि चित्त' नामक धर्मालम्बन एक एक ही प्रादुर्भूत हौ सक्ते है । इसी 
प्रकार चैतस्षिक, प्रज्ञप्ति एव निर्वाण नामकं धर्मालिम्बन भी एक एक ही प्रादुर्भूत हो 
सकते हं । श्रतएव कहा गया है किं टीकाकारो द्वारा प्रमाणरूप मे प्रस्तुत पालि 
इस स्थल के भ्रनुरूप नही है । इस प्रकार टीकाकारो की युक्ति एव प्रमाण -दोनोके 
निरस्त हो जाने से सिद्ध होता है कि रूप-श्रादि पांच ्रालम्बनो के प्रादुर्भाव मे अनेकं 
प्रसाद एव म्रनेक भ्रालम्बनो का सद्धुटरुन होने पर ही प्रादुर्भाव" हौ सक्ता है । 


पालि का अभिप्राय - टीकाकारो (महाटीकाकार, श्रनुटीकाकार-श्रादि) कै 
उपर्युक्त मत से यदि सहमत नही हृश्रा जा सक्ता है तो "चक्खुञ्च पटिच्च रूपे च 
उप्पज्जति चक्खुविञ्जाणः ~ श्रादि पालि का सही श्रभिप्राय इस प्रकार समञ्चना चाहिये 


चक्षु प्रसाद एव रूपालम्बन की ग्रपेक्षा करके चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति मे चक्षु- 
प्रसाद एक सत्त्व की सन्तान मे प्रतिष्ठित होकर उस एक सन्तान मे प्रतिष्ठितं विज्ञान 
का ही उपकार करता है । रूपालम्बन स्वसन्तान एव परसन्तान --. इस प्रकार नाना 
सन्तानो मे प्रतिष्ठितं होकर पूर्वोक्त चक्षुविन्ञान का उपकार करता े। । एके सत्त्वे की 
सन्तान मं चक्षु प्रसाद को सह्या भ्रनेकं होने पर भी, वह एकविध (एक प्रकार का) 
ही होता है, तथा उस चक्षु प्रसाद मे प्रादुभूत होनेवाले रूपालम्बन नील, पीत-श्रादि 
भेद से श्रनेकविध (ग्रनेक प्रकार के) होते हे । इस प्रकार चक्षु प्रसाद का एक ही 
सन्तान मे प्रतिष्ठित होना, एक ही प्रकार का होना, तथा रूपालम्बन का नाना सन्तानो 
मे प्रतिष्ठितं होना, एव नाना प्रकार का होना-येही वे कारण हं जिनकी वजह से 
प्रसादः के लिये "चवखुञ्च' - इस प्रकार एकवचन का प्रयोग तथा भ्रालम्बन के लिये 
रूपे च - इस प्रकार बहुवचन का प्रयोग क्या गया है । सोतञ्च पटिच्च सहे च 
उ पज्जति सोतविञ्बाण -श्रादि मे भी इसी प्रकार समज्लना चाहिये । 


१ सं नि० तु० भा०, पूर ६४। 

२ ` चक्छुञ्च पटिच्च सूपे चाति भ्रादिना द्वारारम्मणेसु एकवचन-बहूुवचन- 
निहेसा, एकनानासन्तानगत न एकसन्तानगतविञ्जाणपच्चयभावतो एक- 
नानाजातिकत्ता च 1” -विभ० मू० टी०, पु० ४ । 


परिच्छेदो | पञ्चद्वारवीथि ३०१ 


विभावनीदवादं - विभावनीकार का कथन है कि “गन्धालम्बन, रसालम्बन्‌ एव 
स्प्रष्टव्यालस्बन सद्खातरूप मं प्रादुर्भूत नही होते, श्रपितु एककलापगत एक गन्धालम्बन, 
इसी प्रकार एक रसालम्बन एव एक स्प्रष्टव्यालस्बन भी एकं एक कलाप मे श्रवस्थित 
हो कर ही भ्रपने म्रपने सम्बद्ध प्रसाद मे प्रादुर्भूत होते हं" 1 

“विभावनी' का यह्‌ वाद “सोतञ्च पटिच्च सहे चाति श्रादीयु पि एसेव नयोः 
- इत्यादि प्रकार की टीकाग्रो से न केवल विरही होता है, ्रपितु ्रयुक्तिपूणं 


भी है । इसकी श्रस्षारता भ्रत्यन्त स्पष्ट स्प्रष्टव्यालम्बन के उदाहरण मे मीमासा करके 
देखी जा सक्ती है । 


यह्‌ ज्ञात ही है किमू की किरणोमे प्रक्रत चक्षुष्‌ से भी दिखायी पडनेवाले 
सूक्ष्म रज कणो का शरीर पर निरन्तर पात होता रहता है) ये रज कण भ्रनेक रूप- 
कलापो कं पुञ्जीभूत द्रव्य होते हुं । इस प्रकार के श्रनेक रजक्णो का शरीर के 
साय निरन्तर घटन होते रहने पर भी उनसे कायविज्ञानवीथि का उत्पाद नही 
होता । जब श्रनेक ह्पकलापो के समूहभूत रज कणो के स्परों का भौ बोध नही हौ पाता 
तब ॒ एक स्प्रष्टव्यालम्बन से कायविज्ञानवीथि का उत्पाद कंसे होगा ? -इस पर 
स्वय विचार किया जा सकता है ।! अरत 'विभावनी' के उपर्युक्त वाद को स्वीकार नं 
कर गन्ध-प्रादि म्रालम्बन भी सद्धातरूप मे ही भ्रपनें सम्बद्ध द्वारो मे प्रादुर्भूत हौ सक्ते 
है" -एेसा मानना चाहिये । 

अनेकविध आलम्बन होने पर भी एक का ही प्रादुर्भाव-एक एसे उत्सव मे 
जहां सुन्दर नृत्य, मधुर सद्धीत एव वाद्यवादन हो रहा है, ीतल मन्द सुगन्धितं वायु 
बहु रही है तथा मिष्टान्न भोजन हो रहा है, यहं पचो ्रालस्बन भ्रपने सम्बद्ध 
प्रसादो के उपचार मे उपस्थित हं । यह्‌ तो मान्यहै किं उस समय चित्त एक काल मे 
एक ही ्रालम्बन कै ग्रहण करता है, किन्तु प्ररन यह्‌ है कि वह्‌ पहले किस श्रालम्बन का 
ग्रहण करेगा तथा श्रालम्बन से ग्रालम्बनान्तर मे केसे सडक्रमण करेगा ? 

उत्तर - उपर्युक्त प्रकार की परिस्थिति मे चित्त पुद्गल कै अ्रध्यादराय के ्रनुसार 
तथा भ्रालम्बन की शक्ति के भ्राधिक्य के श्रनुसार भ्रालम्बन का प्रथम ग्रहण भी 
करता है तथा ्रालम्बन से श्रालम्बनान्तर मे संडक्रमित भी होता है । 


स्पष्टीकरण - यदि पुद्गल का भ्रध्याराय (रुचि) रूपालम्बन मे होता है तो 
सवेप्रथम रूपालम्बन का प्रादुर्भाव होता है तथा चित्त सवेप्रथम रूपालम्बन का दही 


१ ^किसानि पन धघानादिनिस्सयेसु भ्रल्लीनानेव विञ्जाणुप्पत्तिकारणानीति 
एकेककलापगतानि पि, एकेककलापगता पि हि पस।दा विञ्जाणस्स श्राधार- 
भाव गच्छन्ति 1“ -विभा०, पुर १०७ । | 

२, द्र9 - विसु° महा, हि० भार, पृ १२४-१२५; विभ० म्‌० टी०, पुण 
४८, विभ० श्रनुऽ पुऽ ५६-५८ 

३ “कथ पन चित्तस्स भ्रारम्मणतो सङन्ति होतीति ? दीहाकारेहि दोति - 
ग्रज््ासयतो वा, विसयाधिमत्ततो वा ।'' -ग्रदु°, पु° २६८) 


३०२ अभिधम्मत्थसङ्कहो | चतुत्थो 


श्रालम्बन करता है । नानाविध रूपालम्बनो के उपस्थित होने पर भी जिस सूपालम्बन 
मे अध्याय प्रबल होता है, सवंप्रथम उसी रूपालम्बन का प्रादुरभावि होता है । शब्दा- 
लम्बन-प्रादि से भी ्रध्याल्यके अनुसार ही इष्ट प्रालम्बन का सवप्रथम ग्रहण होताहै। 
तथा - श्रध्याश्चय के यनुतार ही भ्रालम्बन से ब्रालम्बनान्तर से सडक्रमण होता है । 
यदि किसी श्रालस्बन के प्रति विशेष ्रध्याशय नही होता है तो आलस्बन-शवित की 
तीक्ष्णता-मन्दता के श्रनुसार प्रबल रक्तिवाले अ्रालम्बन का पहले तथा मन्द शक्तिवाले 
प्रालस्बन का पचध रहण होता है। इसी प्रकार (विशेष श्रध्यारय न होने पर भ्रालम्बन 
की शक्ति के भ्रनुसार ही) आलम्बनं से श्रालम्बनान्तर मे सङ्क्रमण भी होता है । 


एकचित्तक्लणाःतीतानि. . .टितिप्यत्तानेव ~ रूपालम्बन-अ्रादि पच भ्रालम्बन जब 
प्रपने सम्बद्ध ह्वार से प्रादुर्भूत होते ह तब उनका उत्पाद भ्रत्यन्त शीध्रतापूर्वक होने के 
कारण वे श्रपने उत्पादक्षणमे ही प्रादुर्भूत नही हो पाते, श्रपितु स्थितिक्षण को प्राप्त 
ह्येकर ही प्रादुर्भूत हो पते ह्‌ । 
कुद विद्वान्‌ कंहते हे, चूकिं रूपी धमं ॒स्थिति-क्षण मे रही भपच्छाजातपच्चय' 
(पदचाज्जातप्रत्यय) द्वारा उपकार प्राप्त करते हं तथा उस प्रत्यय की वजह से प्रबल 
होते हे श्रत रूपी धर्मो मे सडगृहीत होनैवाले पञ्चालस्बन स्थितिक्षण को प्राप्त होकर 
ही सम्बद्ध द्वार मे प्रादुर्भूत हो पते हं । 
यह ठीक है कि रूपी धमं स्थितिक्षण मे पच्छाजातपच्चय' द्वारा उपकार 
प्राप्त कर प्रबल होतेह, किन्तु उनके इस प्राबल्य का श्रालम्बन के प्रादुर्भाव मं कोई 
उपयोग नही है । वह (प्राबत्य) तो केवल स्थितिक्षण मे रूपालम्बन को दृढ करके 
रूपसन्तति का उपकार करने मे सामथ्यमात्र है । अविज्ञानक (भ्रचेप्तन == निर्जीव) ्रालस्बन 
एव ग्रसज्ञिभूमि के ब्रह्या्रो के रूपालस्वन पच्छाजातपच्चय' के उपकार को प्राप्त नं 
करके भी भ्रपने सम्बद्ध प्रसाद मे भलीभाति प्रादुर्भूत हौ सकते हे । वविपस्सनाकम्मद्रानः' 
करनेवाले योगी के मनोद्रार मे, उत्पादक्षण मे भीरूपधर्मो का प्रादुरभावि हौ सकता है" । 
ग्रत॒भ्रालम्बन के प्रादुर्भाव मे पच्छाजातपच्चय' का उपकार उपयोगी शक्ति नही हैः । 


आलम्बन एवं ह्र से अतिरिक्त अन्य कारण - पञ्चदार मे इन पच श्राल- 
म्बनो के प्रादुर्भूत होने मे श्रालम्बन एव द्वार मा्रहोनेसे ही प्रादुर्भाव नही हौ 
जाता; पितु श्नन्य कारण भी श्रपेक्षित होते हं । चक्रमे, प्रालोक होने पर ही 
प्रादुर्भाव हौ सक्ता है । श्रो्रार मे, श्राकाश होने पर ही प्रादुभवि हो सक्ता है, 
क्योकि भ्राकाश न होने पर श्रथवा म्रडगुलि द्वारा कणंच्छिद्र को बन्द कर देने पर 
शब्द का श्रवण नही होता । गन्धद्रार मे, वायु होने पर ही प्रादुर्भाव हौ सकता है, 
वाय्‌, के रभाव मे गन्ध उपस्थित हीने पर भी वह घ्राणप्रसाद तकं पहुंच नही पाता । 
जिह्वाप्रसाद मे, प्रप्‌-धातु होने पर ही प्रादुर्भाव हौ सकता है, किसी शुष्के पदाथ को 
जिह्वा पर रख देने पर भी, जबतक जिह्वा से तरल पदाथं का निसरण नही होता 
तबतक, उसके रस की अनुभूति नही होती । कायद्रार मे, पृथ्वीधातु होने पर ही 


१ ्र०-भ्रमि०स० € ५५कीव्याख्या। २. तु०-प० दी०, पृ १२६। 
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्रादुभवि होता है । जब स्प्रष्टव्यालस्बन का कायद्वार मे सद्धदुन हता है तब उसका 
न केवल कायप्रसाद मे ही, श्रपितु कायप्रसाद कै प्राश्रयभूत महाभूतो मे भी सद्खुटून 
होता है । श्राश्रयभूत उन महाभूतो मे पृथ्बीधातु प्रधान होती है, श्रत कायद्रार से 
सप्ष्टव्यालम्वन के प्रादुभूंत होने मे पृथ्वीधातु प्रावर्यक (महत्वपूर्णं) उपकार प्रदान करती है! । 

चक्षु प्रसादः रूपालस्बन, श्लोक एव मनसिकार-इन चतुविध प्रत्ययो के 
सम्पन्न होने पर ही चक्षुविज्ञान कौ उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार श्रोवप्रसाद, शब्दा- 
लम्बन, आकाल एव मनसिकार होने पर श्रोत्रविज्ञान की, घ्नाणप्रसाद, गन्धालस्बन, 
वायु एव मनसिकार होने पर घ्राणविज्ञान की, जिह्वाप्रसाद, रसालस्बन, श्रप्‌-घातु 
एव मनसिकार होने पर जिद्धाविज्ञान की, तथा कायप्रसाद, स्मष्टन्यालम्बन, पुथ्वी- 
घातु एव मनसिकार होने पर कायविज्ञानं की उत्पत्ति होती है। 

यहां चक्षुविज्ञान-म्रादि विज्ञानो के उत्प्ति-कारणो को दिखाया गया है । इनमेसे 
मनसिंकार' नामक श्रावजेन केवल चक्षुविज्ञान श्रादि के उत्पाद की कारण-सामग्री मेही सम्मि- 
लित होता है, वह्‌ पञ्चद्रार मे पञ्च-श्रालम्बनो के प्रादुर्भूत होने मे कारण नही होता । 

उपर्युक्त कथन के अन्‌सार अपने उत्पाद से सम्बद्ध सभी कारणो के प्रबल 
होने पर, रूपालम्बन एकचित्तक्षण (तीन क्षुद्रक्षण) श्रतीत होने पर ही प्रादुर्भूत होता है। 
प्रसाद, ्रालोक अआ्आलम्बन-प्रादि कारणो मे से कोई एक, दो या सभी दुबेल होते हं 
तो दो, तीन, चार, पाच-ग्रादि श्रनेक चित्तक्षण श्रतीत होनेपर, स्थितिक्षण को प्राप्त 
रूपालम्बन का ही प्रादुरभावि होता हैः । 


मूलटीकाचायं ने 'उत्पादक्षण मे भी म्रालस्बन का प्रादुर्भाव हो सकता है" - 


१ “एत्य च चक्ृस्स ्रसस्मिन्नता, भ्रालोकसन्निस्सयप्पटिलाभो, रूपान श्रापाता- 
गमस, मनसिकारो ति चत्तारो पच्चया चक्लूविञ्माणस्स उप्पत्तिकारणानि 1 
सोतस्स॒ ब्रसम्मिन्नता, अआ्राकाससच्िस्सयप्पटिलाभो, सदान भअ्रापातागमन, 
मनस्िकारो ति सोतविञ्बाणस्स । धानस्स ग्रसम्मिन्नता, वायुसन्चिस्सयप्प- 
टिलाभो, गन्धान अ्रापातागमन, मनसिकारो ति घानविञ्नाणस्स । जिनब्हाय 
ग्रसम्मिन्नता, श्रपोसक्तिस्सयप्पटिलाभो, रसान श्रापातागमन, मनसिकारो ति 
जिब्हाविञ्माणस्स । कायस्स ब्रसम्भिच्चता, पठ्वीसचिस्सयप्पटिलाभो, तिण्ण 
फोदट्ुन्बान ग्रञ्जतरस्स भ्रापातागमन, मनसिकारो ति कायविञ्जाणस्सा ति । 
एत्थ च श्रालोक-्राकासादीन सबिस्सयान गहण, तेहि विना रूपादीन पसादेसु 
ग्रापातागमनस्सेव प्रभावतो ति दद्ुन्ब । न हि भ्रालोके सति रूपानि सि्हिता पि 
चक्लुम्हि अरपातमागच्छन्ति । एसं नयो सेसेसुपीति । - प० दी°, प° ३४-३५। 
द्र० - अहुर, पृऽ २२७-२२८ | 

२ “कूपधस्मान पन ॒रूपधम्मेस्वेव आरापातागमने थोक वलवन्ता इच्छितव्बा, 
ते च स्ितिक्वणे येव परिपुण्णपच्चयुपलद्धा हुत्वा बलवन्ता हन्तीति 
वृत्त - %ठितिप्पत्तानेवा' ति ।” -प० दी°, पु° १२७ । 

् विभ म्‌० टी, पुण २१ । 


३०४ अभिधम्भत्थसङ्खहो [ चतुत्थो 


ग्रतिमहन्तारमणवीथि 


१९ तस्मा, यदि एकचित्तक्खणातीतक * रूपारमणं चक्खस्स श्रापातमा- 
गच्छति, ततो द्िक्छत्त्‌ भवद्धं चलिते भवद्खसोतं वोच्छिन्दित्वा) तमेव 
रूपारमणं श्रावज्जन्तं; वञ्चद्रारावज्जनचित्तं उषप्पज्जित्वा निरुज््ति । ततो 


इसलिये, जिसका एक चित्तक्षण अतीत हौ गया है -एेसा सूपा- 
लम्बन यदि चक्षु-प्रसाद मे अभिनिपात (प्रदुर्भाव) को प्राप्त होता है तो 
इस प्रकार अभिनिपतित (प्रादुरभूत) होनेसं दो बार भवद्ध के चलित होनें 
पर भवद्धस्लोत को विच्छित्न करके उसी रूपालम्बन का आवजंन करते हृए 
की तरह पञ्न्चद्ारावजंनचित्त उत्पन्न होकर निरुद्ध होता है । उसके निरुद्ध 
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एसा माना है, फिर भी यहां मूलपालि मे जो 'एकचित्तक्खणातीतानि वा बहुचित्त- 
क्वणातीतानि व।' -एेसा कहा गया है, वह्‌ विषय को सवंजनवेद (बोधगम्य) बनाने के 
लिये ही कहा गया है - एसा प्रतीत होता है, क्योकि स्वभाव (परमार्थ) धर्मो की उत्पत्ति 
पर विचार करने से ज्ञात होता है कि कुं ्रतिप्रवल महद्‌-प्रालम्बन (महन्तालम्बन) 
प्रपने उत्पाद के म्रव्यवहितं श्रनन्तर ही भ्र्थात्‌ एकचित्तक्षण (तीन क्षद्रक्षण) ग्रतीत 
होने के पूवं ही, लगभग द्वितीय क्षद्रक्षण के काल मे भी प्रादुर्भूत हौ सकते हं । 

[ किसी एक रूपालम्बन को ध्यानपूवेक बहुत देर तके देखते समय दरोनकाल 
मे भी वह्‌ (रूपालम्बन) उत्पाद-स्थिति-भद्ध रूपमे पून पून प्रवृत्त होता रहता 
है । इस म्नवस्था मे उस रूपालस्बन का श्रपने उत्पाद या भद्धक्षण मे प्रादुर्भाव न हौ 
सकने पर भी स्थितिक्षण मे ती उसका प्रादुभवि होना ही चाहिये । श्रत चक्षु प्रसाद 
एव भ्रालोके-ग्रादि कारणो के सम्पच्च हीने पर ग्रतिप्रबल महद्-्रालम्बन का श्रपने 
उत्पाद के श्रनन्तर ही द्वितीय क्षद्रक्षण के काल मे प्रादुर्भाव होगा ही'।] 

पञ्चासमणानि पञ्चद्वारे- रूपालम्बन चक्षुर मे, राब्दालम्बन श्रोत्र मे, 
गन्धालम्बन घ्ाणद्वार मे, रसालम्बन जिह्वाद्रार मे तथा स्प्रष्टव्यालम्न कायद्वार मे- 
इस प्रकार पञ्च श्रालम्बन पञ्च द्वारो मे यथाक्रम प्रादुर्भूत होते हं } 


तदालम्बनवार चक्षद्ररिक 
ग्रतिमहद्‌-्रालस्बनवीधि 


न 


११. ततो द्विक्छत्त्‌ भवद्धं चलिते - चशू्रर मे रूपालम्बन का प्रादुभवि हो 
जाने पर भवद्ख कादो बार चलन होता है । यहो चलन' शब्द द्वारा “भवद्ख कम्पित 


* एकचित्तक्वणातीत -स्या० । † विच्छिन्दित्वा -स्या०, रो°। 
‡† अ्रावज्जेन्त-सी० नाऽ । 
१ “एव' सदेन टीकाकारस्स वाद नीवारेति, सो हि उप्पज्जमानमेव रूप 
पसादे घदटरेतीति इच्छतीति ।” -प० दी०, पु० १२७। 
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तस्सानन्तरं तमेव रूपं पस्तन्तं चक्खुविजञ्व्याणं, सम्परटिच्छन्तं सम्परिच्छनचित्तं, 
सन्तीरयमानं* सन्तीरणचित्तं, ववटुपेन्तं† वोटुयनचित्तञ्चेतिः यथाक्कमं 
उप्पज्जित्वा निरुज्यन्ति । 


हो जाने से उस पञ्चद्वारावजंनचित्त के अनन्तर उसी रूपालम्बन को देखता 

हुआ चक्षुविज्ञानचित्त, सम्यग्‌ ग्रहण करते हुए की तरह सम्पटिच्छनचित्त, 

सम्यग्‌ विचार करते हुए की तरह सन्ती रणचित्त, सम्यग्‌ व्यवस्थापन करते 

हुए कौ तरह वौदरुपनचित्त - उस प्रकार (ये चित्त) यथाक्रम उत्पन्न होकर 

निरुद्ध होते हे । 

होता है' -एेसा नही समन्नना चाहिये । भवद्धचित्त पहले से ही क्म केमेनिमित या 
गतिनिमित्त - इनमे से किसी एक का भ्रालम्बन कर रहा होता है, उसी समय चक्र 
मे भ्रभिनव श्रालम्बन के प्रादुरभूत हौ जाने पर इस प्रभिनव भ्रालम्बन का ग्रहृण करं 
या पूकेगृहीत श्रालम्बन का ही दुढतापूवेकं ग्रहण किये रहर -इत्यादि रूप से उसमे 
दैविध्य, भ्रशान्ति या विकार उत्पन्न हौता है प्रौर इसी को भवद्धचलन' कहा गया हैः । 
भवद्धचलनसम्बन्धिनी परिपुच्छा ~ रूपालम्बन का चक्षु प्रसाद मे सद्खटरन होनें 

पर हृदयवस्तु का आश्रय करनेवाला भवद्धचित्त क्यो चलित हो जाता है ? चक्षु प्रसाद 
चक्षु पिण्ड मे अ्रवस्थित रहता है ग्रौर हृदयवस्तु हूदयप्रदेरा मे भ्रवस्थित रहती है - इस 
प्रकार ये दोनो परस्पर दूर दूर अवस्थित रहते हे । भवद्खचलन भी, जिस काल मे 
रूपालम्बन-श्रादि का प्रादुर्भाव होता है, उसी काल मे (तत्समकाल) होता है-एेसी 





#* सन्तीरणम्प्रन -रो° । 
† ववत्थपेन्त -सी०, रो०, ना०, म० (ख०) । 
‡ वोत्थपन० -सी० (सर्वत्र); वोद्ुब्बन° -म० (ख) (सर्वंत्र) । 
१ (चलनचञ्चेत्य यथागहित कम्मादि-प्रारम्मण मुचञ्चित्वा इदानि भ्रत्तनि भ्रापात 
ग्रागच्छन्त॒शअ्रमिनवारम्मण गहेतु उस्साहजातस्स विय भमवद्खसन्तानस्स 
विकारप्पत्ति ददुब्ब ।” -प० दी०; पृ १३० । 
“एव पवत्तं पन भवद्धसन्ताने, यदा सत्तान इन्द्रियानि ्रारम्मणगहणक्छमानि 
होन्ति, तदा चक्छुस्सापाथगते रूपे रूप पटिच्च चक्छुपसादस्स घटना 
हति, ततो घटूनानुभावेन भवद्ख चलन होति ।” - विसु०, प° ३२० 
भवेद्घचलन' ति भवद्धचित्तस्स पकम्पन, तथा द्विक्वत्त पवत्तिया विसदि- 
सस्स॒कारणभावूपगमन ति भ्रत्थो । त हि चित्तसन्तानस्स पुरिमावत्थाय 
भिन्नावत्थाहेतुताय चलन विया ति चलन ति भ्रत्थो ।“ -विसु° मह्‌ा०, 
द्वि° भार, पुऽ १३२। 
` द्विक्त्त भवद्धे चलिते ति विसदिसविञ्ाणुप्पत्तिहेतुभावसद्खातभवद्खचलनवसेन्‌ 
पुरिमग्गहितारम्मणस्मि येव द्विक्वत्तु भवद्ध पवत्ते ।” ~ विभा०, पृ० १०७। 
अभि० स०: ३६ 


स्थिति मे, चक्षुप्रसाद मे रूपालम्बन के प्रादुभवि से हृदयवस्तु मे आधित भवद्ध कैसे 
चलित हो जाता है? 


उत्तर - चक्षु प्रसाद मे रूपालम्बन का सद्धुटन होनें पर मनोद्रारः नामकं 
भवद्धचित्त मे भी तत्समकाल ही उस भ्रालम्बन का प्रादुर्भाव हो जाता है, जैसे 
किसी वृक्ष पर किसी पक्षी के बैठने के काल मे उसका वृक्ष-शाखा-प्रादि मे घटन भी 
होता है तथा उसी काल मे पृथ्वी पर उसकी छाया का भी प्रादुभवि होता है, उसी 
प्रकार चक्षु प्रसाद मे रूपालम्बन का सद्धुटन होने पर तत्समकाल ही भवद्धचित्त मे भी 
उसका प्रादुभवि होने से भवद्धचलन' होता है, यथा - 

“एकेकं भ्रारम्मण द्रीसु द्वीसु द्वारेषु भ्रापाथमागच्छति । रूपारम्मण हि चक्सुप्पसाद 
घटेत्वा तद्भण येव मनोद्रारे न्रापाथमागच्छति, भवद्चचलनस्स पच्चयो होतीति श्रत्थो ।" 

[ रूप-प्रादि पाच श्रालम्बनो के दो दो द्वारो (पञ्चद्वारं एव मनदार) मे 
प्रादुभूत होने पर भी, प्रस्तुत ग्न्य मे मनोर के, सभी भ्रालम्बनो से सम्बद्ध होते 
के कारण, श्रालम्बन मनोद्रार मे प्रादुभूत हौता है" -एेसा विरोषरूप से न कहा जाकर 
प्रसाधारण द्वार से परिच्छिन्न करके, श्रसाधारण नय से रूपालम्बन चक्र मे प्रादुर्भूत 
होता है-इस प्रकार कहा गया है । ] 


दूसरी उपमा - जसे किसी भेरी (वाद्यविरोष) के तल पर शकंराके दो कृण 
दुर दुर पडे हए है उनमे से एकं कण के ऊपर मक्खी के बैठने पर यदि दूसरे 
कण का श्रडगुलि-म्रादि द्वारा ताडन किया जातादहै तो भेरी-तल से सम्बद्ध होने के 
कारण दूरस्थ दूसरे केण पर स्थित मक्खी उड जाती है, उसी प्रकार प्रसाद एव 
(भवद्ध की भआ्राश्रयभूत) हृदयवस्तु के परस्पर समीपस्थ न होने पर भी, धातु-स्वभावं 
से एक साथ सम्बद्ध होने के कारण, प्रसाद मे भ्रालम्बन का सङ्खुद्रून होने पर हृदय मे 
ग्रा्रित भवद्ध भी चलित हयौ जाता है, यथा- 


भेरीतले ठ्पितासु सक्वरासु एकिस्सा सक्खराय घट्विताय तदञ्जसक्खराय 
ठितमक्खिकाचलनञ्चेत्थ उदाहरण ति* 1" 
सच्चसद्भपः नामक ग्रन्थ मे भी यही श्राशय व्यक्त है । यथा- 


“घट्टिते श्रञ्जवत्युम्हि प्रञ्जनिस्सितकम्पन । 
एकाबद्धेन होतीति सक्लरोपमया वदेः 11" 


१ द्र - तथा हि सकरुणो श्राकासेनागन्त्वा स्क्खग्गे निलीयमानो व रुक्वसाख- 
ञ्च घटेति, छाया चस्स पटठविय परिह्ञ्जति । साखाघदनदछायाफरणानि 
परपुन्ब प्रचरिम एकक्लणे येव भवन्ति, एव पच्चुप्पन्नरूपादीन चक्खुप्पसादा- 
दिषटूनञ्च भवद्भचलनसमत्थताय मनोद्रारे श्रापातागमनञ्व श्रपुन्ब 
प्रचरिम एकक्लणे येव होती ति ।” ~ प० दी०, पु० १३१, मरु ०, पु ६०। 

२ श्र्ु०, पभ ६० । र विसु° महा ०, द्वि भा० पुर १३२ । 

४ सच्च० १७६ का० पृ° १३। 


धरि्चेदै | पञ्चद्ारवीथि ३०७ 


विभावनीबाद - रूपालस्बन-श्रादि का जब चक्षु प्रसाद-्रादि मे सद्खूहुन होता 
है तब उनका उन चश्ु प्रसाद-श्रादि के भ्राश्रयभूत महाभूतो से भी सङ्खहुन होता है । 
उन महाभूतो से सद्धटन होने पर, उनसे सच्चिकरृष्ट स्थित (सटी हुई) अन्य महाभूतसन्तति 
से भी सङ्खटुन होता है ्रौर इस प्रकार महाभूत-परम्परा से घटन होते होते यह्‌ 
(घटन ) हृदयवस्तु के भ्राश्रयभूत महाभूतो तक पहुंच जाता है । हूदयवस्तु के भ्राश्रयभूत 
महाभूतो के घट्टित होने पर उस (हूदयवस्तु) मे भ्राभित मवङ्ध का भी चलन हो 
जाता है; जसे -भेरी-चमे के तल पर पडे हुए शकंरा-कण पर मक्छी के बैठने 
पर यदि उसके दूसरे तल पर दण्ड-अ्रादि से प्रहार किया जातादहै तो भेरी के चर्म॑, 
ग्रारत्त (रज्जु) -प्रादि के कम्पित (चलित) हो जाने से ग्रौर श्रनुक्रम से उस कम्पन के 
मक्षिका द्वारा श्रधिष्ठित प्रदेश तक चले जाने पर मक्षिका का “उड जाना होता है, 
उसी प्रकार रूपालस्बन-्रादि दारा प्रसाद कै घट्टित होने पर, उन प्रसादो के ्रश्चयभूत 
महाभूत भी घट्टित हौ जति हं । उन महाभूतो चलित हौ जाने पर श्रनुक्रम से उनसे 
सम्बद्ध शेष सभी रूपो के चलित हौ जाने से (महाभूत सम्पूणं शरीर मे व्यप्त हे, 
ग्रत ) हूदयवस्तु का भी चलन हौ जाता है ग्रौर हूदयवस्तु के चलित हौ जाने से उसमे 
भ्राभित भवद्ध की चलनाकार प्रवृत्ति होती है' । 

विभावनीकार ने श्रपनी यहु उपमा सच्चसद्ुप' नामक ग्रन्थसेलीरहै श्रौर 
उपमा के ्रन्त मे उन्होने सच्चसह्भप' को गाथा का उल्लेख भी किया है । सच्च- 
सद्खेपः श्रौर 'विसुद्धिमग्ग-महाटीका' के रचयिता एक ही भ्राचायं हुं । इन दोनो 
ग्रन्थो मे स्पष्टतया उल्लिखित है कि भेरी के जिस पृष्ठ (तल) पर शकंरा-कण के 
ऊपर मक्षिका बैठी है, उसी पृष्ठ पर किसी श्रन्य जगह दण्ड-श्रादि से प्रहार करने पर 
जैसे मक्षिका उड जाती है '- इत्यादि | किन्तु भ्राचा्यं (विभावनीकार) यहाँ 
भेरीचममं के दो पृष्टे का उह्लेखं कर, एक पृष्ठ पर प्रहार से दूसरे पृष्ठ पर स्थित 
मक्षिका के उडने का उल्लेख करते हं, जो भ्राचायं की श्रसावधानी ही कही जायेगी । 
ग्रपिच ~ श्रपने उदाहरण द्वारा उन्होने सिद्ध किया है किं ररूपालस्बन-श्रादि का चक्षु - 
प्रसाद-श्रादि मे सद्खुदुन होने पर उनके (प्रसाद के) भ्राश्चयभूत र्हाभूतो के भी घट्टित 
हो जाने से श्रौर अनुक्रम से महाभूतो की घटुन-परम्परा से हृदयवस्तु के भी घटित हो 
जाने पर उस (हुदयवस्तु) मे भ्राध्ित भवद्ध का चलन होता है - उनका यह्‌ कथन 


१ “ननु च रूपादिना पसादे घट्टिते तनिस्सितस्सेव चलन युत्त, केथ पन 
हदयवव्थुनिस्सितस्स भवद्धस्सा ति ? सन्ततिवसेन एकाबदत्ता, यथा हि- 
भेरिया एकस्मि तले ल्तिसक्वराय मक्खिकाय निसिन्नाय श्रपरस्मि तले 
दण्डादिना पहटे अ्रनुक्कमेन भेरीचम्मारत्तादीन चलनेन सक्खराय चलिताय 
मक्खिकाय उप्पतित्वा गमन होति । एवमेव रूपादीन पसादे घटिते तनि- 
स्सयेसु महाभूतेसु चलितेसु भ्रनुक्कमेन तसम्बन्धान सेसरूपान पि चलनेन 
हदयवत्थुम्हि चलिते तनिस्सितस्स भवद्धस्स चलनाकारेन पवत्ति होति । वृत्तच्चेत - 

"घटिते अ्रञ्जवत्थुम्हि, अञ्जनिस्सिकस्पने 1 
एकाबद्धेन होतीति, सक्खरोपमया वदे ।।” - विभा०, पृ० १०८ । 


३०८ अभिधम्मत्थसङ्कहो [ चतुत्थो 


भी परमाथ-स्वभाव से बहुत दूर है, क्योकि पलकमात्र मे जब वीथिचित्त कोटिशतसह्र 
वार प्रवृत्त हो जति टै तौ महाभूत-परम्परा से, घटन के, हृदयवेस्तु तकं पहूंचने मे 
कितने वीधिचित्त उत्पन्न हौ जायेगे । म्रत॒विभावनीकार का महाभृत-परम्परा से 
भवद्धचलन का सिद्धान्त युक्ितिसिद्ध प्रतीत नही हता । 


प्रन ~ उपर्थक्त कथन के श्रनुसार भमनोद्रार' नामक भवद्ध मे प्रालम्बन के 
प्रादुभूत होने से भवद्धचलन' होता है तो क्यो एकं वार भवद्धचलन होकर नही; 
ग्रपितु दो वार (भवद्धचलन) होकर भवद्खसन्तति विच्छिन्न होती है" 
ग्रमिनव श्रालम्बन के प्रादर्भाव से पूवे विद्यमान भवद्धसन्तति, जब नव भ्रालम्बन 
का प्रदर्भाव होता है तब, एकाएक विच्छिन्न होने मे अ्रसमथं होती रै, ्रत पूेगहीत 
ग्रालम्बन मे ही दो वार भवद्धचलन होने के ग्रनन्तर भवद्धसन्तति का विच्छद होता 
है, जैसे -वेग से दौडनेवाले पुरुष का, भ्रपने लक्ष्य को प्राप्त कर नेन पर भी, एकाएक 
ग्रवरोधन दही सकने के कारण एक दो कदम ्रागे दौड होता है। यथा- 
° “यथा वेगेन धावन्तो ठातुकामो न तिरति । 
= एव द्विक्खत्तु भवङ्ख उप्पज्जित्वा व ॒द्धिज्जति' 11“ 

भवद्कचलन एवं भवद्धोपच्छेद -- 'द्विक्छत्तु भवद्धे चलिते" तथा दर भवङ्ु- 
चलनानि - इस प्रकार कहनेवाले भ्राचायं, भ्रदरुकथाचाय, की भाति, चलित होनेवाले 
दोनो भवद्धौो (भवद्खचलन ग्रौर भवद्धोपच्छेद) को “भवद्धचलन' तथा श्रावजेन को 
भवद्धोपच्छेद' - यह नाम देना चाहते हं* । 

यह्‌ ठीक है किं भवन्खसोत वोच्छिन्दित्वा तमेव रूपारमण श्रावज्जन्त पञ्चद्राराव- 

ज्जन चत्त" - इस मूलपालि मे बवोच्छिन्दित्वाः का कर्तां पञ्चद्रारावजेनचित्त है तथा 
"पञ्च रूपावचरानि चत्तारि च भ्ररूपावचरानि प्रत्तना दिन्रपटिसुन्धितो उद्ध भ्रसति 
मवडगुपच्ठेदके चित्तुप्पादे भवद्धकिच्च, ग्रन्ते चृत्िकिच्चञ्चा ति किच्च्य साधयमानानि 
पवत्तन्ति” - इसमे "ग्रसति भवडगृपच्छेदके चित्तुप्पादे' द्वारा श्रावजेन को ही भवद्खो- 
पच्छेद' कटा गया है, क्योकि भ्रःव्जंनचित्त ही भवद्खसन्तति का उपच्छेद करता हैः 

१ विभा०, पृ० १०७) 

२ "तदा चक्खुस्सापाथगते रूपे रूप पटिच्च चक्खुपसादस्स घटना होति । ततो 
घटनानुभावेन भवद्धचलन होति । श्रथ निरुद्धे भवद्धे, तदेव रूप आ्रारस्मण 
कृवा, भवद्ध वच्छिन्दमाना विय भ्रावज्जनकिच्च साधयमाना किरिय- 
मनोषातु उप्पज्जति । सोतद्वारादिसु पि एसेव नयो । मनोद्रारे पन 
छव्बिधे पि भ्रारम्भणे अ्रपाथगते भवद्धचलनानन्तर भवद्ध॒विच्छिन्दमाना विय 
प्र वज्जनकिच्च साधयमाना श्रहेतुककिरियमनोविञ्ाणधातु उण्पज्जतिं 
उपेक्खासहगता ति -एवं द्वित किरियविञ्जाणान भ्रावज्जनवसेन पवत्ति 
वेदित.बा ।” - विसु°, पु० ३२० । 
विस्तार के लिये द्र° - अरदु०, पृ° २१७-२१८ ¦ 

३ विभ० ब्र°, प १५६ 








वररिच्छेदौ वञ्चहारवीधि ३०९ 


१२ ततो परं एकूर्नातसकामावचरजवनेयु* यं किल्च लद्धपच्चयं † येभुथ्येन 


उस वोटुपनचित्त के अनन्तर २९ कामावचर जवनचित्तो मे से कोई 
एक जवन (योनिशोमनसिकार-आदि) प्रत्ययो को प्राप्त होकर प्रायः सात 





ग्रत वही भवद्धोपच्छेद' है (अ्रहुकथा कै श्रनुसार 'भवद्ध उपच्छिन्दतीत्ति भवडगृपच्छेदो' 
-एेसा विग्रह करना चहिये) तथापि भ्र्थात्‌ श्रटुकथाग्रो मे चलित हौनेवाले दोनो 
भवद्धो का भवद्खचलनः एव भ्रावजेन का भवद्धोपच्छेद' यह नामकरण किया जानें 
पर भी टीकाकारो से लेकर प्रारब्ध भ्राचार्य॑परम्परा द्वारा द्वितीय भवद्धचलन काही 
भवद्धोपच्छेद' - यह्‌ नाम दिया जाने से, तथा श्राज कल भी वही नाम प्रचलित होने 
से, यहां वीथि मे द्वितीय भवद्धचलन का ही 'मवद्खोपच्छेद'-इस नाम से व्यवहार 
किया जायेगा! । 

चलतीति चलन, भवद्खञ्च त चलनञ्चाति भवद्खचलनः चलनेवाले भवज्घ को 
ही (भवद्धचलन' कहते हे । 'उपच्छिज्जतीति उपच्छेदो, भवङ्खस्च त॒ उपच्छेदो चाति 
भव द्धपच्छेदो' उच्छिन्न हौनेवाले भवद्ध को ही भवद्खोपच्छेद' कहते हे । ८ श्रावजैन, 
सस्पटिच्छन, सन्तीरण, वोदरुपन, जवन एव तदालभ्बन के शब्दां एव ब्रभिप्राय तृतीय 
परिच्छेद मे कहे जा चुके हं । ) 

ववदुपेन्तं वोहरुपनचित्तं - इस स्थल पर कही ववोद्रुपन' कही वोत्थपन' भौर कही 
वोदटुव्बन' - इस प्रकार तीन पाठ उपलब्ध होते हुं । यहां 'वनद्रुपेन्त' या "ववत्यपेन्त' - 
ये दो ब्द वोटुपन-्रादि शब्दो कं मूल को दिखानेवाले हं । यदि "ववटूपेन्त' ~ यह्‌ मूल 
होता है तो वि" प्रौर श्रव" उपसगेपूवेक ला धातुमे णपि श्नौर धु" प्रत्यय के 
योग से 'वोदुपन' शब्द सिद्ध होता है । तथा यदि 'ववत्थपेन्तः-यह्‌ मूल होता है तो 
वि' श्रौर श्रव “उपसगेपूवंक थप' धातु मे धु" प्रत्यय के योग से 'वोत्थपन' शब्द 
निष्प होता है । इस प्रकार ये दोनो शब्द सिद्ध हौ जति हं । 'वोद्रुन्बन' मे “थप 
धातु के थ' के स्थान मे 2 भ्रदेश करके तथा उसका द्वित्वं करके प्रौर प' के स्थान 
मे ब' प्रादेश करके ्रौर उसकाभी द्वित्वं करके किसी तरह वोदुव्बन' शाब्द भी सिद्ध 
किया जा सकता है, तथापि यह्‌ पाठ प्रामाणिक प्रतीत नही होता । 


१२. एकूर्नातस लद्धपच्चयं ~ वोटुपनचित्त का निरोध होने के ग्रनन्तर जब 
जवनचित्तो का वेग से गमन (जवन) होता है तब चूकि रूपालम्ब-+, कामालस्बन 
होता है श्रत कामजवन ही वेग से जवित होते ह । महम्गत एव लोकोत्तर जवनो द्वारा 


* एकूनत्तिसि० -म० (क) । 

† लद्धप्पच्चय -सी०, ना० । 

१ “तत्थ पठमचित्त भवद्धसन्तति चालेन्त विय उप्पज्जतीति भवद्चलन । 
दुतिय तस्स ॒भोच्छिज्जनाकारेन उप्पज्जनतो भवडगुपच्छेदो ति वोहरन्ति । 
इध पन श्रविसेसेन वृत्त ~ द्विक्लत्तु भवद्धं चलिते ति ।"-विभा०, 
पुण १०७-१०८, प० दी, प° १२३० 


३१० अभिधम्भत्थसङ्खहो [ चवुल्थो 


सत्तक्लत्तुं जवति*, जवनानुबन्धानि च दे तदारमणपाकानि यथारहं 
पवत्तन्ति ! ततो परं भवद्धपातो; । 


वार वेगपूर्वक गमन (जवन) करता है । उस जवन का ही अनुगमन करनेवाले 
तदालम्बनचित्त दो वार यथायोग्य प्रवृत्त होते हं । उस (द्वितीय तदालम्बन) 
के अनन्तर भवङ्खपात होता है । 


तक [त 








~~ 





कामधर्मो का भ्रालस्बन न किया जा सकने के कारणौ का ज्ञान श्रालम्बनसडग्रहः मे 
कथित विधि से करना चाहिये, भरत॒ वे ( महग्गतत एव लोकोत्तर जवन ) यहाँ 
(पञ्चट्वारबीथि मे) जवित नही होते । कामजवनो के वेग से जवित होने मे भी यहां 
सभी २६ कामजवनो का वेग से गमन नही दौता, अपितु उनमे से यथानुकल किसी 
एक का ही जवन होता है । 

“योनिसो भिक्खवे । मनसिकरोतो अनुपपन्ना चेव कसला धस्मा उप्पज्जन्ति 
उप्पन्ना च कसला धम्मा भावनाय पारिपूरि गच्छन्तिः ।" 


- इस पालि के श्रनृसार यदि योनिशोमनसिकार होता है तो कुशलजवन, 
यदि अ्रयोनिशोमनसिकार होता है तो भ्रकुशलजवन तथा योनिशोमनसिकार होने पर भी 
यदि वह॒ निरनुराय (ग्रहत्‌ की) सन्तान मे होता है तो क्रियाजवन' ही जवित होते हं । 
उस योनिशोमनसिकार का उत्पन्न होना या न होना भी भ्रत्तसम्मापणिधि' (्रात्म- 
सम्यक्प्रणिधि), सद्धम्मसवनः (सद्ध्मश्रवण) सप्पुरिसूपनिस्सय' (सत्युरुषोपनिश्चय), 
'पटिरूपदेसवास' (प्रतिरूपदेरवास) एव पुब्बे च कतपुञ्जता' ( पूवं च कतपुण्यता) - 
श्रादि सम्पत्तिचकोके होने यान होने पर निर्भर करता हैः । 


पूवं पूवं भव मे कृत कुशलक्मं ( पुञ्बे च कतपुञ्जता ) सम्पत्ति से समन्वागत 
पुद्गल का प्रतिरूप (ग्नुकूल) देश मे वास (पटिरूपदेसवास) होता है । प्रतिरूप 
देशवास सम्पत्ति से समन्वागत पुद्गल का सत्पुरुषो से समागम (सप्पूरिसूपनिस्सय) 
होता है । सत्पुरूषोपनिश्रय सम्पत्ति से समन्वागत पुद्गल को सद्धमं का श्रवण (सद्धम्म- 
सवन }) होता है । सद्धमश्रवण सम्पत्ति से समन्वागत पुद्गल को श्रपने काय-वाग्‌ मे 
सयम ( अरत्तसस्मापणिधि ) होता है तथा आ्रआत्मसस्यक्प्रणिधि सम्पत्ति से समन्वागत 
पुद्गल को सभी ग्रालम्बनो मे योनिशोमनसिकार हौता है । इस क्रम का सम्यग्‌ ्रनुवर्तेन 

* जवन जवति -स्या०, रो° । 

¶† ऽपाकाणि-रो० । 

‡ भवद्धपातो व -स्या० । 

१ द्र० -्रभि० स० ३ ५६-६१. पु° २६४-२६६ । 

२ द्र० - सण नि०, चतु० भा०, पृ ८६; अरर निभ, प्र° भार, पृण १४ । 


३ तु° - खु° नि०, खु° पा० (.मङ्गलसृत्त ), प° ५। श्रटु०, प° ४९ एव ६२। 


परिच्छेदो | पञ्चट्ारवीथि ३११ 


न होने पर भ्रयोनिशोमनसिकारप्रादि होते ह । इस कथन के अ्रनुसार प्रत्युत्पन्न 
(वतमान) भव मे कुशल जवनो के जवित होने मे योनिशोमनसिकार आसन्नकारण होता 
है । प्रात्मसम्यक्प्रणिधि-प्रादि पूर्वोक्त कारण द्रुरस्थ कारण हं । उन जवनो के सौमनस्य- 
सहगत, उपेक्षासहगत, ग्रसस्कारिक, ससस्कारिक-आ्रादि होने मे भी श्रपने श्रपने कारण 
होते ह ! उन कारणो के सम्बन्ध मे चित्तपरिच्छेदमे कहा जा चुका है । इस प्रकार 
२९ कामजवनौ मे से ्रनृरूप किसी एक जवन काहीवेग से जवन हुने के कारण 
“य॒ किञ्चि लद्धपच्चयः कहा गया हैः । 

येभुय्येन सत्तक्लत्तु जवति - उपर्युक्त प्रकार से वेगपूरवक गमन करने योग्य जवन 
भी एक वीथि मे सात वार ही प्रवृत्त होता है श्रौर यह सात बार प्रवृत्ति भी प्रायिक 
ही है, क्योकि सामान्यकाल मे जवन कभी कभी छह बार भी प्रवृत्त होते हे ।! अतएव 
प्राचां ने जवन नियम' मे 'परित्तजवनवीधिय कामावचरजवनानि सत्तक्त्तु छवखत्तुमेव 
वा जवन्ति" - एसा प्रतिपादन किया है । 'विसृद्धिमम्ग-शरदकथा' मे भी 'वोटुपनानन्तर 
पन सचे महन्त॒ होति हूपादि-ग्रारसम्मण दं वा सत्त वा जवनानि जवन्ति"- इसं 
प्रकार कहा गया दहै । मरणासत्च काल मे, वृक्ष-प्रादि से गिरने या जल मे इवने- 
ग्रादि की वजह से मूर्च्छकाल मे, श्रयवा स्वप्नकाल-भ्रादि मे जवन पांच वार मी प्रवृत्त 
होते हं । अतएव श्राचाये ने जवन नियस' मे मन्दप्पवत्तिय पन मरणकालादीसु पञ्चवार- 
मेव ^ -एसा कहा है । तथा विसुद्धिमग्ग-महाटीकाकार ने भी छवा सत्त वाः ति 
वा' सहेन पञ्च वा ति इद पि वृत्तमेवा ति ददुन्ब । सुत्तमच्छितादिकाले हि पञ्च 
पि जवनानि जवन्तीति" -एेसा प्रतिपादन किया है । 


जवनानुबन्धानि च दे तदारमणपाकानि-जवन के द्वारा भ्रालस्बन के रस 
का अनुभव कर चुकने के कारण जवन के भ्रन्त मे विपाकविज्ञान (तदालम्बनचित्त) 
को भवद्धकृत्य करै दए उत्पन्न होना चाहिये, फिर भी जंसे - जलधाय को स्वभावत 


१ प्र०-प्रभि० स० १४ की व्याख्या । 

२ योनिसोमनसिकारादिवसेन लद्धो पच्चयो येना ति लद्धपच्चय, य किञ्चि 
जवन जवतीति सम्बन्धो ।'-प०्दी० पृ० १३१। 
“योनिसोमनसिकारादिवसेन लद्धो पच्चयो एतेना ति -लद्धपच्चय, य किञ्चि 
जवन ति सम्बन्धो ।“ -विभा०, पृ° १०८ । 
तु° ~ लद्धप्पच्चय योनिसो भ्रावञ्जन छप्पन्न दवे कूसलजवन, भ्रयोनिसो दे 
भ्रकुसलजवन, खीणासवसन्तानेसु क्रियजवन जवति ।“ -म्रमि० स० टी०, 
पृऽ २३१३ । 
द्र° - विसु० पु० ३२१ । 
द्र० -म्रभि० स० ४.३६ । 
विसु, प° २२०) 
द्र० ~ प्रभि० स० ४ ३७। 

„ विसु महा० द्वि° भा०, पृ० १३३। 


0 ^< ० 


३१२ अभिधम्मत्थसंङ्खहो [ चतुत्थो 


निम्नाभिमुख प्रवृत्ति होने पर भी उस (जलधारा) का कूं भ्र प्रतिस्तोतोगामी नाव 
या पोत का कुं दूर तक श्रनुगमन करता है, उसी प्रकार वेगवान्‌ जवन के पीछे 
विपाकविज्ञान दौ बार तदालम्बन कृत्य करते हुए श्रनुप्रवृत्त होता है । श्रतएव विपाक- 
विज्ञानचित्त स्वभावत श्रपने भ्रालम्बनभूत कम, कमंनिमित या गतिनिमित्त का 
ग्रहण करते हृए जवन का श्रनुगामी न होकर, जवन द्वारा गृहीत भ्रालम्बन काही 
ग्रहण करते हुए प्रवृत्त होता है ओौर इसीलिये 'तदालम्बन' शब्द द्वारा भ्रभिहित 
किया जाता दहै" । 

यथार्हं - काम-जवन्‌, काम-सत्त्व, म्रतिमहद्‌-प्रालम्बन या विभूत कामालस्बन - 
इन तीन प्रत्ययो के सम्पन्न होने पर ही तदालम्बन का उत्पाद होता हैः । इन त्रिविधं 
कारणो मे से "एकूनतिसकामावचरजवनेघु' के दवारा कामावचरजवनो कै कारणत्वं को 
तथा 'एकचित्तक्छणातीतक रूपारमण' के द्वारा भ्रतिमहद्-भ्रालम्बन के कारणत्वं कौ 
स्पष्टत दिखलाकर, पुद्गल कै श्रनुसार तदालस्बनके होने यान्‌ होने को अर्थात्‌ पुद्गल के 
कारणत्व को दिखलाने के लिये यथार्ह शाब्द का प्रयोग किया गया है। यथा-यदि 
काममूमि का सत्त्व होगा तो तदालम्बन का उत्पाद होगा, यदि कामभूमि का सत्त्व 
न होगा तो तदालस्बन का उत्पाद नही होगा । 


ूर्वाचार्यो ने "यथारह' की व्याख्या के प्रसद्ध मे यथारहं ति श्रारसम्मणजवन- 


१ “जवनावसाने पन सचे पञ्चद्रारे अ्रतिमहन्त, मनोद्वारे च विभूतमारम्मण 
होति, श्रथ कामावचरसत्तान तीसु विपाकाहतुकमनोविञ्जाणधातुसु 
च भ्रञ्जतर, पटिसोतगत नाव श्रनुबन्धमान किञ््ि श्रन्तर उदकमिव, 
भवङ्घस्सारम्मणतो भ्रञ्जस्मि भ्रारम्मणे जवित जवनमनुबन्धन्त द्विक्वत्तु 
सकि वा विपाकविञ्जाण उप्पज्जति । तदेत जवर्नावसाने भवङ्खस्स 
प्रारम्मणे पवत्तनारह॒ समान तस्स जवनस्स ्रारम्मण श्रारम्मण कत्वा पवत्तत्ता 
तदारम्मण ति वुच्चति ।“ -विसु०, पृ० ३२१ । 

“यथा हि चण्डसोते तिरिय नावाय गच्छन्तिया उदक चिज्जित्वा थोक ठान 
नाव श्रनुबन्धित्वा यथासोतमेव गच्छति, एवमेव छु द्वारेसु बलवारम्मणे 
पलोभयमाने श्रापाथगते जवन जवत्ति । . इद पन चित्त भवद्खस्स 
वार अ्रदत्वा जवनेन गहितारम्मणं गहेत्वा एक दवे चित्तवारे पवत्तित्वा 
भवङ्खमेव श्रोतरति }” -्रहु०, पृ० २१४] 
जवनानुबन्धानी ति ~ पटिसोतगामिनाव नदीसोतो विय किञ्चि काल 
जवन श्रनुगतानि । तस्स जवनस्स श्रारम्मण श्रारम्मणमेतेस ति तदारम्म- 
णानि ।“ -विभा०, पु* १०८-१०६ । 
'जवनानुबन्धानी ति ~ यथा पटिसोत गच्छन्त नाव उदक थोकं अनुबन्धति 
अनुगच्छति, एव जवन भ्रनुबन्धानि । दे तदारम्मणपाकानी ति ~ दविक्छत्तु 
तदारम्मणकिच्चानि विपाकचित्तानि पवत्तन्ति ।“ -प० दी०, प° १३१। 
२. द्र° ~ अभिर सभ ४ ३५। 
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सत्तानुरूपः के हारा अ्रालम्बन, जवन एव सस्व -इन तीनो कारणो के होनेयान होने 
के वश से तदालम्बन के होने यः न होने का व्याख्यान क्या हैः । किन्तु आ्राचार्य 
परनुरुदध ने जब मूल मे ही जवन एव ्रालम्बन के कारणत्व का कथन कर दिया है 
तो एेसी हालत मे पूर्वाचर्यो के उपर्युक्त व्याख्यान पर विचार करना चाहिये । 


ततो परं भवद्धपातौ ~ श्रदुकथा्नो एव टीकाग्रो मे भवद्खसन्तति की प्रवृत्ति के समय 
भ्रभिनव भ्रालम्बन के प्रादुभवि से होनेवाली बीधिचित्तो की उत्पत्ति' को “भवद्धतो उत्तरण 
म्र्यात्‌ श्रभिनव भ्रालम्बन का श्रहण करके भवद्धखरोत से उपर उठना, तथा वीधिचित्तो 
के उच्छिन्न हौ जाने पर पुन भवद्ध की “उत्पत्तिः को “भवद्धोतरण भवद्ध की श्रोर 
म्रवतरण या “भवङ्गपात'' भवद्ग की ओर चित्तसन्तति का पतन या “भवद्धपवेसनः" 
प्र्थात्‌ भवद्ध की भ्रोर चित्तसन्तति का प्रवेश - भादि शब्दो द्वारा कहा गया हैर | 


वस्तुत वीधिचित्तौ का उत्सन्न होना - पाषाण-ग्रादि के पतन से शान्त जल के 
चलित (श्रान्त) हौकर ऊपर उण्ने की भोति, भ्रमिनव प्रालस्बन के भ्रभिनिपात से 
शान्त भव द्ध सन्तति का चलित (म्रशान्त) होकर (वीथिचत्तो के रूपमे) ऊपर उठला 
है । तथा भवद्धसन्तति का उत्पन्न हौना - उस उत्थित जल के (सतह की श्रोर) उतर 
कर या प्रवेश कर पुन शान्त होने कौ भांति उत्थित चित्तसन्तति का (भवद् की ओ्ोर) 
उतर कर या प्रवेद कर पुन शन्त हौना है । श्रतएव इसे भवद्खपात' कहते हे । 

परमत्थदीपनीकार का कथन है कि !चित्तसन्तति अ्रावजेन से लेकर चतुर्थं जवन- 
पर्यन्त उद्गमन करती (ऊपर उठती) रहती है तथा पञ्चम जवन से लेकर धीरे धीरे 
नीचे की श्रोर गमन करती हुई द्वितीय तदालम्बन के भद्धक्षण मे वेग समाप्त हो 
जाने से पूर्णत अ्रवपतित हौ जाती है, अरत इसे भवद्धपात' कहते हे“ । यह विचारणीय है । 


चित्त फा प्रष्ुर्भाव - उपर्युक्त चित्त उपयुक्त अनवसर प्राप्त होने पर॒ योग्य स्थान 
मे उत्पन्न होने की प्रतीक्षा मे स्कन्ध के भीतर सामूहिक सूप से कही तैयार होकर 


१. विभा०, पृ० १०६, प० दी० पृ° १३१। 


२, विभ० श्र५, पुऽ ४११, श्द्ु०, पृ २१२८. धऽ स० मू° टी०, पु० १२९; 
प०दी०,प्‌० १३२, विभा०.पृ० १०६। 

३. “भवद्धपातो ति इमस्मि ब्रतिमहन्तारम्मणे भ्रावज्जनतो पठ्मभवद्गचलनतो 
येव वा पट्राय उद्धत समुदिते चित्तसन्तान याव चतुत्थजवना समुदिता, 
पञ्चमजवनतो पदाय पतितमेव होति । एवे सन्ते पि समृद्धतवेगस्स सब्बसो 
प्रपरिक्लीणताय पतित ति न वुच्चति । दुततियतदारम्मणतो पर्‌ पन समुष्टित- 
वेगस्स॒सम्बसो परिक्खीणत्ता तदा एव त चित्तसन्तान पतित नाम होति; 
तस्मा - पतन पातौ, भवद्धभावेन चित्तसन्तानस्स पातो भवद्धेपातो । 
-भवद्ख' हृत्वा पातो" ति श्रत्थो दटुब्बो । भवद्धकिच्चे भवङ्खट्ाने भवद्खारम्मणे 
च पातौ भवद्धपातोः ति वा ।-प० दी०, पु० १३१-१३२। 

मभि० ० ४७५ 


३१४ अभिधम्मत्थसद्खहौ [ चतुत्थो 


वैठा नही रहता श्रौर न तो बाहर ही कही उन (चित्तो) को सडगृहीत करके रखने- 
वाली कोई (ईद्वर, महेश्वर, ब्रह्मा-श्रादि) रक्त ही हती है । वस्तुत वस्तु, श्रालम्बन्‌ 
एव मनसिकार-भ्रादि सम्बद्ध कारणो के सन्निपतित होने पर उस (चित्त) का एकाएक 
(अपूव) उत्पाद होता है, जैसे-सूये, मणि, एव इन्धन के सयोग से प्रग्नि का प्रादु 
मवि होता है। जैसे श्रपने उत्पादसे पूवं म्रम्निन तो सूये मे, नत मणिम प्रौर न 
इत्यन मे ही विद्यमान होती है, श्रपितु ईन तीनो कारणो के समागम से धातु-स्वभाव 
के अनसार वह एकाएक उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार जब प्रसाद, भ्रालस्बन एव 
मनसिकार-प्रादि कारणो का समागमहौता है तो चित्त का श्रपने श्राप उत्पाद हौ जाताहै। 


'मणिन्धनातपे श्रग्गि श्रसन्तो पि समागमे । 
यथा होति तथा चित्त वत्थालम्बादिसद्धमे' ।" 


वीथिसन्तति कौ आस्रोपमता-चित्त वीथि को सरलता से स्पष्टत समञ्चाने के 
लिये भ्रा्रफल इक्षुनाडीयस्न, दौवःरिक, मकंडे-प्रादि की श्रनेकविध उपमा दी जाती 
है । उनमे से यहं ्राम्न की उपमा प्रस्तुत की जाती है । 


यथा - एक पुरुष फलदार भ्रास्नवृक्ष के नीचे सिर से पैर तक दढककर सो रहा 
है। पस गिरे एक भ्राम के फल के शाब्द को सुनकर जागता है। सिर से कपडे 
को हटाकर आंख खोलता है, देखता है, उप्ते उठा लेता है । मलकर, सूधकर, पका 
जान उसे खाता है। मुखमे पडे रस को लारसहित निगल कर फिर उसी 
तरह सौ जाता है । यहां पुरुष के निद्रित रहने के काल के समान 
भवद्धकाल है । फल के पतनकाल के समान श्रालम्बन का प्रसाद मे सद्खुटुनकाल है। 
उस (श्रा्रफल) केगिरने से जाग उठने के काल कै समान श्रावजेनकाल है । अखं 
खोलकर देखने के काल के समान चक्षुविज्ञान की प्रवृत्ति का काल है। (प्राञ्रफल 
के ्रहणकाल के समान सम्पटिच्छन का काल है । मर्दन करने (मलने) के समान सन्तीरण 
का काल हं) सूघकर निश्चय करने के काल के समान वोहुपन (व्यवस्थापन) का काल 
है । परिभोग (खाते) के काल के समान जवन का काल है। मुखमे पडे र्सेकी 
लारसहित निगल जने के काल के समान तदालम्बन का काल है पुनं. (दुबारा) 
सो जाने के काल के समान पून भवङ् का काल हैः । 


दसं उपमा से यह ज्ञात होता है कि ग्रालम्बन का कृत्य प्रसादघटून ही है। 
दस प्रकार श्रालम्बन द्वार। प्रसाद कै घट्टित हौ जाने पर, प्रावजेन का, भवद्ख को 
ग्रभिनवं म्रालम्बन की शरोर ्रभिमूख करना ही, कृत्य है । चक्ुविज्ञान का दशंनमात्र 
कृत्य है । इसी प्रकार सम्पटिच्छन का भ्रालम्बनं का ्रहणमात्र, सन्तीरण का प्रालम्बन 
का विचारमात्र तथा वोदुपन का भ्रालम्बन का निर्वयमात्र कत्य है । ्रालम्बन कै 


१ सच्च० ३११ का०, पु २१। 
२, “सुत्त दौवारिको च गमिल्लो श्रम्बो कोलियकेन च 1” -अ्रदु० प० २२५। 
३ विभा०, पु० १०६, ्दु०, पृ० २१६। 
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रस का भ्रनुभव तो एकान्तरूप से जवन ही करता है । जवन द्वारा अनुभूत भ्रालम्बन 


काही पुन म्रनूभव करना तदालम्बन का कृत्य है। इस प्रकार कृत्यो के क्छ से 
चित्त-धर्मो का परस्पर श्रसङ्खीणे स्वभाव ज्ञात होता हैः । 


उपर्युक्त प्रकार से होनेवाली चित्तो की प्रवृत्ति मे- तुम भवद्ध हो जाश्रो, 
तुम भवद्ध के श्रनन्तर प्रावजेन के रूप मे हो जाग्रो' ~ इत्यादि प्रकार से चित्त को 
ग्रभिसस्छरेत (प्रेरित) करनेवाली ईर्वर, ब्रह्मा-प्रादि नामक कोई प्रमृतासम्पन्च सत्ता नही 
है । पूर्वोक्त उपमा के अनुसार भ्रालम्बन का प्रसाद मे सद्धुटूनकृत्य, भ्राव्जन का, भवङ्ख- 
सन्तति का विच्छेदकृत्य एवे चक्षुविज्ञान-प्रादि का दद्लैनकृत्य - रादि का स्वभावत नियम 
के भ्रनुसार होना, चित्तनियम की भ्रादचयंजनक विचित्रता हैः | 


यहाँ चित्तो के उत्पाद के प्रसद्ध मे पचि नियमो ( धर्मताभ्रो) को जानना 
चाहिये, यथा ~ (क) बीजनियम, (ख) ऋतुनियम, (ग) कमंनियम, (घ) ध्ं- 
नियम एव (ड) चित्तनियमः । 

(क) कुलत्थ के क्षुप (पौधे) का उत्तराग्र (उत्तराभिमुख) होना, दक्षिणलता 
का दक्षिण कीश्रोर से वृक्ष का ग्रहण करना, सूरजमुखी का सूर्यं की रोर भ्रभिमुख 
रहना, मालुवलता का वृक्ष की श्रोर भ्रनुगमन, नारिकेल के मस्तक पर चिद्र का होना - 
इस प्रकार उन उन बीजो का श्रपनें सद्दा फल देना 'बीजनियमः' है । 

(ख) उस उस काल मे उन उन वृक्षो का पत्र, पुष्प या फल देना -भ्रादि 
“ऋतुनियम' है । 

(ग) त्रिहेतुक क्मं॒त्रिहेतुक, द्विहेतुक या श्रहेतुक विपाक देता है । द्िहेतुक 
कमं द्विहतुक या श्रहतुक विपाक देता है, त्रिहेतुक विपाक कभी नही देता - इस प्रकार 
उस उस कमे का श्रपने सदुश विपाक देना कर्मेनियम' है । 


॥। 
पाता क 


१. ` भ्रारम्मणस्स पसादघटुनमेव किच्च, भ्रावज्जनस्स ॒विसयबुज्स्नमेव, चक्सु- 
विञ्च्याणस्स दस्सनमत्तमेव, सम्परिच्छनादीनञ्च परटिग्गण्हनादिमत्तमेव, 
जवनस्सेव पन ब्रारम्मणरसानुभवन, तदारम्मणस्स च तेन श्रनुभूतस्सेव अनु- 
भवन ति ~ एव किच्चवसेन धम्मान श्रञ्जमञ्ज भ्रसद्धिण्णता दीपिता होति ।" 
- विभा० प° १०९, श्रदु० पु० २१६९२२० 1 

२. “एव पवत्तमान पन चित्त त्व ॒भ्रावज्जन हृत्वा भवद्खानन्तर होहि, त्व 

दस्सनादीसु भ्रञ्जतर हूत्वा अ्रावज्जनानन्तर' त्यादिना नियुञ्जके कारके 
ग्रसति पि उतुबीजनियामादि विय चित्तनियामवसेनेव पवत्ततीति वेदितन्ब !“- 
विभा० पुर १०६ । 
“एत्य च त्व भवद्ध नास होहि, त्व भ्रावज्जन नाम, त्व दस्सन नाम, 
त्व सम्पटिच्छनं नाम, त्व॒सन्तीरण नाम, त्व॒वोद्रुपन चाम्र, त्व जवन तास, 
त्व तदारम्मणं नाम होहीः ति कोचि कत्ता वा कारेता वा नत्थि1" 
- अ्रदु०, पुऽ २२० । 

३ द्र० -ग्रहुऽ, पृऽ २२० । 





३१६ अभिधस्मत्थसङ्धहो [ चतुत्थो 


१३. एत्तावता, चुदस वीधिचिन्तप्पादा, दे भवङ्कचलनानि, पूवे 
बातीतकमेकचित्तक्णं ति कत्वा सत्तरस चित्तक्छणानि परिपुरेन्ति, ततो 
परं निरुञ्छति । श्रारमणमेतं श्रतिमहन्तं नाम गोचरं । 


इस (कथित) क्रम से ~ चौदह वीधिचित्तोत्पाद, दो भवङ्गचलन 
(यहो भवङ्खोपच्छेद को भी भवङ्गचलन कहा गया है), पहले ही अतीत 
एक चित्तक्षण - इस प्रकार करके, सव्रह चित्तक्षण (रूपघर्मो कौ घायु) 
परिपू होते है । इस तरह सत्रह चित्तक्षण परिपूणं होने के भनन्तर 
(वीथिचित्तसन्तति) निरुढ होती है। यह आलम्बन "अतिमहद्‌" नामकं 
गोचर (विषय) होता ह । 








(घ) बोधिसत्त्वो के प्रतिसन्धिग्रहण करने के काल मे, मातु-कुक्षि से 
निष्करमणकाल मे, श्रभिसम्बोधि के काल मे, तथागत के धमचक्रप्रवतंन करने के काल 
मे तथा महापरिनिर्वाण के कालमे दस सहस्र चक्रवालो का कम्पित होना शमे 
नियमः है । 

(ड) आलम्बन द्वारा प्रसादके घद्ित हो जाने पर तुम भवद्खके रूपमे हो जाग्रो, .. 
तुम जवन के रूपमे हौ जाग्रो-इस प्रकार कोई करनेवाला (कर्ता) या करानेवाला 
(कारयिता) नही है। श्रपनी धर्मतावश ही भ्रालम्बन दवारा प्रसाद के घटुनकाल 
से लेकर भ्रावजेन भवद्ध का विच्छेदकृत्य, चक्षुविज्ञान ददोनक्रत्य, सम्परिच्छन भ्रालम्बन 
का प्रहुणकृत्य, इसी प्रकार सन्तीरण, वोद्रुपन, जवन, एव॒ तदालम्बन अपने श्रपने कृत्य 
सिद्ध करते हं - यह चित्तनियम' हैः । 

१३ रूपालम्बन के उत्पाद से लेकर यदि गणना की जाये तो द्वितीय तदालम्बन 
के भद्खप्येन्त चित्तक्षणो की सद्या सतह पूणं होती है (यह्‌ गणना पालि देखकर 
जाननी चाहिये )1 रूप-धर्मो की रायु सत्रह चित्तक्षण ही होती है, ग्रत उत्पन्न 
रूपालम्बनो का जीवन ( प्रयु ) सत्र चित्तक्षणकाल मे परिपणे हौ जाने से वे 
निरूढ हौ जाति हं । एक चित्तक्षण श्रतीत होने के श्रनन्तर प्रादुर्भूत होनेवाले ्रालस्बन 
की, उसके प्रादुर्भाव से लेकर गणना की जाये तो सोलह चित्तक्षणो तक जीवित रहनेवाला 


यह्‌ ग्रालम्बन सबसे दीर्घायु होता है। इससे भ्रधिक प्रायुवाला कोई भ्रालम्बन नही 
होता, श्रत इसे श्रतिमहदट्‌-प्रालम्बन' कहते हं । 

तदालम्बनवार चक्ु्दारिके अतिमहद्‌-आलम्बनवीथि ~ रूपालम्बन एव चक्षु - 
प्रसाद ठौनो के युगपद्‌ (एकं साथ) उत्पाद से लेकर एक भवद्खचित्त को भ्रतीत 
करके रूपालम्बन का चक्षु प्रसाद मे प्रादुर्भाव ( भ्रभिनिपात ) हने से भवद्धेचलन, 
भवङ्गोपच्छेद, पञ्चद्वारावजंन, चक्षविज्ञान, सस्पटिच्छन, सन्तीरण, वोटरपन, सात वार 
जवन, तथा दो बार तदालम्बन होने के ग्रनन्तर (इस प्रकार) रूपालम्बन एव चक्षु - 


१. द्र° ~ ग्रहु०, पु २२०, २२१ । 


परिच्छेदो | पञ्चद्रारवीथि ३१७ 


प्रसाद दोनो की सव्रहु चित्तक्षण श्राय को प्ण करके द्वितीय तदालम्बनचित्त के भङ्ख 
के साथ निर्द्र हौनेवाली वीथि (तदालम्बनवार चक्रिक अरतिमहद्‌-प्रालम्बनवीधि' 
कहलाती है । इसके श्रनन्तर यथासम्भव भवद्धपात होता है । (अन्तिम तदालम्बनचित्त 
तक हौनेवाले चित्तवार को 'तदालम्बनवार' कहते ह । ) 


वीभि 


उदाहरणस्वरूप यहां उपयुक्त वीथि का प्रारूप प्रस्तुत क्या जा रहा है। 
इसमे एक एक चित्त के नीचे जो तीन तीन शून्य (विन्दु) चिह्भित है, वे उन (चित्तो) 
के उत्पाद, स्थिति एव भद्ध के सूचक हुं। उन (शून्यो) के ऊपर प्रयुक्त चित्तो के 
ज्ञापक एकाक्षर चिह्लो को इस प्रकार समन्नना चाहिये, यथा-ती == ग्रतीतभव ङ्घ, न= 
भवद्खचलन, द=मवद्खोपच्छेद, पपञ्चद्रारावजेन, च -चक्षुविज्ञान, स~ सम्पटिच्छन, 
ण~-सन्तीरण, वो --वोदरुपन, ज-जवन, त= तदालम्बन, भ भवज् । 
ती न द प वच स णवो जन ज ज ज ज ज ज त तः 
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इस प्रारूप मे ˆ ` इस चिल के ्न्तवर्ती चित्त वीधिचित्त हं । इसन चि से 
बाहर के चित्त भवद्खचित्त' हं । भवद्चित्त कम, कर्मनिमित्त एव गतिनिमित्त - इन 
त्रिविध आ्आलम्बनो मे से किसी एक श्रालम्बन का श्रालम्बन करते है । पच्चद्रारावजन 
से लेकर तदालम्बनपर्नत सभी वीथिचित्त प्रादुर्भूत (गोचरभाव को प्राप्त) प्रत्युत्पन् 
रूपालम्बन का श्रालम्बन करते हें । इनमें से चक्षुविन्ञानचित्त चकषुवंस्तु का आश्य 
करता है तथा शेष भवद्ध एव वीधिचित्त श्रपने भ्रपने पूर्ववरत्ती चित्तो के साथ उत्पतन 
हूदयवस्तु का श्राश्रय करते हे" । 


[ विस्ताट के लिये इस परिच्छेद के भरन्त मे वीथिसमुच्चय' देखे । | 


श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, एव काय द्वारिक श्रतिमहद्-्रालम्बनवीथियो को भी इसी 
प्रकार समङ्लना चाहिये । 


तडालम्बनवार चनुर्घीरिक 
प्रतिमहट्‌ -ग्रालम्बनवीयि समाप्त । 


१ “यत्य हि सूपारस्मण घटति त चक्सुवत्थु निस्साय तत्थ घट्टित रूपारम्मण 
प्रार्भम॒चक्छुविजञ्व्ाण उप्पज्जति । इतरानि पन श्रावज्जनादीनि मनो- 
विञ्व्वाणानि म्रत्तनो . भ्रत्तनो अरतीतानन्तरचित्तेन सहुप्पन्च हदयवत्थु 
निस्साय तमेवारस्मण भ्रार्भम उप्पज्जन्ति । अयञ्च वीथि चक्लुदरारे 
उप्पन्नत्ता '"चक्सुद्रारवीथी' ति, चक्खुविञ्व्याणेन उपलक्खितत्ता "चक्खु- 
विञ्व्याणवीथी' ति च वुच्चति, एकचित्तक्वण श्रतिक्कम्म घटुनसमत्थे 
ग्रतिबलवारस्मणं उप्पन्चत्ता श्रतिमहन्तारस्मणवीथीः ति च वृच्चतीति ।" 
-प० दी०, पु १३२। 


३१४ अभिधम्मत्थसङ्खहो [ चलुत्थौ 


महन्तारमणवीथि 


१४ याव तदारमणुप्यादा पन श्रण्पहोन्तातीतकमापातमागतं श्रारमण 
महन्तं नाम । तत्थ जवनावसाने भवद्धपातो व होति, नत्थि तदारमणुप्पादो। 


तदालम्बन के उत्पाद (दो वार होने) तक भी स्थित होने में 
भसम्थं होते हृए (कु चित्तक्षण) अतीत होने पर अभिनिपात (प्रादुरभावि ~ 
गोचरभाव) को प्राप्तं आलम्बन महद्‌-आलम्बन' है । वहा (महद्‌-ालम्बन- 
वीथि मे) जवन के अन्त मं भवद्खपात दही होता है, (य्ह) तदालम्बनका 
उत्पाद नही है) 


[0 कि प ॥ 1 


जवनवार, चक्ष्ररिक 
महद्‌-ग्रालेम्बनवीधि 


१४ याव. . .अतीतक - (इस वीधि मे) प्रादुर्भूत भ्रालम्बन, तदालस्बन के उत्पाद 
तक भी प्रवृत्त हने मे (स्थितिक्षण मे विद्यमान रहने मे) भ्रसमथं होता है । भर्थात्‌ वह (महद्‌- 
प्रालम्बन) तदालम्बन की उत्पत्ति के पूवे ही निष्ट हो जाता है। रसीघ् प्रादुभूत न 
हो सकने के कारण कुदं चित्तक्षण भ्रतीत होने पर सम्बद्ध दवार मे प्रादुभूत होनेवाले 
ग्रालम्बन को श्रतीतक' कहा जाता है । यहु श्रतीतक' भी पहोन्तातीतक' (समथं- 
म्रतीतक) एव “ग्रप्पहोन्तातीतक' ( ग्रसमथे-्रतीतक ) -इसं प्रकार द्विविध होता है। 
पूर्वोक्त भ्रतिमहद्‌-श्रालम्बन भी एकचित्तक्षण श्रतीत होने पर प्रादुर्भूत होने से भ्रतीतकः 
है, किन्तु वहू श्रतीतकः तदालम्बन के उत्पाद तक स्थित रहने मे समथ होने के कारण 
पहोन्तातीतक' कहा जाता है । यह्‌ महद्‌-्रालम्बन दो, तीन चित्तक्षण भ्रतीत होनें पर 
प्रादुरभूत होनें से तदालम्बन के उत्पाद तक स्थित रहने मे प्रसमं होने के कारण 
श्रपष्पहोन्तातीतक' कहा जाता है! । 

प्रन ~ यह महद्‌-्रालम्बन ग्रपने उत्पाद के श्रनन्तर दो या तीन चित्तक्षण 
ग्रतीत होने पर ही सम्बद्ध ह्वार मे ब्रादुर्भूत हो सकने मे क्यो समथ होता है ? 

उत्तर रूपालम्बन के प्रादुर्भाव मे कारणभूत रूपालम्बन, चक्षु प्रसाद एव भ्रालोक 
- इन तीनो मेसे किसी एक कारण के दुवैल होनें से ( ्रतिमहद्‌-प्रालम्बन की भोति 


१ “ यावे तदारम्मणुप्पादा पन भ्रप्पहोन्तातीतक ति' द्विक्खत्तु याव तदारम्मणु- 
प्पादा पवत्तितु प्रप्पहोन्त हूत्वा श्रतीतद्रत्तिचित्तक्वणिक । यस्स हि दे वा 
तीणि वा चित्तक्लणानि ग्रतीतानि होन्ति, त याव तदारम्मणुप्पादा पवत्तित्तु 
नप्पहोति, न सक्कोति । एव श्रप्पहोन्त हृत्वा श्रतीतक ति प्रत्थो ।” -प० 
दी०, पृ° १३३ । 

“ श्रप्पहोन्तातीतक' ति ~ प्रप्पहोन्त हृत्वा श्रतीत । नत्थि तदारम्मणुप्पादोः 
ति ~ चुहुसचित्तक्लणायुके ताव भ्रारम्मणस्स निरुदत्ता व॒तदारम्मण नृप्प- 
ज्जति ।” -विभा०, पृ° ११० । 


परिच्छेदौ | वञ्द्रारवौधि ३१६ 


इन त्रिविध कारणो के प्रबलन होने से) यह महद्-प्रालम्बन श्रपने उत्पाद के श्रनन्तर 
दो या तीन चि्तक्षण श्रतीत होने पर ही सम्बद्ध द्वार मे प्रादुर्भूत हो सकने मे समर्थं 
हो पातादहै। 

प्रश्न - सभी मह्दालम्बन समान होने पर भी क्यो कृं दो चित्तक्षण भ्रतीत्त 
होने पर श्रौर कुछ तीन चित्तक्षण श्रतीत होने पर प्रादुर्भूत होने मे समर्थं होते हे? 

उत्तर ~ भ्रालस्बन, प्रसाद एव श्रालोक -इन कारणो के बल के भ्रनुसार एसा 
होता है । यदि आलम्बन-प्रादि कारण प्रबल होते हं तो दो चित्तक्षण ग्रतीत होने पर 
ग्रौर यदि क्षीणबल होते हं तो तीन चित्तक्षण अ्रतीत होनेपर प्रादुर्भूत होते हे । 


दो चित्तक्षण श्रतीत होने पर प्रादुर्भूत होनेवाले श्रालम्बन एव तीन चित्तक्षण 
श्रतीत होनें पर प्रादुर्भूत होनेवाले भ्रालम्बन -ये दोनो प्रकार कै भ्रालम्बन्‌ जवनवार 
वीथि के ्रालम्बन होने के कारण 'महद्‌-प्रालम्बन' ( महन्तालम्बन ) कह जते हे। 

नत्थि तदारमणुष्पादो - यहां (इस वीथि में) जवन के भरन्त मे भवद्खपात ही 
हो जाता है, तदालम्बन नही होता, क्योकि रूपालम्बन की सत्रह चित्तक्षण रायु 
तदालम्बन के उत्पाद से पूवे ही समाप्त हो जाती है । भ्र्थात्‌ तदालम्बन के उत्पाद तक 
ग्रालम्बन विद्यमान नही रहता । र 


तीन चित्तक्षण श्रतीत होने पर प्रादुभूत होनेवाले भ्रालम्बन की भ्रायु सप्तम 
जवन के भद्ध के साथ सत्रह चित्तक्षण पूणं हौ जने से, परिसमाप्त हो जाती है, श्रतः 
इस प्रकार के भ्रालस्बन मे तदालम्बन का उत्पाद नही हो सकता~ यद्यपि यह्‌ ठीक है; 
किन्तु दो चित्तक्षणमात्र अ्रतीत होने पर प्रादुरभूत हौनेवाले अरालम्बन की भ्रायु सप्तम 
जवन के भ्रनन्तर भी एक चित्तक्षण भ्रवरिष्ट रहने के कारण, एक वार तदालम्बनं 
होने कै लिये श्रवसर उपस्थित होने पर भी एसे रालम्बन मे क्यो तदालस्बन एक वार 
(एक चित्तक्षण) प्रवृत्त नही होता ? 

समाधान--यदि तदालम्बन प्रवृत्त होगा तो वह्‌ दो वार ही प्रवृत्त होगा भ्रौर 
यदि नही होगा तो एक वार भी प्रवृत्त नही होगा, तदालम्बन की यही चित्तध्मेता है, 
ग्रत पूर्वोक्त प्रकार के प्रालम्बन की एक चित्तक्षण भ्रायु श्रवरिष्ट होने पर भी उस 
निरोधाभिमृख प्रलम्ब का श्रालम्बन करके तदालम्बन एकं वार भी प्रवृत्त नही होताः । 


१. ध्विक्वत्तुमेव हि तदारम्मणृप्पत्ति पाछिय नियमिता । चित्तप्पवत्तिगणनाय 

सन्बवारेसु तदारम्मणानि दे ति द्विन्नमेव चित्तवारान श्रगतत्ता |“ - विभा०, 
पूर ११० । 
“यस्स पन द्वे चित्तक्खणानि भ्रतीतानि, तस्मि सत्तमजवनतो पर एकचित्त- 
क्वणायुकावसेसे एकेन तदारम्मणेन उप्पज्जितन्ब ति चे? न, न हि तादिसं 
निरोधासच्च ब्रारम्मण एकवार पि तदारम्मणुप्पत्तिया पच्चयो भवित्‌ सक्को- 
तीति । तथा हि - महा-म्रदकथाय विपाकृद्धारे चित्तप्पवत्तिगणनाय तदारम्मणानि 
दे ति दवे एव तदारम्मणवारा भ्रागता ति।”-प० दी०, पृ° १३३। 


३९२० अभिधम्मत्थसद्धहो [ चतुस्थो 


आलस्बन-नानात्व अनभीष्ट - यदि तदालम्बन का दो वार होना स्वभाव 
(धर्मता) है तो प्रथम तदालम्बन भ्रनिरुद्ध प्रत्युत्पन्न रूपालम्बन का भ्रालम्बन करके 
तथा द्वितीय तदालम्बन निरु ग्रतीत रूपालम्बन का श्रालम्बनं करके ~ईइस प्रकार 
तदालम्बन दो वार प्रवृत्त क्यो नही होता " 
साधान - यदि मार्गवीयि या फलवीथि नही होती है तो भ्नन्यविध किसी एक 
बीथि के भीतर ही एक प्रत्युत्पन्च श्रालम्बन श्रौर एक श्रतीत ्रालम्बन' - इस प्रकार 
ग्रालम्बन का भेद अ्रस्वाभाविक है। श्रत प्रथम तदालस्बन प्रत्युत्पन्न भ्रालम्बन का 
ग्रालस्बन करके तथा द्वितीय तदालम्बन अतीत श्रालम्बन का श्रालस्बन करके ~ इस 
प्रकार तदालम्बन दो वार प्रवृत्तं नही हौ सक्ताः । कहा भी है - 
“द्विवारत्ता निरुदढत्ता तदालम्ब न जायति । 
ग्रतीते पि च श्रालम्बे नानारमणभावतो । 
त॒ हि मग्गफलाञ्ज्यत्र नानारमणसम्भवोः 1)" 
उपर्युक्त कथन के भ्रनुसार महद्‌-श्रालम्बन का भ्रालम्बन करके तदालम्बन के 
अनत्पादवाली वीथि को जानना चाहिये) 
इसके श्रनन्तर॒'विभूतेतिमहन्ते च तदारमणमीरिति -के अनुसार विभूत- 
श्रालस्बन एव श्रतिमहद्‌-्रालम्बन मे ही तदालम्बन की प्रवृत्ति को कटहेगे । यही भ्राचार्य- 
परम्परा का मत हैः । 
सकि दे वा तदालम्ब सकिमावज्जनादयो" } 
दस कथन के अ्ननुसार तथा मज्ज्षिमिभाणकथेर एव मूलटीका के भ्रनुसार तदालम्बन 
एक वार भी हो सक्ता हैः) 
यह्‌ महद्‌-्रालम्बन दो या तीन चित्तक्षण श्रतीत होने पर ही . चक्षु प्रसाद-ग्रादि 
मे प्रादुर्भूत हो पाता है ग्रौर चूकिं यह सात वार जवन होने तक ही विद्यमान (स्थित) 
रहता है, श्रत इसे तीन चित्तक्षण से श्रधिकं चित्तक्षण-अरतीत नही होना चाहिये। 
प्रादुर्भाव से पूवं ही तीन चित्तक्षण ्रतीत हौ जानें से यह चौदह चित्तक्षण तक ही स्थित 





१ “न॒हि एकवीथिय केसुचि पच्चृप्पन्नारम्मणेसु कानिचि अतीतारम्मणानि 
होन्ति 1“ -विभा० प° ११० । 

२ बण भा०टी०। तु०-विभा०,पृ० ११०, प०्दी०, पूर ११३२-१३४। 

द्र०-भश्रभि°स० ४.३५ । 

८ ग्रतिमहृन्त ति ~ सोठसचित्तक्वणायुक । तत्थ हि तदारम्मणचित्त उप्पज्जति, 
न॒ग्रञ्ज्यत्थ । विभूत ति~ सुपाकट, तञ्च कामावचरमेव । तत्थ हि तदा- 
रम्मणस्स उप्पत्ति ।' - विसु° महा०, द्वि° भा०, पु० १३३ । 

१ परम० वि०, पृ० १४। 

६ विसु°, प° ३२१; श्रु, पुण ३३०, घ० स० मू० टी०, पृ° १३४ । 
दइ० -प० दी०, पृ° १३४, विभा०, पृ० ११० । 
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परिच्छेदौ | वञ्चटारवीधि ६२१ 


परित्तारमणवीधि 

१५ यावं जवनुष्पादा पि श्रष्पहोन्तातीतकमापातमागतं श्रारमणं 

जवन के (सात वार) उत्पाद तक भी स्थित होने मे असमं 
होते हृए (कु चित्तक्षण) अतीत होने पर अभिनिपात को प्राप्त आलम्बन 
रहता है । इसी प्रकार दो चित्तक्षण श्रतीत होने पर प्रादुर्भूत होनेवाला प्रालम्बन 
उसके प्रादुर्भाव-काल से गणना करने पर पन्द्रह चित्तक्षणपर्यन्त ही स्थित रहता है । 
इस प्रकार यहं (महद्‌-ग्रालम्बन) अतिमहद्‌-प्रालम्बन की भांति इससे अधिक चित्त 
क्षणपरयैन्त स्थित न रह्‌ सकने के कारण महद्‌-श्रालम्बनः कहा जाता है" । 

रूपालम्बन एव चक्षु प्रसाद - दोनो के एक साथ उत्पाद से लेकर गणना करने 
पर, भ्रतीतभवद्ध दो वार होनें पर, रूपालम्बन चक्षु प्रसाद मे प्रादुर्भूत होता है 
प्रौर तदनन्तर भवङ्खचलन-मवङ्गोपच्छेद-पञ्चद्वा राव्जंन-चक्षुविज्ञान-सम्परिच्छन-सन्तीरणः- 
वोदुपन-जवन (सात वार) एव भवद्खनिपात (एक वार) होने पर, रूपालम्बन श्रौर 
चक्षु प्रसाद ~ दोनो की सत्रहं चित्तक्षण श्रायुः पूणं हो जाने से प्रथम भवद्ध के भङ्ख के 
साथ निरूढ होनेवाली वीथि को प्रथम महद्‌-प्रालम्बनवीथि' कहते ह । द्वितीय महद्‌- 
प्रलम्बनवीथि' भी इसी प्रकार होती है। प्रथम कौ श्रपेक्षा इसमे इतना विशेष है कि 
इस वीथि मे श्रतीत भवद्ध तीन वार होने पर श्रालम्बन का चक्षु प्रसाद मे प्रादुर्भाव 
होता है, श्रत रूपालम्बन एव चक्षु प्रसाद -दोनो सप्तम जवन के भद्ध के साथ 
ही (ग्रपनी सत्रहु चित्तक्षण भ्रायु पूण हो जाने से) निरुढदहो जति है। 
प्रथम भहद्‌-आलस्बनवीथि 
ती ती न द षप च स ण वोज ज ज ज ज ज जः भ 
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+> हितीय महद्‌-जालस्बनवीधिं 
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श्रोत्र, ध्राण, जिह्वा एव काय द्वार मे होने वाली वीधियो को भी दसी प्रकार 
जानना चाहियेः । 


जवनवार, चक्षदरारिक 


महदु-्रालम्बनवीथि समाप्त 1 
वोटरुपनवार, चश्ु्ढारिक 


परीत्त-प्रालम्बनवीथि 
१५. यह्‌ परीत्त-प्रालम्बन जवन के उत्पाद तक भी (स्थितिक्षण से) विद्यमान 
रहने मे श्रसमथं होता है, तदालम्बन तक स्थित रहने कौ तो क्थाही दर है! 


१ “इद जवनपरियोसानाय चित्तप्पवत्तिया वुच्चमानत्ता वृत्त । वचृदसचित्त 
क्वणायुकं हि भ्रारस्मणमिध महन्त' ति भ्रधिप्पेत । तञ्च उप्पञ्जित्वा द्वितिचित्तक्ख- 
णातीत हूत्वा भ्रपाथागमनवसेन वेदितन्ब ।~ विसु° महा ०, द्वि०, भा०, प° १३२ । 

२ द्र० ~ चतु० परि० (वीधिसम्‌च्चय) । 

अभिण०्स०: ४१ 


३२२ अभिधस्मत्थसङ्खहौ [ चतुर्थौ 


परित्तं नाम । तत्थ जवनं पि श्रनुष्पन्जित्वा त्तिक्त्त्‌* वोदुपनमेव पवत्ति, 
ततो परं भवद्खपातौ व होति । 


परीत्त आलम्बन" हं । वह्यं (परीत्त आलम्बनवीधि मं) जवन का भी 
उत्पाद न होकर दो, तीन वार वोद्रुपन ही प्रवृत्त होता है ओर उस 
(वोदुपन) के अनन्तर भवङ्गपात ही होता है। 


मर्थात्‌ यह्‌ जवन के उत्पाद के पुवं ही निरुद हो जाता `  श्र्थात्‌ यह्‌ जवन के उत्पाद के पुवं ही निरूढ हो जाता है। चकु प्रसाद, 
रूपालम्बनं एव श्रालोक - इन तीन कारणो मेसेदोया तीनो कारणो के दुर्बल होने 
से जवन के सात वार होने तक स्थित रहने मे श्रसम्थं होते हए, कृ ॒चित्तक्षण श्रतीत 
होने पर प्रदुर्भूत होनेवाला भ्रालम्बन, महद्-म्रालम्बन के बराबर भी स्थित न रहने से 
उससे भी कम ॒भ्रायुवाला होने के कारण परीत्त-श्रालम्बन' कहा जता है। 


यह्‌ वीथि जवन के सात वार होने तक भी विद्यमान रहने मे भ्रसमथे होने कै 
कारण क्मसे कम चार चित्तक्षण प्रतीत होने पर प्रवृत्त होती है । तथा वौद्रुपन 
दो वार प्रवृत्त होने के कारण नौ वार से श्रधिक चित्तक्षण इसमे श्रतीत नही होनें चाहिये । 
इसमे जवन न होनें के कारण वोदुपनचित्त ही जवन की भति दो, तीन वार प्रवृत्त 
होता है" । यह परीत्त-प्रालम्बनवीथि छह प्रकार की होती है, यथा- 

(१) चार चित्तक्षण श्रतीत होनें पर उत्पन्न होकर तृतीय वोद्रुपन के श्रनन्तर 
चतुर्थं भवद् के भद्ध के साथ निरुढ हौनेवाली प्रथम 'परीत्त-भ्रालम्बनवीधि' । 

(२) पाच चित्तक्षण श्रतीत होने पर उत्पन्च होकर तृतीय वोद्रुपन के अ्रनन्तर 
तृतीय भवद्ध के भद्ध के साथ निरुद्ध होनेवाली द्वितीय भरीत्त-श्रालम्बनवीथि' । 

(३) छह चित्तक्षण॒ द्वितीय भवद्ध के भद्ध के साथ निरुद हौनेवाली 
तृतीय 'परीत्त - ्रालम्बनवीथि' । ॥ 

(४) सात चित्तक्षण. प्रथम भवद्घ के भद्ध के साथ निरु होनेवाली 
चतुथं 'परीत्त-म्रालम्बनवीधि' । 

(५) भ्राठ चित्तक्षण तृतीय वोरुपन के भङ्खं के साथ निरुद्ध होनेवाली 
पञ्चम परीत्त-्रालम्बनवीथि' । 

(६) नौ चित्तक्षण॒ . द्वितीय वोदुपन कै भद्ध कै साथ निरुद्ध हौनेवाली 
षष्ठ 'परीत्त-श्रालम्बनवीधिः । 

# द्वित्तिक्खत्तु - स्या०, इतिक्खत्तु रो०, द्वितिक्त्तु -म० (ख) । 

१ “याव जवनुप्पादा पि पवत्तितु ग्रप्पहोन्तातीतक ति सम्बन्धो । यस्स हि 
चत्तारि, पञ्च, छ, सत्त, शरटः नव वा चित्तक्वणानि भ्रतीतानि होन्ति, 
त॒ याव जवनप्पादा पवत्तित नण्पहोति, एव श्रप्पहोन्त हुत्वा अ्रतीतकं ति 
श्रत्थो । -प० दी०, पुर १३४ । 

“वोदरुपनुप्पादतो पर छचित्तक्खणावसिट्ायुक पि श्रारम्मण भ्रप्पायुकभावेन परि- 
दुव्बलत्ता जवनुप्पत्तिया पच्चयो न होति ।“ - विभा० पृ ११०। 
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इस प्रकार 'परीत्त-्रालम्बनवीथि' छह होती हं* । 


रूपालम्बन एव चक्षु प्रसाद - दोनो के एक साथ उत्पाद से लेकर गणना करने 
पर श्रतीतभवद्ख कम से कम चार वार होने पर रूपालस्बन चक्ष प्रसाद मे प्रादुर्भूत 
होता रहै । श्रौर तदनन्तर भवद्धचलन-भवद्धोपच्छेद-पञ्चद्वारावजेन-चक्षुविज्ञान- 
सम्पटिच्छन-सन्तीरण-वोदरपन (तीन वार) एव भवद्ध चार वार होने पर रूपालम्बन 
एव चक्ष्‌ प्रसाद - दोनो की सत्रह चित्तक्षण श्रायु पुणे हौ जानें से चतुथे भवद्ध के 
भद्घ के साथ निरुद्ध होनेवाली वीथि प्रथम परीत्त-प्रालम्बनवीथि' है । (द्वितीय, तृतीय, 
चतुथे, पञ्चम, एव षष्ठ परीत्त-प्रालम्बनवीथियो को भी इसी प्रकार जानना चाहिये ।) 


इसी प्रकार श्रोत्र, घ्राण-म्रादि हारो मे होनेवाली परीत्त-ग्रालम्बनवीथियोको भी 
जानना चाहिये । 


नीचे केवल प्रथम एव षष्ठ परीत्त-्रालम्बनवीथियो का प्रारूप द्यि जा रहा 
है । शेष वीथियो के ज्ञान के लिये वीथिसमुच्चय' (चतु° परि०) देखे । 


प्रथम परीत्त-जालस्बनवीयि 
षती ती ती ती न द प वच स ण वो वो वौःमभ भ भ भः 
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षष्ठ परीत्त-आलम्बनवीथि 
शती ती तीती ती ती ती ती ती न द प च स ण वौ वौ” 
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मूलटीकावाद - इस परीत्त-प्रालम्बनवीथि मे जवन की प्रवृत्ति के लिये अवसर 
नही है, वोद्रुपन ही दो या तीन वार प्रवृत्त होता है-इस विषय मे सभी ्रदुकथा- 
चायं एकमत हं*। किन्तु मूलटीकाकार का कथन है कि जवन सात वार प्रवृत्त नही हौ 
हो सकता है तो उसे क्म से कम मूर्च्छाकाल या स्वप्नकाल की तरह वौदुपन के 
ग्रनन्तर चार वार या पाच वार तो श्रवदय प्रवृत्त होना चाहिये । जो भ्रालम्बन चार 
या पांच वार भी जवनं कै उत्पाद मे उपकार नही कर सकता, उसे पहले से ही 
पञ्चद्रारावज॑न, चक्षुविज्ञा न-्रादि की प्रवृत्ति मे भी उपकार नही करना चाहिये, अर्थात्‌ उसे 
पञ्चद्वारावजंन, चक्षुविज्ञान-श्रादि का भी प्रत्यय नही होना चाहिये । वे पुन कहते 
हे कि वोदुपन, जवन के स्थान मे उसके प्रतिनिधिरूपमे दो या तीन वार प्रवृत्त 
नही हो सकता, क्योकि वहु श्रासेवनप्रत्यय से उपकार प्राप्त करनेवाले जवन की 
भांति पून पून उत्पन्न होने मे समथं नही हं । ग्रत दो, तीन वार उत्पन्न हौनेवाले 
वोदटुपनवार' का विचार करना चाहिये* । 
१ द्र° - चतु परि० (वीथिसमुच्चय) । 
२ तु० ~ अटूु० प° २१७-२१८ । 
३ "तस्मा वोद्रुपनतो चतुण्ण वा पञ्चन्न वा जवनान अआरम्मणपुरेजात भवितु 
भ्रसक्कोन्त रूपादि श्रावज्जनादीन पच्चयो मवितु न॒ सक्कोतीति ।”- धभ स 
म्‌ टी०, पुऽ १ २० । 


३२४ अभिधम्मत्थसङ्खहो [ चतुत्थो 


क 


परमत्थदीपनीकार के मतानुसार परीत्त-ग्रालम्बन मे वोद्रुपन ही दो या तीन 
वार प्रवृत्त होता है । उनका कटुना है किं श्रदरुकथा में जो यह्‌ कहा गया है - 

“वोहुपने पन तठ्त्वा एक वा द्र वा चित्तानि पवत्तन्ति, ततो भ्रासेवन लभित्वा 
जवनट्राने उत्वा पून भवद्ध श्रोतरतिः ।" 

भर्थात्‌ बोदुपन मे स्थित हौकर एक या दो चित्त प्रवृत्त होते है, तदनन्तर 
प्रासेवन का लाभ करके जवनस्थान मे स्थित हौकर वीधिसन्तति पून भवद्ध मे 
उतरती है - इस वचन मे श्रहुकथाचायं 'ततो भ्रासेवन लभित्वा जवनटुने ठ्त्वा'-इस 
वाक्याश द्वारा तृतीय वोरुपन की प्रवृत्ति ही दिखलातेि हं, भ्रन्यथा वेष्एकवाद्धेवा 
चित्तानि पवत्तन्ति, ततो भवद्ध भ्रोतरति' ~ एतन्मात्र ही कहृतेः । 


विमावनीकार कहते हं - “मूलटीकार का यह कथन कि चूकि अ्रावजनचित्त 
कुराल, भ्रकुरल धर्मो कं भ्रनन्तरप्रत्यय कहै गये हं श्रौर ्रावर्जन तथा वोदुपन भ्रभिन्न 
ह, अरत जब वोदुपन प्रवृत्त होता है तो वहु कामावचर कशल, अ्रकुशल एव क्रिया 
जवनो का एकान्तरूप से प्रत्यय होगा ही रौर यदि परीत्तालम्बन मे जवन पूणं वेग से 
(सात वार) नही होतेह तो उन्हे कमसे कम मच्छ-प्रादि काल की तरह मन्द वेग से 
(४-५ वार) तो भ्रवश्य होने चाहिये । पुनश्च - जैसे त्रिहेतुक विपाकचित्त श्रनन्तर- 
प्रत्यय कहे जाने पर भी क्षीणाल्रव की वच्युति के वश प्रवृत्त होने पर वे किसीके भी 
प्ननन्तरग्रत्यय नही होते, वैसे वोदरुपन भी प्रत्ययविकल होने से कुशल, श्रकुराल- 
प्रादि जवनो का प्रत्यय नही होगा -एेसा नही, श्रपितु वह॒ (वोदूपन) तो जवनो का प्रवद्य 
प्रत्यर होगा" - यह्‌ ठीक नही कहा जा सकता, ्रत॒श्रटुकथा मे कथित नय के श्रनुसार 
ही परीत्ते-्रालस्बन का नियम होता है । ब्र्थात्‌ परीत्त-प्रालस्बन मे जवन प्रवृत्त नही 
होते, वोहुपन ही दौ या तीन वार प्रवृत्त होता हैर। 
परीत्त-मरालम्बन का भ्रालस्बन करनेवाली यहु वीथि, जिस -समय देखने की 
की तरह' या सुनने की तरह कौ प्रतीति होती है उस समय प्रवृत्त होती है । अर्थात्‌ 
इस (वीथि) मे रूपालम्बन या शन्दालम्बन अपन श्रपने सम्बद्ध द्वारो मे प्रादुर्भूत तौ 
होते हं, किन्तु प्रसाद, भ्रालम्बन, भालोक-श्रादि कारणो के अ्रतिदु्बल होने से उन 
(्रालम्बनो) का स्पष्ट परिज्ञात नहीहो पाता । रूप का केवल ददनमात्र, शब्द का 
केवल श्रवणमात्र-श्रादि ही हौ पाता है, इसीलिये कहा है कि देखने की तरह, सुनने 
की तरह' होनेवाली प्रतीति के काल मे यह्‌ वीथि उत्पन्न होती है" । 
वोटुपनवार, चक्ु्दारिक 
परीत्त-भलम्बनवीथि समाप्त। 
१. श्रदु० पृण २१८ । २. प०्दी० पृ० १३५। 
३ विभा० पृ० ११०-१११ । विस्तार के लिये द्र० - विभा०, पु० ११०- 
१११, प° दी०, पृ° १३४-१३५ । 


४ श्रयं पन वारो दिट्ठ विय मे, सुत विय मेः ति श्रादीनि वदनकाले 
लन्मति ।” - अु०, पु० २१८ । 
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श्रतिपरि्तारमणवीथि 
१६ याव वोटुपनुप्पादा च पनः श्रष्यहोन्तातीतकमापातमागतं निरोधा- 
सन्नमारमणं 1 श्रतिपरित्तं नाम । तत्थ भवद्धचलनमेव होति, नत्थि वीयि. 
चित्तुष्पादो । 


वोटुपन के उत्पाद तक भी स्थित होन मे असमर्थं होते हए (अत्य- 
धिक चित्तक्चषण) अतीत होने पर अभिनिपात (प्रादुर्भाव) को प्राप्त निरोधा- 
सन्न आलम्बन 'अतिपरीत्त-आलम्बनः है । वहां (अतिपरीत्त-आलम्बन वीथि 
मे) केवलं भवङ्खचलन ही होता है, वीथिचित्त का उत्पाद नही होता| 





मोघवार 
ग्रतिपरीत्त-प्रालस्बनवीधथि 

१६ यह्‌ श्रतिपरीत्त भ्रालस्बन वोदूुपन के उत्पाद तक भी स्थित रहने मे 
प्रसमथं होता है, जवन या तदालम्बन के उत्पादपयेन्त स्थित रहने कीतो बातदही 
दूर दै 1 यहां भ्रालम्बन, वस्तु एव भ्रालोक नामक उत्पादक कारण परीत्त श्रालम्बन 
के उत्पादकाल जितने भी बलवान्‌ न होकर इतने भ्रधिक दरबल होते हं कि सम्बद्ध 
दरार मे ईस (अतिपरीत्त-श्रालम्बन) का प्रादुर्भाव निरोध के भ्रासन्नकाल मे ही हौ 
पाता है । मरत इसके प्रादुर्भावकाल से गणना करने पर इसकी भ्रत्यन्त न्यून चित्तक्षण 
ग्रायुं होने के कारण इसे अरतिपरीत्त-्रालम्बन' कहा जाता है । 

रूपालम्बन एव चक्षु प्रसाद -दोनो के एक साथ उत्पाद से लेकर १० भवद्ध्‌ 
ग्रतीत होने पर ही रूपालम्बन्‌ का प्रादुर्भाव हौ पाता है, ग्रत रूपालम्बन के प्रादुरभावि 


के श्रनन्तर केवलः. दो भवद्धचलन ही होते ह्‌ श्रौर भवद्धचलन के पड्चात्‌ वीधिचित्त 
(श्रावजंन-ग्रादि) प्रवृत्त न होकर भवद्ध ही उत्पन्न होते है" । 


इस परीत्त-प्रालम्बन का भ्रालस्बन करके वीधथिचित्तो का उत्पाद न होनं के 
कारण, इस वीथि को श्रतिपरीत्त-प्रालम्बनवीथि' भी नही कहा जाना चाहिये, किन्तु 
वन्ध्यापुत्र की भाति इसका व्यवहार होता है ~ एेसा समञ्लना चाहिये । 

इस परीत्त-श्रालस्बन के प्रादुर्भूत होनें के भ्रनन्तरं केवल भवद्धचलन ही होता 
हैः वीथिचित्तो का उत्पाद नही होता । चूकि कैवल मवद्खचलन दही होता है, इसलिये 
द्विक्लत्तु भवद्धं चलिते" के अ्ननूसार दो वार भवद्धचलन ही होगा, श्रत इसे (श्रति- 


न्‌ ्् 


परीत्त-प्रालस्बन को) श्रपने सम्बद्ध हार मे प्रादुभूत होने से पहले पनरह चित्तक्षण से 


* स्या° में नही । 

{ श्रालम्बन निरोधासन्न -स्या० । 

१ “य पन आ्आरम्मण इत्तिक्छत्त्‌ वोदुन्बनुप्पत्तिया भ्रप्पहोन्त होति, त भ्रावज्जनु- 
प्पत्तिया पि पच्चयो न होतीति वृत्त - तत्थ भवद्धचलनमेव होति" ।" 
-प० दी, पुर १३५ । द्र°-विभा०, १० १११ । 


३२६ अभिधम्मत्थसङ्खहौ  चतुत्थो 


ग्रधिक चित्तक्षण-ग्रतीत नही होना चाहिये -इस प्रकार श्राचार्यो का मत है । इन 
ग्राचार्यो कै मतानुसार, दस वार प्रतीप भवद्ध होने पर प्रारम्भ होनेवाली वीथि, ११ 
वार, १२ वार, १३ वार, १४ वारं श्रथवा १५ वार श्रतीत भवङ्ख होने पर प्रारम्भ 
होनेवाली वीथि - इस प्रकार भ्रतिपरीत्त-ग्रालम्बनवीयि छह प्रकार की होती है । 

रूपालम्बन एव चक्षु प्रसाद -दोनो के एक साथ उत्पाद से लेकर गणना करने 
पर, ग्रतीतभवद् दस वार होने पर रूपालम्बन का प्रादुर्भाव होता है श्रौर तदनन्तर 
दो वार भवद्धचलन होने पर (इस वीथि मे) वीथिचित्तो (श्रावजेन-ग्रादि) का उत्पाद 
न होने से भवद्ध ही पाँच वार प्रवृत्त होकर रूपालम्बन्‌ एव चक्षु प्रसाद - दोनो की 
सत्रहु चित्तक्षण भ्रायु पूणं हो जाती है, श्रत द्वितीय भवद्धचलन के भ्रनन्तर पञ्चम 
भवद्ध के भद्ध के साथ निरुद्ध होनेवाली वीथि को प्रथम भ्रतिपरीत्त-प्रालम्बनवीथि' 
कहते हं । | द्वितीय, तुतीय-ग्रादि सभी श्रतिपरीत्त-ग्रालम्बनवीथियो को इसी प्रकार जानना 
चाहिये । श्रोत्र, घ्राण-प्रादि द्वारो मे प्रवृत्त होने वाली ्रतिपरीत्त-प्रालम्बनवीथियो को भी 
इसी प्रकार जानना चाहिये । नीचे प्रथम श्रतिपरीत्त-प्रालम्बनवीथि का प्रारूप दिया जा रहाहै, 
रोष वीथियो को "वीथिसम्‌च्वय' (चतु० परि०) मे देखे । | 

प्रथम अतिपरीत्त-आलम्बनवीधि 

ती ती ती ती ती ती ती ती तीती न न मभ मम म भः 
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बादान्तर - कुं प्राचार्यो का कथन है कि “भवद्धचलनमेव' -एेसा सामान्य 
वचनं होने के कारण इस वीथि मे जबतक भ्रालम्बन का निरोध नही होता तबतक भवद्ध- 
चलन के ही प्रवृत्त होते रहना चाहिये । जैसे - १० वार ्रतीतभवद्ख होने पर प्रारम्भ होने- 
वाली वीथि मे ७ वार भवद्खचलनं होना चाहिये । इसी प्रकार ११ वार श्रतीतभवद्ख 
होने पर प्रारम्भ हौनेवाली वीथि मे ६ वार भवङ्गचलन होना चाहिये - इत्यादि । 

निराकरण ~ भवद्धचलन के होने (उत्पाद) का श्रानम्बन का निरोध न होने 
से कोई सम्बन्ध नही है । अ्रभिनव श्रालस्बन के प्रादुर्भूत होनेमात्र से ही भवद्ध- 
चलन दो वार होता है, भरत॒ भवद्धचलन (दो वार) होने के भ्रनन्तर यदि भवद्धो- 
पच्छेद नही होता है तो यथागृहीत कर्म, कमंनिमित्त या गतिनिमित्त श्रालम्बन काही 
(भवद्ध द्वारा) शान्तभाव से ्रहण होना चाहिये । नव प्रादुर्भूत श्रालम्बन भी, जबतकं 
उसका निरोध नही होता तबतक, भवङ्क मे सद्धुदुन करके रहुनेवाला नही होता, 
ग्रत सात वार भवद्खचलन को माननवाले वाद मे कोई युक्ति एव प्रमाण नही दहै । 

दविक्लत्तु भवद्धं चलिते" ~ यह्‌ वाक्य भवद्धौपच्छेद होने पर पून ॒वीथिचित्तो के 
उत्पादवाली वीथि के प्रसद्ध मे प्रयुक्त वाक्य है। जहो पुन वीथिचित्त उत्पन्न नही 
होते वहं भवङ्खचलन एक वार भी हौ सकता है, क्योकि भ्रालम्बन, वस्तु एव भ्रालोक- 
ग्रादि कारणसामग्री के पूणं होने पर भ्रालम्बन के प्रादुर्भाव को कोई रोक नही सकता, 
वह॒ नियमत प्रादुभूत होगा ही; तथा (उसके) प्रदुर्भूत होने मे भी वह्‌ (श्रालम्बन) 
ग्रालम्बन, वस्तु, प्रालोक-प्रादि कारणो की राक्ति के भ्रनुरूप एक, दो तीन-प्रादि चित्त- 


१. द्र° - चतु° परि° (वीधिसमुच्चय) । 


परिच्छेद | पञ्चद्वारवीथि ३२७ 


क्षणो के श्रतीत होने पर ही प्रादुर्भूत होगा । अ्रत १६ चित्तक्षण श्रतीत होनें पर वह्‌ 
प्रादुर्भूत नही होगा -एेसा कौन कह सकता है ? इस प्रकार १६ चित्तक्षण श्रतीत होनें 
पर यदि उसका प्रादुर्भाव होगा तो एक वार भवद्धचलन होने मात्रसे ही उस (्राल- 
म्बन) की सत्रह चित्तक्षण रायु पूणे हो जाने से उसका निरोध हौ जयेगा । श्रत 
दस प्रकार के ्रालम्बन मे मवद्धचलन एकवार भीहौ सकता है। भवद्ध केदो वार 
चलित होने से ही भ्रालस्बन का प्रादुर्भाव होगा, एक वार चलित होने की अ्रवस्था 
मे प्रादुर्भाव नही होगा -एेसा उल्लेख श्रदुकथा, टीका-ग्रादि ग्रन्थो मे कही लेरमात्र भी 
तही है । भ्राचायं (अनुरुद्ध) भी भवज्ञचलनमेव हौति' - एसा सामान्य वचन ही कहते 
है, श्रत १६ चित्तक्षण भ्रतीत हीने पर ्रालम्बन के प्रादभ के पञ्चात्‌ एक वार 
भवद्धचलन के श्रनन्तर निरुद्ध ॒होनेवाली सप्तम श्रतिपरीत्त-प्रालम्बनवीथि' भी हौनी 
चाहिये । 

वोटुपन के अनुत्पाद से आावजंन-आदि का भी अनुत्पाद - १५ चित्तक्षण श्रतीत 
होने पर प्रादुर्भूत होनेवाले अ्रालम्बन मे म्रवकाश न होने के कारण यदि भ्रावर्जन- 
श्रादि वीधिचित्त उत्प नहो पतेहोतोन हो, कोई बात नही, इसी तरह १०, 
११ भ्रादि चित्तक्षणो के ्रतीत होनें पर प्रादुर्भूत होनेवाले श्रालम्बनौमे भीदो बार 
वोदुपन के उत्पाद के क्ये चित्तक्षणो के भ्रवरिष्ट न होने से उनमे भी भले ही वोटुपन 
का उत्पाद न हो, किन्तु भ्राव्जन-प्रादि वीधिचित्तो की उत्पत्ति के लिये अ्रवकाश होने से, 
उनमे ्रावजैन से लेकर सन्तीरण तक केचित्तो का उत्पादतोदहो दही सक्ता हैतो फिर 
एसे श्रालम्बनो मे क्यो इन (्रावजेन-श्रादि सन्तीरणपर्यन्त) चित्तो का उत्पादन होकर 
केवल भवद्खचलन ही होता है 

उत्तर - यदि भवद्ख का भ्रावतंन (विच्छेद) करनेवाला पञ्चद्रारावजजैनचित्त 
उत्पन्न हय जाता है तो वौद्रुपन तक बिना पहुचे, बीच मे ही अर्थात्‌ चक्षुविन्ञान, सम्पटि- 
च्छन या सन्तीरण के क्षण मे चित्तसन्तति के निवृत्त (निरुद्ध) हो जने का कोई नियम 
नही है, वह्‌ वोटुपन तक अवश्य पहुंचेगी - यही चित्तधमंता है । चित्तो के इस नियम 
(स्वभाव) को केवल भगवान्‌ बुद्ध ही जान सकते हं, ्रहुकथाचायं उन्ही (भगवान्‌ 
बद्ध) के ज्ञान का प्रकाश करते हं, श्रत इस विषय मे अ्रटुकथाचार्यो के मत ही अ्रन्तिम 
प्रमाण हे । श्रदुक्था मे उक्त है- 

“किरियमनोधातुया भवद्धे ्रावट्टिते, वोद्रुपनं प्रपपित्वा व, भ्नन्तरा, चक्सुविञ्ञाणे 
वा सम्पटिच्छने वा सन्तीरणे व॒ठत्वा निवत्तिस्सतीति नेत ठानं विज्जति!।” 

मर्थात्‌ क्रियामनोधातु (पञ्चद्वारावजेन) द्वारा भवद्ध॒श्रार्वातित (विच्छ) 
होने पर वोटुपन को बिना प्राप्त क्ये, बीच मे भ्र्थात्‌ चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छन या 
सन्तीरण के क्षण मे, चित्तसन्तति रुककर निवृत्त हो जायेगी - इसके लिये श्रवकाश 
नही है ) 


ग्रत॒यदि वोदुपन का उत्पाद नही होता है तो चित्तक्षण श्रवरिष्ट होने पर भी, 








१ स्मह, पुण २१७-२१८। 


३२८ अभिषम्मत्थसङ्खही [ चतुत्थौ 


१७. इच्चेवं चव्खुद्वारे, तथा सोतदवारादीसु* चेति सब्बथापि 
पञ्चद्वारे तदारमण-जवन-वोदुपन-मोचवारसङ्खातानं } चतल्लं वारानं यथाक्कमं 
श्रारमणभूता विसयप्पवत्ति चतुधा बेदितञ्बा । 


पूर्वोक्त नय से जिस प्रकार चक्र मे, उसी प्रकार श्रोत्र-आदि 
रारो "मे भी (चित्त-प्वृत्ति) जाननी चाहिये । इस तरह सभी प्रकार से 
पञ्चद्रार मे तदालम्बन, जवन, वोदुपन एव मोघवार नामक चारो वारो 
की ;आलम्बनभूत चतुविध विषयप्रवृत्ति जाननी चाहिये । 
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ग्रावजंन-श्रादि वीधिचित्तो का उत्पाद नही होगा म्रौर इस प्रकार के भ्रालस्बन मे 
(जिसमे वोदरपन उत्पन्न नही होता है) वीधथिचित्त उत्पन्न न होकर, भवद्धचलन दो 
वार होने के अनन्तर, जबतक ्रालम्बन श्रौर चक्षु प्रसाद निरुद्ध नही हो जति तवबतक, 
भवद्ध ही यथागृहीत श्रालम्बन मे रान्तभाव से प्रवृत्त होता रहता है) 
। मोघवार 
श्रतिपरीत्त-ग्रालम्बनवीथि समाप्त । 
१७ यह ॒चक्षुद्रीरवीथि के निगमन को कहनेवाली पालि है । शरो्र-द्रार-प्रादि 
मे भी उसी प्रकार जानना चाहिये । जैसे - चक्षुर मे भ्रतिमहद्‌-म्रालम्बनवीथि १, 
महट्‌-मालम्बनवीधि २, परीत्त-म्रालम्बनवीधि ६, एव भ्रतिपरीत्त-प्रालम्बरवीधथि ६ ~-इस 
प्रकार १५ वीथियाँ होती हं । उसी प्रकार श्रोत्रदार-्रादिमे भी १५-१५ वीधथियां होती हं । 
इस तरह ' पञ्चद्रार मे कूल ७५ वीथियां होती हं । 


यथाक्कम' के अनुसार वार एव आलम्बन - 


१ तदालम्बनबार - ग्रतिमहद्-्रालम्बन 
२. जवनवार - महद्‌-म्रालम्बन 

३. वोदुपनवार -- परीतत्त-प्रालम्बन 

४ मोघवार ~ ग्रतिपरीत्त-मरालस्बन 


प्रस्तृत ग्रन्थ मे भ्नन्तिमि वार को ` मोघधवार' कहा गया है, किन्तु श्रदु- 
सालिनी' मे तदालम्बन से शून्य होने के कारण जवनवार' को तथा जवन से शून्य 
होने के कारण 'वोद्रुपनवार' को भी मोघवार कहा गया हैः । 

मोघवार का आलम्बन - चतुन्न वारानं भ्रारमणभूताः - इस वचन के भ्रनुसार 
'तदालम्बनवार का आलम्बन, जवनवार का श्रालम्बन' -भ्रादि कहा जाना तो उन 


* सोतद्रारादिसु -सी०, रो०, ना० । 

+ °मोघसद्भातान -स्या० । 

१ -सन्बसो वीधिचित्तुप्पत्तिया अरभावतो पच्छिमवारो विध मोघवारवसेन वृत्तः 
श्रञ्जत्य पन दुत्तियततियवारा पि तदारम्मणजवनेहि सुञ्जत्ता मोघवारा' 
ति वृत्ता ।'* -विभा०, प° १११ 1 द्र० -भ्रु०, पृ २१७-२१८। 


परच्छवो | पञ्चदारवीधिं मर य्‌ 


उन वारो द्वारा उस उस भ्रालम्बन का भ्रालस्बन (ग्रहण) किया जाने से समीचीन कहा 
जा सकता है, किन्त्‌ मोधवार का ्रालस्बन' ~ यहु कथन तौ मोधवार द्वारा उस 
ग्रालम्बन का ्रहुण न किया जने से कंसे उचित कहा जा सकता है ? 

समाधान ~ मोघवार का भ्रालम्बन' - इस शब्द का प्रथं मोधवार द्वारा किया 
गया आलम्बन इस प्रकार नही समञ्ना चाहिये, श्रपितु भमोधवार होनें के लिये 
प्रादुर्भूतं श्रालम्बन' ~ इस प्रकार समञ्लना चाहिये 1 श्रत मोधवार द्वारा उस श्रालम्बनं 
का भ्रालम्बन ग्रहण) न किया जानें पर भी वह्‌ भमोघवार का श्रालम्बनः कहा जा 
सकता है । 


विभावनीकार का कथन है कि जिस प्रकार “लच्छति (लभति) मारो भ्रारम्मणस्ण 
इस पालि मे श्रालम्बन' शब्द प्रत्यय ( ==कारण) श्रथ मे प्रयुक्त हृग्रा है, उसी प्रकार यहाँ 
श्रारमणभूता' इस स्थल मे जब उस (श्रालम्बन शब्द) का सम्बन्ध प्रथम्‌ तीन वारो से 
होता है तब तो वह्‌ श्रालम्बन" ( == विषय) - इस ्रथं मे प्रयुक्त होता है, किन्तु जब उसका 
सम्बन्ध मोघवार से होता दै तब वह्‌ प्रत्यय (कारण) रथं मे प्रयुक्त होता है-एेसा 
समञ्ञना चाहिये । प्रत 'मोघवार' - इस नामन्यवहार का कारणभूत होने से इसे 
(अ्रतिपरीत्त-प्रालम्बन को) मोघधवार का ग्रालम्बन' कहा जाता है । 


छह षट्को (खक्को) का सम्बन्ध - छह वस्तु, छह द्वार-भ्रादि छह षट्क, इस 
वीधिपरिच्छेद के ्रत्यन्त महत्त्वपुणं, ्रपरिहाय एव ज्ञातव्य विषय हं -एेसा कहा गया है" । 
यहां इन छह षट्को का सडक्षेपत पारस्परिक सम्बन्ध दिखाया जा रहा है । 


चक्षार मे रूपालम्बन, भ्रतिमहद्‌ (अरतिमहन्त) विषयप्रवृत्ति के रूप में प्रथवा 
महद्‌ (महन्त), परीत्त-प्रादि विषयप्रवृत्ति के रूप मे प्रादुर्भूत होते ह, तथा चश्षुविज्ञान- 
चित्त चक्षुवेस्तु का प्राश्य करके एव पञ्चद्रारावजेनचित्त हूदयवस्तु का प्रश्रय करके 
प्रवृत्त होते हं, श्रत चक्षुर मे प्रादुभूत ्रालस्बन की श्रपेक्षा से उत्पन्न होने के कारण 
दस वीथि को वचक्षूरारवीथि' तथा इसमे चक्षुविज्ञान प्रधान होता दै अतः इस विज्ञानं 
की श्रपेक्षा से इसे "चक्षुविज्ञानवीथि' भी कहते ह । इस प्रकार इस चकु््रवीथि मे चक्षु- 
वैस्तु, हूदयवस्तु, चक्षार, रूपालस्बन, चक्षुविज्ञान तथा चक्षुर के साथ भ्रतिमहद्‌- 
(्रतिमहन्त) ग्रादि चतुविध विषयप्रवृत्ति के ज्ञान से ही इस (चक्ू्दारवीथि के) 
सम्बन्ध मे ज्ञान की परिपुणेता होती है । श्रोद्वारवीथि-श्रादि को भी इसी प्रकार 
जानना चाहिये । इस तरह वीथिविषयक सम्यगज्ञान के लिये इन षट्को का ज्ञान 
ग्रपरिहायं (अत्यावद्यक) होता है । 


१. “श्रतिपरित्तारसम्मण पि भ्रापातगतमत्तेन मोघवारस्स भ्रारम्मण नाम होति, 
न श्रारम्मणकरणवसेन । इतरानि पन उभयथापि इतरेस वारान अ्रारम्मणानिं 
नाम॒ होन्तीति वृत्त - चतुन्न वारान यथाक्कम भ्रारम्मणभूताः ति ।" 
- प° दी०, पृ° १३६ । 

२. स० निर, चतु° भा० पुर १२७) २३ विभा० पु* १११। 

४. द्र -अभि° स० ४.३, पृ०२८६ । 

मभि० स० ४४२ 


३३० अभिधम्मत्थसङ्धहो [ चतुत्थो 


गर्भस्थ की वीथि ~ मातुक्क्षि मे पञ्चहारवीथि होती है किं नही?" - इस विषय 
पर प्राय विचार किया जाता दहै, श्रत हम यहं परमत्थसरूपभेदनी" के भ्राधार पर 
दरस विषय से सम्बद्ध विचार सुडक्षेप मे प्रस्तुत कर रहे हं । 

चक्ष प्रसाद, रूपालम्बन, श्रालोक एवं मनसिकार - इन चार कारणो के सन्निपात 
से ही चक्षूविज्ञान उत्पन्न हो सकता हैः । मातुगभे मे भ्रालोक नहोनेसे रिश की 
सन्तान मे चक्ू्रिकवीयथि नही हौ सकती । जंसे कहा भी गया है - न हि अन्तोकुच््छ 
चक्खुविञ्जाण उप्पज्जति* ।” श्र्थात्‌ मातुकृल्षि मे चक्षुविन्ञान उत्पन्न नही होता । 

जिस प्रकार १००-२०० गज लम्बी लकड़ी के एक सिरे पर कान लगाये हए व्यक्ति को 
उस लकडी के दूसरे सिरे पर किये जानेवाले श्राघात का शब्द उस लकड़ी के माध्यम (सम्बन्ध) 
से सूनाई पड जाता है, उसी प्रकार जव गभेस्थ रिश का श्रोत्रप्रसाद सम्पन्न हो जाता है तब 
सके समीप होनेवाले मातृकुक्षि के शब्द का तथा माता की कुक्षि पर किये गये श्राघात 
से उत्पन्न शब्द का श्रालम्बन करके उस शिशु की सन्तान मे श्रोत्रद्वारिकवीथि का 
उत्पाद हो सक्ता है । 

गर्भेकाल मे श्रादवास-परवास नही होते, भरत गर्भस्थ दिशु के घ्राणप्रसाद मे 
गन्धालम्बन का प्रवेश न हो पाने के कारण, उसकी सन्तान मे घ्राणद्वारिकिवींथि 
नही हौ पाती । 

जब जिह्वाप्रसाद सम्पन्न हौ जाता है तब दिश के मुख मे स्थित श्रपू-धावु कै 
सहयोग से उसकी सन्तान मे जिह्वाद्रारिकवीथि उत्पत हो सकती है । 


कायद्वारिकवीथि कै उत्पाद के लिये श्रपेक्षित स्प्ष्टन्यालम्बन की मातुकुक्षि मे 
प्रचुरता होने के कारण, कायद्रारिकवीथि के उत्पन्न होने मे तो कोई सन्देह ही नही है। 


इस प्रकार श्रोत्रद्रारिक, जिह्वाद्रारिक एवं कायद्रारिक वीथ्यां गभविस्थामे भीं 
तथा चक््द्रारिकं एव घ्राणद्वारिक वीधिर्याँ गभं से बाहर निकल जानेˆके पञ्चात्‌ (रिश 
की चारो म्रोर से घेरे रहनेवाली चिली एव इन्द्रिय-चि्रो मे प्रविष्ट दलेष्मा-म्रादिं 
मलों कै हट जानं पर) जब शिशु श्रंख खोलता है भ्रौर इवास-प्रश्वास सेने मे सेम 
हो जाता है तब प्रारम्भ होती हं । जैसे कहा भी है- 

मातुवूच्छिगतकाले विय हि बहिनिवखन्तकाले पि न ताव इन्द्रियानि सकिच्चरकानिं 
हन्तिं, श्रनूक्कमेन पन विसदभीवं पत्तकाले एव सकिच्चकानि" ।" 


म्र्थात्‌ मातुकुक्षिगत काल की तरह बाहर निकलने के काल मे भी इन्द्रियां 
स्वषृत्य करने मे समथं नही हो पाती, भ्मनुक्रम से विशद (स्वच्छ) भावः को प्राप्त 
हयो जनके कालमेही वे स्वकृत्यं करनं मं समथं होती हं। 


१. यह्‌ श्रमिधमेविषय का विस्तारपूवैक प्रतिपादन करनेवाला बर्भीं माषा मे 
` लिख हुम्रा अ्रतिप्रसिद्ध ग्रन्थ है । 

२ द° -श्रहुरः १० २२७) 

र दी० नि० भ्र°- (सूत्तमहावग्ग-शर्ुकथा), पु २६ { 

४ विंसु० महा०, द्वि° भा० पु० १३२ । 


॥ 


बरिष्धेदो ] वञ्चद्ारवीथि {8१ 


१८ वीधिचित्तानि सत्तेव॒चित्तुप्यादा चतुहस । 
चतुपञ्च्यास वित्थारा पञ्चट्वारे यथारहूं \\ 
भ्रयमेत्थ पञ्चद्वारे बीथिचित्तप्यवत्तिनयो । 


पञ्चद्वार मे यथायोग्य (द्वार एव आलम्बन के अनुसार ) ७ 
वीथिचित्त ही होते हं तथा १४ चित्तोत्पाद ही, विस्तार सें (गणना 
करने पर) ५४ हो जाते हे। 

इस वीधिसडग्रहं मे यह पञ्चद्वार मे, वीथिचित्तो की प्रवृत्ति का 
नय ह । 

१८. यथार्ह ~ रूपालम्बन जब चशू्ार मे प्रादुर्भूत होता है तब ॒पञ्चद्राराव्जन, 
चक्षुविज्ञान-ग्रादि वीथिचित्त उत्पन्न होते है, तथा शब्दालम्बन जब श्रोवद्रार में प्रादुर्भूते 


होता है तब पञ्चद्वारावजंन, श्रोत्रविज्ञान-प्रादि वीथिचित्त उत्यत्न होते हं । इस प्रकार 
वीधिचित्त यथायोग्य द्वार एव आलम्बन के भ्रनुसारं प्रवृत्त होते ह । 


वौथिचित्तानि सत्तेव - प्रत्येक वीथि मे सात प्रकार के चित्त उत्पन्न होते है, 
यथा ~ पञ्चद्रारावजंन्‌, चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वोदुपन, जवन एव तदालम्बन! । 
चतुहृस - एक वीथि मे उत्पन्न चित्तो के वारः की गणनां करने पर उनकी 
सद्या १४ होती है, यथा - पञ्चद्रारावजेन, चक्षुविन्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वोद्रुपन, 
जवन ७ एव तदालम्बन २१४ । 
चतुपञ्जास ... ~ पञ्चट्वार में होनेवाले चित्तो को विस्तार से देखने पर उनकी 
सङ्खया ५४ होती है । वे सभी ५४ कामाव्चर चित्त ही है, यथा- पञ्चद्रारा- 
वर्जन १, द्विपञ्चव्िज्ञान १०, सम्पटिच्छन २, सन्तीरण ३, वोहुपन (मनोद्वारावजेन) 
१ कामजवन २९ तदालम्बन ८ (यद्यपि तदालम्बनचित्त ११ होते ह, किन्तु उनमे 
से तीन चित्तो का सन्तीरण के नाम से पृथग्‌ प्रहणहो चुका, श्रत यहां ८ महा- 
विपाकचित्त ही तदालम्बन के नामसे गृहीत होते हं ¦ ) इस प्रकार पञ्चद्वार मे होनेवाखे 
सभी ५४ चित्त कामचित्त ही हं । 
पस्वद्रारवीधि सम्प्रतत । 


१ द०-श्रहु०, पृ २१९-२२० । 

तु° - “भवद्धावज्जनञ्चेव, दस्सन सम्पटिच्छुन । 

सन्तीरण वोद्ुन्बन, जवन भवति सत्तम ॥ 
तत्थ भवद्धखं उपपत्तिभवस्स ब्रद्धकिच्च साधयमान पवत्तति, त॒श्रावहेत्वा 
किस्यिमनोधातु भ्रावज्जनकिच्च साधयमाना, तनिरोधा चक्खुविञ्जाणं दस्सन- 
किच्च साधयमानं, तनिरोधा विपाकमनोधातु सम्पटिच्छनकिच्च साधयमाना, 
तंनिरोधा विपाकमनोविजञ्बाणधातु सन्तीरणकिच्चं साधयमाना, तनिरोधा 
किसियिमनोविजञ्जाणधातु वोद्रुब्लनकिच्च साधयमानाः, तनिरेधा सत्तक्वक्त 
जवन जवति ।* -दी° नि श्र०, पु १७४; विभ म०, पृ ०३५६-३६०। 


३६३ अभिधम्मत्थसङ्हो [ चतुस्थो 


मनोद्रारवीथि 


विभूतारसणवीधि 
१९ भनोद्वारे पन याद विभूतमारमणं श्रापातमागच्छति, ततो परं* , 
भवङ्कचलनमनोदारावज्जनजवनावसानें तदारमणपाकानि पवत्तन्ति, ततो परं ` 
भवङ्धपातो । 
मनोद्रार मे यदि विभूत-आलम्बन अभिनिपात प्रादुरभावि) को 
प्राप्त होता है तो उसके प्रादुर्भूत होनें सं भवद्खचलन, मनोद्रारावर्जन 
एवं जवन (होने) के अन्त मे तदालम्बन महाविपाकचित्त प्रवृत्त हते 
हे ओर उस (तदालम्बन) के अनन्तर भवद्धपातं होता है। 
भ्रविभूतारमणवीधि 
२०. श्रविभूते पनारमणे जवनावसाने भवद्धपातो व होति, नत्थि 
तदारमणुष्पादो ति। 
अविभूत-आलम्बन मे तो जवन कं अन्त मे भवङ्कपात ही होता 
है । यहां तदालम्बन का उत्पाद नही है। (इस प्रकार विषयप्रवृत्ति चह 
प्रकार की होती है ।) 





कामजवनमनोद्रारवीथि 
| विभूतालम्बन-ग्रविभूतालम्बनवीथि 
१९-२० मनोहर - पहले कहा गया है कि शूपालम्बन चक्षुर ओौर मनौ- 
दरार -दोनो हवारो मे एक साथ प्रादुर्भूत हौ सकता है! वहं कथित मनोद्रार चक्षार 
के साथ प्रयुक्त होने से मिश्चक मनोद्रारः कहलाता है। इस मनोद्रारवीथि मे प्रयुक्त 
मनोद्रार उस प्रकार का मिश्रक मनोद्वार न हौकर शुद्ध मनोद्रार' है'। 
[ ततो पर भवद्धचलन० . “ का आलम्बन के प्रादुर्भूत हौ जाने के अनन्तर 
भवङ्गचलन होता है' - यहं अयं होता है, किन्तु यह्‌ अथं समीचीन नही है, क्योकि 


जवङ्खचलन आलम्बन के प्रादुभूत हौ जानं के अनन्तर नही होता, अपितु आलम्बन 


* रो० मे नही। 
१ द्र° -अभि० स° ४:११ की व्याख्या, पृ० ३०५-३०८। 
, २. "तत्थ मनोद्टारे ति सुद्धमनोद्धारे, चक्वादीसु हि घटनेन सहेव यत्थ आपात- 
मागच्छति, त ॒मिस्सकद्वारं' ति, वुच्चति । इध पन सुद्धमेवाधिष्पेत ति 1" - 
प० दी पृ० १३६) 
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के प्रादुर्भाव के साथ (समकाल) ही भवद्ध चलित हो जाता है। अर्थात्‌ आलम्बन का 
प्रादुभवि एव भवद्धचलन -दोनो साथही होते हैः अत ततौ के अनन्तर पर' यह्‌ 
पाठ नही होना चाहिये । ] 

विभूत, अविभूत ~ विषयप्रवृत्ति के नामकरण मे पञ्चद्रार म॒ जब अतिमहद्‌" 


(अतिमहन्त) - आदि नामो को रखा गया है, तब मनोद्रार मे क्यो विभूत एव अवि- 
भूत -इन नामो को रखा गया है? 


समाधान ~ पञ्चद्वार में आलम्बन के प्रादुर्भूत होने मेँ चित्त की शक्ति (बल) 
प्रधान नही है, अपितु आलम्बन की राक्ि प्रधान होती है अत आलस्बन-शक्ति की 
उपिक्षा से अतिमहद्‌ ( अतिमहन्त ) आदि नामकरण किया ग्या है। इसके विपरीत 
मनोद्वार मे आलम्बन के प्रादुभूत होनें मे आलम्बन कौ कोई शक्ति नही होती, अपितु चित्त 


की राक्ति प्रधान होती है। अत चित्तराक्ति की अपेक्षा करके विभूतः या अविभूतः 
नाम रखा गया है। 


स्पष्टीकरम - पञ्चद्वार मे रूपालम्बन, राब्दालम्बन-आदि का अभिनिपात होने 
पर देखने या सुनने की इच्छा न होने पर भी आलम्बन की रव्ति के कारण 
देखना या सुनना पडता है । प्रादुर्भाव होते समय भी आलम्बन की शक्ति के भले- 
बुरे, तीक्ष्णता-मन्दता-जादि के अनुसार आलम्बन में भेद हो जता है । इसलिये 
आलम्बन के प्रादुर्भावकाल से गणना करने पर अधिक चित्तक्षणपर्य॑न्त स्थित होनेवालें 
आलम्बन को "अतिमहद्‌" (अत्िमहन्त) आलम्बन कहते ह । इस प्रकार अपनी दाक्ति 
की अपेक्षा से ही इन (आलम्बनो) के अतिमहद्‌", 'महद्‌* (महन्त) आदि नामकरण 
किये जति है । 

मनोद्वार भे चित्त की शक्ति के अनुसार आलम्बनो के विभूत या अविभूत 
नामभेद होते ह जसे ~ दर्पण देखते समय, दपंण यदि स्वच्छ होता है तो प्रतिबिस्ब 
स्पष्ट तथा द्पंण यदि अस्वच्छं होता है तो प्रतिबिम्ब भी अस्पष्ट होता है, टीक्‌ इसी 
प्रकार यदि चित्तधातु समाधि की प्रबलता से स्वच्छ होती है तो आलम्बन विभूतः 
होता है तथा समाधि दुबल होने से चित्तधातु यदि अस्वच्छं होती है तो प्राप्त आलम्बन 
भी अविभूत' होता है। इस प्रकार चित्तशक्ति की उपेक्षा से आलम्बनों का विभूतः 
या अविभूत' नाम होता है । 

विभावनीकार के अनुसार, चूकि मनोद्रार मेँ प्रादुभूत आलम्बन अतीत एवं 
अनागत आलम्बन भी होते ह अत, अतिमहद्‌" ~ आदि नामो द्वारा उनकी विषयव्यवस्था 
नकी जा सकने के कारण विभूत एव अविभूत नाम से विषयव्यवस्था की गयी हैर । 


१. तु० - “विभूत ति सम्मागहित पाकट। य किञ्चि अतीतानागतपच्ृप्पन्चं 
कालविमुत्तं वा मनोद्वारे पाकटाकारेन उपटाति, त विभूतः नाम, इतरं 
अविभूत' नाम ।” -नव० टी० पु० ७२; विभा०, पु० १०५, पण दीम, 
पृ० १२२, विसु० महा०) द्वि° मा०, पृ० १३३। 

२. विभा०, पृ० ११२ । 
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पञ्चद्रार मे चित्तो की उत्पत्ति के चार वार हीते है, यथा - तदालम्बनवार्‌, 
ज्वनवार, वोदुपलवार एव मोधवार । इन चार वारो के अनुसार विषयप्रवृत्ति के भी 
अतिर्महद्‌-मादि चार भेद किये गयं ह। मनोहर मे, चूंकि तदालम्बनवार एव 
जवनवार -इसं प्रकार दो ही वार होते ह अत, इन वारो के अनुसार विषय-प्रवृत्ति 
के भी विभूत एव अविभूत-येदोभेदही किये गये है। 

परमत्थदीयनौवाद ~ परमत्थदीपनीकार नं मनोदटार मे भी "अतिविभूत-आलम्बन, 
विभूत-आलस्बन, अविभूत-आलम्बन एव अति-अविभूत-आालम्बन' - इस प्रकार विषय--्रवृत्ति 
के चार भेद करके तदनुसार चित्तवार के भी तदालम्बनवार, जवनवार, वोदरपन- 
वार एव मोधवार' ~ इस प्रकार पच्चद्वार की भाति चार भेद किये हैः । 


क 


“परमत्थदीपनी' मे आलम्बन के जो उपयुक्त अतिविभूत-आलम्बन'-आदि नाम 
कि गये है, एेसे नाम अन्यत्र (अन्य ग्रन्थो मे) अनुपलब्ध होने पर भी ये (नाम) 
ग्रन्थकार कौ विवक्षावश हौ सक्ते है। ग्रन्थकार वोद्रुपनवार मे मनोद्रारावजैन 
को श्वोदुपन' कहकर उस मनोद्रारावर्जन मे अन्त करनेवाली वीथि को वोदरुपनवार 
कहना चाहते है । इस वोदुपनवार क प्रस्तुत ग्रन्थ (अभिधम्मत्थसद्खहो) मे उल्लेख न होने 
पर भी, जाणविभद्खदुकथा' मे इसका उल्लेख मिलता है । अतएव 'वीधिसमुच्चयः 
नासक परिरिष्ट मे भी इस वीथि को दिखाया जायेगा । 


वीधथिचित्तो का बिलकुल उत्पाद न होकर जिसमें केवल भवद्खचलनमात्र होता 
है -एेसे मोघवार एव अति-अविभूत पर विद्वानों को विचार करना चाहिये । परम- 
त्यदीपनीकार का कथन है कि सुषुप्ति-काल मे भी कमं, कर्मनिमित्त, एव गतिनिमित्त 
इनं तीन आलम्बनो मे से किसी एक आलम्बन के अतिरिक्त अन्य आलम्बन भी सर्वदा 
प्रादुर्भूत होते रहते हं" । इस ध्रकार का मत रखने के क।रण वे भवद्खचलनमात्र से 
नरिरुद्र होनेवाले अनेकविध आलम्बन होते है' - एेसा विश्वास करते ६१। 

सनोद्रार मं प्रादुभूत होनेवाले आलम्बन चित्तराक्ति की अपेक्षा से प्रादुर्भूत 
होत्ते है ओर उस चित्तराक्ति की अपेक्षा से प्रादुर्भूत वे आलम्बन आवजैन तक भी न 


` १ “इति इमस्मि मनोद्ारे पि तदारम्मण-जवन-वोद्रुन्बनमोधवारसद्खातान चतुण्ण 
वारान यथाक्कम आरम्मणभूता विसयप्पवति चतुधा वेदितव्बा ति । तत्थ 
तदारम्मणवारस्स आरम्मणभूता अतिविभूता' नाम, जवनवारस्स विभूता नाम, 
वोद्ु्बनवारस्स “अविभूता नाम, मोघवारस्स आरम्मणभूता अति-अविभूताः 
नामा ति योजेतन्बा । एत्य च आरम्मणस्स वा चित्तस्स वा अतिबलवत्ताय 
अतिविभूतता वेदितन्बा । दुब्बले पि हि चित्तं पथविपन्बतादिवसेन अतिबल- 
वन्तं आरम्मण अतिविभूत नाम होति । अतिबलवन्ते च चित्ते अतिसुखुम 
पि , निब्बान अतिविभूतं नाम होतीति । एव सेसेस्‌ पीति ।*~ प० दी, 
पुर १३८ । 

२. विभण अ० पृ० ४०८६ -४०६। 

३. विस्तुतं ज्ञान के लिये द्र०-प० दी०, पृ० १३७ - १३६ । 
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र 


पहुंच कर भवद्धचलनमात्र होते ही निरुढ हो जाते ह -एेसा मानना अयुक्तिसद्धत 
प्रतीत होता है! तथा सुषुप्तिकाल मे भवद्धचित्तो द्वारा यथागृहीत कमै, कमेनिमित्त 
या गतिनिसित्त के अतिरिक्त अन्य आलस्बनो का भी प्रादुर्भाव होता है-एेसा मानना भी 
युक्तियुक्त नही है । अत परमत्थदीपनीकार दवारा निरूपित मोघवार्‌ एव अतिविभूत- 
आलम्बन विद्धानो द्वारा विचारणीय है । 


सनोहार में प्रादुभ्‌ त हो सकने योग्य आलम्बन-- 

सनोद्रार मे अतीत नाम-रूप धमं, अनागत नाम-रूप धर्म॑, प्रत्युत्पन्न नाम-रूप 
धर्म, अनाव-प्रज्ञप्ति तथा अतिसूक्ष्म एव गम्भीर निर्वाण-धमं प्रादुर्भूत हौ सकते है! 
मनोद्रार मे प्रादुर्भूत न हो सकनेवाला कोई भी आलम्बन नही हैः। चित्त की शक्ति 
के अनुसार मनोद्वार मेँ नानाविध आलम्बन विचित्ररूप से प्रादुर्भूत हौ सकते है। 
उनके इस प्रकार प्रादुभूत होने के निम्न कारण है; यथा ~ दृष्ट, श्रुत, उभयसम्बद्ध 
(दृष्ट एव शरुत ~ दोनो से सम्बद्ध), श्रद्धा, रुचि, आकारपरिवितकं (आकारपरिवितक्क ), 
ईष्टिनिध्यानक्षान्ति (दिहिनिचज्रानक्छलन्ति), ऋदिवल, घातुक्नोभ (घातुक्छोभ), अनुबोध- 
आदि' । 

टृष्ट - अपने दारा पूवंकाल मे दृष्ट आलम्बन भी अपरकाल भै अआवजैन 
करने पर चक्ूरीर में प्रादुर्भूत होने के सदृश उपस्थित होता है। इस प्रकार दृष्ट 
होने के वश से रूपालम्बन अभिनिपात को प्राप्त हतां है" । अथवा यहाँ दुष्टः शब्द 
से फञ्चद्वारो द्वारा पूरवेगृहीत (दृष्ट, श्रुत, घ्रात, आस्वादित एवं स्पृष्ट) आलम्बनो का 
ग्रहण करका चाहिये ! अपने द्वारा दुष्ट-आदि होने के वश से कालान्तर में आवर्जन 
करनं पर ये (आलम्बन) पून. “भवद्ख' नामक मनोद्वार मे प्रादुर्भूत होते है\। 

भर त ~ पूवंकाल मे श्रुत शब्दालम्बन अपरकाल मे आवजेन करने पर जब श्रोत्र 
दवार मे प्रादुर्भूत होने के सदुश उपस्थित होताहैतो इसे श्रुत होने से प्रादुर्भूतं आलम्बन 
कहा जाता है ।॥* अथवा - श्रुतः शाब्द से यहां प्रत्यक्षत. न देखकर दूसरे द्वारा 


१, बण भा० टदी०। 


२ तु० - “इमेस खो आवृसो 1 पञ्चच इन्द्रियान नानाविसथानं नानागोचरान, 
न॒ अञ्जमञ्व्यस्स गोचरविस्य पच्चसुभोम्तान, मनोपटिसिरण मनो च नेस 
गोचरविसय पच्चनृभोतीति 1” -स० नि०, प्रऽ भा०, पज २६४, 
“एत्थ यस्मा एक रूप पि मनोविज्व्याणधातुया अजानितन्बं नाम नत्थि, 
तस्मा सब्ब रूप' ति वृत्त ।“ ~ अदु०, पू २७१। 

३ तु० - अदु०, प° ६०-६२; विभ० ॐ, पृ० ४१०. घण सु० अनु०, फु ७६; 
प० दी०, प° १३८१३६९ । 

४ अद्ु०, प° ६० । 

- भ “तत्थ दिद नाम पञ्चचद्वारवसेन गहितपुन्बं !“ ~ अदु, प ६१। 

६. अद्र; प° ६० ) 


२३९ अभिधम्मत्थसङ्खहो [ चवुत्थो 


कथित शब्दो से गृहीत रूपालम्बन, शब्दालम्बन, गन्धालम्बन, रसालम्बन, स्प्रष्टव्यालम्बन 
एव धर्मालम्बन सभी का ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार दूसरो के कथन का श्रवण 
करे के अनन्तर विचार करने पर उस कथन मे अये हुए विषयो का भभवद्खु नामक 
मनोदार मे प्रादुर्भाव होता है' । 

उभयसम्बद्ध - दष्ट एव श्रुत दोनो के वदा से प्रादुभूत आलम्बन 'उभयसम्बद्ध' 
कहा जाता है । किसी आलम्बन-विशेष को देख लेनं या द्ूसरो से सुन लेनं पर काला- 
न्तर मे उस्र दुष्ट एवं श्रुत आलम्बन के सदुश अन्य अदृष्ट एवं अश्नुत आलम्बन भी 
मनोदार मे प्रादुर्भूत होतार । न केवल सदुश ही, अपितु कल्पित होने के कारण 
असद्श आलम्बन भी प्रादुर्भूत हो सकता है । 

श्रद्धा ~ दूसरो के अतिशयोक्तिपूणं एव आद्चथेजनक कथनं पर ऊहापोह न करके 
विश्वासं कर लेने से उत्पन्न आलम्बन श्वद्धावश प्रादुर्भूत आलम्बन कहा जाता है । 
दूसरो के हारा कथित दरस प्रकार के सभी आलम्बन, वे चाहं मिथ्या हो चाह सत्य, 
कालान्तर मे मनेोद्रार मे प्रादुर्भूत हो सक्ते हः (यहां श्वद्धा एव प्रतिरूपिका 
श्रद्धा -दोनो का ग्रहण होता है।) 


रुचिं - जब किसी आलम्बनविशेष के प्रति अत्यधिक रुचि होती है तो अपने 
द्वारा दुष्ट, श्रुत-आदि न होने पर भी वह आलम्बन रुचिवरा स्वत (अपने आप) 
मनोद्रार मे प्रादुभृत हो सक्ता है" । 
्आकारपरिवितकं ~ परमा्थ-धर्मो के स्वभाव ( आकार ) का गस्भीरतापूरवैक 
स्षमतया विचार "आकारपरिवितकंः कहलाता है । उस आकारपरिवितकं के वश से 
परमाथे-धर्मो के नानाविध आकार 'मवद्ध' नामक मनोद्रार मँ प्रादुर्भूत होते है"। 
[यह्‌ प्रत्युपस्थान (पच्चुपटान) ही है ।| 
सुतः ति पच्चक्लतो अदिस्वा अनुस्सववसेन गहिता रूपादयो व ।” - अदु%, 
प° ६१। 
२ तिहि द्वीहि पि सम्बन्ध उभयसम्बन्धः नाम । इति इमेस पि दिद्वादीन 
वसेन एतानि मनोद्रारे आपाथमागच्छन्तीति वेदितव्बानि 1” ~ अद्ु०, पु० ६१। 
“अदिट्ुस्स अमुतस्स अनागतबुद्धरूपादिनो पसादधातुकामता वल्थुस्स ॒तसदि- 
सतासद्घातेन दिदुसुतसम्बन्धेनेव । न केवलं तसदिसता व उभयसम्बन्धो, 
किन्तु तन्बिपक्खता तदेकदेसतातसम्पयुत्ततादिको च वेदितन्बो ।" -ध० सं° 
म्‌% टी० $ पुर \७6 । 
३ केनचि वृत्तं कस्मिञ्चि सुते अविचारेत्वा सदहनं सद्धा ।” ~ ध० स° 
मू टी° 2 प° ७०। 


४ “सयमेव त॒ विचारेत्वा रोचन रुचि ।“ ~ ध० स° मू० टी०, प° ७०। 


५ “एव वा एवं वा भविस्सती' ति आकारविचारण आकारपरिवितक्को ।“ - 
धण० स्‌9 मू९ टी, पुर \७० । 


(८८ 


९ 
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टृष्टिनिध्यानक्षान्ति ~ सभी विषयो मे विचार करने से उत्पन्न सन्तोष या प्रीति 
को 'दृष्टिनिध्यानक्षान्ति' कहते है । इस प्रकार ज्ञान द्वारा विचार करने से उत्पन्न सन्तोष 
या प्रीति वश निदिचत हुए आलम्बन भी भवद्ख' नामक सनोद्रार मे प्रादुर्भूत होते ह. । 

ऋद्धिबल ~ सरणासक्चकाल की भाति कमं के वेग से, अथवा तेजस्वी सिद्ध 
पुद्गलो की ऋद्धि के बल से होनेवाले निर्माण को ऋदधिवल' कहते हँ । उस ऋद्धि- 
बल के वश से भी नानाविध आलम्बन मनोद्रार मे प्रादुर्भूत हो सकते हर । 

धातुक्षोभ - वात, पित्त, रलेष्मा-आदि धातुम के विकार को '्ातुक्नोभ' कहते ह । इस 
धातुक्षोभ के कारण मनोविकार एव नाना प्रकार के स्वप्न होने से अनेकविधं आलम्बन मनो्रार 
मे प्रादुरभेत टोते है * । 

रैवतोपसहार -देवताओ हारा हित कीदष्टि से या अहित की दृष्टि से इष्ट 


एव अनिष्ट नाना प्रकार के आलम्बन मनोद्ठार मे प्रादुर्भूत होते है) इस प्रकार देवता 
के आनुभाव से भी नानाविध आलग्न दिखाथी पडते हे" 


प्रतुबोध - चार आर्य॑सत्यो के आकारमात्र का परिज्ञान अनुबोधः है। आयं 
सत्यो का यथाभूत ज्ञान श्रतिवेधः है) इन अनूबोध एव प्रतिवेध के कारण अदुष्टपूवे 
एव अश्रुतपूर्वं चार आर्यसत्य मनोदार मे प्रादुभंत होते हं 1 धम्मचक्कप्पवत्तनसुत्त 
मे “पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खु उदपादि“ - आदि वचन के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध 
मे चार आर्यसत्य का अपूवं प्रादुर्भाव भी यही प्रतिवेध है । 


द 


इस प्रकार मनोद्रार मे आलम्बनो के प्रादुर्भाव के अनेक कारण होते है। 

१ “विचारेन्तस्स कत्थचि दिद्धिया निज्ज्ञानक्छमन दिह्निञ्ज्ञानक्लन्ति ।' - 
धऽ सम मू टी०, पृ९ ७० 

२ “द्धी ति या तेस धस्मान इद्धि, समिद्धि उपसम्पदा 1” ~ विभ०, पुर 
२६५, पटि० म०, पृ० ४७३ - ४७६, विसु०, पृ० २६१ -२६६। 

३ “पकतिथा दद्रादिवसेन आपाथगमनञ्च भोजनपरिणाम-उतुभोजन-विसेस- 
उस्साहादीहि कल्य, रोगिनो वातादीहि च उपद्दूत वा काय अनुवत्तन्तस्स 
जागरस्स भवद्धस्स  चलनपच्चयान कायिकयुखदुक्छ-उतुभोजनादि-उपनिस्सयान 
चित्तपणिदहनसदिसासदिससम्बन्ध-दस्सनादिपच्चयान सृत्तस्स च सुपिन- 
दस्सने धातुक्खोभादिपच्चयान वसेन वेदितन्ब ।” - ध० सण मू० टी०, पु० ७०1 
“तत्य पित्तादीन खोभकरणपच्वययोगेन खुभितधातुको धातुक्सोभतो' सुपिन 
पस्सति । पस्सन्तो च नानाविध सुपिन पस्सति -पब्बता पतन्तो विय, आकासेन गच्छन्तो 
विय, बाठमिगहत्थिचो रादीहि अनुविद्धो विय च होति 1“ ~ विभ० अ०, पु० ४१० । 

४. “देवतोपसहारतो पस्सन्तस्स देवता अत्थकामताय वा अनत्थकामताय वा अत्याय 


वा अनत्थाय वा नानाविधानि आरम्मणानि उपसहरन्ति। सो तास देवतानं 
आनुभावेन तानि आरम्मणानि पस्सति ।” - विभ ० अ०, पृण ४१० । 


५ सण नि० चतु० भा० पृ० ३६१) 

६. “अनुबोधो सम्बोधो पविवेधो तिपि पञ्व्या ! सात आकार अनुबुज्क्ति 
सम्बज्ज्ति पटिविञ्क्षति ।“ - विभ० अ०,पृ० १४२। 
“अनृरूपतो धम्मे बृज््तीति अनुबोधो ।" - अदु०, प° २०५ । 
अभि० ० ` ४३ 
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चित्त की शक्ति - उपयुक्त प्रकार से मनोद्धार मे आलम्बनो के प्रादुर्भाव मे 
अनेकविधं कारण कहे गये ह । उनमे से ऋदिबल, देवतोपसहार एव धातु्षोभ नामक 
कारणो द्वारा होनेवाले प्रादुर्भाव मे यद्यपि चित्त की शक्ति का ज्ञान स्पष्टत प्रति- 
भासित नही होता, तथापि अन्य कारणो द्वारा होनेवाले प्रादुर्भाव मे चित्त की शित 
का ज्ञान सभी को स्पष्टतया हो सकता है। चित्त, आलम्बन के विना कथमपि प्रवृत्त 
हो नही सकता । जारमन्ति एत्था ति आरमण ' के अनुसार आलम्बन, चित्त का रमण- 
स्थानं होता है। एसी स्थिति मे चित्त यदि आलस्बन को अनायास प्राप्त कृर लेता 
है तो उसका ग्रहण कर लेता है ओौर यदि आलम्बन अनायास प्राप्त नही होते तो 
चित्त तबतक आलम्बन कौ गवेषणा (खोज) मे सलग्न रहता है जबतक उनको 
प्राप्त नही कर लेता । इस प्रकार के गवेषणाकायं में वितर्कं, चेतना, मनसिकार-भआदि 
चैतसिक उसके परम सहायक होते हे । उक्त चैतसिको के साथ इष्ट आलम्बन की 
गवेषणा करते समय उसे तत्सदृरा अन्य इष्ट एव अनिष्ट आलम्बन भी प्राप्त होते है, 
जैसे - किसी ग्रन्थ-विशेष मे इष्ट एवं गम्भीर विषय का अन्वेषण करते समय तत्स॒दश 
अनेक अन्य विषय एव कतिपय अनावद्यक विषय भी दृष्टिपथ मे आते ह, इसी प्रकार 
निर्वाण के साक्षात्कार के लिये कम्मदान' ( क्म॑स्थान ) भावना करते समय 
साक्षात्कार के पूवं अनेकं अनावद्यक आलम्बन अनुभूत होते है या दिखायी पडते हं । 
इस प्रकर अनावश्यक एव अनिष्ट आलम्बनो की प्राप्ति भी, चित्त द्वारा ईष्ट-आलम्बन 
को गवेषणा-घक्रिया का फल है, अत वह्‌ (अनावर्यक आलम्बनो की प्राप्ति) भी चित्त 
की शक्ति ही होती है। इस प्रकार के गवेषणाकरत्य मे न तो चित्त आलम्बन-प्रदेशा मे 
पहुंचता है ओौर न आलम्बन को ही अपने निकट आकृष्ट करता है, तथापि उपर्युक्त 
दृष्ट, श्नुत-आदि कारणो की वजह से नाना प्रकारके आलम्बनो का भवद्ख' नामक मनो- 
दवार मे प्रादुरभूत होना ~ वितकं, चेतना, मनसिकार-आदि सहकारी कारणो की सहायता 
(उपकार) मिलने से ही होता दै । 


अतीत भवद्धपात का होना या न होना ~ दसं मनोद्रार वीथि मे (पञ्चदार- 
वीथि की भांति) 'एकचित्तक्खणातीतक ' आदि न कहकर "यदि विभूतमारमण आपात- 
मागच्छति - इस प्रकार का कथन किया गया है, अत स्वाभाविक जिज्ञासा होती है 
कि मनोद्रारबीथि मे अतीत भवद्ध का पात होता है कि नही ?--इस विषय मे विचार 
करना यहां सप्रसद् एव आवद्यक है । 


चित्त-चैतसिक धमं स्वभावत एकचित्तक्षणमात्र आयुवाले होते है, अत इन 
(चित्त-चेतसिक) आलम्बनो का प्रादुर्भाव होने मे अतीत भवद्खपात नही हो सकता । 
तथा अतीत रूप-धरममं निरुढ हौ चुके रहते ह, अनागत रूप-धर्मो का अभी उत्पाद ही 
नही हु है, प्रज्ञप्ति-धमं उत्पाद-स्थिति-भद्ख से अविद्यमान है, एव निर्वाण-धमे भी 
उत्पादस्वभाव नही हं, अत. अतीत ओौर अनागत रूपी धर्म, प्रज्ञप्ति एव निर्वाण 
आलम्बनो के प्रादुर्भूत होने मे भी अतीतभवद्धपात नही हो सकता । अर्थात्‌ उत्पाद के 
अनन्तर "कितने चित्तक्षण अतीत होने पर इनका प्रादुर्भाव होता है" - एेसा नही कहा जा सकता । 


परिश्छेदो | मनोष्रारवीयि ; ् 


अब यहां उत्पाद-स्थिति-भङ्गस्वभावात्मक प्रत्युत्पन्न रूप-धर्मो के सम्बन्ध मे 
विचार किया जाता है । ॥ 


विङ्ञप्तिरूप २ एव लक्षणरूप ४ (== ६)-ये स्पधर्मो की आयु के नियम के 
अनुसार सत्रह चित्तक्षण आयुवाले नही होते । 'आकाराधातुः नामक परिच्छेदक रूप भीं 
उत्पाद-स्थिति-मङ्ध स्वभाववाला परमाथे-धमं नही है। लघुता, मृदुता एव कर्मण्यता 
नामक धमं भी, कूपधर्मो के विरेष आकारमात्र होते है! उपर्युक्त ये दस अनिष्यन्न 
रूप वस्तुत परमार्थ-धममं न होकर प्रज्प्तिमत्र ही होते है। अत इन दस अनिष्पन्न 
रूप-धर्मो के प्रादुर्भूत होने मे भी अतीत मवद्धपात नही हो सकता । अर्थात्‌ उत्पाद के 
अनन्तर (कितने चित्तक्षण अतीत होने पर इन का प्रादुर्भाव होता है -इस सम्बन्धर्मे 
कोई नियस नही किया जा सकता । 

्रत्यूतपन्न निष्पन्न रूप-धर्मो के प्रादुभूत होने के विषय मेँ इस प्रकार समक्न 
चाहिय । कुच ॒रूप॒ (जिनके प्रादुर्भूत होनं मे चित्तशक्ति की प्रबलता होती है) तो 
उत्पन्न होते (अपने उत्पादक्षण मे) ही प्रादुभत होगे । इस प्रकार के रूप चित्तशक्ति 
की प्रबलता के कारण प्रादुभूत होन के लिये स्थितिक्षण तकं रुकेगे नही 1 कुं रूप 
(जिनमे चित्तरक्ति मन्द होती है) अपने उत्पाद के अनन्तर यथायोग्य चित्तक्षण अतीत 
होने पर ही प्रादुभूत होगे । इस प्रकार के रूपालस्बनो के लिये अतीत भवङ्खपात होने- 
वाली मनोद्रारवीथि भी होनी चादहिये। इसी से खन्धविभद्धमूलटीका' में “मनोद्रारे 
पन उप्पादक्खणे पि आपातमागच्छति” मे अपि शब्द द्वारा स्थितिक्षण मे भी प्रादुर्भाव 
होता है' ~ इस प्रकार का आशय व्यक्त किया गया है । 


^ प्रत्युत्पन्न चित्त का आलम्बन करना - दूसंरो के प्रत्युत्पन्न चित्तो का सम्यग्‌ रूप 
से आलम्बन करने मे समथं परचित्तवित्‌ (परचित्तविदू) पुद्गल द्वारा उन (दूसरो के 
रतयुतपन्न चित्तो) का आलम्बन करते समय यदि वे (चित्त) आलम्बन मनोद्वाराव्जैन- 
जवन-जवन-जवन-जवन-जवन' होते है तो आलम्बनक्‌ (आरस्मणिक ==आलम्बन करनेवाले) 
चित्त भी भमनोद्रारावज॑न-परिकमे-उपचार-अनुलोम-गोत्रभू-अभिज्ञा' -इसं प्रकार ही 
होगे, ओर एेसा होनें पर 'आलम्बनक मनोद्रारावजंन इरा आलम्बन-मनोद्रारावजेन का 
आवजैन किया जाकर परिकमे, उपचार, अनुलोम, गोत्रम्‌ एव अभिज्ञा चित्तौ हारा भी 
उसी आलम्बनमृत मनोद्रारावजेन चित्त का ही आलम्बन किया जाता है - यदि इस प्रकार 
कहा जाये तो एसी स्थिति मे आलम्बनक मनोद्रारावजेन द्वारा प्रत्युत्पन्न चित्त का ओर 
परिकर्म, उपचार-आदि द्वारा अतीत चित्त का आलम्बन किया जाता है'-एेसा मानना 
होगा ।! जब कि वस्तुस्थिति यह्‌ है कि एक ही वीथि के अन्तगंत प्रत्युतन्न आलम्बनं 
का आलम्बन करनेवाले चित्त ओर अतीत आलम्बन का आलम्बन करनेवाले चित्त ~ 
इस प्रकार काल-भेद नही दहो सकता । 


अथवा यदि ~ आलम्बनक मनोद्भाराव्जन द्वारा दूसरो के मनोदारावजंन का आवर्जन 
करके परिकि्म, उपचार, गोत्रभू-आदिं हारा मनोद्रारावर्जन के परवर्ती स्वसम्मुखस्थ 





१ विभ० मू० टी°, पु २२। 


३ ४९ अभिधमत्थसद्धहौ [ चतुत्थो 


( दूसरो के ) जवनचित्तौ का आलम्बन क्या जाता है' - इस प्रकार कहा जायें 
तो एेसी स्थिति मे आलम्बनक मनीद्रारावज॑न द्वारा आवजित आलम्बन एक तथा परिकर्म- 
जादि चित्तो के आलम्बन अन्य -इस प्रकार एक ही वीथि मे नाना आलम्बन मानने 
होगे । जब कि वस्तुस्थिति यह है कि यदि सागैवीधि या फलवीथि नही होती है तो 
एक ही वीथि के अन्तगतं इस प्रकार आलम्बन-भेद नही हौ सकता । इस प्रकार की 


परिस्थिति मे दूसरो के प्रत्युत्पन्न चित्तो का आलम्बन करने मे वहु आलम्बन किंस 
प्रकार किया जा सकता है?" ~ यह एक विचारणीय विषय है । 


अटुकथावाद - इस विषय के सम्बन्ध मे अद्ुसालिनी' नामक अद्रुक्था मे कहा 
गया है कि मनोद्रारावजेन दारा आर्वाजत चित्त का ही परिकमं, उपचार-आदि परिचिम 
पर्चिम चित्तो हारा भी पून आलम्बन किया जाताहै । इस प्रकार आलम्बनं किया 
जाने पर भी भमनोद्राराव्जन द्वारा प्रत्युत्पन्न चित्त का आलम्बन कर के परिकर्म-आदि 
चित्तो द्वारा अतीत चित्त का ञालम्बन किया जाता है' -एेसा नही कहा जा सकता, क्योकि 
मनो रावजेन चित्तं ॒द्वारा आवजित चित्त यद्यपि परिकमं-आदि के क्षण मे निर्दर 
हो चूका रहता हैः तथापि सन्तति-प्रत्युत्त्च एव अध्व-प्रत्युत्पन्न के रूप मे वह॒ (निषश्द्- 
आलम्बन) प्रव्यत्पच्च भी कहा जा सकता है । अर्थात्‌ प्रत्युत्पन्न धमे क्षणःप्र्युत्न्न, 
सन्तति-प्रतयुतन्च एव॒ अघ्व-प्रत्युतच्च - इस तरह तीन प्रकार से प्रत्युत्पन्न होता है । 
इनमे से उत्पाद-स्थिति-भङ्खरूप क्षणत्रयात्मक काल क्षण-प्रतयुत्पत्न' है । किसी एक 
आलम्बन का आलम्बनं करके प्रवतंमान जवनवीथिसन्तति सन्तति-प्रतयुत्पन्च' है, यथा ~ 
रूपालम्बन का आलस्बन करके प्रवतेमान वचक्षुढारवीथि, तदनुवर्तंक मनोद्रारवबीधि-आदि 
दारा जबतक उस रूपालम्बन का सम्यग्‌ ज्ञान नही हौ जाता तबतक (सम्यग्‌ ज्ञान के 
उत्पादपर्ेन्त) होनेवाली चित्तसन्तति से परिच्छित् काल सन्तति-प्र्यत्पन्चः कहा जाता 
है । तथा प्रत्युत्पच्चभव, अतीतभव-आादि सम्पूणं भव॒ से परिच्छि्च काल को अध्व-प्र्युत्पन्न' 
कहते है । इस प्रकार त्रिविध प्रत्युत्पन्न होने के कारण आवजंन हारा आवजित चित्त 
का परिकमे-जादि द्वारा पुन आलम्बन करने मे, भावजित चित्तः परिकर्म-आदि के 
क्षण मे निरुद्ध रहने पर भी यद्यपि वह्‌ क्षण-प्रत्युसन्न के रूप मे प्रत्युत्पन्न नही कहा जा 
सकता, तथापि सन्तति-्रत्युतच्न' एव अध्व-्रत्युत्पन्न' के रुप मे प्रत्युत्पन्न कहा ही जा सकता 
है । अत आवजंन द्वारा आवजित चित्त का परिकर्म, उपचार-आदि द्वारा पन आलम्बन 
करने मे "एक वीथि के अन्तगेत ही कालभेद होता है - एसा नही समञ्चना चाहिये । 
मूलटीकावाद ~ मूलटीकाकार का कथन है कि “अतीता धम्मा, अनागता धम्मा, 
१ “पच्चुप्पन्न च नामेत तिविध - खणपच्चुप्पन्च, सन्ततिपच्चुप्पन्न, अद्धापच्चुप्पन्न 
च 1 तत्थ उप्पादह्तिभद्धप्पत्त खणयपच्चुप्पन्न' । एकद्विसन्ततिवा रपरियापन्न 
सन्ततिपच्चुप्पन्च' ! एकभवपरिच्छि्न पन अद्धापच्चृप्पन्न' नाम ।“ ~ अदु०, 
पृऽ ३३०, विसु, पृ० २३००-३०१। 


२. द्र° ~ अहु०,प्‌० ३३०-३३१, विसु°, प° ३०१-३०२ । 
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पच्चुप्यन्ना धम्मा' ~ आदि हारा अभिध्मपिटक मे केवल क्षणप्रतयुतयच्चः का ही ्रहुण 
होता दै, सन्तति-प्रतयुत्पच्च एव अध्व-प्रतयुतपन्न का नही । सन्ततिःप्रप्युतन्न एव अध्व-प्रत्युत्प्न 
का प्रयोग तो केवल सूत्रपिवक मे ही होता है-इस प्रकार का मत ग्रहण करनेसे 
अदुकथावाद को पखन्द न करने के कारण उन्होने अद्टुकथा हारा प्रतिषिद्ध केचिवाद' का 
भी समर्थन करते हए उसकी इस प्रकार व्याख्या प्रस्तुत की है, यथा ~ दूसरो के चित्तो 
को जानने का अभिलाषी ऋद्धिवलसम्पत्त पुद्गल दूसरो की सन्तान मे होनेवाले प्रतयत्पस् 
चित्त को आवजंन द्वारा आवजित करता है। तदनन्तर परिकर्म-आदि जवनो 
द्वारा भी (उस प्रत्युत्पन्न चित्त के परवर्ती) स्वसम्मुलस्थ (अन्य) प्रव्युत्पन्न-चित्तो का 
ही पृथक्‌ पृथक्‌ आलम्बन करता है। इस प्रकार आलम्बनं करने परभीन तो आल- 
म्बन-मेद होता है ओर न ही काल-मेद, क्योकि आवर्जन वारा चित्त का आवर्जन करके 
तदनन्तर परिचम परिचम जवनो द्वारा यदि रूप-धर्मो का आलम्बन किया जाता है, तभी 
आलम्बन-भेद कहा जा सकता है, किन्तु यहाँ आलम्बन होनेवाले धर्म सर्वदा चित्त ही 
होते है, अतत आलम्बन के स्वभाव मे भेद न होते से आलम्बन-मेद नही होता) 
पुनश्च - यहां कालभेद भी नही होता, क्योकि आवजैन द्वारा प्रत्युत्पन्न चित्त का आल- 
म्बन करके पर्चिम परिचम जवो दवारा भी यदि उसी निरुद्ध (अतीत) चित्त का आलम्बन 
किया जाये तभी काल के स्वभाव मे भेद होने से कालभेद कहा जा सकता है, किन्तु 
यहं स्वेदा परवर्ती (भिन्न भि) स्वसम्मुखस्थ प्रत्युत्पत्च चित्त ही आलम्बन होते है, 
अत कालसेद भी नही कहा जा सकता। 

मूलटीकाकारः के उपर्युक्त कथन के सुस्पष्ट ज्ञान के सिये निम्न उपमा दी जाती 
है, जैसे - अनुक्मसे चली जा रही पिपीलिकापडक्ति (चीियो की रेखा) देखते 
समय पूवेचित्त द्वारा अपने उत्पादक्षण मे स्वसम्मुखस्थ एक चीटी देखी जाकर परिचम 
पर्चिम चित्तो दाय मी अपने उत्पादक्षण मे स्वसम्मुखस्थ दूसरी दूसरी चीटियां देखी जाती 
है 1 इस उदाहरण में (पूवे एवे पर) दोनो प्रकार के चित्तो हारा अपने अपने उत्पादक्षण 
मे चीटी ही देल्ली जाने के कारण आलम्बन का मेद नही होता तथा स्वसम्मुखस्थ चीटी भिस 
भिन्न होने के कारण काल कामभेद भी नही होताः 


विभूत-आलम्बनवीथि 
किसी विभूत आलम्बन के मनीद्वार मे प्रादुभूत होनें पर *भवद्खचलन, भवद्खो- 
पच्छेद, मनोद्रारावजंन, ७ वार जवन एव २ वार तदालम्बनः होने के अनन्तर यथा- 
सम्मव भवद्ध होते है, यथा - 
9 
अविभूत-मालम्बनवीथि 
किसी अविभूत आलम्बन के मनोद्रार मे प्रादुर्भूत होने पर भवद्खचलन, भवद्खो- 


१ ध० स०, पृ० ५। 
२ द्र०° -ध० सण मू० टी पृ० १६९४१६७ । 
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२१. वीथिचित्तानि तीणेव चित्तुष्पावा दसेरिता । 
वित्थारेन पतेत्थेकचततालौव विभावये | 
भ्रयमेत्थ परित्तजवनवारो । 


इस कामजवन मनोद्रार मे वीथिचित्त ३ ही तथा चित्तोत्पाद 
१० कहे गये हं । विस्तार से (गणना करने पर वेही १० चित्तोत्पाद) 
४१ हो नाते हं -एेसा जानना चाहिये । 

इस वीथिसडग्रह मे यह कामजवनवार है। 

द्मप्पनाजवनसनोदारवीथि 

२२ श्रष्पनाजवनवारे * पन विभूताविभूतभेदो नत्थि, तथा तदा- 

रमणुप्पादो च. । 
अपेणा जवनवार मं विभूत एवं अविभूत आलम्बनं का भेद नही है । 

ओर तदालम्बन का उत्पाद मी नही है। 


पच्छेद, मनोद्वारावजेन एव ७ वार जवन होने के अनन्तर यथासम्भव भवद्‌ होते 
है, यथा - 
१.11 
२१ इस मनोद्वार वीथि मे वीधिचित्त ३ ही हीते है, यथा--मनोद्राराव्जैन, 
जवन एव तदालम्बन । चित्तोत्पाद वार १० होते हं, यथा ~ मनोद्रारावजंन १, जवनं ७, 
एव तदालम्बन २ = १० होते ह । विस्तारपूवंकं गणना करनैः पर मनोदारिकि 
वीथिचित्तो की सह्या ४१ होती है, यथा ~ द्विपञ्चविजानधातु १० एव मनोधातु 
३ == १३ चित्तो कौ वजित कर अवरिष्ट कामचित्त ४१। 
कमजवन- 
मनोद्वारवीथि समाप्त 


श्रपंणाजवनमनोटारवीयि 


२२. “तक्को वितक्को सद्धुप्पो अप्पना व्यप्पनाः “~ इस धम्मसङ्खणि' पालि 
के अनुसार अपंणा' यह्‌ वितकं का नाम है । “एकम्ग चित्त आरम्मणे अप्पेति (अभिनि- 
रोपेती) ति अप्पना"" अर्थात्‌ सम्प्रयुक्त चित्त को आलम्बन मे अभिनिरोपित करनेवाला 

#, अप्पणा० ~ सी° (सरवंत्र) । 

{. स्या० में नही । 

१. ध० स०, पृ० २१। 

२. अटु० प° ११६) 
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वितकं ही अर्पणाः है । अद्टुकथा मे, वितकं का आलम्बन के प्रति अभिनिरोपणः यह्‌ 
विरोष कृत्य होने के कारण, सम्बद्ध आलम्बन मे दृढता (स्थिरता) को प्राप्त लौकिक 
एव लोकोत्तर प्रथमध्यान नामक चित्त-चैतसिक धर्म॑ भी, अपैणाः नामक चैतसिक से 
सम्प्रयुक्त होनें के कारण सहचरणनय से अर्पणाः कहे जाते है । प्रत्यनीक नीवरण-धर्मो 
से दुर (रहित) होकर सम्बद्ध आलम्बन मे दृढतापूवेक स्थित होने के कारण, तथा 
अपंणा' नामक प्रथमध्यान के सदृश होने के कारण, सदुशोपचार से वितकंरहित द्वितीय- 
ध्यान-जादि च्यानो को भी अपेणाः कहा जाता है। सभी ध्यानो का अर्पणाः नाम 
रखना “अद्रुकथावाद' है । 


“वितक्कस्स किच्चविसेसेन धिरभावप्पत्ते पठटमञ्ज्ञानसमाधिम्हि, पच्चनीकदूरीभाव- 
गतेन भिरभावेन तसदिसेसु वितक्करहितेसु दुतियज्ज्ञानादिसमाधिु च अप्पना' ति अद्र 
कथावोहारो ति वितक्कस्त अप्पनायोगो वृत्तो | अञ्जथा वितक्कोव अप्पता ति तस्स 
तसम्पयोगो न सिया ति' ।" 


विभूताविभूतभेदो नत्थि - कामजवनवार की भोति इस अपंणाजवनवार मे विभूत- 
आलम्बन एव अविभूत-आलम्बन - इस प्रकार आलम्बन के टो भेद नही होते, अपितु 
इस (वार) मे केवल विभूत आलम्बन ही होते है। ध्यान की प्राप्ति के लिये पृथ्वी- 
कसिण-आदि का आलम्बन करके जब भावना की जाती है तब उस आलम्बन का 
सामान्य रूप से अवभास होने से ध्यान की प्राप्ति नही हो सकती, अपितु आलम्बन 
के अत्यन्त विस्पष्ट प्रतिभासित होनें पर ही ध्यान नामक अ्पणा-जवन उत्पन्न होते 
ह । मागे एव फल' नामक अर्पणाजवन का आलम्बन तो अतिविभूत (अत्यन्त विस्पष्ट) 
निर्वाण -घमं है । इसीलिये यहां (इस वार मे) विभूत-जविभूत भेद नही होता, क्योकि 
आलम्बन के विभूत (सप्रकट) होने पर ही अपेणा का उत्पाद सम्भव है'। 


“कामे जवनसत्तालम्बनान नियमे सति के अनुसार कामजवन के अनन्तर 
ही तदालम्बन का पात होने से इस अपेणाजवनवीधि मे तदालम्बन की उत्पत्ति नही 
होती । 


१. ध० संभ मू्‌० टी०, पर १५१। 


२. “विभूताविभूतभेदो नत्थि, आरम्मणस्स॒विभूतकाले येव अष्पनासम्भवतो 
- विभा० प° ११२। 
“विभूताविभूतभेदो नत्थि, एक विभूतमेव लन्भतीति अधिप्पायो । न हि 
अविभूते आरम्मणे अप्पना नाम सम्मवतीति ।* -प० दी० पृ० १४० । 


३ द्र० ~ अभि०स०्४:३ श्‌, पुण २७३ । 


३४४. अभिधम्मत्थसद्धहौ | चतुत्यो 


२३ तत्थ हि जाणसम्पयुत्तकामावचरजवनानमटुन्नं भ्रञ्जतररस्मि 
परिकम्मोपचारानुलोमगोत्रभुनामेन* चतुक्छत्त तिक्डत्तुमेव वा यथाक्कमं 
उप्पज्जित्वा निरुद्धानन्तरमेव ¡ थथारहं चतुत्थं‡ पञ्चमं वा छञ्बीसतिमहर्गत- 
लोकुत्तरजवनेयु यथाभिनोहारवसेन यं किञ्वि जवनं श्रप्यनावीथिमोतरति । 
ततो परं श्रप्पनावसाने भवद्खपातो व होति) 


इस अपणाजवनवार मे आठ ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचर जवनो मे 
सं कोई एक (अन्यतम) जवन, परिकमं उपचार अनुलोम एव गोत्रम्‌ 
नामो से चार वारया तीन वार ही यथाक्रम उत्पन्न होकर निरुद्ध होने के 
अनन्तर ही यथायोग्य (तीक्ष्ण अथवा मन्द पुद्गल के अनुसार) चतुथं या 
पञ्चम (जवन के रूप मे) २६ महग्गत या लोकोत्तर जवनो मे से यथा- 
भिनीहारवक्ष कोई एक जवन, अपेणावीथि मे अवतरित होता दहै । उसके 
अवतरित होने के अनन्तर अपंणाजवन के अन्त मे भवद्धपात ही 
होता है। 


२२. उयाणसम्पयुत्त चतुक्वत्तुं तिकष्वत्तुमेव वा ~ उस अपेणाजवनवार मे 
आलम्बन रूपी घमं नही होता । निर्वाण, कसिणपञ्जत्ति-आदि आलम्बन होने से इस 
(वीथि) मे अतीत भवद्धूपात आवश्यक नही है । वीथिनियम के अनुसार भवद्खचलन, 
भवद्धोपच्छद एव मनोदवारावजेन के अनन्तर कामावचरजवन वेग से जवन करते है। 
इस प्रकार वेग से जवनं करने मे ध्यान, मागे एव फल से परवेगामी होने के कारण 
८ ज्ञानसभ्प्रयुक्त जवनचितो (पृथग्जन एव रक्ष्य कौ सन्तान मे महाकुशल ४, तथा 
अहत्‌ की सन्तान मे महाक्रिया ४) मंसे किसी एक का ही परिकमे, उपचार, अनुलोम 
एव गोत्रम्‌ नाम से ४वारया ३ वार वेग से गमन (जवन) होता है। ध्यानलाभी 
या मागलाभी पुद्गल यदि मन्दप्रज्न होता है तो मन्दप्रज्ञ होने से उसे धन्धाभिन्ञ' (दन्धा- 
भिञ्च्य) पुद्गल कहते है" । इस पुद्गल की सन्तान मे पूर्वोक्त जवनो के चार वार 
प्रवृत्त होने पर ही उनका कृत्य सम्पन्न हो पाता है। अर्थात्‌ ध्यान, मागे या फल की 
प्राप्ति होती है। यदि पुद्गल तीक्ष्णप्रज्न होता है तो उसे श्षिप्राभिन्न' (चिप्पाभिञ्ज). 
पुद्गल कहते ह । इस पुद्गल की सन्तान मे पूर्वोक्त जवनौ के तीन वार प्रवृत्त होने 


* ° गो्भूनामेन -सी०, स्या०, ना०। 

{ निरुद्धं तदनन्तरमेव - स्या० । 

 चनुत्य वा-स्या०) 

१ "दन्धा अभिञ्व्या यस्सा ति दन्धाभिञ्ञ। . खिप्पाभिञ्ज ति आदीसु 
पि एसेव नयो । उपचारतो पन पद्य याव अप्पना ताव पवत्ता पञ्च्या 
अभिजञ्व्याः ति वृच्वति । अभिचञ्व्यापि एकच्चस्स दन्धा होति, मन्दा 
असीघप्पवत्तिनी ; एकच्चस्स सिप्पा, अमन्दा, सीघप्पवत्तिनी ।" - अद्र ०, प° १४६। 


परिच्छेदो | मनोद्रारवीथि द ४ 


से ही उनका कृत्य सम्पच्च हौ जाता है! तीन वार जवन होनेवाले वार' मे परिकर्म 
का परिवजेन करना चाहियेः । इन कामजवनो को, अर्पणा के उपचार (समीपप्रदेर ) 
मे होनें के कारण तथा इनमे समाधि (चित्तैकाग्रता) प्रबल होने के कारण "उपचारसमाधि- 
जवनः कहा जाता हैः । 


यथारह. ° .यं किञ्चि ~ उपर्युक्त उपचारसमाधिजवन यदि तीन वार जवित 
होता है तो अपणासमाधिजवन चौथे वार जवित होगा । यदि उपचारसमाधिजवन 
चार वार जवित होता है तो अपंणासमाधिजवन पांचवे वार जवित होगा ¦ इस प्रकार जवन 
यथायोग्य' होते है° । २६ अर्पणाजवनो मे से यथाभिनीहारवश्च किसी एक का जवनं 
होता है । ध्यान की प्राप्ति के लिये आरब्धवीयं पुद्गल श्रपने शमथभावनाचित्त का 
ध्यानं के प्रति अभिनीह्रण करता है । यथा ~ प्रथमध्यान की प्राप्ति के लिये अपने दमथ- 
भावनाचित्त का प्रथमध्यानं के प्रति अभिनीहूरण करता है। तथा द्ितीयध्यान-ग्रादि 
प्राप्त करने के लिये द्वितीयध्यान-आदि के प्रति अभिनीहूरण करता है) इसी प्रकार मामं 
अथवा फल की प्राप्ति के लिये आरब्धवीयं पृद्गलं अपने विपरश्यनाभावनाचित्त का मागं 
अथवा फल के प्रति अभिनीहुरण करता है 1 (मागं एव फल मे से भी जिस मागे अथवा 
फल की प्राप्ति के लिये प्रयतत करता है, उसी मामं अथवा फल के प्रति अपने विपश्यना- 
चित्त का अभिनीह्रण करता है ।) 
| अभिनीहरण अभिनीहारो, यो यो अभिनीहारो यथामिनीहार, अथवा अभि- 
नीहारस्स अनुरूप यथाभिनीहार, यथाभिनीहार वसो यथाभिनीहारवसो । | 


१ “तिक्छत्त्‌ पवत्तिय पन उपचारानुलोमगोत्रभुनामेनेव लभन्ति 1” - विभा०, 
पृ ११२। 


२ “एव कनमित्ताभिमुख मानस पटिपादयतो पनस्स, इदानि अप्पना इज्जिस्सतीति 
भवद्ध॒ उपच्छिन्दित्वा, पथवी, पथवी' ति अनुयोगवसेन उपद्ित 
तदेव पथवीकसिण आरम्मण कत्वा मनौद्रारावज्जन उप्पज्जति, ततो तस्मि 
येवारम्मणे चत्तारि पञ्च वा जवनानि जवन्ति!. अगहितगहणेन पनेत्थ 
पठ्म॒परिकम्म, दुतिय उपचार , ततिय अनुलोम, चतुत्थ गोतम । पठम 
वा उपचार, दुतिय अनुलोम, ततिय गोत्रम्‌ । चतुत्थ पञ्चम वा श्रप्पना- 
चित्त । चतुत्थमेव हि पञ्चम वा अप्पेति। त च खो चिप्पाभिञ्जा- 
दन्धाभिञ्व्यावसेन' 1“ ~ विसु०, पु० ६२-६३ \ 

३ द्र० -विभा० पृ० ११२-११३, विु०, प° ६३) विस्तार के लिये द्र 
-- प७ दी, पू० १४०-१४४ | ` 

४. “"यथाभिनीहारवसेना' ति रूपारूपलोकुत्तरमग्गफलानुरूप-समथविपस्सनाभावना- 
चित्ताभिनीहरणानुरूपतो । - विभा० पृ ११३। 

“ यथाभिनीहारवसेना' ति तस्स तस्स परिकम्मभावनाचित्तस्स कसिणनिमित्ता- 
दीसु वा अनिच्चलक्खछणादीसु वा अभिनीहूरणानुरूप्‌ ।” - प० दी०, प° १४४ । 

अभि० सण ६४४ 


< ः जभिधभ्मत्थसद्धहो [ चतुत्थो 


ततो परं अत्यनावसाने भवद्धपातो व ~ यहो पर “अप्पनावसाने' यह न कहकर 
केवल ततो पर भवद्खपातो व' - इतना मात्रे कहते तो 'चतुथेवार अथवा पञ्चमवार 
मे अपंणाजवन एक वार हने के अनन्तर एकान्तरूप से भवद्धपात हो जाता है' -एेसा 
श्रम उत्पन्न हो सकता था, अत॒ अप्पनावसाने' कहा गया है" । वस्तुत चतुथं अथवा 
पञ्चम वार मे अपंणाजवन का प्रारम्भ होता है! वह अर्पणाजवन जवननियम के 
अनुसार कुदं वीथियो मे एक वार, कु मे दो वार, कुं वीथियो मे तीन वार, इसी 
प्रर कृं वीथियो मे एक दिन, दो दिन पयेन्त भी निरन्तर प्रवृत्त हौ सक्ता 
है, अतः धयथासम्भव अर्पणाजवनो का अवसान होनें पर ही भवज्खपात होता है' -एेसा 
कहा गया हैः । 

इस अर्पणाजवनवार मे तदालम्बन की उत्पत्ति नही होती । भवद्धपातो व 
- इस वचन मे प्रयुक्त एव" शब्द द्वारा न केवल तदालम्बन के उत्पाद काही 
निषेध किया गया है, अपितु कुच आचार्यो के यदि जवन सात वार परिपुणं नही 
होते है तो अर्पणाजवन के अनन्तर सात वार पूणं होने के लिये पुन कामजवन जवित 
होते है" - इस प्रकार के मत का भी निराकरण किया गया है। इसीलिये अप्पनावसाने 
भवङ्खपातो व'-रेसा कहा गया है । अर्थात्‌ अर्पेणाजवन के अवसान (अन्त) मे कोई 
कामजवनं जवित न होकर भवद्धपात ही होता है'। 


परिकमं ~ परिकरोति अप्पन अभिसह्भरोतीति परिकस्म' जो चित्त अर्पणा 
का अभिसस्कार करता है वह॒ भपरिकमे' है । अर्थात्‌ अर्पणा का उत्पाद करनेवाला चित्तः । 


१. ^तत्थ ततो ति चतुत्थतो पञ्चमतो वा, इमस्मि अत्थे सति पञ्चमे वा 
खदु वा एकन्तेन भवद्खपातो होतीति आपज्जति । तस्मा पून अप्पनावसाने' 
ति वृत्त 1“ -प० दी०, पु० १४४। ४ 

२ “एत्थ मग्गानन्तर फल तिण्णं उपरि न होति । निरोधस्स पच्चयो नेवसञ्जा- 
नासञ्व्यायतन द्विन्न उपरि न होति । रूपारूपेसु भवद्धस्स परिमाण नत्थि | 
सेसदरानेयु एकमेव चित्त ति ।“ - विसु, पृ० ६३। 

३ “निकायन्तरिया किर लोकियप्यनासु पठमकप्पनातो पर ॒सत्तमजवनपूरणत्य 
दवितिक्त्त कामावचरजवनान पि पवत्ति वण्णेन्तीति तेस मतिनिसेधनत्थ 
भवद्खपातो वाः ति सावधारण वृत्त ।'' -विभा० पृ० ११३। 
परमत्थदीपनीकार ने "एवः शब्द द्वारा तदासम्बन के उत्पादमात्र का प्रतिषेध 
किया है, यथा - “भवद्खपातो व॒ होति, नत्थि तदारम्मणुप्पादो ति अधि- 
प्पायो ।” -प० दी०, पृऽ १४५ । 

४ “पठमचित्त हि अप्पनाय परिकम्मत्ता पटिसङ्खारकभूतत्ता परिकम्म ।'' - 
विभा०, पर ११२) 

“परिकम्मोपचारानुलोमगो्रभुनामेना ति एत्थ इन्द्रियसमतादीहि परितो 
भागेहि अप्पना करीयति सज्जीयति एतेना ति परिकम्म ।“ - पण दी ०» पृ° १४०। 
“यानि अप्यनाय परिकम्मत्ता परिकम्मानीति पि ।* - विसु°, पृ० ६३। 


परिच्छदो | मनोद्रारवीथि &४७ 

उपचार ~ समीपे चरतीति उपचारो यह चित्त अपेणा के समीप उत्पन्न होता 
है, अत इसे उपचारः कहते हं । जिस प्रकार गृह, विहार, नगर, ग्राम-आदि से 
एकदम सटे हए (निरन्तराल) प्रदेश को गृहोपचार-आदि नही, अपितु उनके आसन्न- 
वर्ती प्रदेशो को गृहोपचार, विहारोपचार-आदि कहते ह, उसी प्रकार अर्पणा के 
साथ सटे (अब्यवहितपूवं) गोत्रम्‌ चित्त को 'उपचार' नही कहते, अपितु अपेणा के 
समीपवर्ती, अर्थात्‌ न अत्यन्त समीप ओर न अत्यन्त दुर, चित्त को ही उपचारः कहते 
है । विसुद्धिमम्गमहाटीकाः मे भी कहा गया है ~ “अनच्चासन्नो पि हि नातिदूरषवत्ती 
समीपचारी नाम होति 1“ अर्थात्‌ अत्यन्त समीप न होने पर भी नातिदररपरवृत्त धमं 
ही समीपवर्ती कहा जाता है । 


अनुलोम ~ पुञ्बापरान अनुलोमेतीति अनुलोमः पूवं पूवं परिकमं एव अपर अपेणा 
का जो अनुलोमन करता है, अर्थात्‌ जो उनके अनुकल होता है, वह्‌ चित्त “अनुलोमः 
है। अर्पणा की प्रवृत्ति मे प्रत्यनीकभूत (विध्नकारक) धर्मो का विध्वस करने से इसे 
अर्पणा के अनुकूल कहा जाता है । यह्‌ पूवे पूवं परिकर्मो के कृत्यो का पुन सम्पादन 
भी करता है तथा उसं कृत्य के लिये अर्पणा का भी उत्पाद करता है, अत पूवे परिकमं 
एव अपर अर्पणा के अनुरूप होनें से अनुलोमः कहा जाता हैः । पूवे पूवं परिकर 
शाब्द द्वारा एकं अर्पणावीथि के अन्तगंत होनेवालें परिकमे को नही कहाजा रहा है, अपितु 
अ्पणावीथि से पहले पूवं पूव वीधियो मे होनेवाले सभी जवनो को अपंणा के उत्पाद 
के लिये अभिसस्कार करने से परिकर्म कहा जाता है । इसीलिये "विसुद्धिमग्गः मे “इतो 
प्बे परिकम्मान, उपरि अप्पनाय च अनुलोमनतो अनुलोमानीति पि वृच्चन्ति” -एेसा 
कहा गया है । तथा महादीका' मे उसकी ““इतो पुन्बे परिकम्मान' ति नानावज्जनवीथिय 
परिकम्मान"” - इस प्रकार व्याख्या की गयी है । 


[गोत्रम्‌ “के सम्बन्धं मे नवम परिच्छेद देखना चाहिये ] । 


१. विसु° महा०, प्र° भा०, पृ० १६१ । द्र° -विभा० प्‌० ११२। 


२ शयथा गामादीनं आसंन्नदेसो, गामूपचारो नगरूपचारो ति वच्वति; एव 
अप्पनाय आसन्नत्ता समीपचारित्ता वा उपचारानीति पि।“~ विसुऽ, 
प° ९३ । 

३ ^ततियं पुब्बभागे परिकम्मान उपरि अप्पनाय च अनुकूलत्ता अनुलोमं ।“ 

- विभा० प° ११२॥ 

“अनुलोम ति अप्पनापवत्तिया पच्चनीकधस्मविधमनेन अप्पनायं अनुकूल, 

अप्पनाहित अप्पनावह तिच्चेव अत्थो । यस्स पवत्तिया अप्पनाविबन्धको 

पच्चनीको नाम नत्थीति' - प° दी०, पृ १४० । 

विसुऽ, पुण ६३ । 

विसु० महा०; प्र° भा०, पृ १६१ । 

& द्र० - अभि० सं० ९.५६ । 


+< 


३४५६ अभिधम्मत्थसङ्हो [ चतुत्थो 


“अप्पनाभिसह्वारत्ता समीपचारभावतो । 
पुन्बापरानुलोमत्ता कामगोत्तादिभिभवा । 
परिकम्मोपचारानुलोमगोत्रमुनामका 11" 


अर्थात्‌ अर्पणा के उत्पाद के लिये अभिसस्कार करने से, अपेणा के समीप 
प्रवृत्त होने से, पूवे पूवं परिकमं एव अपेणाजवनो के अनुकूल होने से तथा कामगोत्रं या 
पुथग्जनगोत्र का अभिभव करने सेः क्रमश परिकर्म, उपचार, अनुलोम एव गोत्रभू कहं 
जति ह । 


उपर्थुक्त निर्वचन के अनुसार इन चार चित्तौ मे से प्रथम को परिकमं, उपचार, 
एव अनुलोभ - इन तीन नामो से कहा जा सक्ता है । द्वितीय एव तृतीय चित्त को भी 
इन तीनो नामो से कहा जा सक्ताहै । परन्तु नामो मे परस्पर सम्मिश्रण न होने देने 
के लिये प्रथम चित्त को परिकर्म, द्वितीय को “उपचार' एव तृतीय चित्त को अनुलोम 
कहा जाता है । चतुथं चित्ति को केवल गोत्रभू ही कहा जाता हैः । उस 
गोत्रम्‌" का कु स्थलो पर वोदान' (व्यवदान) शब्द से भी व्यवहार किया 
गया रै) 


षष्ठ अथवा सप्तम अर्पणाजवन नहीं ~ आभिधामिक गोदत्तस्थविर ने “पूर्वं 
पूवं कुशल-धर्म पर्चिम॒परिचम कुंशल-धर्मो के आसेवनप्रत्यय से प्रत्यय होते है" 
इसं सूत्र को कहकर आसेवनप्रत्यय से परदिचम परिचिम धम्मं बलवान्‌ होता है, अत 
षष्ठ वार एव सप्तम वार मे भी अर्पणा होती है" -एेसा कहा है। यह आचार्यं का 
अपना विचार-मात्र है -एेसा कहकर अदटुकथाचार्यो ने उसका प्रतिक्षेप किया है। 
चतुथं या पञ्चम वारम ही अपेणा होती दै तदनन्तर भवद्ध के अत्यन्त सञचिकट 
होने के कारण जवन कापात हो जाता है। जैसे--कोई पुरुष टूट इए तट की ओर 
दौडता हुमा खडा होना चाहते हृए भी किनारे पर पैर रखकर खडा नही हो सकता, 
वहु प्रपात मे अवश्य गिर जाता है, उसी प्रकार षष्ठ अथवा सप्तम वार मे भवद्ख 


[1 [1 


१, ब० भा०टी०) 

२ “यञ्चेत्थ संब्बन्तिमि त परित्तगोत्ताभिभवनतो महग्गतगोत्तभावनतो च शगोत्रभू 
ति पि वुच्चति!“ -विसु० पुऽ ९३। 

३. “एत्थ च चत्तारि पि जवनानि परिकम्मजवनानीति वा, उपचारजवनानीति 
वा, अनुलोमजवनानीति वा वुच्चन्ति येव । गोच्रभु ति पनं पच्छिमस्सेव 
नाम । इध पन चतुण्ण पि नामान सद्धहणत्थ परिकम्मोपचारानुलोम- 
गोत्रमुनामेना' ति वृत्त ति दटुवब्ब ।”-प० दी०, पृ० १४१ । 

४, “पुरिमा पुरिमा कुंसला धम्मा पच्छिमनि पच्छिमान कुसलान धम्मानं आसेवन- 
पच्चयेन पच्चयो ।” ~ पटुान (तिक पदान), प्र० भा०, पृ० ८। 


परिच्छेदो 1 मनोदारवौयि ४९ 


अत्यन्त निकट होने के कारण अपेणा नही हो सकती । इसलिये चतुर्थं या पञ्चम वार 
मे ही अपेणाजवन जवित होता है- एेसा कहना चाहिये । 


[अद्रुसालिनी' मे एक भिल्ल प्रकार का नय कहा गया है, उसे वही देखना 
चाहिये" । | 
तृतीय वार मं अपंणाजवन नहीं - षष्ठ एव सप्तम वार मे भवद्ध के अत्यन्त 


निकट होने से यदि अपेणाजवन जवित नही हो पाताहैतो तृतीय वारमेदही क्यो 
नही उस (अर्पणाजवन) का उत्पाद होता ? 


उत्तर ~ अपंणाजवन नामक ध्यान, मागे एवं फल धमं गोत्रम्‌ द्वारा उपकार प्राप्त करके 
ही उत्पन्न हो सकते है । गोत्रभू का पूवेवर्तीं अनुलोम जवन भी अपने पुवैवर्ती चित्त 
से, उपकार करनेवाले आसेवनप्रत्यय को प्राप्त न होने से यदि एक वार ही होता है 
तो वहु अत्यन्त दुर्बल होने के कारण गोत्रम्‌ को उत्पन्न करने मे भी असमर्थं होता है । 
अत अनुलोम-गोत्रम्‌-ध्यान' - इस प्रकार तृतीय वार मे अपेणाजवन नही हौ सकता । 
अर्थात्‌ एक वार मात्र होनेवाला अनुलोम अत्यन्त दुबेल होने से गोत्रम्‌ का 
उत्पाद नही कर सकता ओर यदि वह्‌ गोत्रभू मात्र का उत्पाद नही कर सकता है तो अर्पणा 
नामक ध्यान केसे उत्पन्न नही हौ सकता है! 


श्रादिकमिक ध्यानवीथि 


“पठ्वीकसिण' आदि किसी एक आलम्बन की पून पून. भावना करने से ध्यान- 
प्राप्ति के आसन्रकाल मे जब पठवीकसिणपञ्जत्तिः आदि कोई एक आलम्बनं भनोद्रार 
मे प्रादृभूंत होता है तो भवद्धचलन-भवद्धोपच्छेद-मनोद्राराव्जैन' होकर मन्दप्रज्ञ पुद्गल 
की सन्तान मे परिकमं-उपचार-अनुलोम-गोत्रमू्‌ - इस प्रकार उपचारसमाधिजवन चार 
वार तथा तीक्ष्णप्रज्न पुद्गल की सन्तान मे -उपचार-अनुलोम-गोत्रभू-इस प्रकार उपचार- 
समाधिजवन तीन वार प्रवृत्त होते है ओौर तदनन्तर अर्पणासमाधिजवन एक वार प्रवृत्त 





१ “जाभिधम्मिकगोदत्तत्थे रो पन '“पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा पच्छिमान पच्छिमान 
कूुसलान धम्मान आसेवनपच्चयेन पच्चयो ति इम सुत्त वत्वा आसेवन- 
पच्चयेन पच्छिमो पच्छिमो धम्मो बलवा होति, तस्मा छदे पि सत्तमे पि 
अप्पना होती ति आह्‌ । त अदहुकथासु अत्तनो मतिमत्त थेरस्सेत' ति वत्वा 
पटिक्ित्त । चतुत्थपञ्चमेसु येव पन अप्पना होति, परतो जवन पतित नाम 
होति, भवङ्धस्स आसन्तत्ता ति वृत्त, त एव विचारेत्वा वृत्तत्ता न सक्का 
पटिव्खिपित्‌ । यथा हि पुरिसो छिन्नपपाताभिमुखो धावन्तो ठातुकामो पि 
परियन्ते पादं कत्वा ठात्‌ न सक्कोति, पपाते एव पतति, एव छदट्ठे वा सत्तमे 
वा अप्पेतु न सक्कोति, भवद्खस्सय आसन्नत्ता । तस्मा चतुत्थपञ्चमेयु येव 
अप्पना होतीति वत्तव्बा 1“ -विसु० पृ० ९३ । 

२. अदुऽ, पू० १८८) 

३ विभा०, प° ११३। 





२४ तत्थ सोमनस्ससहगतजवनानन्तरं श्रप्यना पि सोमनस्ससहगता 
व पाटिकङ्कितिव्बा, उपेक्लासहगतजवनानन्तरं * उपेक्लासहगता व । 


उस (अपेणाजवनवार) मे सौमनस्यसहगतं जवनो कं अनन्तर 
अप॑णाजवन भी सौमनस्यसहगत ही अभीष्ट हं । उपक्षासहगत जवनो के 
अनन्तर (अपंणाजवन) उपेक्नासहगत ही अभीष्ट हं । 


होकर वीधिसन्तति का उच्छेद हौ जाने से यथासम्भव भवज्ख ही प्रवृत्त होते है । 
[इसे निम्न प्रारूप द्वारा इस प्रकार समञ्चना चाहिए । | 


मन्दप्रज्ञ पुदगल की आदिकमिक ध्यानवीथि 
भ॒ न द म प उ नु गौ जः भ 


००० ००० ०6० ००० ०9०० ००० ००० ००० ०५० ०५० 


तीक्ष्णप्रज्न पुद्गल की आदिक्मिक ध्यानवीथि 
भ॒ न दं म उ नु गौ जः भ 


99 ७०५० ०99 ७०५ ७99 ०५५ ०००9 0७०४ ७५० 


२४. सोमनस्ससहगत उपेक्वासहगता व - जवन-धमं असेवनप्रत्यय होते है । 
जिस प्रकार किसी द्रव्यविशेष को सुवासितं करते समय उसमे गन्धद्रन्य की पुनं - 
पुन भावना देनी पडती है ओर इस भावनाकृत्य मे प्रथम वार प्रयुक्त गन्धद्रव्य का ही 
दूसरे, तीसरे वार भी प्रयोग करना होता है। यदि एक ही (पूरवप्रयुक्त) गन्धद्रव्य 
उपलन्ध न हो स्के तो दूसरी वार प्रयोग मे लाये जानेवाले गन्धद्रव्य को प्रथम के 
सदश होना चार्िए । अन्यथा सुवास्य द्रव्य की सुगन्ध ही वित दै जयेगी। उसी 
प्रकार ( भावना देते समय प्रयुक्त सुगन्ध द्रव्य की भाति ) आसेवनप्रत्ययभूतं जवन-धमम 
भी कुराल के अनन्तर कुशल एव क्रिया के अनन्तर क्रिया ही होने चाहिये। यदि पूरव 
के कामजवन कुशल होते है तो परिचम महग्गतजवनो को भी कुशल होना चाहिये 
ओर इसी प्रकार यदि पूवं के कामजवन क्रिया होते ह तो पश्चिम महग्गतजवनो को भी 
क्रिया ही होना चाहिए । इस प्रकार पूवे कामजवनो मे ओर उनके अनन्तर होनेवाले 
महग्तजवनो मे यद्यपि भूमि-भेद होता दहै, तथापि उनमे (कुशलत्व) समानता हीने 
से उनका आसेवनं (युवास्य द्रव्य की सुगन्ध की भाति) नष्ट नही होता, किन्तु यदि 
पूवै मे सौमनस्य ओर परिचम मे उपेक्ला, या पूवे मे उपेक्षा ओौर पर्चिम मे सौमनस्य 
होगा तो वेदना-भेद होने से आसेवन अवश्य नष्ट हो जायेगा । चित्तो के स्वभाव का 
विवेचन करने पर भी जवनसन्तति मे 'पूवंजवन सौमनस्य, परिचमजवन उपेक्षा, तदनन्तर 


* °सहगता० - स्या० । 
१ अन्य मार्गे, फल-आदि वीथियो के लिये द्र° - चतु० परि० "वीथिसमृच्चयः । 
२ द्र - विभा० पृ ११३। 
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पून सौमनस्य - इस प्रकार एक वीथि मे इतने शीघ्र परिवर्तेन नही हो सकते, अत 
सौमनस्यजवन के अनन्तर अपेणा भी सौमनस्य होनी चाहिये, तथा उपेक्षाजवन के अनन्तर 
अर्पणा उपेक्षासहगत ही होनी चाहिये" । 

[ जिज्ञासुभो के विशेष ज्ञान के लिये अव यहां कर॒विस्तृत विवेचन प्रस्तुत 
कियाजा रहाहै। | 

पुथग्जन कै महाकुश्षल के अनन्तर अपंणाजवन - 


्रिहतुक पृथग्जन पुद्गल के रूप मे सम्पूणं नौ मह्गत कुरशलध्यानो को प्राप्त 
किया जा सकता है तथा पांच सखोतापतिमा्गे कुशलध्यानो को भी प्राप्त किया जा 
सकता है । इसलिये त्रिहेतुक पृथग्जन के महाकुल ज्ञानसम्परयुक्त चार जवनो मे से 
किसी एक के अनन्तर महग्गत कुशलजवन €, स्रोतापत्तिमागेजवन ५- इस प्रकार १४ 
अपंणाजवन होते हं । उनमे से भी महाकुशल सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो 
मे से किसी एकं के अनन्तर प्रथमध्यान, द्वितीयध्यान, तृतीयध्यान एव चतुरथध्यान 
नामक रूपावचर कुशलध्यान ४ सरोतापत्तिमागं कुशलध्यान ४ - इस प्रकार ठ सौमनस्य 
अर्पणाजवन हो सक्ते ह । तथा महाकुशल उपेश्चासहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो मे 
से किसी एक के अनन्तर रूपावचरकरंशल पञ्चमध्यान १, अरूपावचर कुशलघ्यान ४ 
एव स्रोतापतिमागे पञ्चमध्यान १ - इस प्रकार ६ उपेक्षा-अपंणाजवन हो सकते ह । 


स्रोतापन्न के भहाकुश्नल कै अनन्तर अपंणाजवन - 

सरोतापत्तिफलस्थ पुद्गल के रूप मे सम्पूणं नौ महग्यत कुशलध्यानो को 
प्राप्त किया जा सकता है । जब फलसमापत्ति का समावजन करता है तब पाच खोता- 
पत्तिफल-जवन भी हो सक्ते ह । तथा ओौर अधिक प्रयत्न करने पर ऊपर के पांच 
सकृदागा,ममा्गेजवन भी प्राप्त कयि जा सकते ह। सङृदागामिफलजवनो को सरोतापन्न 
पुद्गल प्राप्त नष्ट कर सकता, उन्हे तौ सढृदागामिमार्ग॑स्थ पुद्गल होकर ही प्राप्त 
किया जा सकता ट । इस प्रकार स्लोतापत्तिफलस्थ पुद्गल के महाकुशल ज्ञानसम्प्रयुक्त 
४ जवनो मे से किसी एक के अनन्तर १६ अपणाजवन हो सकते है । उनमे से महा- 
कुशल सौमनस्यसहगत जलानसम्प्रयुक्त दो जवनो मे से किसी एक के अनन्तर सौमनस्य- 
सहगत रूपावचर कुशलघ्यान ४ सरोतापत्ति फलध्यान ४ एव सकृदागामिमा्गेध्यान 
४- इस प्रकार १२ सौमनस्य-अपणाजवन हो सक्ते ह । तथा महाकुशल उपेक्षासहगत 
जञानसम्प्युक्त दो जवनो मे से किसी एक्‌ के अनन्तर रूपावचरकुशल पञ्चमध्यान &, 
अरूपावचर कुंशलध्यान ४, सरोतापत्तिफल पञ्चमध्यान १ तथा सकृदागामिमागं पञ्चम- 
ध्यान १ - इस प्रकार ७ उपेक्षा-अपेणाजवन हो सकते ह । 


"~ "~ न न ताण तास मनक कक्‌ 


१ 'भित्नवेदनान अञ्चयमञ््य आसेवनपच्चयभावस्स अनुद्धटत्ता ।“-विभा०, पु०११३। 
` निरन्तरपवत्तान जवनान भित्नवेदनता नाम नत्थीति वृत्त ~ सोमनस्सजवना- 
नन्तर' ति ।”-प० दी०, पृ० १४५ । 


परमस्थदीपनीकार नं विभावनी' के मत का खण्डन किया है, उसे वही 
(प० दी० पू० १४५ } देखना चाहिये । 


३५९ अभिधम्मत्थसङ्धहो { चतुत्थो 


२१ तत्थापि कुसलजवनानन्तरं कुसलजवनञ्चेव टेदटिमञ्च फलत्तय- 
मप्पेति, क्रियाजवनानन्तरं क्रियाजवनं श्ररहत्तफलञ्चा ति । 


उस (समान वेदनावाले) जवनवार सभी महाकुशल ज्ञानसम्प्रयुक्त 
४ जवनो के अनन्तर महग्गत, लोकोत्तर कुशलजवन ओर नीचे के फल- 
जवन ३ अपेणाको प्राप्त होते हं । महाक्रिया ज्ञानसम्प्रयुक्त ४ जवनो 
के अनन्तर महग्गत क्रियाजवन एवं अहत्‌ फलजवन अपंणा को प्राप्त होते हं । 


पि रिपिः 


सकृदागामी के महाकुश्चल कै अनन्तर अपेणाजवन - 

सकृदागामी फलस्थ पुद्गल के महाकुल ज्ञानसम्प्रयुक्त ४ जवनौ के अनन्तर भी 
उपर्युक्त प्रकार से मह्ग्गत कृंशलध्यान € एव जब फलसमपत्ति का समावरजन करता 
है तब सकृदागामिफलजवन ५ तथा जब उपर के मार्गे को प्राप्त करना चाहता है तब 
अनागामिमार्गजवन ५-इस प्रकार १६ जवन हो सक्ते है। उपर्युक्त प्रकार से 
सौमनस्यजवन ओर उपेक्षाजवन के भेदो को भी जानना चाहिये । 


अनाथामी कै महाकुश्चल कै अनन्तर अपंणाजवन - 

अनागामिफनस्थ पुद्गल के महाकुंशल ज्ञानसम्प्रयुक्त जवनो के अनन्तर भी 
उपर्युक्तं प्रकार से महग्गत कृंडलध्यान € एव जब फलसमापत्ति का समावजेन करता 
है तब अनागामिफलजवन ५ तथा जब ऊपर के मागं को प्राप्त करना चाहता है तब 
अहत्‌-मागंजवन ५ -इस प्रकार १६ जवन हो सकते है । सौमनस्य एव उपेक्षा जवनो 
के सम्बन्ध मे उपर्युक्त प्रकार ही जानना चाहिये । 


अहत्‌ के महाक्रियाजवन कै अनन्तर अपंणाजवन-- 

अहत्‌ पुद्गल की सन्तान मे महग्गत क्रियध्यान € हो सकते ह । जब वह्‌ 
फलसमापत्ति का समावजेन करता दै तब ५ अहेत्‌-फलजवनो मे से यथायोग्य कोई 
एक हो सकता है 1 प्राप्त करने के लिये ऊपर कोई मागं नहीदहै ओर प्राप्त मागं 
(अहेत्‌-मागं) भी एकचित्तक्नषण (उत्पादक्षण) इारा ही अपने समस्त करणीय कृत्यो का 
सम्पादन कर चुका होता है, अत अपेक्षितन होने से उसका पुन उत्पाद नही होता। 
अत अहत्‌ के महाक्रिया जानसंम्प्रयुक्त चार जवनो मे से किसी एक के अनन्तर महुग्गत 
क्रिया € अर्हेत्‌-फलजवन ५- इस प्रकार १४ अ्पणाजवन हो सकते हँ । उनमे से भी 
महाक्रिया सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो मे से किसी एक के अनन्तर प्रथम- 
ध्यान, द्ितीयध्यान, तृतीयध्यान एव चतु्थघ्यान ~ इस प्रकार रूपावचर क्रियाध्यान ४, 
अहेत्‌-फलजवन ४ ~ इस प्रकार = सौमनस्यजवन हौ सकते ह । महाक्रिया उपेक्षासहगत ज्ञान- 
सम्प्रयुक्त दो जवनो मे से किसी एक के अनन्तर रूपावचरक्रिया पञ्चमध्यान १, अरूपावचर 
क्रियाध्यान ४ तथा अहत्‌फल पञ्चमध्यान १ ~ इस प्रकार ६ उपेक्षा-अपेणाजवन हो सकते है । 

२४ ऊपर (अभि० स० ४ २४ मे) सौमनस्यकामजवन के अनन्तर सौमनस्य- 
अपेणाजवन एव उपेक्षाकामजवन के अनन्तर उपेक्षा-अर्पणाजवन होने का प्रतिपादनं 
करिया गया है । अब यर्हां इस मूलपालि द्वारा उनमे से कशल कामजवन के अनन्तर 


नणकममिसः 


परिच्छेरो | मनोद्ारवीधि ३५३ 


२६ दत्तस सुखयपुञ्ञयम्हा द्रष्दसोपेक्खका परं । 
सुखितक्रियतो* श्रटु छ सम्भोन्ति उपेक्लका ।! 


महाकुशल सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो के अनन्तर 
३२ अपंणाजवन होते हे । महाक शल उपेश्चासहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो 
के अनन्तर १२ अपेणाजवन होते हं । महाक्रिया सौमनस्यसहगत ज्ञान- 
सम्प्रयुक्त दो जवनो के अनन्तर < अपेणाजवन होते हं तथा महाक्रिया 
उपेक्षासहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो के अनन्तर ६ अपणाजवनं 
होते हं । 





`न, 


कुशल अपणाजवन एवे क्रिया कामजवन के अनन्तर क्रिया अ्पणाजवन होने का निदेश 
क्य गया है। 

[उपर्युक्त (४ २४ के विस्तृत) व्याख्यान को दोनो (४ २४ एव ४ २५) 
पालियो का सम्मिलित विवेचन समज्लना चाहिये ।] 

२६. यह गाथा उपर्युक्त (तत्थ सोमनस्ससहगतजवनानन्तर अरहत्तफलञ्चा तिः 
(४ २४, २५) दोनो पालियो का सक्षिप्त कथन करनेवाली सडग्रहगाथा है । अत. 
यहो पूर्वोक्त पालियो के अनुसार ही सह्भचा एव सद्भुचेय धर्मो का वणेन किया जा 
रहा है। 

एत्तिस ~ मह्हाकुशल सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो के अनन्तर महग्गत- 
कुराल सौमनस्यजवन ४, मागं सौमनस्यजवन १६, नीचे के तीन फलो के सौमनस्यजवन 
१२ - इस' प्रकार ३२ अपेणाजवन होते हँ । 

दस - महाकूरल उपेश्नासहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो के अनन्तर महग्गत- 
कुशल उपेक्षाजवन ५, मागंउपेक्षाजवन ४, नीचे के तीन फलो के उपेक्षाजवन ३१२ 
अपेणाजवन होते है । द 

अहु - महाक्रिया सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो के अनन्तर महम्यत- 
क्रिया सौमनस्यजवन ४ एव अहेतूफल सौमनस्यजवत ४८ अपेणाजवन होते ह । 


छ - महाक्रिया उपेक्षासंहगत ज्ञनसम्प्रयुक्त दो जवनो के अनन्तर महग्गतक्रिया 
उपेक्षाजवन ५, तथा अहैत्फल पञ्चमध्यान १ == ६ अपंणाजवन होते ह । 


* सुखितक्रियातो - स्या० । 


१ द्र० ~ विभा०, पुऽ ११२३ - १४; प० दी०, पृ० १४५ 
अभिर सं०: ४५ 


३४५ अभिधम्मत्थसद्खही [ चवुत्थो 


२७. पुथुज्जनान* सेक्लानं कामयुञ्ज्तिहेतुतो । 
तिहेतुकामक्रियतो† बीतरागानमप्यना ।। 
श्रयमेत्थ भनोद्रारे वीर्थिचित्तप्पवत्तिनयो । 


त्रिहेतुक पृथग्जन, एव शैक्ष्य (नीचे के तीन फलस्थ) पुद्गलो कै 
त्रिहतुक कामकूशल चार जवनो के अनन्तर ४४ अपंणाजवन होते हे । 
अहत्‌ पुद्गलो के तरिहेतुक कामक्रिया चार जवनो के अनन्तरं १४ अपेणा- 
जवन होते हं । 

इस वीथिसड्ग्रह मे यह मनोद्रार मे वीधथिचित्तों की प्रवृत्ति का 
नथ हे । 


णय मम 





२७. त्रिहतुक पृथग्जन एव नीचे के फलस्थ तीन पुद्गलो को सन्तान मे त्रिहुतुक 
कामावचर कुशल ४ जवन ही परिकमं, उपचार-आदि उपचारसमाधिजवन के रूप में 
हो सकते है, उनमे क्रियाजवन नही हो सक्ते । ( माग॑स्थ पद्गल एक चित्तक्षणमाव्र 
होने के कारण उनकी सन्तान मे कामकरुशलजवन नही हौ सकते । अत सेक्लान' 
पद द्वारा फलस्थ रौक्ष्य पृद्गलो का ही ग्रहण होता है।) इन कामकुशलजवनो के 
अनन्तर पूवंगाथा मे कथित प्रकार के अनुसार ्त्तिस' (३२) एव द्वादस' (१२) - 
इस प्रकार ४४ अपणाजवन होते ह । अहत्‌ पुद्गल की सन्तान मे ४ तरिहतुक क्रियाजवन 
ही उपचारसमाधिजवन के रूप मे प्रवृत्त होते हँ उनमं कुशलजवन नही होते । 
उन उपचारसमाधिजवनो के अनन्तर पूर्वंगाथा मे कथित प्रकार के अनुसार अद्र 
(=) एव छु (६) - इस प्रकार १४ अपंणाजवन होते ह । (इनप्ता विवेचन पहले 
किया जा चुका) ) 


ग्रपेखाजवनमनोद्रारवीथि सबाप्त। 
मनोद्रारवीथि समाप्त । 


* पुथूज्जनान - स्या० । 
¶† °क्रियातो -स्या०। 
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तदारमणतियसो 


२८, सब्बथापि* पनेत्थ ग्रनिहे शआरारसणे शक्सलविपाकानेव पञ्च- 
विञ्जाणसम्पटिच्छन-सन्तीरण-तदारमणानि । 


२६९. इं कुसर्लविपाकानि । 
३०. भ्रति-इट पन सोमनस्ससहगतानेव सन्तीरण-तदारमणानि । 


प 


इस पञ्चद्वार एव मनोद्रार मे (*अतिमहन्त', महन्त' आदि) 
सब प्रकारो सें भी अनिष्ट आलम्बन मे केवल अकुशलविपाक पञ्चविज्ञान, 
सम्परिच्छन, सन्तीरण एवं तदालम्वन ही होते हं । 
इष्ट आलम्बन मं कुशलविपाक पञ्चविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण 
एवं तदालम्बन होते हं । 
पि अति-इष्ट आलम्बन मे केवलं सौमनस्यसहगत सन्तीरण एव तदालम्बनही 
तेहं। 


[का 1 


तदालस्बननियम 

२८ - ३०. किस जवन के अनन्तर कौन तदालम्बन होता है?" - इस विषय का 
नियमनं करनेवाले को तदालम्बननियमः कहते ह । तदालम्बन को प्रधान रखकर 
यहाँ गौण रूप से पञ्चविज्ञान, सम्पटिच्छन एव सन्तीरण के नियमो को भी कहा जायेगा । 

[ यहाँ 'सन्बथापि पनेत्थ' के स्थान पर सब्बत्थापि पनेत्थः यह पाठभेद भी 
उपलब्ध होता है । प्राचीन टीका मे सन्बत्थापि' इस पद की ““सनब्बत्थापी ति 
पञ्नचद्रारमनोद्रारे पि” ~ इस प्रकार व्याख्या कौ गयी हैः । तब यहाँ उन टीकाकारो 
की इस प्रकार की व्याख्या के अनुसार पनेत्थ' यह पद व्यर्थं होता है, अत 
इसे (इस पद को). नही होना चाहिये । उनके अनुसार यहो सब्बत्थापि पन अनिट्ढेः - 
केवल इस प्रकार ही पाठ होना चाहिये; किन्तु चूकि यहां 'एत्य' शब्द का प्रयोग 
किया गया है अत, 'सब्बथापि पनेत्थ अनिट्‌ढे' ~ यही पाठ युक्तिसद्खत प्रतीत होता 
है । सब्बथापि' का अथं अतिमहद्‌ (अतिमहन्त), महद्‌ (महन्त) आदि सब प्रकार 
से भीः किया गयादहैः । | 


* सब्बत्थापि ~ सी०, स्या०, रो०,ना०, म० (ख) । 
१ “सन्बत्थापी' ति पञ्चद्रारमनोद्रारे पि ।” ~ विभा०, पृ० १११। 
“ सब्बत्थापी' ति चक्खादिपञ्चद्वारे मनोद्वारे पि।” -अभि० स० दी०, पु० ३१५। 
२ ““सन्बथापि' ति अतिमहन्तादिना सब्बपकारेन पि। एत्था' ति एतेसु 
यथावृत्तेसु पञ्चद्रारमनोद्धारेसु । सन्बत्थापि पन अनिट्‌ठे' ति वा पाठो, तेनेव 
टीकासु सब्बत्थापीः 'ति पञ्चद्वारमनोद्वारे पीति वृत्त 1“ -प० दी०, पु५ १४५ । 
“ सब्बथापी' ति अतिमहन्तादिदविसयप्पवत्तियाकारेन । एत्या" ति पञ्चद्वारे 
मनोद्रारे च । सीहलटीकाय पन सन्बत्यापी' ति पञ्चवद्रारे मनोद्रारे पीति 
वण्णेति, एत्था' ति पद नत्थि विय दिस्सति ।" ~ सद्भुप०, प° २५२ 


इ ५६ अभिधम्मत्थसङ्कहो | चतुत्थो 


इष्ट एवं अनिष्ट आलम्बन - पञ्चविज्ञान से लेकर तदालम्बनप्यन्त होनेवाले 
विपाकचित्तौ का कुशलविपाक होना, अकुशलविपाक होना, सौमनस्य से सम्प्रयुक्त होना, 
उपेक्षा सरे सम्प्रयुक्त होना--आादि इष्ट, अति-इष्ट एव अनिष्ट आलम्बनो पर निर्भर 
करता दै" । इसलिये प्रथमत दिखायी देनेवाले सभी आलम्बनो मे चह इष्ट है, यह्‌ 
अनिष्ट है' - इस प्रकार विभाजन करनेवाला ज्ञान अपेक्षित होता है। इस प्रकार 
विभाजन केरे मे “इद्रानिद्रारम्मण पन पाटियेक्क विभत्त अत्थीति । कस्स वसेन विभत्त 
ति ? मन्निमकसत्तस्स-के अनुसार मध्यम (असत) पृद्गलो कै अनुसार ही 
विभाजन करना चाहिये । जैसे ~ राजा, पेष्ठी-आदि उच्चकोटि के धनी पुद्गलो के 
के लिये सामान्य भोजन अच्छा होनें पर भी अनिष्ट होता है ओर बहुत निस्न स्तर 
के पुद्गलो एव तिरख्चीन योनि मे उत्पञ्च सत्त्वो के लिये कुं खराब भोजन (जो कि 
अनिष्ट होता है) होने परभी इष्ट होता है, अत आलम्बन के इष्टत्व, अनिष्टत्व-आदि 
का विभाजन मध्यम (ओौसत दजं के) पृद्गलो के आधार पर करना चाहिये । मध्यम 
पुद्गलो को सुन्दर रूप, शब्द-आदि आलम्बन इष्ट होते ह । अतिदुलैभ भगवान्‌ बुद्ध 
के रूप, शब्द-आदि एव अतिलावण्ययुक्त॒स्त्री-पुरुषो के रूप, शब्द-आादि अति-दष्ट 
होते है, तथा मूत्र, पुरीष, पूय एव पूतिगन्ध कुणप-आदि आलम्बन अनिष्ट होते है। 
अत इसी प्रकार इष्ट-म्रनिष्ट आलम्बन का विभाजन करना चाहिये । 

थेरवाद - उपर्युक्त इष्ट-अनिष्ट के विभाजन का प्रकार अद्रुकथा मे आनेवाला 
आचार्यो का समानवाद है। तिपिटकचूलाभयत्थेर” “रानिटु नाम विपाकवसेनेव 
परिच्छिन्न, न जवनवसेन^” - इस प्रकार कहते ह । अर्थात्‌ इष्ट-अनिष्ट आलम्बन का 


१ तु° ~ “आरम्मणवसेन पनेत्थ सोमनस्सभावो वेदितन्बो 1” - अद्रु°, पृ० ६२। 

२ विभे० अण, प° ११। 

२ “इच्छितन्ब ति इद्र केन इच्छितन्ब ति? लोकियमहाजनेन । तत्थ च 
अतिउक्कदटुं अतिदुग्ते च जने अगहेत्वा मच््िमकेन महाजनेन । एव हि 
सत्ति इदानिटरान सृट्टु ववत्थान होतीति अटुकथाय वृत्त ।”-प० दी०, 
पृ १४५- १४६ । 


इद हि न अतिदस्सरान महासम्मत-महासुदस्सन-धम्मासोकादीन वसेन 
विभक्त । तेस दहि दिव्बक पि आरम्मण अमनाप उपटराति । अतिदुग्गतानस्पि 
दुल्लभन्नपानान वसेन अविभक्त । तेस हि कणाजकमत्तसित्थानिं पि पूति 
मसरसो पि अतिमधुरो अमतसद्सि च होति । मज्ज्िमिकान पन गणक- 
महामच्च-सेदटि-कुटुम्बिक-वणिजादीन कालेन इट, कालेन अनिद लभमानान 
वसेन विभत्त । एवरूपा हि इदानि परिच्छिन्दितु सक्कोन्तीति ।" - विभ० 
अ, पु 9० १६] 

४ तिपिटकचूलनागत्थेर -सी०, ना० सस्करण । 

4 विभ०, अ०, पृऽ ११। 
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परिच्छेद विपाकचित्त द्वारा ही क्या जा सकता है) यदि इष्ट आलम्बन से समागम 
होता है तब जवन तौ सन्ञा-विपर्यासि के कारण सौमनस्य, उपेक्षा या दौमेनस्य कृ भी हो 
सकता है, किन्तु पञ्चविज्ञान-आादि विपाकचित्त एकान्त स्प से कुडलविपाक ही होते 
ह । इसी प्रकार अनिष्ट आलम्बन से समागम होने पर नियत रूप से अकुशलविपाक 
ही होते है । अत॒ विपाकचित्त द्वारा इष्ट-अनिष्ट का सही परिच्छेद होता है। वे 
विपाकचित्त कथमपि वञ्चना नही कर सकते । यथा - मिथ्यादृष्टि तैर्थिक पुद्गल बुद्ध, 
धर्म, सद्ध अथवा यहाचंत्य-जादि सालम्बनो को देखकर या सुनकर अपनी आंखे एव 
कान मूद लेते हं भौर उनमे द्वेषजवन उत्पन्न होता है, किन्तु अति-दष्ट बुद्ध-आदि का 
दशन, उनके पूवं वुंशलकर्मो के कारण होने से पञ्चविज्ञान-मादि चित्त तो कुशल- 
-विपाक ही होते है । इस प्रकार दुष्टिविपर्यास से अति-उष्ट रालस्बन्‌ को अनिष्ट लम्बन समस्ने 
से पुद्गल मे द्रेषजवन उप्पन्न हौ सकते है, किम्तु विपाकचित्त सर्वदा निर्भान्त अनुसरण करते है! । 

ओर भी, यद्यपि - जसे ग्रामञूकर-आदि पुरीष के गन्ध की प्राप्ति से अत्यन्त प्रसन्न 
होते है तथापि पुरीष के सम्बन्धं से उनमे उत्पन्न चक्षुधिज्ञान, श्रोन-विज्ञान-आदि चित्त 
अकुशलविपाक ही होते ह । अतिप्रजल अकुशल कमं के कारण अनिष्ट आलम्बन को 
इष्ट समञ्चन से उसमे सौमनस्य-जवन होते ह । गृहस्वामी द्वारा शूकर को बांध कर सुन्दर 
दायनासन पर सुलाये जाने परभी वहु शकर सन्ञाविपर्यासि के कारण चिल्लाता है 
ओर उसमे दौमेनस्यजवन उत्पन्न होते हं, फिर भी अच्छे स्थान की प्राप्ति एव मुकोमल 
स्परं से उसमे वूंशल-विफाकं कायविज्ञान हौ उत्पन्न होता है । अपने जातिस्वभाव के 
कारण अकूशल कमं के फलस्वरूप दृष्टिविपर्यास से उसमे हेष, दौर्मनस्य जवन प्रवृत्त होते हँ ओर 
इसी से वह्‌ चिल्लाता है । इस प्रकार इष्ट या अनिष्ट आलस्बन के स्वरूप का निर्धारण विपाकसे 
करना चाहिये, न कि जवन से'-इसं थेरवाद का अद्ुकथाचायं भी समथेन करते है । 


. “जन्‌ पन सञ्व्गाविपल्ल।सवसेन इद्ुस्मि येव रज्जति, इटरस्मि येव दुस्सति, 
अनिदुरिमि येव रज्जति, अनिट्ुस्मि, दूस्सतीति । विपाकवसेनेव पनेत॒एकन्ततो 
परिच्छिन्जति । न दहि सक्का विपाकचित्त वञ्चेतु । सचे आरम्मण इटु 
होति, कुसलविपाक उप्पज्जति । सचे अनिद, अकरंसलविपाक उप्पज्जति । 
किञ्चापि हि मिच्छादिद्धिका बुद्ध वा सद्ख वा महाचेतियादीनि वा उद्ारानि 
आरम्मणानि दिस्वा अक्लीनि पिदहन्ति, दोमनस्स आपज्जन्ति, धम्मसह्‌ 
सुत्वा कण्णे थकेन्ति, चक्डविञ्जाण-सोतविञ्व्याणादीनि पन तेस कुसलविपाका- 
नेव होन्ति!” -विभ० अ०, प° ११। 
तु° - “अस्सद्धान हि मिच्छादष्धिन च एकन्त इदुारम्मणभूत तथागतरूप 
पि दिस्का सोमनस्स न उप्पज्जति ।“ - अदु पृऽ ६२। 

२ “किञ्चापि गृथसुकरादयो गृथगन्ध घायित्वा खादितु लभिस्सामाः ति सोमनस्स- 
जाता होन्ति, गूथदस्सने पन नस चक्खुविञ्बाण, तस्स गन्धघायने घाण- 
विञ्व्याण, रससायने जिनब्हाविजञ्व्याण च अकुसलविपाकमेव होति । बन्धित्वा 
वरसयनें सयापितसूकरो च किञ्चापि विरवति, सञ्व्याविपल्लासेन पनस्स 
जवनस्मि येव दोमनस्स उप्पज्जति, कायविञ्जाण कूसलमेव । कस्मा ? 
आरम्मणस्स इुताय ।” ~ विभ० अ० पृ० ११। 


२५६ जाभवम्मत्यसङ्खहा | चतुस्थो 


` द्वार के सम्बन्ध से भी इष्ट एव अनिष्ट भ्रालम्बन के भेद को जानना चाहिये । 

जैसे - सुखसस्पदं मुद पुरीष कायद्वार मे ईष्ट तथा चक्षुष्‌-आदि दवारो मे अनिष्ट 
हीता है। इसी प्रकार किसी व्यविति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर मणि द्वारा प्रहार 
करने पर वह मणि देखनेवालो के चक्षार मे यद्यपि इष्ट होती है, तथापि आहत 
पुद्गल के कायद्रार मे अनिष्ट होती है'। 

कु आलस्बनो का कालभेद से भी इष्ट या अनिष्ट रूप मे विभाजन किया जा 
सकता है । जैसे -शीत ऋतु मे एव भोजन पकाते समय अग्नि इष्ट होती है, वही 
ग्रीष्म ऋतु मे अनिष्ट होती है। इसी तरह पिपासा के समय एवं ग्रीष्म ऋतु मे जल इष्ट 
होता है, तथा शीत ऋतु मे अनिष्ट होता है। 

कुखं॑पृष्पो कारूप इष्ट होता है, किन्तु गन्ध अनिष्ट होता है। इस प्रकार 
दृष्ट एव अनिष्ट आलम्बन का निर्धारण मध्यम (ओौसत) पुद्गल के आधार पर विपाकचित्तो 
दारा; द्वार हारा, काल द्वारा, एव रूप, गन्ध-आदि दारा करना चाहिये । 


स्वभाव एवं परिकठ्प हमारा विभाजन ~ इन इष्ट एवे अनिष्ट आलम्बनो मे प्रत्येक 
आलम्बन स्वभाव एव परिकल्प द्वारा द्विधा विभक्त होता है । मध्यम पृद्गल मे विपाक, 
द्वार एव काल-आदि द्वारा इष्ट या अनिष्ट रूप मे विभक्त आलम्बन, स्वभावत 
इष्ट-आलम्बनः या (स्वभावत अनिष्ट आलम्बन" भी कहे जाते है । तथा उच्च कोटि के 
या उत्तम सुचि के पुद्गल भी जव वात, पित्त-आदि धातु के विकारसे रूणहो जाते 
ह, अथवा जो पुद्गल उन्मत्त होते है, उनमे स्वभावत इष्ट-आलस्बन भी इष्ट नही 
होते । रुचिविकार के कारण वे स्वादु आहार को भी अनिष्ट आलम्बन समञ्जते है। 
इन (रुग्ण, उन्मत्त-आदि) पृद्गलो द्वारा अनिष्टतया निर्धारित आलम्बन 'परिकल्पतः 
अनिष्ट आलम्बन" कहू जाते हं । काक, गुध्-जादि पक्षी एव उन्मत्त-आदि पुद्गल 
पूतिगन्ध-आदि से युक्त स्वभावत अनिष्ट आलम्बनो' को भी ईष्ट समक्षते है। 
इन ( काक, गृध्र-जादि पक्षी एव उन्मत्त पुद्गल आदि) सत्त्वो द्वारा इष्टसरूप मे 
समन्ना गया वह आलम्बन भी परिकल्पित इष्ट आलम्बन है। इस प्रकार आलम्बनो 
का इष्ट एव अनिष्ट भेद स्वभाव एव परिकल्प द्वारा भी निर्धारित हौताहै) 


विपाक नियत एवं जवन अनियत - 
विपाकचित्तो मे आलम्बन के अनुसार नियत रूप से जो सौमनस्य, उपेक्षा- 
आदि वेदनाओ का सम्प्रयोग होता है, इसे विपाकचित्तो की अन्यभिचारिता (नियत- 


१ “अपि च दवारवसेनापि इटानिटरुता वेदितव्बा। सुखसम्फस्स हि गृथकलल 
चक्सुद्रार-घाणद्वारेसु अनिट, कायद्रारे इट होति । चक्कवत्तिनो मणिरतनेन 
पोथियमानस्स सुवण्णसूले उत्तासितस्स च मणिरतनसुवण्णसूलानि चक्खुदरारे 
इद्रानि होन्ति, कायद्वारे अनिद्ानि । कस्मा  महादुक्खस्स उप्पादनतो ॥“ 
- विभ० अ०, पु° ११-१२। 

२ द्र०-विभ० मूर टी०, पऽ &-१०} विभ० अनु°, पु० १५ प दीभ, 
9.“ 
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सम्बन्धित्व ) तथा जवनचित्तो मे आलम्बन के अनुसार वेदनाओ का सम्प्रयोग जो अनियत- 
रूप से होता हैः इसे जवनचित्तो की व्यभिचारिता (अनियतसम्बन्धित्व) कहते है । 
जसे - स्वाभाविक इष्ट एव अति-इष्ट आलम्बन कीं प्राप्ति पूर्वकृत कुशल कर्मो द्वारा 
ही होने के कारण जब स्वभावत इष्ट आलम्बन से समागम होता है तब कुशलविपाक 
उपेक्षासहगत सन्तीरण ही तदालम्बन होकर, रौर जब स्वभावतः अति-इष्ट आलम्बन से 
समागम होता है तब कुशलविपाक सौमनस्यसन्ती रण तदालम्बन होकर प्रवृत्त होता है, तथा 
जब स्वभावत अनिष्ट आलम्बन से समागम होता है तब अकुशलविपाक उपेक्षासहगत सन्तीरण, 
तदालम्बन होकर प्रवृत्त होता है। इस प्रकार विपाकचित्तो मे आलम्बन के अनुसार 
वेदनाओो का सम्प्रयोग नियत होने से विपाक को अविपर्यस्त (अविपरीत) कटा जाता है 


चित्तविपर्यास, सन्ञाविपर्यासि एव दृष्टिविपर्यास से अविमुक्त पृथग्जन तथा चित्त- 
विपयसि एव सन्ञाविपर्यास से अविमुक्त शैक्य पुद्गलो की सन्तान मे होनेवाले कुशल- 
अकुराल जवन कदाचित्‌ आलम्बन के अनुसार होते है, यथा - अति-दष्ट आलम्बन मे 
सौमनस्यजवन, इष्ट-मध्यस्थ आलम्बन मे उपेक्षाजवन तथा अनिष्ट आलम्बन मे द्वेष- 
जवन-आदि होते है। किन्तु कभी कभी उपर्युक्त विपर्यासो के कारण, या अनिष्ट 
आलम्बन के प्रति अनुरागयुक्त अकुशल कर्मो के विद्यमान होने के कारण बद्ध-आदि 
अति-दृष्ट आलम्बनो मे भी तैथिको मे टेषजवन होते है तथा मूत्र, पुरीष, पूय एव 
पूतिगन्ध कुणप-आदि अनिष्ट आलम्बनो मे काक, गृध्र, शूकर-आदि पशु, पक्षियो मे 
सौमनस्य-जवन होते है । उन बृद्ध-आदि अति-इष्ट आलम्बनो एव मूत्र, पुरीष-आदि अनिष्ट 
आलम्बनो मे भी कुछ चित्तविपर्यस्त उन्मत्त-मादि पुद्गलो मे उपेक्नाजवन होते है । 
इस प्रकार कुरल-अकुशल जवनो द्वारा आलम्बन-स्वभाव का सर्वथा अनुगमन न क्रिया 
जाने के कारण उनमे वेदना का सम्प्रयोग अनियत होने से जवनो को व्यभिचारी कहा 
जाता हैः । ^ 


इष्ट-अनिष्ट-मिभित आलम्बन का ्रहण-- 


जब कोई वस्तु इष्ट एव अनिष्ट दोनो से मिधित होती है तब आलम्बन के 
उस प्रकार मिधित होने पर उसमे सच्निहित विभूत-आलम्बन का ही ग्रहण होता है। 
जसे - मयूर अपने अकुशल कर्मो के कारण तिरश्चीन योनि मे अहेतुक प्रतिसन्धि द्वारा 
उत्पन्न होता हैः अत उसके वणं, सस्थान-आदि वस्तुत अनिष्ट आलम्बन होते है, 
तथापि प्रवृत्तिकाल मे फल देनेवाले कुशलकर्मो के कारण उसमे सुन्दर वणे, सस्थान- 
आदि उत्पन्न होते है, अत. उन प्रव्तिकर्मज इष्ट रूपो द्वारा मूल अनिष्ट आलम्बन 
अभिभूत कर दिये जते है । इस कारण इस प्रकार के इष्ट-अनिष्टमिधित आलम्बनो 
के देखं जाने पर देखनेवालो के चक्षुविज्ञान द्वारा विभूत॒(सुप्रकट) इष्ट आलम्बन का 
ही ग्रहण किया जानें से उनमें कुडलविपाक ही उत्पन्न होते है। इसी प्रकार मूलत 
(स्वभावत.) इष्ट मनुष्य के स्कन्धे (शरीर) मे अनिष्ट कष्ठ-आदि रोगो के होने पर 


१. तु° - अहु०, प° २१८ -२३३ । 
२. द्र० -विभा० पृ० ११४- १११५, प० दी, पृ० १४द- १५० । 


३६० अभिधम्भत्थसद्धहः [ चतुत्यो 


३९१. तत्थापि सोमगस्ससहश्तक्रियाजदनावसाने सोपनस्ससहशतानेव 


तदारमणानि भवन्दि । 
३२. उपेक्लासहगतक्रियाजवनावसाने च उपेदखासहुगतानेव होन्ति! । 
उन (तदालस्वनो) मे भी सौमनस्यसहगत क्रियाजवनो के अन्त मे 
सौमनस्यसहगत तदालम्बन ही ह्येते ह । 
उपेक्षासहगत क्रियाजेवनो के अन्त मे उपेक्षासहगत तदालम्बनदही 
होते हं । 
उनके विभूत अनिष्ट आलम्बन (कुष्ठ-भादि) का आलम्बन करके देखनेवाले की सन्तानं 
मे अकुशलविपाक ही उत्पन्न होते है" । 

३१ -२२ क्रियाजवन अहत्‌ की सन्तान मे ही होने से आलम्बन के अनुसार 
नियमत जव अति-इष्ट आलस्बन से समागम होता है तब सौमनस्य जवन, एव जब 
इष्ट-मध्यस्भ आलम्बन से समागम हेता है तब उपेक्षाजवन होते है, इसलिये सौमनस्य- 
क्रियाजवन के अनन्तर सौमनस्यतदालम्बन ( महाविपाक ४ एव सौमनस्यसन्तीरण 
१) ५ मे से कोई एक प्रवृत्त होता है तथा उपेक्षाक्रियाजवन के अनन्तर उपेक्षा- 
तदालस्बन (महाविपाक ४ एव उपेक्षासन्तीरण २) \६्मेसे कोद एक ही प्रवृत्त 
होता है । 

विपाक भी नियत एवं जवन भी निर्त- 

क्रियाजवन उपर्युक्त तीनो विपर्यासो से विमुक्त (रहित) अहैत्पुदगलो की 
सन्तान मे ही प्रवृत्त होने के कारण विपाकनधर्मौ की ही भाति अर्थात्‌ आलम्बन के 
अनुसार प्रवृत्त होते है, यथा - अति-दष्ट आलम्बन से समागम होने पर सौमनस्यक्रियाजवन होते 
है ओर उनके अवसित होने पर सौमनस्यतदालस्बन का पात होता है। तथा इष्ट-मध्यस्थ 
या अनिष्ट आलम्बन से समागम होने पर उपेक्षासंहगत क्रियाजवन होते ह । ओर उन 
उपेक्लासहगत क्रियाजवनो के अनन्तर उपेक्षातदालस्बन का पात हता है। इस प्रकार 
विपाक-धर्मो की ही भाति क्रियाजवनौ का भी आलम्बन के अनुसार सौमनस्य एव उपेक्षा 
वेदना से सम्प्रयोग नियत होने सेविपाक भी नियत एवे जवन भी नियत 
कहा गया हैर । 

पररमत्यदीपनीवाद - क्रियाजवनो के आलम्वनानुसार सौमनस्य एव उपेक्षा वेदना 
से सम्प्रयोग को न केवल प्रस्तुत ग्रन्थ मे, अपितु अटुसालिनी' मे भी सुस्पष्ट कहा गया 


* सन्ति-रो० | 

{-1 उपेक्वासहगतानि - स्या०; उपेक्वासहगतानि होन्ति - रो० । 
१. प० दी०, पृ १४६ । 

९, अट्ु°, पु9 २२४ । 

३. द्र० -विभा० प° ११४- ११६ । 
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है' । इस सम्बन्ध मे परमलत्थदीपनीः का मत है कि क्रियाजवनो फा आलम्बन कै 
अनुसार प्रवृत्त हीना सामान्यकाल ( प्रकृतिकाल ) मे ही होता है । अर्हत्‌ पुद्गल का 
अपने चित्त पर आधिपत्य होने से वहं आलस्वन का अनुगमन न करके, अपितु अपनी 
इच्छा के अनुसार स्वचित्त को अभिसस्कृत करके जैसा चाहे वैसे (यथेच्छ) जवनो का 
उत्पाद कर" सकता है । इसीलिये भगवान्‌ बुद्ध शृकरशावकं को देखकर मुस्कराते ह । 
इसी प्रकार महामोग्गल्लान भेर गृधकूट पव॑त पर प्रेत को देख कर मुस्कराते है*। 
उपर्युक्त दोनो स्थलो पर शूकरदावक एव प्रेत अनिष्ट आलम्बन है तथा मुस्कराना क्रिया- 
सौमनस्यजवन है, फिर भी “इधानन्द 1 सो सचे अक्ति - पटिकूले अप्पटि- 
कूलसञ्ञी विहरेय्य' ति, अप्पटिकूलसनञ्जी तत्थ विहरति” अर्थात्‌ अहत्‌ पुद्गल 
प्रतिकूल आलम्बनो से समागम होने पर भी यदि चाहे तो अप्रतिकूलसन्ञी होकर विहार 
क्र सकता है - इस सूत्रपिटक्‌ के अनुसार अहत्‌ पुद्गलो के क्रियाजवन आलम्बन के 
अनुसार वेदनाओ से सम्प्रयुक्त न होकर अपनी इच्छा के अनुसार उत्पन्न हो सक्ते हें । 
इसीलियं प्रस्तुत ग्रन्थ ( अभिधम्मत्थसद्खहो ) के साथ-साथ अभिधम्मदुकथाओ" मे भी 
चित्त का विशेष अभिसस्कार न होने पर अर्थात्‌ जवन सामान्यावस्था मे जव अपन आप 
्रृत्त होते हँ उस सामान्यकाल को लक्ष्य करके कक्रियाजवनो मे भालम्बन के अनुसार 
सौमनस्य एव उपेक्षा वेदना का सम्प्रयोग हनः चाहिय" -एेसा कहा गया है । चित्त का अभि- 
सस्कार करके आलम्बन का आवर्जन करने पर तो सूत्रान्त (सृत्तन्त) पालि कै भ्रनुसार 
अनिष्ट आलम्बन का आलम्बन करके सौमनस्य क्रियाजवन या अति-ष्ट आलम्बन का 
आलम्बन करके उपेक्षा क्रियाजवन भी प्रवृत्त हो सकते है" । 


-परमत्थसरूपभेदनी' का स्पष्टीकरण - भगवान्‌ वृद, एवं महामोग्गल्लान दारा 
शूकरलावक एव प्रेत को देखकर मुस्कराने मे देखते समय एक आलम्बन तथा मृस्कराते 
समय दूसरा - ईस प्रकार आलस्बन-मेद होना चाहिये । अनिष्ट आलम्बन (शूकरदावक 
एव प्रेत) को देखते समय उनमे अनिष्ट आलम्बन के अनुसार उपेक्षाक्रियाजवन- 
वाली वीधिर्याँ होती ह, उस समय मुस्कान नही होती । तदनन्तर उस प्रकार की 
आ्च्येजनक विचित्र योनि मे उत्पाद के हेतुभूत अकुशल धर्मो के बुद्ध-आदि की सन्तान मे 
नही होने से अपनी गृणसम्पत्ति का आलम्बन करके जब सौमनस्य होता है तब 
गुणसम्पत्तिरूप अति-इष्ट आलम्बन के अनुसार सौमनस्यक्रियाजवनवाली मनोहारवीथि 


उत्पन्न होती रै, किन्तु चूकरि चित्तसन्तति अत्यन्त रीघ् प्रवृत्तं होती हैः अत शूकर 


१ तु° -अदुऽ, पु० ११७ ॥ 

२. स० नि, द्वि° भा०, (लक्खण सयुत्त) पृ०२११। 

३ म० नि०, तु° भा० (उपरिण्णासक), पु० ४०८ । 
४. तु० - अदुः प २१७ -२२६) 

५. प० दी० पुऽ १४७ - १४६ । 

अभि०्स०:४६ 


३६२८ अभिधम्मत्थसङ्खहो [ चुत्थो 


दावक या प्रेत को देखते समय ही मुस्करा रहे हं'-एसा प्रतीत होता है) इधा- 
नन्द 1 . सो सचे अक्ति - पटिकूले अप्पटिकूलसञ्जी विहरे्य ति". . .आदि सूत्रान्त 
पालि के अनुसार प्रतिकूल (कुत्सित) अनिष्ट आलम्बनभूत सत्त्व को अप्रतिकूल 
(अकृत्सित) अति-इष्ट आलम्बन कै रूप मे परिकल्पित करके आव्जंन करते मे नाना 
प्रकार की वीथियां होती ह। यथा ~ प्रतिकूल आलम्बन को देखते समय प्रारम्भ मे 
अनिष्ट आलम्बन के अनुसार उपेक्षा क्रियाजवनवीथियां होती हं । इसके पदचात्‌ उस 
अनिष्ट आलम्बनभूत सत्व को भेत्ताकम्मद्रान' (मंत्रीकर्मस्थान) द्वारा श्रिय, मनाप 
सत्व रूप मे परिकल्पित करके देखने पर वहु सत्व इष्टाकार या श्रति-इष्टकार 
रूप मे अवभासित होगा। इस समय यदि अति-इष्टाकार सूप मे अवभासित 
होता है तो सत्त्व के उस भ्रति-इष्टाकार का आलम्बन करके सौमनस्य क्रियाजवन हो 
सक्ते हुं । एक ही आलम्बन मे आलम्बनकर्तां पुद्गल के चित्त की विचित्रता के 
अनुसार इष्ट, अ्रति-इष्ट या अनिष्ट विविध अकार प्राप्त हो सकते है। अत्यन्त 
लावण्यमयी, सन्दर अति-इष्ट युवती को भी असभ कम्मदुान' (अशुभ कम॑स्थान) हारा 
आवन करके देखने पर अशुभ आकार एव अनिष्ट आलम्बन का उत्पाद होता है। 
कुरूप अनिष्ट भ्रालम्बन स्वपुत्र को भी मातुस्नेह से देखने पर शुभ आकार एव इष्ट 
आलम्बन का उत्पाद हो जाता है। इस प्रकार पुथग्जनो की सन्तान मे भी चित्त की 
विचित्रता के अनुसार अभिसस्कार (आकारपरिवर्तन) किया जा सकेता है तौ अपने 
चित्त पर आधिपत्य रखनेवाले अहत्‌ के सम्बन्ध मे तो कहना ही क्या है{ अहत्‌ 
पुद्गल सभी आलम्बनो मे अपने चित्त का अभिसस्कार करके आवन करने मे समर्थं 
होता है, अत अपनी इच्छा के अनुसार (यथेच्छ) परिवतेन कर के इष्ट, अनिष्ट एव 
अति-उष्ट आलम्बन के अनुसार उपेक्षा एव सौमनस्य से सम्प्रयुक्त क्रियाजवेनो का 
उत्पाद कर सकता है, जंसे ~ चतुर नाविके अनायास पतवार घुमाकर यथेष्ट स्थान पर 
जाने मे समथ होता है'। 

मूलटीकावाद ~ सोमनस्ससहगतक्रियाजवनावसाने सोमनस्ससहगतानेव तदा- 
रमणानि ~ आदि के अनुसार करियाजवनो के अनन्तर तदालम्बनपात के सम्बन्ध मे. सभी 
अदुकथाओ के एकमत होने पर भी मूलटीकाचायं को क्रियाजवन के अनन्तर तदालम्बन- 
पात अभीष्ट नही है । उनके मतानुसार जिस प्रकार प्रतिस्रोतोगामी वेगवान्‌ पोत के 
पीं पीले कृं दूर तक ॒स्रोतोगत जल अनुगमन करता है, उसी प्रकार तदालम्बन 
विपाकचित्त भी पोत के ही सदुश प्रकम्पित होनेवाले अस्थिरस्वभाव एवे वेगवान्‌ कुशल 
या अकुशल जवनो के पीछे ही अनुगमन कर सकते हँ । ओर जिस प्रकार अनुसखरोतो- 
गामी निश्चल पर्ण॑पूटक (दोना) के पीछे स्रोतोवाही जल अनुगमन नही करता, उसी 
प्रकार अत्यन्त उपशमस्वभाव क्रियाजवनो के अनन्तर तदालम्बन का अनुगमन नही हो 
सकता । 'पदट्रानपालि' मे भी कुशल एव अकुशल जवनो के अनन्तर ही तदालम्बन- 


१ विस्तृत ज्ञान के लिये द्र० ~ परमत्थसरूपभेदनी ( बर्मीं टीका ), 
तुऽ ~पण० दी°, पुर १४७ ~ १४६ । 


परिच्छेदो ] तदारमणनियमो २.६३ 


पात कहा गया है, क्रियाजवनो के अनन्तर तदालम्बनपात का उत्तेख नही?किया 
गया है! । 


अतृटीका, महाटीका एवं परमत्यसरूपभेदनी का वाद - 

अनुटीका के केचिवाद' एव ममहाटीकाः मे कहा गया है कि क्रियाजवन 
कायविज्ञप्ति एव वाभिवज्ञप्ति का उत्पाद करने मे समथं होने के कारण अनुस्रोतोगामी 
निर्चल पणेपुटक (दोन) के समान नही है, अपितु व्ह भी कम्पित स्वभाववाला 
कहा जा सकता है । पटानपालि' मे उसका उपदेश न किया जाना (अवचन) भगवान्‌ 
बुद्ध के अध्याशयविशेष से ही होना चाहिये ।' परमत्थसरूपभेदनी मे कहा गया है 
किं कुसलं वृद्ानस्स, अकुसल वुदानस्स' की भांति अव्याकत वुहानस्सः का उपदे भी 
अनन्तर-प्रत्यय मे किया गया है। वुदानः शब्द द्वारा कुशल, अकुशल एव॒ क्रिया- 
जवनो से उत्थित तदालम्बन, भवद् एव च्युति सबका ग्रहण होता है । इस प्रकार 
क्रियाजवनो के अनन्तर तदालम्बन को भी सम्मिलित करके उपदेश करनेवाले स्थल 
अनेक होने से क्रियाजवन के अनन्तर तदालम्बन का उपदेश नही किया गया है" - 
इस प्रकार के वाद का परित्याग करना चाहियेः। 


१. “पटने पनं ॒करुसलाकुसले निरुद्धे विपाको तदारम्मणता उप्पज्जती' ति 
( पट्ान, प्र° भा०, पृ० ३४० ) विपाकधम्मधम्मानमेव अनन्तरा तदा- 
रम्मणं वृत्त । कुसलतिके च सेक्वा वा पुथुज्जना वा कुसल अनिच्चतो' 
ति ( पट्वान,प्र° भा०, पृ १२३ ) आदिना कुसलाकुसलजवनमेव वत्वा 
तदनन्तर तदारम्मण वृत्तं, न अब्याकतानन्तर । न च कत्थचि किरियानन्तर 
तदारम्मणस्स वृत्तदान दिस्सति । विज्जमाने च तस्मि अवचने कारण नत्थि, 
तस्मा उपपरिक्खितन्बो एसो थेरवादौ । विप्फारिके हि जवन, नाव विय 

` नदीसोतो, भवङ्ख अनुबन्धतीति युत्त, न पन चछछडगृपेक्छवतो सन्तवृत्ति 
किसियिजवन, पण्णपुट विय नदीसोतो ति 1“ -ध० स० मू टी०, प° १३४ 

२ “एत्थ केचि छंङ्गुपेक्खावतो पि किरियमयचित्तताय किरियजवनस्स विप्फारिक- 
किरियभावो न सक्का निसेधेत्‌ः ति निदस्सनभावेन पण्णपुटमुपनीत असमान । 
किरियजवनानन्तर तदारम्मणाभावस्स पालिय अवचन पि अकारण लन्भमानस्स 
पि कत्थचि केनचि अधिष्पायेन अवचनतो । तथा हि धम्मसद्धहे अकुसलनिहेसे 
लज्भमानो पि अधिपति न वृत्तो, तस्मा किसियजवनानन्तर तदारम्मणाभावो 
वीमसितन्बो ति वदन्ति! सति पि किरियमयत्तं सब्बत्थ तादिभावपत्तान 
खीणासवान जवनचित्त न इतरेस विय विप्फारिक सन्तसभावताय पन सन्ति- 
सिन्नरस सिया ति तस्स पण्णपुट दस्सित । धम्मसद्खहे अकुसलनिहसे 
अधिपतिनो विय पद्भाने किरियजवनानन्तर तदारम्मणस्स लब्भमानस्स अवचने 
न किञ्चि कारण दिस्सति । तथा हि वृत्त तत्थ अदटरुकथाय ~ हेड दस्सित- 
नयत्ता' ति । न चेत्थ दस्सितनयत्ता ति सक्का वत्तु, विपाकधम्मधम्भेहि 


३९४ भभिधमपत्यसगहो [चु 


३३. दोमनस्ससहगतजवनावसाने च * पन तदारमणानि चेव भवङ्कानि 
च उपेवखाघहसतानेव भवन्ति । वस्सा यदि सोमनस्सपटिसन्धिकस्त दोमनस्त- 
सहगतजवनावसाने तदारमयसम्भवो नत्थि, तदा यं किञ्चि परिचितपुब्बं परित्ता- 
रमणसारञ्भ उपेवंलासहृगतसन्तीरणं उप्यञ्जति । तसनन्तरित्वा भवङ्धपातो 
व होतीति वदन्ति श्रचरिया । 


दौमनस्यसहंगत जवनो के अन्त मे भी तदालम्बन एव भवद्ख 
उपेक्षासहगत ही होते हं । अत सौमनस्य हारा प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गल 
के दौमेनस्यसहगत जवनो के अन्त मे यदि तदालम्बन का उत्पाद सम्भवं 
नही है तो जिस किसी एक पूुवपरिचितं कामालम्बन का आलम्बनं करके 
उपेक्षासहगत सन्तीरण उत्पन्न होता दै । इस उपक्षासहगत सन्तीरण चित्त 
के समनन्तर भवद्खपात ही होता है - एसा आचायं कहते हे । 
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३३. दौमनस्ससहगत भवन्ति ~ दौर्मनस्य वेदना विप्रतिसार (खेद) पूर्वक 
आलम्बन का अनुभव करती है तथा सौमनस्य वेदना प्रीतिपूरवक आलम्बन का अनुभव 
करती दै । इस प्रकार यं दौमेनस्य एव सौमनस्य दोनो वेदनाये परस्पर विपरीतस्वभाव 


कुसलाकुसलेहि अतसभावान नयदस्सनस्स  अयुज्जमानकत्ता । अपि च, 
तत्थ वीमसाय केसुचि सब्बेस च अधिपतीन अभावतो एकरस देसन दस्सेतु 
उद्धट)' ति च सक्का वत्त्‌। इध पन न तादिस अवचने कारण लम्भतीति 
अवचनं कारण नत्थी' ति वृत्त!” -ध० स० अनु०, पृ० १४१ । 
“एत्य च केचि टन ~ कुसलाकुसले निरुद्धे विपाको तदारम्डणता उप्पज्जती.- 
ति ~ विपाकधस्मधम्मान एव अनन्तर तदारम्मण वृत्तः ति किरियाजवनानन्तर 
न इच्छन्ति । विप्फारवन्त हि जवन, नाव विय नदीसोतो, भव द्ध अनुबन्धि, 
न पन चछछडगूपेक्लवतो सन्तवृत्तिकिसियजवन, पण्णपुट विय नदीसोतो ति । 
तयिद लब्भमानस्सापि केनचि अधिप्पायेन कत्थचि अवचन दिस्सति, यथा 
त॒धम्मस्खह अकुसलनिदेसे लब्भमानो पि अधिपत्ति न वुत्तो । यञ्च 
पण्णपुट निदस्सित, तसम्पि निदस्सितब्बेन न समान । नावा पण्णपुटान हि 
नदीसोतस्स आवहन गति च विसदिसीति नावाय नदीसोतस्स अनुबन्धन, 
पण्णपुटस्स॒ अननुबन्धनञ्च यूज्जति । इध पन किरियजवनेतरजवनान भवद्ख- 
सोतस्स आवदटरुन, गति च सदिसीति एतस्स अननुबन्धन, इतरस्स अननुबन्धनञ्च 
न॒युज्जति । तस्मा विचारेतव्व । ” -विसु० महा०, द्वि° भा०, पु 
१२४ । परमत्थसरूपमेदनी । तु° -प० दी०, पृऽ ९४६ ~ १५० । 

^ स्या०, रो°, ना० मे नही) 

{. सतिपि-सी०। 


परिच्ठेदो | तदरमणनियमो ३६५ 


होने से पूर्वापरभाव से प्रवृत्त नही हो सकती । उपेक्षावेदना मध्यस्थसूप से आलम्बन 
का अनुभव करती है" अत दौर्मनस्य एव सौमनस्य दोनो वेदनाओ के अनुकूल हो सकती 
है । इसलिय दौमनस्यसहगत जवन के अनन्तर यदि तदालम्बन या भवद्ख होता है तो 
वह उपेक्षासहगत ही होता है) 

तस्मा नत्थि - यह्‌ परिकल्पित वाक्य दहै! सौमनस्यसहगत महाविपाक चित्त 
दवारा प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गल की सन्तान मे किसी कारणव यदि तदालम्बन नही 
होता तौ" - इस प्रकार कत्पना करके प्रयुक्त वाक्य है। 


तदा थं किञ्चि उप्पञ्जति - उपर्युक्त कथन के अनुसार यदि तदालस्बन की 
उत्पत्ति नही होती है तो स्वभावत द्वेषजवन के अनन्तर भवद्खपात ही होगा । यदि 
भवद्खपात होता है तौ नियमत एक भव मे प्रतिसन्धि, भवद्ध एव च्युति चित्त समान 
होने के कारण, यहो सौमनस्य द्वारा प्रतिसन्धि लिया हुजा पुद्गल होने से सौमनस्य- 
भवज्ख का पात ही होना चाहिये । एेसी स्थिति मे उस सौमनस्य भवद्ध का पात द्वेषजवन 
के अनन्तर कंसे अनुरूप होगा ” - यह एक कठिनार्ई है। इस प्रकार की कठिनाई के 
समाधानां दरेषजवन एव सौमनस्यभवद्ध के नीच दोनो का समन्वय या आनुकूल्य साधने के लिये 
उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्त की उत्पत्ति होती है । वह्‌ उपेक्षासहुगत सन्तीरणचित्त आगन्तुकभवङ्धं 
कृत्य करते हुये प्रवृत्त (उत्पन्न) होता हँ । यह्‌ प्रतिसन्धि के सदुश आवसिक (मूल) भवद्ध न 
होकर आगन्तुक भवद्ध होता है । यह आगन्तुक भवद्ध द्रेषजवनवाली वीधि के आलम्बन का 
आलम्बन नही कर सकता, अत अपने पवेपरिचित किसी एक कामालस्बन का आलम्बन 
करके उत्पन्न होता है, जैसे - यदि वह्‌ (आगन्तुक भवद्ख) रूपालम्बन के प्रति परिचित 
होता है तो रूपालम्बन का आलम्बन करेगा - इत्यादि । वह आलम्बन भी यदि, अनिष्ट 
आलम्बन होगा तो अकुशलविपाकं सन्तीरण होगा ओर यदि वह आलम्बन इष्ट-मध्यस्थ 
या अति-इष्ट आब्म्बन होगा तो कुशलविपाक सन्तीरण होगाः । 


तमनन्तरित्वा भवद्धपातो व होति -उस उपेक्षासहुगत सन्तीरण के अनन्तर 
स्वभावत विना बाधा के सौमनस्यभवद्ध हो सकता हैः । 


वदन्ति आचरिया ~ ्रन्थकार जब किसी विषय-विशेषसम्बन्धी निर्णय देने मे 
कोई युक्ति या प्रमाण प्रस्तुत कर पाने मे अपने को असमथे पत्ते ह तौ वदन्ति या 
"वदन्ति आचरियाः आदि शब्दो का प्रयोग करते ह। इस प्रकार का वाद अदटुसालिनी 
अद्ुकथा मे भी उपलब्ध होता हैः । 





१.२९ ० 1५. २१९९६५1 
२ “ तमनन्तरित्वा' ति अत्तन अनन्तर अव्यवहित कत्वा ।” - विभा ०, पृ° ११७ । 
“ तमनन्तरित्वा ति त॒ आगन्तूकभवद्ध अत्तनो अनन्तरपच्चय कत्वा 1“ - 
प० दी० पृ० १५२। । 
३ “अथस्स यदा सोमनस्सपटिसन्धिकस्स पवत्ते ज्ञान निब्बत्तेत्वा पमादेन परि- 
हीनज्खानस्स "पणीतधम्मो मे नदर ति पच्ववेक्छतो विप्पटिसारिवसेन 


तदालम्बनपात नहीं होनेवाले वार 


१. सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेनेवाले मिथ्यादृष्टि पुद्गल की सन्तान मे बुद्ध-आदि 
अति-दष्ट, अतिमहद्‌ ( अतिमहन्त ) आलम्बन या विभूत-आलम्बत का आलम्बन करके 
यदि दवेषजवन्‌ होते है, अथवा - अति-इष्ट देवकन्या-आदि अतिमहत्‌-आलम्बन या विभूतंआलम्बन 
का आलम्बन करके स्तब्धता ( थम्भितत्तः ) हौ जाने से द्ैषजवन होते है तो 
उनके अनन्तर तदालम्बन का पात नही हो सकता, क्योकि यदि तदालम्बन 
होगा तो अति-इष्ट आलम्बन होने से सौमनस्य तदालम्बन ही होगा ओर वह्‌ (सौमनस्य 
तदालम्बन) देषजवन के अनन्तर नही हो सकता । उपेक्षातदालम्बन होने के लिये 
भी यहा अवकाश नही है, क्योकि अति-इट्ठं पन सोमनस्ससहगतानेव^' के अनुसार 
अति-इष्ट आलम्बन उपेश्नातदालम्बन के अनुकूल नही पडता । अत. इस वार मे तदा- 
लम्बन का पात कथमपि नही होता। 

२, सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गल की सन्तान मे यदि महद्‌-आलम्बन 
(महन्तालम्बन) या अविभूत-आलम्बन (यह आलम्बन मे अति-इष्ट-आदि विशेषण 
नही दिये जा सकते, अत सभी महद्‌ या अविभूत कामालम्बन) का आलम्बन करके 
देषजवन होते है तो उन द्वेषजवनो के अनन्तर भी तदालम्बन नही होता । क्योकि 
"विभूतेतिमहन्ते च तदारमणमीरितः' के अनुसार विभूत या अतिमहद्‌ आलम्बन के अनन्तर 
ही तदालम्बनपात सस्मव दै। 


५ 


३. सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेकर ध्यानप्राप्त पुद्गल के उस ध्यान से पतित होने पर 
उस गिरे हए (पतित) महुर्गतध्यान का आलम्बन करके भेरा प्रणीत धमं नष्ट हो गया' - 
इस प्रकार विप्रतिसारवर जब उस पुद्गल मे देषजवन होते हं तो उन द्रेषजवनो के अनन्तर 
भी तदालम्बन का पात नही हो सकता, क्योकि कामे जवनसत्तालम्बनान नियमे 
सति" कै अनुसार कामालम्बन होने पर ही तदालम्बन का पात सन्भव दै। भौर 
यहा गिरा हुआ ध्यान मह्म्गत आलस्बन है, अतः इस वार मं भी तदालम्बनपात नही होता । 


दोमनस्स उप्पज्जति, तदा कि उप्पज्जति ? सोमनस्सानन्तर दहि दोमनस्स, 
दोमनस्सानन्तर च सोमनस्स' पद्राने पटिसिद्ध । महग्गतधम्मे आर्भ जविते 
जवने तदारम्मण पि तत्थेव पटिसिद्ध ति? कुसलविपाका वा अकूसलविपाका 
उपेक्लासहगताहेतुकमनोविजञ्जाणधातु उप्पज्जति ।“ - अदु०, पृ० २२४। 
“वदन्ति आचरिया, पालिय पन महाअद्रुकथायं च एत विधानं नत्थीति 
अधिप्पायो ।” -प० दी, पुर १५३। 
१. “निच्छयवसेन आरम्मणे पवत्तित्‌ असमत्थताय धम्मितत्तं ।“ ~ अद्र, 
प° २१०। 
२. द्र० -अभि० सण ४:३० पृ० ३५१५ । 
३. द्र° -अभिऽ सं० ४.३५ प्‌० ३७३ । 
४, द्व -अभि० स० ४:२५ पृ० ३७३ । 
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४ सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेकर किसी प्रज्ञप्ति धमं का आलम्बन करके जब 
देषजवन होते ह तब भी उस प्रज्ञप्ति-धमे का आलम्बन करके उपर्युक्त निपमो के अनुसार 
तदालम्बन का पातं नही होता) 


दूस प्रकार तदालस्बन के अभाववाले उपयुक्त चारो जवनवारो में द्रेषजवन 
होने से उनके अनन्तर प्रतिसन्धि के सदृश सौमनस्य मूलभवङ्ध का भी पात नहीदही 
सकता । इस तदालम्बन एव भवद्ध - दोनो का पात नही होने से जब कठिनाई उपस्थित 
होती है तो दौर्मनस्यजवन एव सौमनस्यभवद्ध के बीच मे समन्वय या आनुकूल्य साधने 
के लियं उपेक्नासहगत सन्तीरणचित्त आगन्तुक भवद्धकृत्य करते हुए उत्पन्न होता है' । 


उपेक्षासहगत सन्तीरणे का भवदङ्क्त्य करना - 


दो उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्तो के प्रतिसन्धि, भवद्ध, च्युति, तदालस्बन एव 
सन्तीरण -इन पाँच कृत्यो मे से यहाँ न प्रतिसन्धि का कालदहै, न॒ च्युति का ओर 
न द्षजवनो के आलम्बन का ग्रहण कर के तदालम्बन होने काही काल है। तथा 
सम्पटिच्छन के अनन्तर ही होने से यहाँ सन्तीरण का काल भी नही है। इस प्रकार 
प्रतिसन्धि, च्युति, तदालम्बन एव सन्तीरण -ये चार कृत्य यहाँ नदी हो सकते। 
अब यदि देषजवन के अनन्तर यहां सन्तीरणचित्त नही प्रवृत्त होता है तो चित्त- 
सन्तति उच्छिन्न होकर भवसन्तति का ही उच्छेद प्राप्त हो जायेगा, अत. भव का अवसान 
न होने देने के लिये यह्‌ उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्त भवद्खकृत्य करता हृं उत्पन्न 


होता हैः! 


आगन्तुक भवद्कः ~ प्रतिसन्धि के उत्पादकाल से लेकर होनेवाले भवद्धचित्त 
प्रतिसन्धिचित्त के* सदुश ही होते है । अत स्कन्धो के उत्पत्तिकाल से ही स्कन्धो में 
रहने के कारण ये 'आवसिक भव्ध' कहलाते है । यह उपेक्षा सन्तीरणचित्त कभी-कभी 


१ “सोमनस्सपटिसन्धिकस्स तिस्थियादिनो बुद्धादि-अतिद्टु-आरम्मणे पि 
पटिहतचित्तस्स दोमनस्सजवने जविते वृत्तनयेन सोमनस्सतदारम्मणस्स अति- 
इटारम्मणे च उपेक्ासहगततदारम्मणस्स अनुप्पज्जनतो । केनचि वा असप्पा- 
येन ॒परिहीनलोकियज्च्ानं आरम्भ “पणीतधम्मो मे नदीः ति विप्पटिसार 
जनेन्तस्स दोमनस्सजवने सति अकामावचरारम्मणे तदारम्मणाभावतो `यदि 
तदारम्मणस्स उप्पत्तिसम्भवो नत्थी' ति अधिप्पायो 1 ” - विभा० पृ° ११६; 
प० दी० पृ० १५२; अदुः पृ० २२४। 

२ “केन पन किच्चेन इदं चित्त पवत्ततीति? तदारम्मणकिच्चेन ताव नं 
पवत्तति, जवनारम्मणस्स अग्गहणतो ! नापि सन्तीरणकिच्चेन, यथा सम्पटि- 
च्ितस्स सन्तीरणवसेन अप्पवत्तनतो । पटिसन्धिचुतीसु वत्तन्बमेव नत्थि । 
पारिसेसतो पन भवस्स अङ्खभावतो भवद्धकिच्चेनाति युत्त सिया । ~ विभा०, 
प° ११६ । 


३९८ अभिधम्मत्थसद्खहौो | चतुत्थो 
( कठिनाई उपस्थित होने पर ) ही उत्पन्न होनें के कारण आगन्तुक भवद्धः कहा 
जाता ह । 

उपर्युक्त नय के अनुसार कभी कभी (कठिनाई उपस्थित होने पर ही सही) 
मूल प्रतिसन्धिचित्त से विसदश आगन्तुक भवद्घ के भी उत्पचच होने से वीथिमूत्तपरिच्छेद 
मे आनेवाली - 


पटिसन्धिभवद्ञ्च तथा चवनमानस । 
एकमेव तथेवेकविसयञ्चेकजातियः ।।“ 
मर्थात्‌ एक भव मे प्रतिसन्धि, भवद्ध एव च्युति के धमं एव आलम्बन समान ही हते 
है ~ यह गाथा प्रायिक (येभुय्येन) गाथा ही है ~ एेसा समञ्चाना चाहियेः। | 
यं किल्च परिचितपुञ्बं परित्तारमणं - 


इस आगन्तुक भवद्धपात मे होनेवाली चित्तसन्तति के पूवंकाल मं कोई परिचित 
एक आलम्बन अवद्य होगा । आलस्बनसडग्रह' के अनुसार कामविपाकधर्म चू कि काम- 
धर्मो का ही आलम्बन करते है, अत वह्‌ परिचित आलम्बन अवश्य कामधर्मोमेसे 
ही कोई आलम्बन होगा । वह परिचित कामालस्बन यदि इष्ट आलम्बन होता है तो 
कुशलविपाक सन्तीरण ओर यदि अनिष्ट आलम्बन होता है तो अकुदालविपाक सन्तीरण 
चित्त प्रादुभूत होता रै" । 

[ यदि आलम्बन अति-इष्ट होता है तो अतिइट्ठे पन सोमनस्ससहगतानेव' इसं 
प्रकार का नियम होने पर भी सौमनस्य सन्तीरणचित्त न होने से (क्योकि दो उपेक्षा- 
सन्तीरणचित्त ही भवद्खकत्य कर सक्ते ह, सौमनस्यसन्तीरण नही^) कठिनाई उपस्थित 





१ द्र० -अभि० स० ५ ४० | 


२ शय पन पटिसन्धिभवद्धान धम्मतो आरसम्मणतो च समानत वक्छंति, त 
येमूय्यतो ति दट्रुव्ब । न हि इदमेक ठान वज्जेत्वा पटिसन्धिभवद्घान विसदि- 
सता अत्थि "“-विभा०, पु० ११९, पण दी०, पृ० १५३। 

३ द्र० -अभि० स० ३ ५५, पृ०२५८। 

४ “परिचितपुन्ब' ति पुब्ब परिचित, तस्मि भवे येभूय्येन गहितपुब्ब । उपेक्ला- 
सहगतसन्तीरण उप्पञ्जति निरावज्जन पि। यथा तनिरोधा वृदुहुन्तस्स 
फलचित्तन्त्यधिप्पायो ।' - विभा०, पु° ११६ । 
“धय किञ्च ति इटानिटुभूतेसु शूपारम्मणादीसु य किञ्चि परिचित- 
पुल्ब ” ति दमस्मि भवे येव तद्भणतो पुरिमखणेसु गहणबहूुलतावसेन परिचित्त, 
अभिनज्नसेवित ति अत्थो ।“ -प० दी०, पृ० १५१। 
विस्तार के लिये द्र० -विभा० पुण ११५- ११६; पण दी०, पृ० १५१- 
१५३ । 

५, द्र०° ~ अभि° स० ३ २० की व्याख्या, पृ० २३२। 


ध्र 
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होने पर यहीं कुशलविपाक उवक्षासन्तीरण ही होना चाहिये, क्योकि तदालम्बननियम 
मे कयित यह उपयुक्त वाक्य वीथिचित्तौ के विषय मे ही लाग्‌ होगा, प्रतिसन्धि, भवद्ध, 
च्यति जसे वीथिमूक्त चित्तो के बारेमे किसी प्रकार लागृ्‌ नही हो सक्ता) | 

परमत्थदीपनीवाद - परमलत्थदीपनीकार का कहना है कि “जिनमे चार उपेक्षासहगत 
महाविपाकचित्त स्वभाव से प्रवृत्त होते ह, उनमे वे (उपेश्नासहगत महाविपाकचित्त) 
आगन्तुक भवद्धकत्य नही कर सकते -एेसा नही कहा जा सकता, क्योकि अद्रक्था में 
भी कहा गया है कि जिस प्रकार कुशल जवनो के अनन्तर बहुलतया सहेतुक तदालम्बन 
होते ह, उस प्रकार कुशल जवनवीधि के बीच बीच मे अकुशल जवन होने पर इन 
अकुशल जवनो के अनन्तर भी सहेतुकं तदालम्बन ही होते है इस तरह अदुकथा 
के अनुसार यदि अकुशलजवनो के अनन्तर भी सहेतुकं तदालम्बन हौ सक्ते हं तो उन 
सहेतुक महाविपाकचित्तो को इस तदालम्बन का प्रतिनिधिभूत आगन्तुक भवद्ध होकर 
भी प्रवृत्त होना चाहिये । इस प्रकार उपेक्षासहगत महाविपाक ४ एव उपेक्षासहगत 
सन्तीरण २६ चित्त भी अगन्तुक भवद्धकृत्य करते हुए प्रवृत्त हो सक्ते हैः} 
'परमत्थदीपनी' का यह वाद य्‌पित्तयुक्त होने से माननीय है। 


आवजंन कै विना आलम्बन का ग्रहण - 


यहाँ प्रश्न यह्‌ उपस्थित होता है कि यदि आगन्तुक भवद्ध, एक वीथि के 
प्रारम्भ मे ही आवर्जैन द्वारा आर्वजित आलम्बन का ग्रहणन करके किसी एक पूव 
परिचित कामालम्बन का ग्रहण करके प्रवृत्त होता है तो एेसी स्थिति मे वह्‌ निरावजंन 
ही प्रवृत्त होगा ओर आवजंन-जादि के आलम्बन से धमत एव कालत भित आलम्बनवाला 
होगा । जब कि आवजंन-आदि के साथ धमं एव काल से भिन्न आलम्बन नही होना 
चाहिये तो फिर निरावजेन ओर भिन्नालम्बन आगन्तुक भवद्ध कंसे प्रवृत्त होगा 


= 

१ “यदा हि कूसलजवनान अन्तरन्तरा अकुसल जवति, तदा कुसलावसराने 
आचिण्णसदिसमेव, अकुसलावसाने सहेतुकं तदारम्मण वृत्त ।* ~ अद्भु°, 
पृ० २३३। 

२ “येसं पन पकतिया इतरानि चत्तारि उपेक्वासंहगतविपाकानि बहुल पवत्तन्ति, 
तेस तानि पि आगन्तुकभवद्ध न होन्तीति न वत्तव्बानि | अद्रुकथाय पन 
महाधम्मरक्खितत्थेरवादे येभुययनियमसोते पतितत्ता अकुसलजवनानुरूप 
अहेतुक उपेक्ासन्ती रणद्रयमेव वृत्त । तेनेव हि परतो थेरवादान विचारितद्रानं 
अकरुसलजवनानन्तर अहेतुकतदारस्मणमेव दीपेन्तस्स तस्स ॒भेरवादस्सं अपरि- 
पुण्णवादभावं दस्सेत्वा यदा कुसलजवनान अन्तरन्तरा अकुसल जवति, तदा 
कुसलावसाने आचिण्णसदिसमेव, अकुसलावसानें सहेतुकं तदारम्मण युत्त ति 
अदुक्थाय वृत्त । तदारम्मणे च युत्ते एत पि यूज्जति येव । तस्मा पि 
उपेक्वासहगतविपाकानि आगन्तुकभवद्ञ होन्ति येवा ति दटुव्ब 1 -प० दी, 
प १५२। तु° -अदु०, पु २३१-२३३। 

अभि० स० ;: ४७ 


३७० अभिघम्मत्थसद्खहो [ चतुत्थो 


` समाधान ~ प्रन ठीक है, किन्तु जिस प्रकार मागेवीथि मे गोत्रम्‌ ओर व्यवदान, 
फलसमापत्तिवीथि समे फलचित्त तथा निरोधसमापत्ति से उठ रहे पुरदृगल के फलचित्त 
निरावजंन एव भिन्नालम्बन होते हुए भी प्रवृत्त होते ह, उसी प्रकार निराव्जैन एव 
भिनच्नालस्बन होने पर भी इस (आगन्तुक भवङ्ख) मे कोई दोष नही आता) प्रतिसन्धिके 
साथ जो मवद्ध का धम्मं एव आलम्बन से अभिन्नत्व वहां वहां (अनेक स्थलो पर) 
कहा गया है वहु (कथन) भी मूलभवद्ध' को अपेक्षासे ही कहा गया है, आगन्तुक 
भवद्ध को दृष्टि से नही । यष्ट तो आगन्तुक भद्ध है, अत इसके द्वारा पूरवैपरिचित 
कामालम्बन का आलम्बन करके निरावजन एव भिन्नालम्बन होते हुए प्रवृत्त होने पर 
भी इस (आगन्तुक भवद्ख) मे कोई दोष नही है'। 

कहा भी है-- 


निरवज्ज कथ चित्त होति नेत हि सम्मत । 
नियमो न विनावज्जा निरोधा फलदस्सनाः 


१ “यदि चेत अआगन्तुकभवद्ध एकवीथिय आदिम्हि आवज्जनेन आवज्जित 
आरम्मण अगहेत्वा अञ्व्य य किञ्चि परिचितपुब्ब परित्तारम्मण आरब्भ 
उप्पञ्जति, एवं सति निरावज्जन नाम एत सिया, आकवज्जनादीहि च सदधि 
धम्मतो कालतो च भिच्लारम्मण नाम सिया ति? सच्च, यथा पन मग्ग 
वीथिय गोत्रभुवोदानानि, फलसमापत्तिवीधथिय फलानि, निरोधतो वृदहन्तस्स 
च फलचित्त॒ निरावजञ्जनमेव होति भिन्नारम्मणञ्च, एवमेतस्स पि मत्थि 
निरावज्जनताय भिन्नारम्मणताय च दोसो ति। यज्व एकस्मि भवे भवद्खस्स 
पटिसत्धिया संह धम्मतो च जारम्मणतो च अभिन्त्त तत्थ तत्थ वृत्त, तस्पि 
मूलभवङ्ध सन्धाय वृत्त । इदञ्व आगन्तुकमवद्ध ति तह्न दोसो ति)" 
-प० दी०, पुर १५३ । तु०-विभा०, प° ११६। 
“किमस्सा अवेज्जन ति ? भवद्धावज्जनान विय नत्थस्सा आवज्जनकिच्च' 
ति । "एतानि ताव अत्तनो निन्नत्ता च चिण्णत्ता च समुदाचारत्ता च उप्पज्जन्तु, अय 
कथ उप्पज्जती' ति ” यथा निरोथस्स अनन्तश्पच्चय नेवसञ्व्यानासञ्ब्नायतन, 
निरोधा वृदुहुन्तस्स फलसमापत्तिचित्त, अरियमग्गचित्त मग्गानन्तरानि फलचित्तानि, 
एव असन्ते पि आवज्जने निन्नचिण्णसमुदाचारभावेन उप्पज्जन्ति। विना हि 
आवज्जनेन चित्त उप्पज्जति, आरम्मणेन पन विना नुप्पज्जतीति 1“ ~ अदु°, 
पु० २२४२२९२५ । 
विभा० पु० ११६। 
५ 
“उपेक्खा तीरण होति, परिक्तेनावज्जन कथ । 
नियमो न॒ विनावज्ज, मग्गतो फलसम्भवा 1“ 
~ सच्च° १८६ का०, पृ० १३। 


1 
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३४ तथा कामाक्चरजवनावसाने कामावचरसत्तानं कामावचरधस्मे- 
स्वेव श्रारमणभूतेयु तदारमणमिच्छ्तीति ¦ 


तथा कामावचर जवनो के अन्तसे ही, कामावचर सत्वो की सन्तानं 
मे ही एव अआलम्बनभूत कामधर्मोम ही तदालम्नन इष्ट टै । इस प्रकार 
का यहु तदालम्बननियम है| 








अर्थात्‌ आवजंनरहित चित्त केसे हो सक्ता है ? (आव्ज॑नरहित चित्त नही हो 
सकता) यह आचायं-सम्मत मत नही है। विना आवर्जन के ही निरोधसमापत्ति से 
उत्ते समय अनागामिफल एव अहंतूफलचित्तो के दिखायी पडने से, चित्त विना आवजैन 
के नही हौ सकता - यह्‌ नियम नही है। 


३४ कामजवन, कामस्त्वं तथा कामधमं भ्थात्‌ अतिमहद्‌-आलम्बन एव विभूत- 
आलम्बन - इन तीनो कारणो के समुपस्थित होने पर ही तदालम्बनपात सम्भव है । 
जिस प्रकार छोटे बच्चे घर से बाहर जाते समय अपने उत्पादकं माता-पिता या परिचित 
सम्बन्धियो का ही अनुगमन करते है, उसी प्रकार कामतृष्णामूलक कुदाल या अकुराल 
कर्मो से उत्पन्न कामविपाकं तदालम्बन भी अपने उत्पादक कामावचर कुशल या अकुशल 
जवनो मे से किसी एके का अथवा तत्सदुश (जवनसदुश) अन्य कामकुशल, कामक्रिया 
या काम-अकुराल जवनो का अनृगमन करता है । 

कामतण्हासन्निदानकम्मनिब्बत्तभावतो । 
जनक त समान वा जवन अनुबन्धति । 
न तु अञ्ज तदालम्ब बालदारकलीटठयाः 11" 


कामसस्वो की ही सन्तान मे तदालम्बन इष्ट है 1 ब्रह्मादि रूप, अरूप भव के 
सत्त्वो मे यह अभीष्ट नही है, क्योकि कामप्रतिसन्धि ओर तदालस्बन ~यं दोनो एक ही 
तरह के (सदृश) कामविपाक धमे है। मूल प्रतिसन्धिबीज के होने से ही कामपुद्गलो 
की सन्तान मे प्रवृत्तिविपाक ( प्रवृत्तिनिष्यन्दफल) अर्थात्‌ कामविपाक तदालम्नन 


१ “यथा नाम गेहा निक्खमित्वा बहि गन्तुकामो तरुणदारको अत्तनौ जनक पितर 
वा अज्ञ वा पितुसदिस हितकाम जाति अडगुलिय गहेत्वा अनुबन्धति, न 
अज्जं राजपुरिसादि, तथा एत पि भवद्खारम्मणतो बहि निक्लमितुकाम 
सभागताय अत्तनो जनक पितर वा पितुसदिस वा कामावचरजवनमेव अनु- 
बन्धति, न अजञ्व्य महम्गत अनुत्तर वा 1 -विभ० अ० पु० १५७॥। 

२ ब० भा० टी०; द्र० -विभा०, पु° ११७} 
तु° - “कामावचरसत्तान एव तदालम्बन इच्छन्ति, न॒ सरूपारूपसत्तानं । नहिं 
तेसु उप्पन्नान परित्तारम्मणान पि कामावचरजवनान अवसाने तदारम्मणुप्पत्ति 
अत्थि ! तदारम्मणुपनिस्सयस्स कामभवद्धस्स अभावतो, महग्गतभवद्धस्स च 
सन्ततरस्स तदारम्मणकिन्वाभावतो ति 1 -प० दी०, पु० १५४ 


३७२. अभिधम्मत्थसङ्खहो [ चतुत्थो 


उत्पन्न हो सकते है । ब्रह्याओ कौ सन्तान मे उसं प्रकार के कामप्रतिसन्धिबीज न 
होने से उनमे कामविपाक तदालम्बन उत्पन्न नही हो सकते! । 


“लीजस्साभावतो नत्थि ब्रह्मान पि इमस्स हि। 
पटिसन्धिमनोबीज कामावचरसञ्जितः ॥।” 
बौज न होने पर भी कुछ विपाको की उत्पत्ति - कामप्रतिसन्धि' नामकं मूल- 
बीज के न होनें से यदि ब्रह्माओ कौ सन्तान मे प्रवृत्तिनिष्यन्दफल (कामविपाक) 
तदालम्बन उत्पन्न सही होते है तो चक्षुविज्ञान, श्रो्रविज्ञान, सम्पटिच्छन एव सन्तीरण 
नामक विपाकधमं भी उनकी सन्तान मे नही होने चाहिये ? प्रवृत्तिनिष्यन्दफल के 
सदश होने पर भी क्यो चक्षुविज्ञान-आदि का उनमं उत्पाद होता है? 
समाधान ~ चकि ब्रह्माओ की सन्तान मे चक्षुरिन्द्रियं एव शरोवेन्द्रिय उत्पन्च होती 
है, अत॒ इन्द्रियोत्पत्ति के आनुभाव से उनमे चल्षुविज्ञान एव धरोच्रविज्ञान उत्पत्त हो सक्ते 
है । तथा द्वारवीथियो का भेद होने पर चित्तध्मता (नियम) के वश से सम्पटिच्छन 
एव सन्तीरणं भी उन मे उत्पन्न हौ सकते हुं * । 
स्पष्टीकरण - ब्रहयामो की सन्तान मं चक्षूरिन्द्रिि एव श्रोत्न्धिय नामक प्रसाद 
रूप मृख्यरूप से होते है” । यदि चन्षूरिन्दरिय, शरोतरेन्दरिय प्रसादरूप होते है तो सम्बद्ध 
आलम्बन के साथ घटन होने से उनमे चक्षुविज्ञान, एव श्रोत्रविज्ञान भी उत्पन्न होगे ही । 
दन चक्षुधिज्ञान, श्रोत्रविज्ञान के लिये यदि चकूर्ढासवीधि, श्रोव्दारवीथि का भेद होता 
है तो चित्तध्मता के अनुसार उन उन वीथियो से सम्बद्ध सम्परटिच्छन एव सन्तीरण 


विपाक भी अवद्य उत्पन्न होगे । इसीलियं विभावनी में इन्द्रियप्पवत्ति-जानुभावतो 
द्रारवीधिभेदे चित्तनियमतो च^-कहा गया है) 


श 


“तत्थ यानेतानि एकादसं तदारम्मणचित्तानि वृत्तानि, तेसु एक पि रूपारूपभवे 

तदारम्मण हूत्वा नप्पवत्तति । कस्मा † बीजाभावा । तत्थ हि कामावचर- 

विपाकसद्धात पटिसन्धिबीज नत्थि, य रूपादीसु आरम्मणेसु पवत्तिय तस्स 
जनक भवेय्य ।"' -विभ० अ०, पु० १५६ | 

विभा० पु० ११७। 

२ “नन्‌ च कामावचरपटिसन्धिबीजाभावतो ति वृत्त, तथा च चक्छुविञ्जाणादीन 
पि अभावो अआपज्जतीति ? नापज्जति, इन्द्रियप्पवत्ति-ञनुभावतो द्वारवीधि- 
भेदे चित्तनियमतो च 1 -विभा०, प° ११७॥। 

४ “चक्खुसोतविञ्व्नाणानि पन इद्दियप्पवत्ति-आनुभावतो सम्परिच्छनसन्तीरणानि 
च दारवीथिभेदे चित्तनियमसिद्धितो रूपसत्तेसु पवत्तन्ति येवा ति ।”- प० दी०, 
पृ९ १५४ । 

५ विभा० प्‌० ११७। द्र०° ~ “चक्सुविञ्जाणादीन पि रूपभवे अभावो 

आपज्जतीति चे, न, इन्द्रियप्पवत्ति-आनुभावतो द्वारवीथिभेदे चित्तनियमतो च ।' 

~ विभेऽ अ०, प° १५६।। 


[^ ५ 


9, 


परिच्छेदो | तदारमगनियमो ३७३ 


३१ कामे जवनसत्तालम्बनान* नियमे सति ¦ 
विभूतेतिमहन्ते च तदारमणमीरितं ॥ 
श्रयमेत्थ तदारमणनियमो । 
कामभूमि मे जवन, सत्त्व एव आलम्बन का नियम होने पर विभृत- 
आलम्बनं एव अतिमहद्‌-आलम्बन मे ही तदालस्बनं कहा भया है। 
इस वीथिसडग्रह मे यह तदालम्बननियम है । 


* कामावचरधम्मेस्वेव इच्छन्ति - कमधर्मो का आलम्बन करनं पर ही तदालम्बन का 
उत्पाद अभीष्ट है, मह्ग्गत लोकोत्तर एव प्रज्ञप्ति धर्मो का आलम्बन करने पर इष्ट नही हैः । 
जिस प्रकार किसी स्वामी की दासी से उत्पन्न पूत्र को प्रत्येक कृत्य मे अपनी 
माता (दासी) की नही, अपितु साता के स्वामी कौ इच्छा का अनुवतेन करना पडता 
है, उसी प्रकार स्वामी के सदृश कामतुष्णा से कुदराल-अकुडल कर्म नामक दासी मे उत्पन्न 
कामविपाक तदालम्बन नामक्‌ पत्र को भी, कामतुष्णा नामक स्वामी की इच्छा का 
अनुवतंन करके कामालम्बनो का ही आलम्बन करना पडता है। 


तदालम्बन द्वारा कामजवनो का अनुगमन किया जानें के प्रसद्ख में ऊपर जो छोटे 
वच्चे की उपमा दी गयी है, वहु छोटा बच्चा भी घर के आस पासं जाने के समय ही 
अपन माता-पिता या परिचित सम्बन्धी का अनुगमन करता है, पवेत, अरण्य या रण- 
क्षेत्र-आदि मे जानें के समय नही, उसी प्रकार तदालम्बन विपकधमं भी यद्यपि काम- 
धर्मो का अनुगमन करता है तथापि कामजवनो द्वारा अपने (तदालम्बन के) परिचित 
कामालम्बनो का आलम्बन किया जाने पर ही उनका अनुगमन करता है । यदि कामजवनो 
दवारा स्वपरिचित महुग्गत, लोकोत्तर या प्रज्ञप्ति धर्मो का आलम्बन किया जाताहैतो उस 

अवस्था मे तदालम्बन उन (कामजवनो) का अनुगमन नही करता । 

कहा भी है - 
“ठाने परिचिते येव त॒ इद बालको विय) 
अनुयाति न अञ्जत्थ होति तण्हावसेन वा 11" 

३५. यहा "काम-ग्रालम्बनः शब्द द्वारा पच्चद्वार मे होनेवाले अतिमहद्‌-जालस्बन 


* °रस्मणान -ना०, ०्लम्बणान -म० (ख) । 

१ “कामावचरधम्मेस्वेव आरम्मणभूतेयु तदारस्मण इच्छन्ति, न महग्गतानृत्तर- 
पञ्जत्तिधम्मेसु, एकन्तपरित्तारम्मणत्ता तदारम्मणान 1” -प० दी ०, पुऽ १५४ । 

२ “तञ्हि यथा पितर वा पितुसदिस्ं वा जाति अनुबन्धन्तो पि तरुणदारको 
धरद्वारञन्तरवीथिचवुक्कादिम्हि परिचिते येव देसे अनुबन्धति, न अरञ्ञ 
वा युद्धभूमि वा गच्छन्त, एव॒ कामावचरधस्मे अनुबन्धन्त पि अमहग्गतादिम्हि 
परिचिते येव देसे पवत्तमानं धम्मे अनुबन्धति, न महग्गतलोकरुत्तरधम्मे 
आरम्भ पवत्तमाने ति ।" -विभ० अ० पृ० १५७ । 

३ विभा०, पृ ११७ । 


७४ अभिधम्मत्थसङ्खहौ [ चतुस्थो 


^ 
एव मनोद्रार मे होनेवालं विभूत-आलम्बन को कहा गया है! 'विभूतेतिमहन्ते च के 
हारा महद्-आलम्बन (महन्तालम्बन) एव॒ अविभूत-आलम्बन मे तदालम्बनपात का निषेध 
किया गया है इसलिये कामजवन, कामसरव एव श्रतिमहद्‌-प्रालम्बन या विभूत-्रालम्बन 
नामके कामालम्बन ~ इन तीनो के सतिपतित होनें पर ही तदालम्बन का पातत होता है। 
किन्तु इन तीनो के होने पर तदालम्बन का पात स्वंथा होता ही है-एेसा नही समञ्लना 
चाहिये । प्रत्युत्पन्न गतिनिमित्त का आलम्बन करनेवाली मनोद्रारिक मरणासन्नवीथि मे 
कामजवन, कामसत्व एव अतिमहद्‌ नामक कामालम्बन होने पर भी तदालम्बन का पात 
नही होता, अपितु जवेन के अनन्तर वच्यति हौ जाती है ओर उसं प्रत्युत्पन्न आलम्बनका ही 
नवीन प्रतिसन्धि एव ६ वार प्रवृत्त भवद्ध हारा भी आलम्बन होता हैः । 


उपयुक्त कथन के अनुसार ही यदि कामजवन नही होते ह तो विभूत-आलम्बनं 
होने पर भी तदालम्बनपात नही होता । तथा यदि कामस्तव नही होता है तो विभूत- 
आलम्बन या अतिमहद्‌-आलम्बन होनं पर भी तदालम्बनपात नही होता -एेसा जानना 
चाहिये । ब्रह्यामो की सन्तान मे चित्तधातु (भवद्ध) अत्यन्त स्वच्छं तथा चक्षुष्‌ एव 
श्रोत्र प्रसाद भी अत्यन्त निमेल होते है, अत कामसत्वौ से भी प्राय अधिक विभूत- 
आलम्बन या अतिमहद्‌ -आालम्बन उनमे प्रादुर्भूत होते है, फिर भी चूकि वे कामसंतत्व 
नही होते अत उ~+की सन्तान मे तदालम्बनपात नही होनेवाली अतिमहद्‌-भालम्बन एव 
विभूत-आलम्बन वीथियाँ ही होती हे' । 


जवन एवं तदालम्बत - 

महाक्रिया उपेक्षाजवन ४ एव द्वेषजवन २६ जवनो के अनन्तर महाविपाक 
उपेक्षा ४ एव सन्तीरण्‌ २==९ तदालम्बन होते हं । 

महाक्रिया सौमनस्यजवन ४ के उनन्तर महाविपाक्‌ सौसनस्य ४ एव सौमनस्य 
सन्तीरण १=५ तदालम्बन होते है । 


क 


रोप अकुशलजवन १० एव महाकरुरल = के अनन्तर सभी अर्थात्‌ ११ तदालम्बन 
हौ सक्ते ह । 


तदालम्बननिथम समाप्त । 


१. द्र9 - विभ अऽ) पूर १६०, घै सर ° टी°, ४ ९९०, विसु०ः 
पृ? ३८६ - २३८७ । 
२. द्र ° - वीथिसमुच्चयः ¦ 


परिच्छेदो | जवनचियमो ३७५ 


जवननियसो 


३६. जवने च परित्तजवनवीथियं कामावचरजवनानि सत्तक्त्तं 
छंव्खत्तुमेव वा जवन्ति । 


जवनो मे परित्त जवनवीथि मे कामाव्चर जवन ७ वार ही या 
छं बार ही जवित होतेह) 


३७ मर्दप्पवत्तियं पन मरणकालादीसु* पञ्चवारमेव । 


३८ भगवतो पन यमकपाटिहारियकालादीसु" लहुप्यवत्तियं चत्तारि 
पञ्च वा पच्चवेक्ठणचित्तानि भवन्तीति पि वदन्ति । 


मन्द प्रवृत्तिकाल मे तथा मरणासनच्न-जादि काल मे जवन ५ वार 
ही जवित होते हं | 
भगवान्‌ के यमक्प्रातिहाये-यादि काल मे तथा लघु (लहुक) 


परवृत्तिकाल मेण्या ५ प्रत्यवेक्षण जवनचित्त प्रवृत्त होते है--एेसा भी 
अद्ुकथाचायं कहते हं । 


जवननियम 


३६. जवनो के नियम को दिखलानेवाले इस नय को 'जवननियमः कहा 
जातादहै। 


प्राकृत (स्वाभाविक) काल मे जवन ७वार या ६ वार होते हँ \ एवः शब्द 
का सत्तक्खत्तु एन “छव्खत्तु दोनो से सम्बन्ध है । अत॒ सत्तक्त्तुमेव' मे "एवः शब्द 
दवारा स्वाभाविक काल मे कामजवन सात वार से अधिक प्रवृत्त नही हो -सकते' - यह्‌ 
दिखाया गया है । तथा क्लत्तुमेव' मे 'एव' शब्द दवारा यह दिखाया गया है कि काम- 
जवन छु वार से कम प्रवृत्त नही हो सकते । "वा शब्द द्वारा यदि कामजवन सात वार 
प्रवृत्त नही होते है तो उन्हे चह वार अवद्य प्रवृत्त होना चाहिये" - यह विकल्प दिखाया 
गया है । अत प्राकृत काल मे कामजवन सात वार याहु वार ही जवन कर सकते ह - 
एेसा जानना चाहिये'। 


३७ - २३८. मन्दप्पवत्तियं पन. . .पञ्चवारमेव - मरणकालादीसुः मे प्रयुक्त 


#* ०कालादिसु -सी०, ना०। 


१. “छक्ठत्तूमेव वा जवन्ति, पकतिकाले आरम्मणस्स दुग्बलभावे सतीति 
अधिप्पायो । अद्रुकथाय पि हि पकतिकाले आरम्मणदुब्बलदुाने एव ॒कामा- 
वचरजवनान छक्खत्तु पवत्ति वृत्ता ति । केचि पन छक्छत्तु' ति इद 
मुच्छाकालवसेन वृत्त ति मञ्जन्ति} -प० दी०, पृ० १५५) 





३७६ अभिधम्मत्थसद्खहो [ चतुत्थो 


आदि' शब्द द्वारा मू््छकाल, विसज्ञीमूत काल एव अतितरुणकाल-आदि का ग्रहण 
करना चाहिय । 


र्च्काल - वृक्ष से गिरने, जल मे इबने एव तीव्र पीडा से अभिभूत होने- 
आदि के कारण अत्यन्त मर्माहत हौ जाने से शरीर के चेतनाहीन हो जाने के काल को 
'मृच्छकाल' कहते हं । 

विसज्ीमृत काल -प्रीतिके आधिक्य से, निद्राभिभूत होने से, यक्ष-मादि द्वारा 
गृहीत होने से या अत्यधिकं मदचय-पान से स्वाभाविक सज्ञा विनष्ट हो जाने पर 
उत्पन्न सन्ञाहीनता के काल को विसन्गीभूत काल' कहते हं । 


ग्रतितरुरकाल ~ मातुकरुक्षि मे वासके काल कोएवे मातुकुश्ि से निष्क्रमण 
के काल को 'अतितहणकाल' कहते ह । 


पूवेक्ति कालो मे प्राकृत काल की भति चित्तधातु के तीक्ष्णन होने से उन्हे 
'मरणकालादीसु' शब्द द्वारा कहा गया हैः । 


उपर्युक्त प्रकार के कालो मे आश्चरयभूत हूदयवस्तु के अत्यन्त दुबल हो जानें 
से कामजवन पांच वार ही जवित दहे पाते हं । 


चित्त को स्वभावसे ही बलवान्‌ था दुबल नही कहा जा सकता, अपितु आश्रय- 
भूत हृदयवस्तु की अपेक्षा करके ही उसे बलवान्‌ या दुबल कहा जा सक्ता है । 
प्राकृत (स्वाभाविक) काल मेभी यदि गम्भीरता से विचार किया नाये तो यही 
ज्ञात होता है कि स्वस्थता एव भोजन, निद्रा-आदि के सुचारु रूप से सम्पन्न होने पर 
ही चित्त बलवान्‌ की तरह प्रतीत होताहै। तथा रुग्णता एवे भोजन, निद्रा-आदि में 
व्यतिक्रम होने पर वह दुर्बल कौ तरह प्रतीतहोतादहै। उस प्रकारकी प्रतीति मेभी 
हृदयवस्तु ही मूलभूत कारण होती है । मरणकाल-आादि मे दुख कीं तीव्र अनुमूति से 
पञ्चस्कन्ध सद्खषं करते करते अत्यन्त दुबल हो जाते हं ओर इन पञ्चस्कन्धौो के साथ 
ही चित्त की आश्रयभूत हूदथवस्तु भी दुबल हय जाती है । जब हूदयवस्तु ही दुबल हौ 
जातीदहै तो उस प्रकार की दुबल हुदयवस्तु का आश्रय करनेवाला चित्त कंसे वेगवान्‌ 


१ ^“ “भरणकालादीसू ति मरणासन्नकाले, मुच्छाकाले, विसञ्जीभूतकाले, 
अतितरुणकाले च 1” -प० दी०, पृ० १५५, विभा०, पृ० ११८1 विस्तार 
के लिये द्र०-प० दीऽ, पु० १५५ । 

२ “ 'मन्दप्पवत्तिय' ति मरणास्नकाले वत्थुदुम्बलताय मन्दीभूतवेगत्ता मन्द हृत्वा 

पवत्तिय 1” - विभा०, पु० ११८। 
^“ मन्दप्पवतिय' ति मरणासस्नकाले बहुचित्तक्व णातीतस्स वल्थुस्स दुब्बलत्ता, 
इतरकालेसु च मृदूतरभावेन केनचि उपद्दुतभावेन अज्ज्ञोत्थटमावेन च 
वत्थुस्स दुबलत्ता, तन्निस्सितान जवनान मन्दीभूतवेगतावसेन पवत्तिकाले ।“ - 
प० दी०, पृ० १५५। 


परिष्देरे जवननिधमो ३.७७ 


हो सकता है । जसे ~ दुवेल (कमजोर शिथिल) पटरी पर रेलगाड़ी वेगसे नही जा 
सकती, अत. दुबेल (कमजोर) कही जाती है, उमी प्रकार जवनचित्त भी मरणासन्नकाल- 
आदि मं हृदय वस्तुके दुबेलहो जाने सेस्वय भी दुबल होकर पाँच वार से अधिक 
जवन नही कर पते । इसी कारण, अर्यात्‌ दुबल होने केकारण ही मूर्च्छाकालिक एव 
मरणासंन्नकालिक जवन प्रतिसन्धिफल देने मे भी असमथ होते हं । 
[ 'पञ्चवारमेव' मे प्रयुवत एव' कार द्वारा पांच वारदही होने" का निर्धारण 

कर दिया जाने पर भी मूलटीकाचायं ने चार वार होने" का उल्लेख किया हैः 1 | 

मतभेव - विभावनीकार ने 'ेभुय्येन सत्तक्लत्तु जवति" - इस वाक्य कौ व्याख्या 
करते हुए “मुच्छामरणासन्नकालेयु च छु-पञ्चापि जवनानि पवत्तन्ति”" ~ इस प्रकार कहा है 
तथा “मरणकालादीसु ति आदिसहेन मुच्छाकाल सङ्गण्हाति” के दारा मूर्च्छा 
काल मे पच वार जवन" का उल्लेखं किया रहै । इस प्रकार इस (विभावनी) दीकामे 
पूर्वापर विरोध दृष्टिगोचर होता है। विभावनी' का समथंन करनेवाले जाचार्यो का 
कहना है कि मरणकाल के सदुश अतिमृच्खकाल मे रपांच जवन होतेह तथा सामान्य 
मूच्दकाल मे छह जवन होते ह। इस प्रकार वें मृच्छ के दो भेद करके सामञ्जस्य 
बैठते ह । वस्तुत अटुकथा एवे प्रस्तुत (अभिधम्मत्थसद्खहो) ग्रन्थ मे मूरच्छकाल मे 
जवन का छह वार होनाकही भी नही कहागयाहै। बल्कि प्रकृतिकाल मे ही कभी- 
कभी छह वार होना कहा गया रहै । इसीलिये “परित्तजवनवीथिय कामावचरजवनानि 
सत्तक्छत्त्‌ छक्खत्तुमेव जवन्ति” के द्वारा श्रकृतिकाल मे ही कामजवन सात वार या 
छं वार जवित होते है -एेसा प्रतिपादनं किया है । भन्दप्पवत्तिय पन' से लेकर भग- 
वतो पन यमक्पाटिहारियकालादीसु" पयंन्त॒विकृतिकाल मे जवित हौनेवालें कामजवनो 
को कहा गया है) 

यमकभ्रातिहायं - यह्‌ एक विशेष प्रकार की ऋद्धि हैः जिसमे अग्नि एव जल 
युग्मरूप से एक साथ शरीर के भिन्न भिन्न भागो से निकलते ह । 'पटिपक्खे हरतीति 
पाटिहासिय' अर्थात्‌ प्रतिपक्षभूत तैथिको का जो दमन करती है, उस ध्यानजं अभिज्ञा 
राक्ति को प्रातिहायं कहते ह । यमक्पाटिहारियकालादीसुः मे आदिः शब्द दारा 
महामीम्गल्लान स्थविर हारा नन्दोपनन्द नागराज के दमन करनं के काल-आदि का 
ग्रहण करना चाहिये । "चत्तारि पञ्च वा' के सम्बन्ध मे यहु ज्ञातव्य है कि तीक्ष्णेन्दरिय 
पुद्गल मे चार वार तथा मृद्धिन्दरिय पुद्गल मे पाँंचवार जवन होते हं आचार्यो का 


१. द्र° -धण स० मू० टी०, पृऽ १३० । 

२. द्र० ~ जभि० स० ४: १२, प° ३०६-२३१० 1 

३. विभा०, पु० १०८ । 

४. विभा०, प° ११८। 

१. द्र० -अदु०, पृ० २१८, अभि स० ४.१२ को व्याख्या, प° ३११ 


६ अभि० स० ४ ३६९, पृ० ३७५) 
भभिन्स० :ः्व 


३७९ अभिधम्मत्थसङ्धहो [ चुस्थौ 


^ 


अनुमान है किं भगवान्‌ बुद्ध के लिये चार वार तथा अन्य श्चावको कै लिये पोच वार 
जवन होना कहा गया है'। 


अग्नि एवं जल की युग्म उत्पत्ति - भगवान्‌ बुद्ध यमकप्रातिहायं का प्रददोन 
करते समय अग्नि की उत्पत्ति के लियं तेजोकसिण' ( तेज.कात्स््ये ) का आलम्बन 
करके चतुर्थध्यान का समावजन करते ह । उस चतुथंध्यानसमापत्ति से उरते समय 
उनमे उस ध्यान मे आनेवाले उपेक्षा एव एकाग्रता नामक ध्यानाद्घो का आवजेन 
करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीधियं उत्पन्न होती है । (उस प्रत्यवेक्षणवीयि के जवन अत्या- 
वश्यक अपने कत्य को चार वारम दही पणं कर देते है।) इसके पदचात्‌ शरीर के 
उपरी भाग से अग्निस्कन्ध उत्पन्न हो ~ इस प्रकार की अधिष्ठानदीथि (परिकंमंवीयि) 
उत्पन्न होती है। (इस वीथिक्षण मे भी अग्निसमूह्‌ का उत्पाद नही होता) । तदनन्तर 
चतुर्थध्यान का पुन समावजेन किया जाता है। इस चतुथेध्यान से उरते समय पुन. 
पूर्वोक्त नय के अनसार ध्यानाद्धो का समावजंन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीधि्यां उत्पन्न 
होती ह । इसके पदचात्‌ अभिज्ञावीथि का उत्पाद होता है। इस अभिन्ञावीधि के बल 
से दारीर के उष्वैभाग से अग्निस्कन्ध की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार शारीर के 
अधोभाग से जल की उत्पत्ति के लिये भी उपर्युक्त नय के अनुसार ही अपोकसिण 
(अप्कात्स्यं) का आलम्बन करके पूर्वोक्त वीधिर्यं उत्पन्न होती ह 1 उन उन वीधियो 
के अन्तराल मे भवद्ध अधिक वार नहौकर दौ वार मत्र होते हं। इस प्रकार अग्नि 
राशि की उत्पत्ति के लिये एकं प्रकार की वीथिसन्तति्यां तथा जलराशि की उत्पत्ति 
के लिये दूसरे प्रकार की वीथिसन्ततियां उत्पन्न होती है। परन्तु ये 
चित्तसन्ततियां इतनी शीघ् प्रवृत्त होती है कि देखनेवालो को अग्नि एवं जल 
का प्रादुर्भाव युगपत्‌ प्रतीत होता है। इस युगपत्‌ प्रादुर्भाव को प्रतीत कराने के लिये 
ही अत्यन्त आवश्यक समय होने के कारण ध्यानाद्घ का आवजेन करनेवाले प्रत्यवेक्षण- 
जवन भी चार वार मेही अपने कृत्य का सम्पादन कर देते हैः। 

[ यें प्रत्यवेक्षणजवन कामजवन ही होते ह । यदि लधुप्रवत्ति (लहुकप्पवत्ति) काल 
न होगा तो ये सात वार भी जवित हो सक्ते हं।] 


१ “इध तथागतो यमकपाटिहीर करोति असाधारण सावकेहि 1 उपरिम- 
कायतो अग्गिक्न्धो पवत्ति, हेष्टिमकायतो उदकधारा पवत्तति, हेदहटिमकायतो 
अगगिक्वन्धो पवत्ति, उपरिमकायतो उदकधारा पवत्तति .एकेकलोमतो 
अग्गिक्छन्धो पवत्ति, एकेकलोमतो उदकधारा पवत्तति; लोमकूपतो लोमकूपतो 
अग्गिक्लन्धो पक्ति, लोमकूपतो लोमकूपतो उदकधारा पवत्तति । . इद 
(तथागतस्स॒ यमकपाटिहीरे बाण ।* -पटि० म० पृ० १३०८ - १४० । 
द्र° ~ मिलि० पुं ० १०६} विसु० पृ० १०३, २७२, २७६ ~ २७८ । 


२. विभा०, पृ० ११८. पर दी०, पुर १५६। 


परिष्देदो ] जवननियमो ५ 


३९. श्रादिकम्मिकर्स पन पठमकप्पनायं* महगतजवनानि श्रभिज्यना- 
जवबनानि च सञ्बदापि एकवारमेव जवन्ति, ततो परं भवद्धखपातो । 


आादिकमिक पुद्गल की प्रथम अपण मे महग्गत जवन एक वार 
ही जवन करते हं; (इसी प्रकार ) अभिज्ञाजवन भी सवदा एक वार ही 
जवन करते हं ओर इसके अनन्तर भवङ्खपात हौ जाता है । 








३९. आदिकमिक पुद्गल - आदिकस्मे नियुत्तो' ~ इस विग्रह के अनुसार कम्मदान- 
कर्म प्रारम्भ करनेवाले पुद्गल को अथवा अचिरध्यानप्राप्त योगी को आदिकमिकः 
कहते है । जैसे-प्रथमध्यान को आरब्ध करनेवाले योगी को जब सर्वप्रथम प्रथमध्यान की 
प्राप्ति होती है उस समय (प्रथमध्यान की प्राप्ति के क्षण मे) वह आदिकर्मिक पुद्गल 
होता है। उसके बाद प्रथमध्याने का पून पून (अनेक वार) आवर्जन करते समय वह 
आदिकमिक नही कहा जाता । द्वितीयध्यान को आरब्ध करनेवाले योगी को जब स्व॑- 
प्रथम द्वितीय ध्यान की प्राप्ति होती है उस क्षण वह्‌ द्वितीयध्यान की दृष्टि से आदि- 
कर्मक पुद्गल होता है। इसी प्रकार उपर ऊपर के ध्यानो को सर्वप्रथम प्राप्त करते 
समय उन उन (ध्यानप्राप्ति के) क्षणो मे वह आदिकमिक पुद्गल कहा जता दहै। 
सवंप्रथम प्रवृत्त होनेवाले अपणाजवन को ही 'पठमकप्पनाः (प्रथमक-अर्पणा) कहा जाता 
है" । आदिकमिक पुद्गल के प्रथम अर्पणाजवन के जवित होते समय महर्गतजवन एक 
वार ही जवित होते है। 


अभिनज्ञाजवन भी एक वार ही ~ अभिज्ञाजवन, चाह उसकी प्रथम प्राप्ति का काल्‌ 
हो अथवा पुन पुन. भावना करने का काल हो, सवेदा एक वार ही होता है! मह्ुगत- 
जवन अपनी प्रथमे प्राप्ति के काल मे अत्यन्त दुबल होने के कारण अपनं अनन्तर पुन 
अर्प॑णाजवन के उत्पाद के लिए “आसेवनपत्यय' नामक शक्ति दारा उनका उपकार करनं 
मे असमर्थे होता है। अतएव कहा गया है कि प्रथम अ्पेणाजवन एक वार ही होता 
है । अभिज्ञाजवन का कृत्य, अपने से सम्बद्ध नानाविध ऋद्धियो का उत्पाद करना एव न्ह 


#* पठमकप्पणाय - सी° । 


१. ““आदिकस्मिकस्साः ति आदितो कतयोगकमस्मस्स । पठमं निव्बत्ता अष्पना 
पठटमकप्पना ।“ ~ विभा०, पृ० ११८। 


““आदिकम्मिकस्सा ति योगकम्मसिदधिया अदम्हि नियुत्तस्सं पठम उत्पन्ना 
अप्मना पठमकप्पना, तस्स पठ्मकप्पनाय आदिकम्मिकञप्पनावीथिय ति अह्यो 1 
तदा हि सब्बानि पि महम्गतजवनानि पून आसेवनाभावतो परिष्न्बलानि 
होन्तीति एकवारमेव जवन्तीति ।' -प० वी०, प्‌० १५६ । 


इ३ध६० जभिधम्मत्यसद्धहो [ चतुत्थो 


¢ 


४० चत्तारो पनं सग्गुष्पारा एकच्चित्तक्वणिका, ततो परं टे तीणि 
फलचित्तानि यथारहं उप्यज्जन्ति, ततो परं भवद्खपातो । 


चार मार्गोत्पाद (मागंचित्त) एकचित्तक्षण जआयुवाले होते ह । 
उस एक मागं चित्तक्षण के अनन्तर दो या तीन फलचित्त यथायोग्य उत्पन्न 
होते है ओर उन फलजवनों के अनन्तर भवद्घपात होता है । 





जानना है । उसमे अपन से सम्बद्ध कत्य का एक वार की प्रवृत्ति से ही सम्पादन कर देने का 
साम्यं होता दहै, अत उसकी पून उत्पत्ति आवद्यक नही हैः । 


४० जैसे इन्द्र का वज्र अपने एक प्रहारसे ही सम्बद्ध कृत्य का सम्पादन कर 
देता है, उसी प्रकार मागँचित्त भी अपने एक वार से ही सम्बद्ध क्लेश-धर्मो का अरोष 
प्रहाण कर सकते है! अत मागंचित्त का एकं वार ही उत्पाद हौतादहै । मार्ग 
जवन के एकं वार जवित हौने के अनन्तर फलजवन यथायोग्य २-३ वार जवित होते है। 
'यथारह' कहने का तात्पयं यह है कि मन्दप्रज् पुद्गल मे फलजवन २ वार तथा तीश्णप्रजन पुद्गल 
मे ३ वार जवित होते है । जिस समय समापत्ति का समावजंन नही होता उस समय अर्थात्‌ 
सामान्यकाल (प्रकृतिकाल) मे जवन अधिक से अधिक सात वार जवित होते है। 
उसी प्रकार सागेवीथि मे भी मन्दप्रन्न पुद्गल मे - (अर्पणाजवनवीथि मे कथित नियम 
के अनुसार) परिकमे, उपचार, अनुलोम, एव गोत्रभू ~ इस प्रकार उपचारसमाधिजवन ४ वार 
तदनन्तर मार्गजवन १ वार ओर इसके बाद फलजवन २ वार -इस प्रकार जवन के 
७ वार सम्पन्न होते ह। तीक्ष्णप्रज्ञ पुद्गल मे- उपचार, अनुलोम एव गोत्रम्‌ ~ इस 
प्रकार उपचारसमाधिजवन ३ वार, इसके बाद मागेजवन १ वार, तदनन्तर फलजवन 
३ वार-इसं तरह जवन ७ वार पूणे होते ह । इसीलिये द्रे तीणि फलचित्तानि 
यथारहं उप्पज्जन्ति' -एेसा कहा गया है। 


१ “अभिञ्व्ाजवनानं पि परठ्मकप्पनाया ति अधिकारो सिया ति आह्‌ 
सन्बदापी' ति । पटमुप्पत्तिकाले चिण्णवसीकारे च पञ्चाभिञ्व्याजवनानि 
एकवारमेव जअवन्तीत्यत्थो ।“ - विभा०, पु० ११८ । 


“अभिञ्व्याजवनानि पन इदधिविकुव्बनादिकिच्चसिद्धिया एव पयुत्तानीति किच्च- 
सिद्धितौ पर कत्तव्बाभावतो अआदिकम्मिककाले पि वसीभूतकाले पि एक- 
वारमेव जवन्तीति वृत्त - अभिञ्वयाजदनानि च सेव्वदापी' ति ।” - प° दी०, 
पृ० १५६-१५७ । 

२ “सत्तचित्तपरमा च एका जवनवीयि । तस्मा यस्स ढे अनुलोमानि (उपचारा- 
नुलोमानि) तस्स ततिय गोत्रम्‌, चतुत्थ मम्मचित्त, तीणि फलचित्तानि टोन्ति। 
यस्स तीणि अनुलोमानि (परिकमभ्मोपचारनुलोमानि) तस्स चतु्थ गोत्रभु, 
पञ्चम मम्गचित्त, दे फलचित्तानि होन्ति । तेन वृत्त - द्वे तीणि वा फल- 





वरिण्ठेदो | जवननिथभो ३८१ 


४१. निरोधसमापत्तिकाले* द्िक्वक्तं चतुत्थारुष्यजवनं जवति, 
ततो परं निरोधं :फुसति । वुक्टानकाले च श्रनागाभिफलं वा श्ररहत्तफलं 
वा यथारहमेकवार उप्पज्जित्वा निरुढधे भवद्धपातो ब होति । 


निरोधसमापत्ति के (आसन्न) काल मे चतुथं आरूप्यजवन २ वार 
जवन करता दै । उस (चतुथे आरूप्यजवन) के अनन्तर चित्त, चतसिक 
एव चित्तज रूप निरोध को प्राप्त हो जाते ह! निरोधसमापत्ति से उठते 
समय अनागामिफलजवन अथवा अहत्‌फलजंवन के यथायोग्य (अनागामी एव 
अर्हेत्‌ पुद्गल के अनुसार) एक वार उत्पन्न होकर निरुद्ध होने पर 
भवद्धपातं ही होता है। 


मन्दप्रज्ञ पुद्गल शी मगंविधि 

भ, न द म प उ नु गोमा फ फः मे 
तीक्ष्णत्रज्ञ पुद्गल कौ मागेवीथि 

भ॒ न द म उ नु गो मा फ़ फ फः भ 


०9००० ०99० 9०99 ००909०99 ०9००० ०969 ०9०9० ०9०9 ०9००9 ००० ००५० 


४१. निरोघसमापत्तिकाले - निरुज्छन निरोधो, समापज्जन समापत्ति, निरोधस्स 
समापत्ति निरोधसमापत्ति, निरोधसमापत्तिया कालो निरोधसमापत्तिकालो- चित्त-च॑तसिक 





चित्तानि उप्पज्जन्ती' ति ।" ~ विसु०, पु० ४७९ । द्र० - विभा०, पु० ११८, 
पर दी०, पु० १५७। 


तु° ~ गोत्रभू ताव निमित्ततो वदाति, पवत्त छेत्तु न सक्कोति, एकतो-वुदानो 
देस । मग्गो निमित्ततो वुद्राति, पवत्त चिन्दतीति उभतो-वुदानो देस । तेस 
अय उप्पत्तिनयो - यस्मि हि वारे मग्गवुदान होति, तस्मि अनुलोम नेव 
एक होति, न पञ्चम । एक हि आसेवन न लभति, पञ्चम भवङ्खस्स 
आसन्त्ता पवेधति । तदा हि जवन पत्तित नाम होति, तस्मा नेव एक 
होति न पञ्चम । महापञ्व्नस्स पन द्वं अनुलोमानि होन्ति, ततिय गोत्रभू, 
चतुत्थ मग्गचित्त, तीणि फलानि, ततो भवद्धोतरण । मज्क्िमपञ्जस्स 
पन तीणि अनुलोमानि होन्ति, चतुत्थ गोत्रभू, पञ्चम मग्गचित्त, दवे फलानि, 
ततौ भवद्धोतरण । मन्दपञ्जस्स चत्तारि अनुलोमानि, पञ्चम गोत्रभू, 
द्रु मगगचित्त, सत्तम फल, ततो भवद्धोतरण ।“ ~ अहु, पृ १८८ । 


* काले च -स्या०। 


† उदानकाले - सी०, वुदानकाले पन -स्या० । 


३८२ अभिधमत्यसज्हो [ चतुल्थो 


एवं चित्तज रूपो के क्षणमात्र निरु होने को निरोधसमापत्ति' कहते है ! उस निरोध- 
समापत्ति को प्राप्त करने के अभिलाषी योगी को प्राय निजेन एव एकान्त स्थान मे 
प्रवेश करना पडता है। इस निरोधसमापत्ति मे अधिष्ठित होना, ध्यानलाभी आर्य 
पुद्गलो के लिये एक प्रकार का सुखभोग ही है । इस समापत्ति का लाभ केवल अना- 
गामी एवं अर्हत्‌ पुद्गल ही कर सकते ह, सतरोतापञ्च या अनागामी पुद्गल नही । उनमें 
भी अनागामी पुद्गल मे २ वार चतुथं आरूप्य कुशलजवन (नैवसन्चानासज्ञायतन कुशल- 
चित्त) जवित होता है तथा अहत्‌ पुद्गल मे २ वार चतुथं आरूप्य क्रियाजवन जवित 
होता है । तदनन्तर निरोध की प्राप्ति हौ जाती है। उसं निरोधसमापत्ति से उत्ते 
सम्य अनागामी पुद्गल मे १ वार अनागामिफलजवन तथा अहत्‌ पुद्गल मे १ वार 
अ्हतृफलजवन जवित होकर निरुदर हौ जाता है ओर तदनन्तर भवद्धपात होता है। 
निरोधसमापत्तिकाले' - इस वाक्य मे कालः शब्द निरोधसमापत्ति के पूव॑वर्तीं आसन्न 
काल का द्योतक है, क्योकि निरोधसमापत्ति के आसक्नपूवंकाल मे ही चतुथं आरूप्यजवन 
२ वार जवन करता है'। 


[ निरोधसमापत्ति से सम्बद्ध विरोष ज्ञान के लिये 'वीथिसमुण्वयः 
(चतु० परि०) देखं । | 


१ (तत्थ का निरोधसमापत्तीति ? या अनुपुम्बनिरोधवसेन चित्तचेतसिकान 
धम्मान अप्पवत्ति । . अटुसमापत्तिलाभिनो पन अनागामिनो खीणासवा च 
समापज्जन्ति... न अञ्वे। . सो एव आकिञ्चजञ्जायतन समापज्जित्वा 
वृद्राय इद पुन्बकिच्च कत्वा नेवसजञ्व्ानासञ्व्यायतनं समापज्जति । अथेक 
वा द्रे वा चित्तवारे अतिक्कमित्वा अचित्तको होति, निरोध कुसति । कस्मा 
पनस्स द्वित्न चित्तान उपरि चित्तानि न पवत्तन्तीति †? निरोधस्स पयोगत्ता । 

.. कथ वृद्रान ति ? अनागामिस्स अनागामिफलुप्पत्तिया, अरहतो मरहत्त- 
फलुप्पत्तिया ति एव द्वेधा वृद्ान होति 1“ ~ विसु०» पु० ४६६-५०३। 


“निरोधसमापत्तिकालेः ति निरोधस्स पुन्बभागे । चतुत्थारुप्पजवनः 
ति कुसलक्रियानं अञ्जतर नेवसञ्ब्नानासञ्ज्यायतनजवनं । अनागामि- 

। खीणासवा येव निरोधसमापत्ति समापज्जन्ति, न सोतापश्रसकदागामिनो 
ति वृत्तं ~ अनागामिफल वा अरहत्तफल वा' ति।.. यथार्ह ति 
ततपुग्गलानुरूप ।” - विभा०, पू० ११८। 


“निरोधसंमापत्तिकाले पन पुन्बभागे येव ॒तादिसस्स पयोगाभिसंद्भारस्स कतत्ता 
विन्न वारान उपरि चित्तप्पवत्ति नत्थीति वृन्त ~ निरोधसमापत्तिकाले . जवति' । 
. ““चतुत्थारुप्पजवन' ति अनागामिनो कूसलमूत अरहतो क्रियभूत मेवसञ्व्याना- 
सञ्व्नायतनजवनं ।' -प० दी०, पृ०* १५७ । 


परिच्छेद ] जवननियमो ३८३ 


४२. सब्नत्थापि* समापत्तिवीधियं* भवद्धसोतो† विय वीयिनियमो 
नत्थीति कत्वा बहूनि पि लन्भन्तीतिः । 


सर्वत्र ही ध्यानसमापत्ति एवं फलसमापत्ति वीथि मे भवद्खस्रोत 
की भांति वीथिनियम (जवनसन्तति का नियम) नही है, इस कारण 
बहुत जवन भी उपलन् होते हं । इस प्रकार का यह्‌ जवननियम है । 


४३. सत्तक्खक्तं परित्तानि मग्याभिञ्वा सकि मता। 
श्रवसेसानि लब्भन्ति जवनानि बहूनि पि॥ 
श्रयमेत्थ जवननियमो । 


कामजवन ७ वार, मागं एव अभिज्ञा जवन १ वार तथा अवशिष्ट 
जवन अनेक वार भी उपलब्ध होते हे - एसा जानना चाहिये । 
इस वीथिसद्धह मं यह जवननियम दहै । 


1 


४२ संब्बत्थापि लम्भन्तीति - सम्यक्प्राप्त ध्यानजवनसन्तति को दही “ध्यान- 
समापत्तिवीथि' तथा फलजवनसन्तति को 'फलसमापत्तिवीधि' कहते है 1 इन समापत्ति- 
वीथियो मे ध्यानजवन एवे फलजवन कितने वार प्रवृत्त होने चाहिये ~ इसका नियम 
नही क्या जा सकता, क्योकि ध्यानजवन एवं फलजवन अनेक वार भी जवित हौ 
सकते हं । बहूनि पि' इस वाक्याश मे प्रयुक्त “अपि' शब्द द्वारा थोडे (अल्प) अर्थं 
का भी समुच्चय होता है, इसलिये समावजेनक्मं मे जब पुद्गल अभ्यस्त नही होता है 
तब जवन दो, तीन वार भी जवित होते है, किन्तु जब वह्‌ अभ्यस्त हो जाता है तब 
वे ध्यानजवन एव फलजवन दिन-रात्रिपयेन्त अनेक वार निरन्तर प्रवृत्त हो सकते है" ¦ 


४३. कामजवनो का जो ७ वार होना कहा गया टै वह उनकी अधिकतम 
सह्या का द्योतक है। वैसे जवन ६ वार, ५ वारयायवार भी हो सक्ते ह। 
(यह्‌ पहले कहा जा चुका है ।) मागंजवन एव अभिज्ञाजवन केवल एक वार मात्र ही जवन 
करते ह! शेष ध्यानजवनं एव फलजवन करई बार भी हो सकते हँ, तथा अपिः शब्द 
दारा एक, दो, तीन वार भी जवित हो सकते है । यथा ध्यानप्राप्ति के आदिकाल 


क, 


(प्रथम अपेणाकाल) मे १ वार, निरोधसमापत्ति के आसन्नकाल मे चतुथं आरूप्यजवन 


*-* सुमापत्तिवीयथिय पन सब्बत्थापि -स्या० 1 

† भवङ्सोते - ना०, °०वेदितन्ब-स्या० । 

‡ लम्भन्ति -ना०। 

१. “ सब्बत्थापि समापत्तिवीधियः ति सकलाय पि स्लानसंमापत्तिवीथिय, फल- 
समापत्तिवीथियञ्च ।“ - विभा० पृ० ११६। 


“ शब्बत्थापि समापत्तिवीत्तियः ति आआनसमापत्तिफलसमापत्तिवसेन सकलाय पि 
समापत्तिवीधिय । - प० दी०, पु० १५७ 1 


८ अभिघम्मत्यसङ्कही | चुस्थो 


पुर्गलभेदो 
४४. दुहतुकानमहेदुकानज्च पनेत्थ क्िियालवनानि चेव प्रष्पना- 
जवनानि च न लब्भन्ति। 
उन (उपर्युक्त) वीथिचित्तो मेसं द्विहेतुक एव उहितुक पुद्गलो की 
सन्तान मे क्रियाजवन एव अपेणाजवनं प्राप्तं सही होत्ते । 
२ वार, मर्भ॑प्राप्ति काल मे फलजवन २वार या३ वार तथा निरोधसमापत्ति से उस्ते 
समय जवने १ वार जवित होता है) 





जवननियम स्माप् । 
पुद्गलभेद । 

४४ किस पुद्गल की सन्तान मे कौन वीथिचित्त उपलब्ध हीते हँ - इस तरह १२ प्रकार 

के पुद्गलो द्वारा चित्तो का विभाजन करके दिखलानेवाला यह्‌ प्रकरण "ुद्गलभेद'कहा जाता है\। 

यहाँ नही प्राप्त होनेवाले चित्तो को पहले कहा गथा है, क्योकि उन (नही 

पराप्त होनेवाले) चित्तो को जान लेने पर उनको घटा देने से प्राप्त होनेवाले चित्तो 
का ज्ञान आसानी से स्पष्टतया हो सक्ता है। 

समस्त ससार मे नानाविध असद्खुयेय पृद्गलो के विद्यमान होने पर मी उनका 

परमाथं दृष्टि से विभाजन करने पर वे सब निम्नलिखित १२ प्रकार के पुद्गलो मे 

विभक्त हो जाते दै। उनमे ४ पृथग्जनः एव ठ अआयंपुद्गलः होते ह। यथा-~- 


१. द्र० ~ विभा०, पृ० ११६, पर दी०, पृ० १५८) 
र ““पुथून जननादीहि, कारणेहि पुथुज्जनो । 
पुथुज्जनन्तोगधत्ता, पुथुवाय जनो इति ॥* , 

सो हि पुथून नानप्पकारान किलेसादीन जननादीहि पि कारणेहि पुथुज्जनो । 
यथाह ~ पथु किलेसे जनेन्तीति पुथुज्जना । पृथु ,अविहतसक्कायदिद्टिका ति 
पुथुज्जना । पथु नानासत्थारानं मुखुल्लोकिका ति पृथुज्जना । पृथु सन्बगतीहि 
अवुद्टिता ति पृथज्जना । पृथु नानाभिसह्खारे अभिसद् रोन्तीति पुथुज्जना । पुथु नाना 
ओधेहि वुह्यन्तीति पृथुज्जना । पुथु नानासन्तपेहि सन्तप्पन्तीति पुथुज्जना । पुथ्‌ 
नानापरिकाहेहि परिडय्ह॒न्तीति पुथुज्जना । पुथ्‌ पञ्चसु कामगुणेसु रत्ता गिद्धा 
गथिता मृच्छिता अञ्क्ोपन्ना लग्गा लगिता पलिबद्धा ति पुथुज्जना । पुथु पञ्चहि 
नीवरणेहि आवृता निवुता ओवुता पिहिता पटिच्छन्ना पटिकूुज्जिता ति पुथुज्जना । 
पुथून वा गणनपथमतीतान अरियधम्मपरम्मुखान नीचधम्मसमाचारान जनान 
अन्तोगधत्ता ति पि पुथुज्जना । पुथ्‌, वा अय - विसु येव सह्भुञ्खतो, विससदटरो 
सीलसुतादिगुणयुत्तेहि असियेहि ~ जनो ति पि पुथुज्जनो ।” - अट ०, प° २७९, 
दी° नि० अ०, (सीलक्छन्धदुकथा) पृ ५६ । 

३. “अरिया ति आरक्ता किलेसेहि" अनये न इरियनतो, अये इरियनतो, सदेवकेन लोकेन 
-च अरणीयतो बुद्धा च पच्चेकबृद्धा च बुद्धसावका च वृच्चन्ति ।" ~ अदट्रु०, प° २७६। 


परिच्छेदो ] पुरगलभेदो ३८५ 
, 

१. दुगं ति-अहेतुक, २ सुगति-अहेतुक, २ दिहेतुक, ४ विहतूक तथा ८ आर्यपुद्गल अर्थात्‌ 

सोतापत्तिमागेस्थ, सछृदागामिमागेस्थ, अनागामिमा्गैस्य एवे अहैत्‌-मागंस्थ तथा सोतापत्ति- 

फलस्थ, सक्रदागामिफलस्थ, अनागामिफलस्थ एव अर्हत्फलस्थ । 


दुहितुकानमहेतुकानञ्च -@ हेतु येस ते दहेतुका' अर्थात्‌ प्रतिसन्धिकाल मे अलोभ 
एव उद्रेष - इन दो हैतुभो से सम्प्रयुक्त होनेवाले चार ज्ञानविप्रयुक्त॒ महाविपाक चित्तो 
द्वारा प्रतिसन्धि लेनेवाले पृद्गलो को द्िहैत्‌के पुद्गल' कहा जाता है । 

तथा "नत्थि हैतू येस ति अहेतुका' अर्थात्‌ सम्प्रयुवत होनेवाले तुमो से रहित 
दो अहैतुकं विपाकचित्तो द्वारा प्रतिसन्धि लेनेवाले पृद्गलो को अहेतुकं पुद्गलः कहा 
जाता हैः । इन अहैतुक पुद्गलो मे से भी चार अपायदुगतिभूमियो मे हेतुक अकुशल- 
विपाक उपेक्षासन्तीरण चित्त दवारा प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलो को ष्ुगति-महेतुक पुद्गल' 
तथा कामसुगतिभूमियो मे अहेतूक कुशलविपाक उपेक्षासन्तीरण चित्त द्वारा प्रतिसन्धि 
लेनेवाले पुद्गलो को सुगति-अहतुक पुद्गलः कटा जाता है । 


क्रिथाजषनानि चेव लन्भन्ति - कियाजवन केवल अर्टैत्‌ की सन्तान मे ही 
होते ह । अपंणाजवन ध्यानजवन, मागंजवन एव फलजवन होते है । द्िहेतुक पुद्गल 
एव अहेतुक पुद्गल अपने प्रत्युत्पन्चभव मे ध्यान, मागं एव फल की प्राप्ति के लिये 
सर्वथा अभव्य अर्थात्‌ अनधिकारी होते है, क्योकि उनके हीन प्रतिसन्धिविपाक द्वारा 
उनमे ध्यान, मागं एव फल धर्मो का सवेथा निवारण कर दिया गया हैः। 

इसं प्रसद्ध मे कर्म, क्लेश, विपाक, अरियूपवाद (आर्योपवाद ) एव आणावीति- 
ककम (आज्ञाग्यतिक्रम) - इन पोच अन्तरायकारक धर्मो को जानना चाहिये । 


१ “पटिसन्धिविजञ्जाणसहगतालोभादोसवसेन द्वे हेत्‌ इमेस ति द्विहेवुका )“ - 
विरभा०, पु० ११६ । 

“पटिसन्धिविजञ्ज्ाणसहगता द्वे हैतुयो एतेस ति दृहेतुका, चतुहि जाणविप्पयुत्त- 
महाविपाकेहि गहितपटिसन्धिका 1” - प० दी०, पृऽ १५८) 

२ `तादिसान हितून अभावतो अहेतुका 1” - विभा०, प° ११९। 

"द्वीहि पन अहेतुकविपाकेहि गहितपटिसन्धिका अहेतुका, नत्थि पटिसन्धिहेतु 
एतेस ति कत्वा ।“ - प० दी०; पृ १५८) 

३. “अप्पनाजवनानि न॒ लब्भन्ति, विपाकावरणसन्भावतो । द्विहेतुकाहेतुकपटि- 
सन्धि हि शविपाकावरण' ति वुच्चति । अप्पनाजवनाभावतो येव अरहत्त 
नत्थीति क्ियाजवनानि न लन्भन्ति 1“ - विभा०, पृ० ११६ । 
तिस द्वित पि विपाकावरणसन्भावतो महग्गतज्ज्ञानानि पि ताव नुप्पज्जन्ति, 
कुतो लोकृत्तराणि 1 क्रियाजवनानि पन सखीणासवानमेव अवेणिकभूतानीति 
वत्तं - क्रियाजवनानि चेव अप्पनाजवनानि च न लन्भन्तीति' 1" 
-प० दीऽ, प° १५८ । 

४, तु° - अभि को०, ४:६६ का०, पृ० ११६। 
अभिऽ स० :४६ 


३८६ अभिधम्मत्थसङ्कहौ [ चतुर्थो 

| कमं एवं क्लेश अन्तराय ~ सातुघात-आदि पाच आनन्तयं कम" एव भिक्षुणी 
मे मिथ्याचार नामक अकुशल कर्मं कर्मान्तिराय' हं । जो पुद्गल पञ्च आनन्त्यं कर्म 
को करता है वह न केवल ध्यान, मार्गे एव फल प्राप्ति का अनविकारी होता है, 
अपितु अनन्तरभव मे वह्‌ सुगतिभूमि को भी प्राप्त नही कर सकता) भिक्षुणी मे 
मिथ्याचार करनेवाला पुद्गल यद्यपि ध्यान, माम॑ एव फल कौ प्राप्त नही कर सकता, 


किन्तु दान, शील-आदि शुभ कर्मो के सम्पादन से सुगतिभूमि को प्राप्त कर सकता हैः । 


क, 


दश व्लेशधर्मोः भे परिगणित नियत भिथ्यादुष्टि क्लेश अन्तराय' ह, 
दस मिथ्यादृष्टि से समन्वागतं पुद्गल सुगतिभूमि तक को भी प्राप्त करने मे अभव्य 
ह्येता है । उभतोव्यञ्जनक (वहं पुद्गल, जिसमे पृरुषव्यञ्जन एव स्त्रीव्यञ्जन दोनो 
होते है) एव पण्डक (नपुसक) -ये दोनो पुद्गल भी अत्यधिक क्लेशो से युक्त होने 
के कारण विपाक अन्तरायमे परिगणित न होकर क्लेश अन्तरायं मे परिगणित होते है। 
ये भी कुलवर्मो की प्राप्ति के लिये अभव्य होते हं. । 

[ पञ्व आनन्त्यं एव नियत मिय्यादुष्टि के सम्यक्‌ ज्ञान के लिये पञ्चम- 
परिच्छेद (वीथिमुत्तसद्खहविभाग) का कम्मचलुक्क' प्रकरण देखे । | 

विपाक अन्वराय ~ अटेत॒क एव द्विहेतुक प्रतिसन्धिविपाकचित्त "विपाक अन्तराय 
है"। हीन वीज से उप्पन्न वृक्ष जसे अच्छी तरह जल एव खाद विये जाने पर भी 
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१ मातुघात, पितुघात, अहंत्‌घात, दृष्टचित्त द्वारा तथागत के शरीर से लोहितो- 
त्पाद एव सद्खभेद - ये पांच आनन्तयं कमं है । द्र° ~ विभ०, पु० ४५४ । 

२. “कतमे ते सत्ता अभव्वा? ये ते सत्ता कम्मावरणेन समन्नागता, किलेसा- 
वरणेन समनच्नागता, विपाकावरणेन समन्नागता. अभव्बा नियाम ओक्कमितु 
कूसलेसु धम्मेसु सम्मत्त, इमे ते सत्ता अभन्बा ।* - विभ ०१ पृ ४०५। 


“तत्थ ॒कम्मावरणेन समन्नागता ति आनन्तरियक्म्मसमद्धिनो ।” - विसु० 
पु १९१८ 


तु ° ~ नानन्तयंप्रयुक्तस्य, वैराग्यफलसम्भव ।" 
~ अभि० को० ४ १०४ काभ, पृ ९२९९। 
द्र° ~ अभि० को० ४ ००६- १०७ का०, पु० {२३। 
३ “लोभो, दोसो, मोहो, मानो, दिदि, विचिकिच्छा, थीन, उद्धच्च, अहिरिकः, 
अनोत्तप्प ~ इमानि दस किलेसवत्थूनि ।” - विभ०, पृ० ४६६ । 
४ “किलेसावरणेन समन्नागता ति नियतमिच्छादिद्धिका चेव उमतोन्यञ्जनक- 
पण्डका च 1 -विसु°०, पु० ११८। 
तु° - "मूलच्छेदो नास्तिदुश्ा ।” - अभि° को० ४ ७६ का०, पृ० ११२। 


५ “विपाकावरणेन समन्नागता ति अहैतुक-दविहेतुकपटिसन्धिका ।“ ~ विसु 
9९. । 


परिच्छेदो | पुम्गलमभेदो ३ ८७ 


४४. तथा जाणसम्पयुत्तविपाकानि च सुगतियं । 


तथा सुगतिभूमि मे ज्ञानसम्प्रयुक्तं विपाकचित्त भी उपलन्ध नही 
होते । 
स्कन्ध, शाखा, पत्र, पुष्प एव फल-आादि से भलीभाति समृद्ध नही हो पाता, उसी 
प्रकार हीन कर्मों के फलस्वरूप अहेतुक या द्विहेतुक प्रतिसन्धि लेनेवाला पुद्गल भी 
बीजरूप प्रतिसन्धिविपाक के हीन होनें से अपने वत्तमान भव मे ध्यान, मागे एव फल 
को प्राप्त करने मे असमथं होता है । यदि वह पुण्यक्रियाओं का सञ्चय करे तो अनन्तर- 
भमव मे सुगतिभूमि को प्राप्त कर सकता है। 


अरियूपवाद अन्तराय - आयं की, जानते हुए अथवा न जानते हुए, पपिचित्त 
दारा निन्दा करना अररियूपवाद' है। आनन्तयं क्म के सदुश यह भी महासावद् 
है । यह देवभूमि, निर्वाण, ध्यान, मागं एव फल का अन्तराय होता है। आर्यं उपलब्ध 
हौ तो उन के समीप जाकर तथा वे उपलब्ध न हो तो किसी अन्य प्रतिष्ठित सज्जन के समीप 
जाकर अपने किये हुये कमं के लिये क्षमायाचना करने से इस अवय से बुद्धि हो 
जाती हैः । 

आणावीतिक्कम अन्तराय - यह श्रामणेर, भिक्षु एव भिक्षुणी के लिये होता है । 
जो श्रामणेर-आदि अपने लिये भगवान्‌ बुद्ध द्वारा प्रज्ञप्त रिक्षापदो का व्यतिक्रम करता 
है उसका यह्‌ व्यतिक्रम ही आणावीतिक्कम अन्तराय (आज्ञाव्यतिक्रम अन्तराय) 
कहलाता है । यह्‌ सुगतिभव, ध्यान, मागें एवे फल की प्राप्ति मे बाधक होता है। 
यदि रिक्षापदो के व्यतिक्रम से यह अन्तराय हौ जाये तो विनय के अनुसार उसकी 
शुद्धि करनी चाहिये । विनय के अनुसार शुद्ध होने पर वह ध्यान, मागं एवे फल का 
पुन अधिकारी हौ सकता है। यदि शुद्ध न होगा तो छोटी से छोटी आपत्ति भी उसके 
ध्यान, मागे एव फल की अन्तरायभूत हो सकती हैः । 

४५ उपर्युक्त त्रिविध पुद्गलो मे से सुगति-अहेतुक एव द्िहेतुकं - इन दोनो 
को सुगतिभूमि मे उत्पन्न होने का अधिकार है। इन दोनो प्रकार के पुद्मलो की 
सन्तान मे चार ज्ञानसम्प्रयुक्त महाविपाकचित्त भी नही हौ सकते । इनको मूल प्रति- 
सन्धि जड होती है! इसीलिये परमत्थविनिच्छय' मे भी “ज्याणपाका न वत्तन्ति जउत्ता 





१. “ असियान उपवादका' ति बुद्ध-पच्चेकबुद्ध-सावकान अरियान अन्तमसौो 
गिहिसोतापन्नानम्पि अनत्थकामा हुत्वा अन्तिमवत्थुना वा गुणपरिधसनेन 
वा उपवादका । अक्कोसका गरहका ति वृत्त होति। सो जन वा 
उपवदेय्य, अजान वा, उभयथापि अरियूपवादो व होति । भारिय कम्म 
आनन्तरियसदिस सम्गावरणञ्च मग्गावरणञ्च, सतेकिच्छं पन होति ।" 
~ विसु०, पु २९६ 1 विस्तार के लिये द्र° ~ विसु० पृ° २६६-२९७। 

२ ० ~ समन्त० (पाचित्तियादि-अहुकथा), पृ० १३८ । 





३८८ अभिघम्मत्थसद्खहेः [ चतुत्थो 


४६ दुग्गतियं पन जाणविप्ययुत्तानि च महाविपाकानि न लब्भन्ति । 
दुं तिभूमि मे ज्ञानविप्रयूक्तं महाविपाक भी उपलब्ध नही हेते । 


४७ तिहतुकेचु च+ खीणासवानं कुसलाकुसलजवनानि न लम्मन्ति । 

९ त्रिहेतुक पुद्गलो मे से अहेत्‌-पुद्गलो की सन्तान मे कुशल एव 
अकुशल जवन उपलब्ध नही हते । 
1 
मूलसन्धिया' ।“ -एेसा कहा गया है । विपाकानि च" मे प्रयुक्त च' शब्द द्वारा उपयुक्त 
क्रियाजवन एव अपेणाजवनौ का सम्पिण्डन किया गया है । अत इन सुगति-अहितुक 
एव द्िहेतुक पृद्गलो की सन्तान मं क्रियाजवन, अपेणाजवन एव ज्ञानसम्प्युक्त महा- 
विपाकचित्त सर्वेथा नही होते । इन पुद्गलो की सन्तान मे ये ४१ चित्त ही हो सकते 
है, यथा ~ हसितोत्पादवजित अशौभनचित्त २९ महाकुशल चित्त = एव ज्ञानविप्रयुक्त 
महाविपाकचित्त ४ ४१ चित्त । 

कुछ लोग कहते है कि सुगति-अहेतुक पुद्गल की सन्तान मे जिस प्रकार 
प्रतिसन्धिचित्त से उत्तम ज्ञानविप्रयुक्त महाविपाकचित्त होते है, उस प्रकार द्विहैतुक 
पुद्गलो की सन्तान मे प्रतिसन्धिचित्त से उत्तम ज्ञानसम्म्रयुक्त महाविपाकचित्त भी 
हौ सक्ते है' । 

द इुग्गतिय पन न लन्भन्ति ~ दुगेतिभूमि मे हौनेवाला पुद्गल दुर्ति- 
अहैतुक' कहा जाता ह । इस पुद्गल कौ सन्तान से उपर्युक्त चित्तो ( क्रियाजेवन, अर्पणा- 
जवन एव ज्ञानसम्प्रयुक्त महाविपाक) के अलावा ज्ञानविप्रयुक्त महाविपाकचित्त भी 
नही हौ सकते । अत_ उपर्युक्त ४१ चित्तो मे से ४ ज्ञानविप्रयुक्त महाविपाक चित्तो को 
ओर वजित करके अवरिष्ट ३७ चित्त ही उपलब्ध होते दै, क्योकि ईन दुर्गेति-अहैतुक 
पुद्गलो की प्रतिसन्धि अत्यन्त जड होती हैं । 

४७ तिहेतुकेयु च-तयो हेतु येस॒ति तिहैतुकाः भ्रतिसन्धिकाल मे अलोभ, 
अद्वेष एव अमोह्‌ - इन तीन हतुमो से सम्प्रयुक्त ज्ञानसम्परयुक्त महाविपाक ४ एव 
मह्गत विपाक €==१२ च्त्तोमे से किसी एक चित्त द्वारा प्रतिसन्धि सेनेवाले 
पुद्गल को त्रिहेतुक पुद्गल" कहते है । आयंपुद्गल भी अपने से सम्बद्ध भूमि मे उपर्युक्त 
विपाकचित्तौ मे से ही किसी एकचित्त दारा प्रतिसन्धि लेने के कारण ग्रिहेतुक पुद्गल' 


#* पच -स्या०। 

+. च न-सी०) 

१. परम० विभ, पृऽ ३२। 

२. विस्तृत ज्ञान के लिये द्र०-विभा०, पु० ११६९१२०, प° दी, पृ 
१८ । 

३ द्र - विभा०, पुऽ १२०. पर दी, पुर १५८ । 
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४८ तथा सेक्खयुथुज्जनानं क्रियाजवनानि । 
तथा रोक्ष्य पुद्गल एवं पृथग्जन पुद्गलो की सन्तान मे क्रियाजवन 
उपलब्ध नही होते । 


जाणा न), जमनम | 


ही कहे जाते ह । अत पृथग्जन त्रिहेतुकं १ एव आर्य त्रिहेतुक ८-इस प्रकार 
व्रिहेतुक पुद्गल € होते दै'। 

खीणास्वान न लब्भन्ति- खीणा आसवा यंस ति सखीणासवाः जिनके आस्रव 
(क्लेश) क्षीण हो गये ह - एसे अहेत्‌-पुद्गलो को क्षीणास्तव पुद्गल' कहते है ! “अविज्जा- 
पच्चया सद्भारा के अनुसार भअविद्या' एव तुष्णा नामक अनुदाय के कारण लौकिक 
कुशल एव अकुशल नामक सस्कार-धमं उत्पन्न होते हं । अहैत-पूद्गल की सन्तान मे 
उन मूलभूत अनृशय-धर्मो का अहत्‌-मागे द्वारा प्रहाण कर दिया जाता है, इस कारण 
उनमे अनृरय-धर्मो से सम्बद्ध लौकिक करल एव अकुशल धर्मो कौ उत्पत्ति नही हौ 
पाती । लोकोत्तर कुंडल धमं अनुराय का प्रहाण करनेवाला धमं है । जब पुद्गल अहत्‌ 
होता है तब उसकी सन्तान मे प्रहाण करने के लियं प्रहातव्य कोई अनुराय-धघमं न 
होने के कारण उसमे लोकोत्तर कूशलधमं॑की उत्पत्ति भी नही होती । अत अहत्‌ 
कौ सन्तान मे सभी कुशल एव अकुशल नही हो सक्ते । 

अहत्‌-पुद्गल की सन्तान मे २१ कुशल एव १२ अकूदल नही हौ सक्ते, 
अत॒ उनमे ८० वीथिचित्तो मे से इन ३३ चित्तो को वजित कर केवल ४७ वीथिचित्त 
ही उपलब्ध होते है । उनमे भी “लोकुत्तरजवनानि च यथासकं अरियानमेव समुप्पज्जन्ति 
के अनुसार आयंपुद्गलो मे स्वसम्बद्ध केवल एक लोकोत्तरचित्त ही हो सकता है, इस 
कारण अहेतू-पुद्गल की सन्तान मे नीचे के तीन फलचित्त नही हौ सकते । इस प्रकार 
अहत्‌ के लिये उपर्युक्त ४७ चित्तो मे से नीचे के ३ फलचित्तो को वाजित कर देने 
पर केवल ४४ चित्त ही उपलब्ध होते है, यथा - अहेतुकचित्त ८८, महाविपाक ८ 
महाक्रिया =, महग्यत-क्रिया & एव अहत्‌ फल १==-४४ चित्त उपलब्ध होते ह । 

४०८ भसिक्लन्तीति सेक्ला' शील, समाधि एव प्रज्ञा नामक तीन रिक्षागो को 
आरब्ध करनेवाला पुद्गल शौश्षय पुद्गल" कहा जाता है ! यद्यपि रक्षय पुद्गल मागेस्थ 


१ “ 'तिहेतुकेसू ति पटिसन्धिविञ्च्ाणसहगतालोभादोसामोहवसेन तिहेतुकेसु 
पुथुज्जनादीसु नवविधपुग्गलेसु ।” - विभा०, पृ १२०। 

२ मण व्रण (वि०पि०), पृऽ २1} 

द्र० -अभि० स० ४ ५१, पु०३६९१। 

४. “तीसु सिक्खासु जाता ति सेक्खा, सत्तन्न सेक्खान एते ति पि सेक्खा । अपरि- 
योसितसिक्छत्ता सयमेव सिक्खन्तीति पि सेक्खा ।” - अटु०, प° ३८। 
“सिविखतब्बा ति सिक्ला, अधिसीलसिक्खादयो तिस्सो सिक्खा, ता एतेस अत्थीति 
सेक्वा । तिस्सो वा सिक्ला सिक्खन्ति, सिक्ठनसीला वा ति सेक्खा। 
सत्त अरियपुग्गला ।" - मणिर, प्र° भा० पृण ३०्८। तु०-स० नि०, 
चतु° भा० (महावरग) पृ० १५० । 


९४ 


३६० अभिषम्मत्थसद्खहो [ चतुत्थो , 
४६ दिषलठिगतसम्पयत्त-विचिकिच्छाजवनानि च सेक्लानं । 


रोक्ष्य पुद्गलो की सन्तान मे दृष्टिगतसम्प्रयुक्त एव विचिकित्साजवन 
मी उपलब्ध नही होते । 


५० श्रनागाभिपुग्गलानं पन पटिधजवनानि च* न लब्भन्ति । 


अनागामी पुद्गल की सन्तान मं द्रेषमूलजवन भी उपलब्ध नही 
होते । 


४ एवं नीचे के फलस्थ ३--७ प्रकार के होते हं, तथापि मार्गस्थ रौक्ष्य 
का निरूपण पृथक्‌ किया जानेवाला होनें के कारण शेक्ष्य' हारा यहं केवल नीचे के 
तीन फलस्थ पुद्गलो का ही ग्रहण होता है। अन्य (अहेतुकं एव द्िहतुक) पृथग्जनो 
का वणन पहले किया जा चुका है, अत पृथगूजन' शब्द दवारा यहं त्रिहेतुक पृथग्जन 
का ही ग्रहण करना चाहिये । 

इन दौक्ष्य एवे पृथग्जनो की सन्तान मे, अहत्‌ पृद्गलो के अपने विशिष्ट 
चित्त अर्थात्‌ क्रियाजवनो का उत्पाद नही होता । अत उन्हौ छोडकर इनकी 
सन्तान मे हसितोत्पादवजित अशोभनचित्त २६, महाकुशल ८ महाविपाकं ८, एव 
महुग्गतकुदाल € == ५४ चित्त उपलब्ध होते है । 

४९ दष्टिगतसम्प्रयुक्त एवं विचिकित्सासहगत चित्तो का सखोतापत्तिमारगक्षण मे 
ही प्रहाण कर दिया जाता है, अत शक्षय पुद्गलो की सन्तान मे ४ दुष्टिगतसम्भयुक्त चित्त 
एव ॒विचिकित्सासहगत चित्त भी उपलब्ध नही हौते। च' शब्द द्वारा उपर्युक्त 
क्रियाजवनो के अभाव का सस्पिण्डन किया जाता है, अत नीचे कै तीन फलस्थ 
पुद्गलो की सन्तान मे क्रियाजवनो के अतिरिक्त दुष्टिगतसम्प्रयुक्त चित्त ४ एव विचिकित्सा- 
सहगत॒ चित्त १५ चित्त भी नही हौ सकते । इस तरह इनमे त्रिहेतुक 
पृथग्जन की सन्तान मे उपलब्ध होनेवाले ५४ चित्तो मे से इन ५ चित्तो को वजित 
करके तथा स्वसम्बद्ध एक फलचित्त को जोड कर ५०-५० चित्त ही उपलब्ध होते है । 
(यह सरोतापत्तिफलस्थ एव सङृदागामिफलस्थ - इन दो पुद्गलो के लिये ही है।) 

४५० अनागामिमागे हारा, चूकि द्वेषजवनो का पहले ही प्रहाण कर दिया जाता 
है अत, अनागामी पुद्गल की सन्तान मे द्रेषमूल चित्त नही हौ सकते । यहीं भी 
'पटिघजवनानि च' मे प्रयुक्त च शाब्द द्वारा उपर्युक्त क्रियाजवन, दष्टिगतसम्प्रयुक्त 
एव विचिकित्सा जवनो का सम्पिण्डन होता है। अनागामी पुद्गल की सन्तान मं 
उपर्युक्त ५० चित्तो मे से २ देषमूल चित्तो को वजित करके तथा स्रोतापत्तिफल एव 
सकृदागाभिफल चित्तो के स्थान पर अनागामिफल रख कर कुल ४८ चित्त ही उपलब्ध होते है । 





*, रो० में नही, 


परिच्छेदो | पुगलभेदों ३६१ 


४, 


५१ लोकृत्तरजवनानिं च* यथासकं † श्ररियानमेव समुष्पन्जन्तीतिः , 
लोकोत्तरजवनं अपने अपने चित्त के अनुसार आयंपुद्गलो को 
सन्तान मे ही समृत्प्न होते हे - इस प्रकार का यह्‌ पृदृगलमेद हे । 


४५१. सोतापत्तिमार्गजवन स्वसम्बद्ध सखोतापत्तिमामेस्थ पुद्गल की ही सन्तान 
मे होते है । तथा स्लोतापत्तिफलजवन स्रोतापत्तिफलस्थ पुद्गल कौ सन्तान मे ही होते 
है । इस प्रकार 5 लोकोत्तरचित्त यथायोग्यं स्वसम्बद्ध ठ अआयपुद्गलो को सन्तान 
मे ही उत्पन्न होते है- एसा समञ्चना चाहिये । 


घरश्न ~ मागंजवन क्यो अपने से सम्बद्ध मागंस्थ पुद्गल की सन्तान मे ही उतपन्न 
हीते ह” 

उत्तर ~ मा्गे-धमं केवल एक चित्तक्षणमात्र ही प्रवृत्त होते है । अत अपने से सम्बद्ध 
मारमस्थ पुद्गलो की सन्तान मे ही होते है । यदि मागंजवन २ या ३ चित्तक्षण होते तो फलस्य 
पुद्गलो की सन्तान मे भी ओौर ऊपर के मागंस्थ पृद्गलो की सन्तान मे भी उत्यत्न होते, किन्तु 
चूकि मागेचित्त स्वभावत अपने एकचित्तक्षणमातर उत्पाद से ही अपने करणीय कृत्य परिपूणं कर 
देते है अत, वे उस प्रकार के अर्थात्‌ दूसरो की सन्तान मे उत्पन्न होनेवाले स्वभाव के 
नही होते, अपितु अपने से सम्बद्ध माग॑स्थ पुद्गलो की सन्तान मे ही उत्पन्न होते हं । 


प्रश्न ~ नीचे नीचे के फलस्थ पुद्गलो की सन्तान मे ऊपर ऊपर के फलजवन 
क्यो उत्पन्न नही होते ? 

उत्तर ~ चूकि नीचे नीचे के पुद्गलो को ऊपर ऊपर के फल प्राप्त नही हुये 
है अत, नीचे नीचे के फलस्य पुद्गलो की सन्तान मे उपर ऊपर के फलजवन उत्पन्न 


नही होते “ 


प्रहन्‌ - ऊपर उपर के फलस्थ पुद्गलो की सन्तान मे पहले नीचे नीचे के 
फलजवन प्राप्त हो चुके है तो फिर उन पुद्गलो मे इन चित्तो की पुन उत्पत्ति क्यो 
नही होती 


उत्तर - ऊपर ऊपर के म्भ एव फल जब प्राप्त होते है, तभी (साथ ही साथ) 
नीचे नीचे के फलचित्तो का निरोध हौ जाने से पूवंप्राप्त नीचे नीचे के फलजवन 
उपर ऊपर के फलस्थ पुद्गलो की सन्तान मे पुन उत्पन्न नही होते । 


स्पष्टीकरण -पृयग्जन के भव मे विद्यमान अप्रहीण कमं एव क्लेश धर्मो का 
सोतापत्तिमा्ं दारा जब प्रहाण किया जाता है तभी (साथ ही साय) पुद्गल अपने 
पुथग्जनत्व का अतिक्रमण करके शसखरोतापन्न' नामक आयं पुद्गल हौ जाताहै। ठीक 


४ का, | 








*. स्या० मे नही । 
त॑ यथारह - रो०, ना० म° (ख) । 
‡ समृप्पज्जन्ति -स्या०। 


३९२ अभिधम्मत्थसद्धही | चतुल्थो 


४५२ श्रसेकष्वान चतुचत्तालीस सेक्लानमुदिसे । 
छप्यञ्ञ्यासावसेसान चतुषञ्ञ्ाससम्भका ॥ 
श्रयमेस्य पुग्गलभेदो । 


अहेत्‌-पुद्गलो की सन्तानं मे भयासम्भव ४४ वीधिचित्तो का निदेश 
करना चाहिये । रोक्ष्य पुद्गलो की सन्तानं मे यथास्षम्भव ५६ वीथिचित्तो 
का निषद्य करना चाहिये । अवशिष्ट अर्थात्‌ पुयग्जनो की सन्तान मं यथा- 
सम्भव ५४ वीधिचित्तो का निद्श करना चाहिये । 

दस वीथिसडग्रह में यह पुद्गलभेद दहे । 





~ "~न 1 





0 1 ` प 





इमी प्रकार स्रोतापच की स्थिति में प्रहीण कमं एव क्लेश धर्मो का संकृदागामिमागं दारा 
जव तनूकरण किमा जाता है तज पुद्गल स्रोतापन्नत्व का अतिक्रमण करके सकृदागामी 
पुद्गल' के रूपमे हौ जाता है। तथा जब पुद्गल सकृदागामी होता है तभी उसके 
स्रोतापत्तिफलचित्त का भी स्वय (अयनं आप) निरोध हो जाता है) इसी प्रकार 
अनागामिफलस्थ एव अरह॑त्‌फलस्थ पुद्गलो कौ सन्तान मे हौनेवासे नीचे नीचे के 
फलचित्तो के निरोध को भी जानना वाष्ठिये। यही कारण है किं नीचे नीचे कै 
फलचित्त ऊपर उपर के फलस्थ पुद्गलो की सन्तान मे पून उत्पन्न नही होते" } 


५२. अहेत्‌-पुद्गलो की सन्तान मे हौनेवाले ४४ चित्तो का वर्णन पहले किया 
जा चूका है! सम्भवा' शब्द द्वाराये ४४ चित्त सभी अदहत्‌-पुद्गलो की सन्तान मे नही 
होते, अपितु यथासम्भवं ही होते है, अर्यात्‌ € महग्गत ध्यानो को प्राप्त अहैत्‌-पुद्गल 
की सन्तानमे ही ये ४४ चित्त होते है। जो & महग्गत ध्यानो को प्राप्त नही होते, 
एसे अहत्‌-पुद्गलो की सन्तान मे ४४ चित्त न होकर अवरिष्ट ३५ वीथिचित्त ही 
उत्पन्न होते है। (१ महम्गत ध्यान प्राप्त होगा तो १ जोडकर ३९, २ मह्ग्गतध्यान 
प्राप्त होगे तो ३७ - इसी प्रकार जगे भी जानना चाहिये ।) सैश्ष्य पुद्गलो की सन्तान 
मे ५६ चित्त होते हं, यया ~ खोतापत्तिफलस्थ पुद्गलो के लिये कथित ५० चित्तो मे 
मार्गचित्त ४, सकृदागामि-फलवित १, अनागामिफलचित्त १==६ चित्तो को जोडकर 
कुल ५६ चित्त होते ह -एेसा कहा गया है । 


१ “ 'लोकुत्तरजवनानि समुप्पज्जन्ती' ति ~ चतुण्ण॒ मग्गान एकचित्तक्खणिक- 
भावेन पुग्गलन्तरेसु असस्भवतो, हेद्टिम-ेद्धिमानञ्च उपरि उपरि संमापत्तिया 
अनधिगतत्ता, उपरि उपरि पुम्गलानञ्च असमुग्धाटितकम्मकिलेसनिरोघनेन 
पुथुज्जनेहि विय सोतापन्नान' सोतापत्नादीहि पुम्गलन्तरभावृपगमनेन (हेद्विम- 
हेद्विमसमापत्तिया) पटिपस्सद्धत्ता च अदु पि लोकृत्तरजवनानि यथासक 
मग्गफलद्धान अरियानमेव समुप्पज्जन्ति ।“ ~ विभा०, पृऽ १२० । द्र ~ 
प० दी० पु० १५६ -१६०। 


परिच्छेदो ] भूभिविभगो ३९३ 
भूमिविभागो 


५३ कामावचरभूमिय पनेतानि सब्वानि पि वीधिचित्तानि यथारह 
उपलम्भन्ति । 


४५४ रूपावचरभूमियं पटिघजवन-तदारमणवन्जितानि । 


कामावचरभूमि मं ये सभी वीथिचित्त यथायोग्य उपलब्ध होते हं । 


रूपावचरभूमि मं द्वेषजवन एव तदालम्बन वजित उपर्युक्त सभी 
वीथिचित्त उपलन्ध होते ह्‌ । 


श भति त 


सम्भवाः शब्द द्वारा सरोतापत्तिमागंस्थ पुद्गल की सन्तान मे केवल एं 
सरोतापत्तिमागेचित्त ही होता है, तथा स्रोतापत्तिफलस्थ पुद्गल की सन्ताम मे होनेवाले चित्त 
यद्यपि ५० होते है तथापि ध्यान को प्राप्त नही होनेवाला स्रोतापत्तिफलस्थ पुद्गल होता 
है तो उसकी सन्तान मे £ महम्गतकुशल नही होते । इस प्रकार के पुद्गल मे केवल 
४१ चित्त ही होते है । इसी तरह सकृदागामी, अनामामी पुद्गलो के सम्बन्ध मे भी 
समञ्चना चाहिये । 


अवसेसान चतुपञ्बास' मे अवसेस' शब्द द्वारा रोक््य एव अशेक्ष्यः पुद्गलो से 
अवरिष्ट ४ पृथग्जनो का ग्रहण होता है। इन ४ पृथग्जन पुद्गलो की सन्तान मे 
५४ चित्त उपलब्ध होते है । सम्भवा शब्द द्वारा उनमे से दुगेति-अहेतूक पुद्गल की 
सन्तान मे ३७, सुगति-अहेतुक एव द्विहेतुक पुद्गल की सन्तान मे ४१, घ्यानलाभी 
त्रिहतुक पुद्गल कौ सन्तान मे ५४ तथा ध्यान को अभ्राप्त व्रिहेतुक पुद्गल की सन्तान 
मे ४५ चित्त होते ह । 


यहं कामभूमि मे स्थित पुद्गलो मे प्राप्त होनेवाले चित्तो को दही कहा गया 
है। रूप एवं अरूपभूमियो मे स्थित पुद्गलो मे प्राप्त होनेवाले चित्तो का वर्णेन अगे 
“भूमिविभागः' नामक प्रकरण मे किया जायेगा । 


पुद्गलमेद समाप्त । 


भूमिविभाग 


४५३-५६ भूमियो द्वारा वीथिचित्तो का विभाजन करनेवाला यह भूमि- 
विभागः नामक प्रकरण है। 


१ “उपरि सिक्खितन्बाभावतो न सेक्खा ति असेक्छा । वृङ्िप्पत्ता वा सेक्खा 
ति पि असेक्खा । अरहत्तफलधम्मान एत अधिवचन 1” ~ अदु०, पृ० २८) 
अभिण० खण: ५०५ 


३६४ अभिधम्मत्थसङ्धहो | श्रतुत्थो 


' ५४ श्ररूपावचरभूमियं पठममग्ग-रूपावचर-हसन-हेद्िमारुप्पवन्जितानि* 
च लब्भन्ति । 


५६ संब्वत्थापि च तंतंपसादरहितानं ततंदहारिकवीथिचित्तानिं न 
लबभन्तेव  । 
अरूपावचरभूमि मं सख्रोतापत्तिमागं, रूपावचरचित्त, हसितोत्पाद एवं 
नीचे नीचे के अरूपावचरचित्त वर्जितं उपर्युक्त सभी वीथिचित्त उपलब्ध 
होतें हं । 
सभी मभूमियो मे उन उन प्रसादो सं रहित पुद्गलों की सन्तान मं 
उन उन द्वारो मे होनेवाले वीथिचित्त उपलन्ध नहीही होते । 


कामभूमि - ११ कामभूमियो' मे सभी ८० वीधिचित्त पाये जाते है, (केवल 
प्रतिसन्धि, भवद्ख्‌, एव च्युति कृत्य करनेवाले & मह्म्गत विपाकचित्त वीधिचित्तो मे 
सडगृहीत नही होते । ये वीधथिमुवबत चित्त ह । यद्यपि दो उपेक्षासन्तीरण एवं महाविपाक 
चित्त भी प्रतिसन्धि, भवद्ध एव च्युति कृत्य करते ह, तथापि जब बे सन्तीरण एव 
तदालम्बन-आदि कृत्य करते है तब उनकी गणना वीथिचित्तो मे भी होती है।) क्योकि 
चक्षुधिज्ञान-अादि वीथिचित्तो के उत्पाद के लिये अपेक्षित चक्षर्ढार-आदि ६ द्वार 
तथा मार्भैचित्त एव फलचित्त-आदि के उत्पाद के लिये अपेक्षित १२ प्रकार के पुद्गल - 
ये सभी कामभूमि मे उपलब्ध होते हं। सभी ८० वीथिचित्त कामभूमि मे होते है'- 
यह सभी ११ काममूमियो मे होनेवाले वीथिचित्तो का संडग्रहरूप से कथन है) 
अपाथभूमियो मे ये सभी ८० चित्त उपलब्ध नही होते! दुगंति-अहेतुक पुद्गल मे 
भी सब नही होते । मनृष्यभूमि एव देवभूमियो मे भी पुद्गलो के अनुसार ही होते 
है । इसीलिये यथारह' शब्द का प्रयोग किया गया है। 

रूपावचरभूमि द्वेष, जो ध्यानधर्मो का निवारण करनेवाला धमं है, ध्यानो 
की विपाकभूत रूपावचरभूमि मे नही हौ सकता । तदालम्बन भी “कामे जवनसत्ता- 
लम्बनान नियमे सति” के अनुसार रूपावचरभूमि मे नही हो सकता । इस प्रकार ८० 


* हेद्विमारूपवज्जितानि - स्या० 1 

†{ लन्भन्ति -स्या० । 

१. “कतमे धम्मा कामावचरा ? हेतो अवीचिनिरय परियन्त कत्वा उपरितो 
परनिम्मितवसवत्तिदेवे अन्तो करित्वा ति आदिना नयेन वृत्तेसु कामावचर- 
धम्मेसु परियापन्नान । यस्मि पन पदेसे दुविधो पेसो कामो पवत्तिवसेन 
अवचरति, सो चतुन्न अपायान, मनुस्सान, छन्न च देवलोकान वसेन एकादस- 
विधो पदेसो । ” - अदु, पृ० ५१-५२ एव ३०७। 

र. द्र° -जभि० सं० ४२५, पु° ३७३ । 


परिच्छदो ] भूमिविभागो ३६५ 
, 

वीथिचत्तो मे से द्वेषमूल २ एव तदालम्बन कृत्य करनेवाले महाविपाक ८१० 
चित्त सूपावचरभूमि मे नही हो सकते। ( तीन सन्तीरणचित्त भी यद्यपि तदालम्बन 
कृत्य करते हं तथापि जब वे सन्तीरण कृत्य केरते है तब शूपावचर वीधिचित्तो 
मे सङ्गृहीत होते है । अत उनका वजन नही किया गया है।) 

अरूपावचरभूमि - सोतापत्तिमागे, रूपावचरचित्त, हसितोत्पाद एव नीचे नीचे के 
अरूपावचरचित्त अरूपभूमि मे नही होते । सोतापत्तिमार्म, रूपावचरचित्त एव हसितो- 
त्पादके इस भूमिमेन होने के कारण (हतु) तृतीय परिच्छेद के वस्तुसडग्रहु" प्रकरण मे 
कहे जा चुके हं" । उपर ऊपर की अरूपभूमियो को प्राप्त कर चुकनेवाले अरूपी ब्रह्मा 
नीचे नीचे के ध्यानो को पुन आर्ध नही करते, अत ऊपर उपर की अरूपभूमियो मे 
नीचे नीचे की भूमियो मे होनेवाले चित्त उपलब्ध नही हीते ! 


तेतपसादरहितान - सभी भूमियो मे जिन जिन पुद्गलो मे जो जो प्रसाद (द्वार) 
नही होते, उन उन प्रसादो से सम्बद्ध वे वे चित्त उनकी सन्तान मे नही होते! जैसे - 
चक्षु प्रसाद से हीन (अन्ध) पुद्गल के कामभूमि मे होने पर भी उसकी सन्तान मे 
चक्षर्दारकिवीथि नही हौ सकती, उसी प्रकार अन्य प्रसादो के सम्बन्ध मे भी जानना चाहिये ¦ 


“रूपलोके पन घानादित्तय नत्थि” के अनुसार रूपभूमि मे घ्राण, जिह्वा एव काय 
-ये तीन प्रसाद नही होते, अत उन तीनो प्रसादो से सम्बद्ध घाणविज्ञान २, जिह्वा 
विज्ञान २ एव कायविज्ञान २६ विज्ञान रूपभूमि मे नही होते । अरूपभूमि में पाँचो 
प्रसाद न होनें के कारण पञ्चट्ार मे होनेवाले पञ्चद्रारावर्जन १, दविपञ्चवविज्ञान १०, 
सम्पटिच्छन २ एव सन्तीरण ३ == १६ चित्त अरूपभूमि मे नही होते । 


कुछ आचार्य कहते है कि ब्रह्मभूमि मे अनिष्ट आलम्बन न होने के कारण उन 
अनिष्ट आलम्बने का आलस्बन करके होनेवाले अकुरलविपाक चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविजान, 
सम्पटिच्छन एव सन्तीरण भी रूपभूमिमे नही हो सकते । रूपभूमि से इस कामभूमि मे 
अते समय अनिष्ट आलम्बनो से समागम होने पर अकूशलविपाक चक्षुविज्ञान-आदि 
हो सकते है, किन्तु वे अकुशलविपाक चक्षुविज्ञान-अआदि कामभूमि मे ही होमे, रूपभूमि 
मे नही । इस प्रकार वे विचित्र रूपसे विकल्प करते है । उन आचार्यो का इस प्रकार का 
यह्‌ विकल्प युक्तिसद्धत प्रतीत नही होता, क्योकि इस भूमिविभाग मे यद्यपि भूमि के 
दवारा चित्तो का विभाजन दिखाया गया है, तथापि उन उन भूमियो मे होनेवाले पुद्गलो 
की अपेक्षा करके ही विभाजन होता है। केवल भूमिमात्र से चित्तो की प्राप्ति नही हौ 
सकती । इसलिये रूपी ब्रह्माओ के, इस कामभूमि मे अते समय अनिष्ट आलम्बनो से 
समागम होने पर उन समागत अनिष्ट आलम्बनो का आलम्बन कर के उत्पन्न हौनेवाले 
अकुङल, कामभूमि के विपाक नही कहे जा सक्ते । वे रूपभूमि मे रहुनेवाले रूपी पुद्गलो 
की सन्तान मे होनेवाले रूपविपाक ही है । अपिच -वे ब्रह्मा रूपभूमि मे रहने परमभी 


१. द्र० ~ अभि° स० ३ ७० की व्याख्या, पृ० २७८-२७६। 
२, 2० - अभि० सं० ३ ६६, पृ० २७४। 


३६६ अभिधम्मत्थसङ्हो [ चतुल्थो 
५७ श्रसञ्ञवसत्तानं* पन सञ्बथापि चित्तप्पवत्ति नत्थेवा ति। 
असं सत्वो की सन्तान मे सभी प्रकार सं चित्तो की उत्पत्ति 

नही ही है। 


तानामा नमा ~ -------------------------------------------------~--- 


कामभूमि के आलम्बनो का ग्रहण करने मे समथ होते ह । वे जब अनिष्ट आलम्बनो 
का ग्रहण करते है तब उनके रूपभूमि मे रहने पर भी अकूशलविपाक उत्पन्न होगे ही । 
यत इन आचार्यो का उपर्णुक्त मत समीचीन प्रतीत नही होताः । 


४५७. जिनमे सन्ना नही होती, वे पुद्गल असज्ञी सत्वः कटै जाते है । केवल 


सज्ञा ही नही, अपितु उन मे सभी चित्त-च॑तस्िकं धमं नही होति । 


काका ०५०००४० 


* असजञ्जीसत्तान - स्या० | 


१ “पत्य च ब्रह्मलोके वा उपरि छकामावचरदेवलोकेषु वा अनिटारम्मणानि नाम 


नत्थि, तस्मा सूपावचरभूमिय चतुण्ण अकुसलविपाकान लन्भमानतावचन 
तत्थ ठत्वा वा इध आगन्त्वा वा इध अनिहंहि रूपसषेहि समागच्छन्तान वसेन 
ददुन्ब । केचि पन इध अआगगतान येव ब्रह्मान अनिद्वारम्मणसमायोगो होतीति 
तानि चत्तारि रूपभूमिय लद्धानि नाम न होन्ति, तस्मा तत्थ सदि येव 
वीधिचित्तानीति वदन्ति ; तन्न युज्जति, इध आगतान येव उप्पन्नानि पि 
ब्रह्यत्तभावे उप्पस्नत्ता ब्रह्मलोके उप्पन्नानि' इच्चेद वत्तव्बत्ता । न च तत्थ 
ठितापि इध अनिटानि न गण्न्ति, दुरे पि आरम्मण गहेतु .समत्थत्ता ब्रह्मान 
ति । यच्च विभावनिय तस्सं वादस्स पटिक्खिपनत्थ वृत्त - इध पन तत्थ 
ठत्वापि इम लोक ॒पस्सन्तान अनिट्वारम्मणस्स अप्न्मवो न सक्का वत्तु" ति तेन 
तत्थ रत्वा इम लोक पस्सन्तान उप्पन्नानि तानि चत्तारि चित्तानि तत्थ लद्धानि 
नाम होन्ति । इध आगतान उप्पन्नानि इध ल द्रानि नाम होन्तीति अनुञ्जात 
होति, तञ्च न युत्त, ततभूमिपरियापम्ने संत्तसन्ताने उप्पन्नानि एव 
ततभूमिय उप्पन्नानीति सिद्त्ता ।” -प० दी०, पृ० १६१ । 


“केचि पन रूपभवे अनिद्रारम्मणाभावतो इषागतान येव ब्रह्मान अकुसलविपाक- 
सम्भवो ति तानि परिहापित्वा पञ्च परि्तविपाकेहि सदधि रूपभवे सद्वि येव 
वीथिचित्तानीति वदन्ति । इध पन तत्थ रत्वापि इम लोक पस्सन्तान अनिद्रा 
रम्मणस्स असम्भवो न सक्का वत्तु ति तेहि सदधि येव तत्थ चतुसट्वं वृत्तानि । 
एवञ्च कत्वा वृत्त धम्मानुसारणिय ~ यदा ब्रह्मानो कामावचर अनिट्रारम्मण 
आलम्बन्ति तदा तसुगतियथ पि अकुसलविपाकचक्खुसोतविञ्जाणमनोधातु- 
सन्तीरणान उप्पत्ति सम्भवतीति !” - विभा०, पृ० १२२। 
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५८ श्रसीति वीथिचित्तानि कामे हूपे यथारहं । 
चतुसहू* तथारूपे दवे चत्तालौस लम्भरे ।। 
भ्रयमेत्थ भूमिविभागो । 
कामभूमिमे ८० वीथिचित्त यथायोग्यं उपलब्ध होते हं । यसंञि- 
वजित पन्द्रह रूपभूमियों मे ६४ वीधिचित्त यथायोग्य उपलब्ध होते हे । 
तथा चार अरूपभूमियो मे ४२ चित्त ययायोग्य उपलब्ध होते हे । 


इस वीथिसडग्रह्‌ मे यहु भूमिविभाग है । 
५९. इच्चेव छदारिकचित्तप्पवति यथासम्भवं भवद्धन्तरिता 
यावतायुकमन्बोच्छि्ला पवत्ति; । 


इति श्रभिधम्मत्यसद्धहे वौधिसद्खहविभागो नाम 
(चतुत्थो परिच्छेदो । 
इस प्रकारचखह द्वारो मे होने वाले चित्तो की प्रवृत्ति (उत्पत्ति) 
यथासम्भव बीच-बीच मं भवद्धो दवारा अन्तरित होती हुई आयु .पर्यन्त 
निरवच्छिन्न (उच्छेद के विना) सतत प्रवृत्त होती रहती है । 


इस प्रकार अभिधम्मत्थसङ्खह' मे वीधिसडग्रहविभागः नामक 
, चतुथं परिच्छेद समाप्त । 





४. कौमभूमि मे सभी ८० वीधिचित्त होते है। वे यथायोग्य दरग॑ति-अहेतुक 
पुद्गल एव सुगति-अहेतुक पृद्गल-अादि (पुद्गलभेद) के अनुसार होते ह । 

रूपभूमि मे उपर्युक्त ८० वीयिचित्तो मे से द्वेषमूल २, महाविपाक ठ, घ्राण- 
विज्ञान २, जिह्वाविज्ञान २ एव कायविनज्ञान २१६ चित्त नही होते । इनसे अवरिष्ट 
६४ वीधिचित्त ही उपलब्ध होते ह । ये ६४ चित्त भी सभी पुद्गलो मे नही, अपितु 
्रिहैतुक पृथग्जन एव फलस्थ पुद्गलो मे ही यथायोग्य होते ह । 

अरूपभूमि मे उपर्युक्त ६४ वीधिचित्तो मे से स्ोतापत्तिमागं १, रूपावचर कुशल 
एव क्रिया १०, हसितोत्पाद १, पञ्चक्टारावजंन १, चक्षुविज्ञान २, धरोत्रविज्ञान २, सम्प- 





*. चतुसट्टी - स्या° । 

{. तथास्प्पे - सी ० । 

‡ यावतायुकमन्भोच्छिन्ना ~ स्या०, यावतायुकमन्भोच्छित्च - ना० । 
§ पवत्ततीति - सी°, स्या० | 


३६८ अभिधस्मल्यसङ्हो [ चलुल्यो 


टिच्छन २ एव सन्तीरण ३==२२ चित्त न होकर इनसे अवशिष्ट केवल ४२ चित्त ही 
उपलन्ध होते है । 

[ ये ४२ चित्त ततीय परिच्छेद के "वस्तुसडग्रह' मे कथित श्रेचत्तालीस जायरे' ऊ 
अनुसार समक्षने चाहिये" । | 

५९. यह सम्पूणं वीथिचित्तो का निगमन कहनेवाली पालि है दो चित्त- 
वीथियो के ब्रीच बीच मे भवद्ख होते हए ये वीधिचित्त सम्पूणं आयु पर्यन्त प्रवृत्त होते 
रहते ह । 


भूमिविभाग समाप्त । 


। पुद्गल, भूमि एवं चित्त 
एक्नापधष्यप्रमव्वप्ननपर्यदनपकजयपकदयन्कपक १ नि ज 
ध्यान-अलाभी । ध्यानलाभी 
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मागेस्थ पुद्गल अपने एक एक मागचित्त को ही प्राप्त करते दहै, अत. उनका 
यहां सडग्रह नही किया गया है। कामपुद्गलो मे प्राप्त होनेवाले चित्त पुद्गलमेद' में 
कहे जा चुके है । ध्यान-अलाभी कामपुद्गलो मे € महग्गतध्यानो को वजित करके गणना 
करनी चाहिये । ध्यानलाभी कामपुदेगलो मे एक ध्यान को प्राप्तं होनेवाले, दो ध्यान 


१ द° - अभि० स० ३७४, पृ २८०, स्पष्ट ज्ञान के लिये द्र० ~ अभि° 
सं० २३ ७१, पृ० २७६। 
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को प्राप्त होनेवाले - दस प्रकार नानाविध पुद्गल होते है तथापि चित्तगणना की 
सुविधा के लिये उपर्युक्त प्रारूप मे & महग्गतध्यानो को एक साथ दिखलाया गया है । 

रूपावचर पुद्गल मे प्राप्त चित्त - रूपावचर पुद्गलो मे, रूपभूमि मे प्राप्त न 

नेवाले द्वेषमूल २, घ्राणविज्ञान-आदि विज्ञान ६, महाविपाक ८१६ चित्तो को 

ध्यानलाभी कामपुद्गलो मे प्राप्त होनेंवाले चित्तो मे से वजित करके उनमे रूपभमि 
मे होनेवाले रूपावचरविपाक ५ चित्तो को मिलाना चाहिये । अर्थात्‌ ध्यानलाभी काम- 
्रिहेतुकपुद्गल द्वारा प्राप्त ५४ चित्तो मे से देषमूल-आदि १६ चित्तो को वजित 
करके रूपावचरविपाक ५ चित्तो को मिलाने पर रूपावचर व्रिहेतुक पृद्गलो मे प्राप्त 
होनेवाले चित्त कुल ४३ होते है तथा ध्यानलाभी कामावचर स्रोतापन्न एव सङ्ृदागामी 
पुद्गलो द्वारा प्राप्त ५० चित्तो मे उपर्युक्त नय के अनुसार वर्जन एव सयोग करने 
पर रूपावचर स्रौतापन्न एव सछृदागामी पुद्गलो मे प्राप्त होनेवाले चित्त कुल ३९ 
होते ह । अनागामी पुद्गल मे भी उसी प्रकार ३६ चित्त होते हं । ध्यानलाभी कामा- 
वचर अहत्‌ द्वारा प्राप्त ४४ चित्तो मे से उपर्युक्त नय के अनुसार वजन एव सयोग 
करने पर सूपावचर अहत्‌ मे प्राप्त होनेवाले चित्त कुल ३५ होते ह} (अनागामी 
एव अहत्‌ पुद्गल द्वेषमूलद्वय का प्रहाण कर चुके होते ह अत, उनमे भूमि के कारण 
पून द्वेषमूल का वजन अगवहयक नही है।) 

अरूपावचरबुदगल से प्राप्तचित्त ~ रूपावचर त्रिहतुके पृद्गलो दारा प्राप्त ४३ 
चित्तो मे से अरूपभूमि मे नही होनेवाले पञ्चद्रारावजेन १, चक्षुविज्ञान र, श्रोत्रविज्ञान 
२, सम्पटिच्छुन २, सन्तीरण ३, रूपावचरकुदराल ५ एवं रूपावचरविपाके ५२० 
चित्तो का वजन करने पर २३ चित्त अवशिष्ट रहते ह । उनमे अरूपभूमि मे होनेवाले 
४ अरूपविपाक चित्तो को भिलाने से अरूपावचर त्रिहेतुक पुद्गलो मे प्राप्त होनेवाले 
चित्त कुल २७ होते हे । 

रूपावचर सख्रोतापन्न, सकृदागामी एव अनागामी पुद्गलो द्वारा प्राप्त ३६ चित्तो 
मे से उपर्थुक्त नय के अनुसार वजन एव सयोग करने पर अरूपावचर स्रोतपन्न, सङ़दा- 
गामी एव अनागामी पुद्गलो मे प्राप्त होनेवाले चित्त कुल २३ होते ह । रूपावचर अहत्‌ 
दवारा प्राप्त ३५ चित्तो मे से उपयुक्त २० चित्तो के साथ हसितोत्पाद को भी वजित 
करने पर केवल १४ चित्त अवरिष्ट रहते है तथा उनमे ४ अरूपविपाके मिलाने पर 
अरूपावचर अहत्‌ द्वारा प्राप्त होनेवाले चित्त कूल १८ होते हं । 

रूपावचरविपाक एव अरूपावचरविपाकं एकभूमि मे प्रतिसन्धि-आदि कृत्य 
करते के लिये एक एक ही प्राप्त हो सक्ते ~ किन्तु प्रारूप मे सभी भूमियो मे उन्हे 


5 अभमिघम्मत्थसद्धहो [ चतुत्थो 


सामूहिक रूप से सडगृहीत किया गया है, इसलिये नैवसन्ञानासज्ञायतनमूमि मे होनेवाते 
अहत्‌ की सन्तान मे उपर्युक्त १८ चित्तो मे से नीचे के अरूपावचरविपाक ३ चित्तो को 
वर्जित करना पड़ेगा तथा दिदविमारुप्पवज्जितानि' के अनुसार नीचे के अरूपावचरक्रिया 
३ चित्तो को भी वजित करना पड़ेगा अत नंवसन्ञानासज्ञायतनभूमि मे होनेवासे अहत्‌ 
मे कुल १२ चित्त ही होते ह । इसी प्रकार अन्य पृद्गलो मे भी समञ्लना चाहिये । 
ग्रभिधम॑प्रकारिनी व्याख्या मे वीधिसटुग्रहविभाग नामक 
चतुथं परिच्छेद समाप्त । 


वीथिसयुश्चय 


( चित्तवोधि }. 
परिशिष्ट-१ 


अभि०स०ः५१ 


'वीथिससुस्चय' मे प्रयुक्त 


जतन्य साद्धतिक शब्द ओर उनके द्राय सङ्धेतित अथं - 


साङतिरु श्षब्द 
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सद्धेतित अथं 
उत्पाद-स्थिति-भङ्ख 
भवद्ख 
अतीतभवद्ध 
मवद्धचलन 
भवङ्खोपच्छेद 
पञ्चद्वारावजंन 
चक्षुविज्ञान 
श्रोत्रविज्ञान 
घ्राणविज्ञानं 
जिह्वाविज्ञानं 
कायविन्ञान 
सम्परिच्छन 
सन्तीरण 
वोद्रुपन 
जवन 
तदालम्बन 
आगन्तुक भवङ्ख 
मनोद्धारावजेन 
परिकमं 
उपचार 
अनुलोम 
गोत्रम्‌ 
वोदानं (व्यवदान) 
ध्यान 
अभिज्ञा 
मागं 
फल 
प्रतिसन्धि 
च्युति 


वीथिसमुच्चय 


१. वियन्ति गच्छन्ति सत्ता एत्या ति वीथि, वीथि वियाति वीथिः 
इस विग्रह के अनुसार सत्त्वो की सन्तान मे नियमतः उत्पन्न होनेवाली 
चित्तसन्तति को गमनीय मागं ( = रास्ता) सन्तत्तियो (परम्पराओ) के सदृश 
होने से वीथि" कहते हुः । 





वीधिसमुच्चय 

१. अभिधमं शास्र मे चित्तो की सन्तति को चित्तवीथि' एव रूपो की सन्तति को 
रूपवीथिः कहना प्रसिद्ध है। यदि वीयि का सम्यग्‌ ज्ञान न होगा तो पालि-अदु- 
कथाओं का सम्यग्‌ ज्ञान होना भी सम्भव न होगा) विपश्यना-कम्मदान आरन्ध करने के 
अभिलाषी योगियो को अनित्य, अनात्म एवं दुख का ज्ञान होने के लिये ये वीधथियां 
कुञ्जी की तरह ह । अत बौद्धद्शंन के हृदय की भांति इन वीथियो का ज्ञान अत्यन्त 
अपेक्षित है । यद्यपि आचये अनुशद्ध दारा विरचित अभिधम्मत्थसङ्धहो" के सम्पूणं चतुथं 
परिच्छेद मे वीथियों का प्रतिपादन किया गया है, तथापि अतिसूक्ष्म होने के कारण 
जिज्ञासुओं को उनका यथेष्ट ज्ञान नही हौ पाता, इसीलिये अति प्राचीन काल से लेकर 
आज तक ब्रहादेश की आचायं-परम्परा ने उन वीथियो को समञ्चन एव समञ्नाने के लिये 
अनेक प्रकार के वीथिसमुच्चयो का प्रणयन किया है। तथा वहां उन्हे अपनी रिष्य- 
परम्परा को कण्ठस्य कराया जाता है। हम यहां उन्ही आचार्यो की परम्परा द्वारा 
प्रीत वीधिसमृच्चयो का आधार करके इस "वीधिसमुच्चय' नामकं प्रकरण का न अति- 
सडक्षेप ओर न,अधिक विस्तार से निरूपण कर रहे है ओर टीका-टिप्पणियो द्वारा उसे 
सरलतया समञ्चाने का प्रयास कर रहै हं। इससे बीथियो का स्पष्ट ज्ञान होनें मे 
सहायता मिलेगी । 'वीथिपरिच्छेद' का अध्ययन कर लेने के अनन्तर इस वीथिसमुच्चय' 
का अध्ययन करने से चित्तवीयियो का पर्याप्तं ज्ञान हौ सकता है! अत वीथिपरिच्छेद 
के अनन्तर इस "वीथिसमुच्चय' प्रकरण का स्वतन्त्ररूप से पृथक्‌ निरूपण किया जा 
रहा है। 

"वियन्ति गच्छन्ति सत्ता एत्था ति वीथिः अर्थात्‌ इस (मार्गे) मे सत्त्व गसन करते 
है अत इसे वीथिः कहते ह । ईसं विग्रह के अनुसार वीथि" शब्द मुरुयत सत्वो 
(प्राणियो) के जाने कौ मागंसन्तति (रस्ते की परम्परा) के अथं मे प्रयुक्त होता है। 
सत्त्वो की सन्तान म हयनेवाली चित्तसन्तति भी उस मागंसन्तति के सदृश ही होती है। 
जिस प्रकार मागंसन्तति एक रास्ते के अनन्तर दूसरा फिर तीसरा-ईइस प्रकार 
चलती हुईं रौर बीच के अनन्त रास्तो से मिलती हई अविच्छित्ल रूप से बढती रहती 
है, ठीक उसी प्रकार चित्तसषन्तति भी एक चित्त के अनन्तर दूसरे चित्त के उत्पन्न होते 


१ अभि पऽ सू9; 9 ५१५० । 


४७४ अभिधम्मत्थसखहो | शौथि- 


पञ्चदारवीधि 


२ यह्‌ बीधथि भी पञ्चदवारवीथि तथा मनोद्रारवीधि भेदसं द्विविध 
होती है । उसमें पञ्चद्वारवीथि भी चक्षदरवीथि, श्रोत्रद्रारवीथि, घाणद्रार- 
वीथि, जिह्वाद्वारवीधि एव कायदवारवीथि - इस प्रकार द्वारभेद सें पोच 
प्रकार की होती है । उनमं से चक्ष्ारवीथि अतिमहद्‌-आलम्बनवीधि, 
महद्‌-आलम्जनवीधि, परीत्त-जालम्बनवीथि एव अतिपरीत्त-आलम्बनवीथि- 
इस प्रकार आलम्बनभेद से चार प्रकार की होती है । उनमें भी 
अतिमहद्‌-आलम्बनवीथि तदालम्बनपयेन्त तदालम्बनवार एवं जवनपयंन्त 


जवनवार ~ इस प्रकार वारभेद सं दिविध होती है। 





रहने से निरन्तर अविच्छि् रूप से प्रवृत्त होती रहती है। इसीलिये वीथि वियात्ति 
वीथि" एषा कहा गया है । अर्थात्‌ मागं" (रास्ते) के सदुश होनें से चित्तसन्तति को भी 
"वीथि" कहा जाता है। 

अथवा “पन्ति वीथ्यावकठिसेनी, पालि” के अनुसार वीथि" शब्द पङ्क्तिः अर्थं 
मे होता है! अत यर्हां वीथि" शब्द चित्तो की पडक्ति अथं को द्योतित करनेवाला 
अनिष्पन्न प्रातिपदिक है । इसीलिये वधि" च्चित्तपरम्परा ~ यह व्याख्या की जाती है । 


पञ्चहारवीथि 


२ पञ्च्टारवीधि एवं मनोहारवीथि ~ चक्षूष्‌, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एव काय - इन 
पाच द्वारो को पञ्चद्ार' कहते है । इन पोच द्वारो मे रूगालभ्बन-आदि पाच लम्बनो 
के प्रादुर्भाव से उत्पश्च चित्त्न्तति को “पञ्चदारे पवत्ता वीथिः - इस विग्रहु के 
अनुसार भपञ्चद्ारवीथि' कहते ह । तथा भमवङ्ख' नामक मनोद्रार मे प्रदुरभूत मालम्बन की 
अपेक्षा करके उत्पन्न चित्तसन्तति को मनोद्रारे पवत्ता वीथि - इस विग्रह के अनुसार 
(मनोद्रारवीथि' कहते ह । 

चक्रिक वीथि, अतिमहद्‌-आंलसम्बनवौधि, तदालस्बनवार ~ चक्सुद्रारे पवत्ता वीथि 
के अनृसार चक्षुदार मं प्रादुर्भूत आलम्बन की अपेक्षा करके उत्पन्न चित्तसन्तति "चक्रा 
रकि वीथिः कहलाती है। जब वह अतिमहद्‌-आलम्बन का आलम्बन करती है तब 
वही (चन्ूद्रारवीयि) अतिमहद्-आलस्बनवीथि' कही जाती है । तथा अभिनव आलम्बम 
को अपेक्षा करके एक प्रकार कौ चित्तसन्तत्ति के उत्पन्न होने पर यदि वह चित्तसन्तति 
(चित्तवीधि) तदालस्बन मे पयेवसित होती है तो तदालम्बन द्वारा अभिलक्षित करके उसे 
ही तदारमणेन उपलक्खितौ वारो तदारमणवारो के अनुसार 'तदालम्बनवारः 
कहा जाता है) 


१ अभि० प०, ५३६ का०। 


समुच्चयो | पञ्चहारदीधि ४०४ 


तदालम्बनवार ग्रतिमहद्‌-श्रालम्बने 
चक्षुर रिवीधि 

३ रूपालम्बनं एव चक्षु प्रसाद ~ दोना के युगपत्‌ अभिनिपात ( =प्राद्‌- 
भाव) से लेकर १ वार अतीतभवद्ध होने के अनन्तर चक्षु प्रसाद मे रूपा- 
लम्बनं का प्रादुमवि होने सं सर्वंद्धचलन, भवद्धोपच्छेद, पञ्चद्रारावजेन, 
चक्षुविन्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वोदुपन, ७ वार जवनं एव २ वार 
तदालम्बन होने पर चक्षु प्रसाद एव रूपालम्बन दोनो की १७ चित्तक्षण 
(रूप की) आयु को पूणे करके द्वितीय तदालम्बनचित्त के भद्ध के साथ 
निरुद्ध होनेवाली वीथि 'तदालम्बनवार सतिमहद्‌-जालम्वन चक्षदारवीधि 
कहलाती दै । 





तदालम्बनवार अतिमहद्‌-भालम्बसं 


चक्ू््ारवीथि 
३. इस वीथि को निम्न प्रारूप दारा समञ्ञाया गया ह~ 
भ प्तौ न द पचस णवोनज नज ज जं ज ज जं नत तः भ 
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दषी तरह श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एव कायद्वार मे हौनेवासी वीयियौ को भी 
जानना चाहिये । इस प्रकार अतिमहद्‌-आलम्बनवीधियों कुल पाच हती ह। 


उपर्युक्त वीथि मे सबसे पहलेवाला भवद्ख॒ तथा तदालम्बन के बादवाला 
श ४ 

भवज्ख -इस प्रकार ये दोनो भवन्ध इसे वीयि के अन्तत नही आति, किन्तु ये इस 
वीथि से पूवं अनेक भवङ्खो कौ उत्पत्ति तथा इस बीधि से पश्चात्‌ भी अनेक मवङ्घ 
होकर पुन वीयिचित्तो क उत्ति कौ दिखते ह! इस वीथि के अन्तगतं विद्यमान 
अतीतभवङ्ख, भवन्ुचलन, एव भव ङ्खोयच्छेद भी वीपिचित्त नही है, अपितु वीयिमुक्त 
चित्त ही ह, तथापि रूपालम्बन के प्रादुर्भाव से लेकर निरोपयन्त रूप कौ आयु के 
काल मे होनेवाले १७ चित्तक्षणो की गणना करते संमय परिगणित कयि जति हैः 
अत इन भवज्खो को वीथि मे समाविष्ट कर लिया गया है । वस्तुत पञ्चद्वारावजेन 
से लेकर तदालम्बनपर्यन्त ही वीधिचित्त हं । 


८. मे 


इस चूद्रीरवीयि द्वारा मैने अमुकं वस्तु देखी, वह नील हैया वह पीतदहैया 
अमृकविध है" - इस प्रकार का विशिष्ट ज्ञान नही होता, अपितु केवल रूपालम्बनमात्र 
काही ज्ञान होता है। इस वीयि के अनन्तर यथायोग्यं भवङ्ग अन्तरित करके तदन्‌- 
वतक मनोद्वारवीथियो के होने पर दही नील, पीत-आदिका ज्ञान हौ पाता है । 





१ तु०-पण० दी० पु० १३२-१३३। 


४०६ अभिधस्मत्यसङ्कहो [ बीथि- 


जवनवार श्रतिसहद्‌-श्रालस्वनवीधि 
४ जवनवार भी आगन्तुक भवङ्खपातवार एवं आगन्तुकभवङ्ख-अपात- 
वार - इस प्रकार दिविध होता है । उनमें से "आगन्तुकभवङ्ग-अपातवार 
अतिमहद्‌-जालम्बन चक्षुद्रारवीधि की उत्पत्ति - 


रूपालम्बन एवं चक्षु प्रसाद - दोनो के युगपत्‌ अभिनिपात(- 
प्रादुर्भाव) से लेकर १ वार अतीतभवङ्क होने के अनन्तर चक्षु प्रसाद मं 
रूपालम्बन का प्रादुर्भाव होने से भवद्धचलन, भवङ्खोपच्छेद, , पञ्च 
दारावजंन, चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वौदुपन एव ७ वार जवन 
होकर २ वार भवङ्घपात होने पर रूपालम्बन एवं चक्षु.प्रसाद द्योनों की 
१७ चित्तक्षण (रूप की) आयु को पूणं करके द्वितीय भवङ्ख के भङ्ग के 
साथ निरुद्ध होनेवाली वीथि 'जवनवार अतिमहद्‌-आलम्बन चकषुदारवीथि' 
कहलाती है । 

आगन्तुकभवङ्खपातवार अतिमहद्‌-आलम्बन चक्षुद्रारवीथि की उत्पत्ति- 

सौमनस्यसहगत प्रतिसन्धि लेनेवाले तेथिक-भादि पुद्गलो की सन्तान 
मे भगवान्‌ बुद्ध के रूप-जादि अति-इष्ट अतिमहद्‌ -आलम्बन का प्रादुर्भोव 
होनेपर, रूपालम्बन एव चक्षुप्रसाद-दोनो के युगपत्‌ अभिनिपात 
से लेकर १ वार अतीतभवङ्क होने के अनन्तर चक्षु.प्रसाद में रूपालम्बन 
का प्रादुर्भाव-होने सें भवङ्गचलन, भव ज्गोपच्छेद, पञ्चद्रा रावजं न, चक्षुविज्ञान, 
सस्पटिच्छन, सन्तीरण, वोद्रुपन, ७ वार द्वेषजवन, तदनन्तर १ वार आगन्तुक 
भवङ्ग, तत्पश्चात्‌ १ वार मूलभवङ्ख का पात होने पर रूपालम्बन एवं 
चक्षु.प्रसाद - दोनो की १७ चित्तक्षण (रूप की) आयु पूणे कर प्रथम 
मूलमवङ्क के भङ्खके साथ निरूढ होनेवाली वीथि आगन्तुकभवङ्पात- 
वार अतिमहद्‌-अालम्बनवीथि' कहलाती है । 


[री 


जवनवार 
ग्रतिमहद्‌-श्रालस्बनवीधि 
४. इस वीथि मे तदालम्बनवार की भांति २ वार तदालम्बन नं हौनामत्र ही 
विदोष दहै । तथा - 
“कामे जवनसत्तालम्बनान नियमे सति । 
विभूतेतिमहन्ते च॒ तदारमणमीरित' 1 
के अनुसार पहलेवाली (तदालम्बनवार) वीथि कामभूमि मे रहनेवाले सत्वो 


१. द्र° - अभि° स० ४:३५, पु° ३७३ | 
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स॑दद्-श्रालम्बन्वीधि 

५ यहु महद्‌-जलम्बनवीधि भी वार-मेद सं जवेनवारः नाम 
से केवल एक प्रकार कौही होती है। २ वार अतीतभवद्ध होनें 
वाली प्रथमं महद्‌-आलम्बनवीधथि एवं ३ वार अतीतभवङ्क होनेवाली 
द्वितीय सहद्‌-आलम्बनवीथि - इस प्रकार महद्‌-आलम्बनवीथि दो प्रकार कौ 
होती है। इनमे से प्रत्येक वीथि आगन्तुकभवङ्ख-अपातवार एवं 
आगन्तुकभवङ्खपातवार - इस प्रकार २ प्रकार कौ होती दहै) इनमं सं 
प्रथम महद्‌-जालम्बनकीथि' की उत्पत्ति - 

रूपालम्बन एव चक्षु प्रसाद ~ दोनों के युगपत्‌ अभिनिपात (प्रादुभेवि) 
से लेकर २ वार अतीतभवङ्क होनें के अनन्तर चक्षु प्रसाद मं रूपालम्बनं 
का प्रादुर्भाव होने से भवङ्खचलन, मवद्धोपच्छेद, पञ्चद्वारावजेन, चक्षु- 
विज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वोुपन, ७ वार जवन होने के अनन्तर 
१ वार भवङ्खपात होनें पर रूपालस्वन एवे चक्षु प्रसाद -दोनो की १७ 
चित्तक्षण (रूप की) आयु पूणं करके प्रथम भवङ् के मङ्ख के साथ 
निरुद्ध होनेवाली वीथि 'आगन्तुकभवङ्ख-अपातवार महद्‌-आलम्बन चक्षार 
वीथि" कहलाती है । 
की सन्तानमे ही होती है, किन्तु यह्‌ (जवनवार) वीथि कामभूमि एव रूपभूमि ~ दोनो 
भूमियो मे रहनेवाले सत्त्वो को सन्तान मे हौ सकती है । आचायं अनुरुद्ध द्वारा अपने अरन्य 
मे अतिमहद्-आलम्बनवीथि को ही 'तदालम्बनवार' ~ कहा जाना उ्छृष्ट निदंशवचन है } 

अपिच * उपेक्नासहगतचित्त द्वारा प्रतिसन्धि लेनेवाले कामपृद्गल की सन्तान 
मे भगवान्‌ बुद्ध के ङय-आदि अति-इष्ट अतिमहद्‌ रूपालम्बन का आलम्बन करके यदि 
दरेषजवन प्रवृत्त होते दै तो अतिदट्ठे पन सोमनस्ससहगतानेव के अनुसार यदि तदालम्बनं 
का पात होता है तो अति-इष्ट आलम्बन के अनूसार सौमनस्य तदालस्बन का पात 
ही होगा, किन्तु दवेषजवन एव सौमनस्य तदालम्बन - इन दोनो का पूर्वापरमभाव परस्पर 
विरुद होने से तदालम्बन का पात न होकर इस जवनवार अतिमहद्‌-भलम्बनवीधि के 
अनन्तर प्रतिसन्धि के सदृश्ण उपेक्षाभवद्धं का पात ही होता है। 

आगन्तुकभवङ्कपात अतिमहद्‌-भालम्बनवीथि 
ती न द पच स ण वोज ज ज जं ज ज ज जी भ 
महद्-ध्रालम्बनवीयि 

४. आगन्तुक भवद्खपातवीथि मे द्वेषजवन होति ह । सप्तम जवन के अनन्तर 

आगन्तुक भवद्खपात होता है ओर उसं आगन्तुकं भवङ्ख के भद्ध के साथ रूपालम्बन 


१. द्र ~-अभि० स० ४.३५, प° ३७३ ॥ 


० अभिधम्मत्थसङ्कहो [ वीधि- 
एव चक्ष प्रसाद - दोनो अपनी आयु (१७ चित्तक्षण) पूणं हो जानंसे निर हो 
जाति है । ३ वार अतीतभवद्ध अपीत होकर आगन्तुकमवद्ध-भपातवीधि एवं आगन्तुक- 
भवद्खपातवीधि मे सप्तम जवन के भद्ध के साय रूपालस्बन एव चक्षु प्रसाद निरुद्ध 
हो जते ह। इन वीथियो को प्रथग महद्-मालम्बनवीधि के सदृश ही जानना 
चाहिये । ओर इनके प्रारूप को भी अतिमहदे-जालम्बनवीधि के आधार पर जान लेना 
चाहिये । यहं अगन्तुकभवद्ख-अपात प्रम महद्‌-ालम्वनवोथि एव॒ आगन्तुक- 
भवद्ध-अपात द्वितीय महद्‌-जालम्बनवीथि के प्रारूप द्खिलाये जा रहै हे) 


आगम्तुकभवङ्-अर्पात प्रथम भहद्‌-आलम्बनवीधि 
भती ती न द पच स णवोज ज जं ज ज ज ज भु 
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आगन्तुकभवद्ख-अपात द्ितीय महर्‌ आलम्बनवीथि 
भ तीती तीन द पचमसण वोज जज जज ज ज 
इसी प्रकार श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा-जादि द्वारो मे भीदोदो वीयि्यों होती 
हं । इस तरह्‌ महद्‌-आलम्बनवीथि्यं कल १० होती ह । यदि आगन्तुकंभवद्खपात- 
वीथि की भी गणना कौ जाये तो इनकी सख्या दुगुनी (२०) हो जयेगी। 


आगन्तुकभवद्धपात अतिमहद्‌ एवं महद्‌ आलम्बनवीधि मं विशेष ~ 


अतिमहद्‌ आलम्बनवीथि मे यदि आलम्बन अति-इष्ट होता है तो द्वेषजवन के अनन्तर 
सौमनस्यतदालम्बन का पात न हो सकने के कारण ञगन्तुकभवद्खपात होना 
पडता है! यदि आलम्बन इष्ट-मध्यस्थ आलम्बन होता है तौ कुशलविपाक उपेक्षा- 
तदालम्बन का पात होगा) यदि आलम्बन अनिष्ट आलम्बन होताहै ती अकुशलविपाक 
उपेक्षातदालस्बन का पात होगा । दसलिये इष्ट-पमध्यस्थ एव अनिष्ट आलम्बनो मे 
आगन्तुकभवङ्ख का पात आवदयक नही होता । 

इस महद्‌-आलम्बनवीथि मे यदि सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेनेवाला पुद्गल होता है 
तो द्वेषजवन के अनन्तर प्रतिसन्धि के सदुश सौमनस्यभवद्ख का पातन हो सकने के कारण 
अति-इष्ट, इष्ट-मध्यस्थ एव अनिष्ट - इन प्रकारो से आलम्बन को उपलक्षित करना 
आवश्यक नही होता, क्योकि आलम्बन चाहु किसीभी प्रकार का हो, यदि द्रेषजवन 
जवित होते हं तो उनके अनन्तर आगन्तुक भवद्ख का पात अवश्य होगा, तदनन्तर मूल 
सौमनस्यभवद्ध का पात हौ सकता है। 


इस प्रकार अतिमहद्‌-आलम्बनें मे अति-इष्ट होने पर ही द्वेषजवन के अनन्तर 
आगन्तुकभवङ्ध का पात होना एव महद्‌-आलम्बन मे कोई भी आलम्बन होनें पर 
दवेषजवन के अनन्तर आगन्तुकभवङ्क का पातत होना ~ यही इन दोनो वीधियो मं विशेष है । 
विशेष--त्रहाओ कौ सन्तान मे द्वेषजवन न हौने के कारण उनमे आगन्तुक 
भवङ्गपात वीथ्यां नही हो सकती । परीत्त एव अतिपरीत्त आलम्बनवीथियो मे जवन 


समुच्चयो | पञ्चहारवीथि ४०६ 


परीत्त-प्रालस्वनवीथि 
६. परीत्त-आलम्बनवीथि भी ववोुपनवार' इस नाम सें केवल एक 
प्रकार कीहोतीहै। यह्‌ चार वार अतीतभवद्ध होनेवाली प्रथम परीत्त- 
आलम्बनवीथि, पांच वार, छह वार, सात वार, आठ वार एवं नौ वार अतीत- 
भवद्ख होनेवाली परीत्त-मालम्बनवीधथि - इस प्रकार परीत्त-मालम्बनवीधिर्यां कुलं 
छह पकार की होती है । इनमे से प्रथम परीत्त-आलम्बनवीथि की उत्पत्ति - 


रूपालम्बन एवं चक्षु प्रसाद - दोनो के यगपद्‌ अभिनिपात (प्रादु- 
भाव) से लेकर चार वार अतीतमवङ्ख होने के अनन्तर चक्षु प्रसाद मं 
रूपालम्बन का प्रादुर्भाव होने से भवद्धचलन, भवङ्खोपच्छंद, पञ्चद्वारा- 
वजेन, चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण एव तीन वार वोुपन होने के 
अनन्तर चार वार भवद्ध होकर रूपालम्बन एवं चक्षु प्रसाद - दोनों की 
१७ चित्तक्षण (रूप की) आयु पूणं करके चतुथंभवङ्ख के भद्ध के साथ 
निरुद होनेवाली श्रथम परीत्त-आलम्बनवीधि' कहलाती दै । 





भीन होने के कारण उनके अनन्तर आगन्तुक भवद्खपात नही हो सकता । आगन्तुक 
भवद्खपात होने के कारणो को पहले (तदालम्बननियम मे) कहा जा चुका हे। 


॥। 


परीत्त-आलम्बनवोथि 
६. शोष परीत्त-आलम्बन वीथि - ५ वार अतीतभवद्ध होकर क्रमश तीन 
वार वोटरुपन होने के अनन्तर तीन वार भवद्ध होकर तृतीय भवद्ध के भद्ध के साथ 
निरुद्ध होनेवाली दवितीय परीत्त आलस्बनवीथि', ६ वार अतीतभवद्क अतीत होकर कमश. 
३ वार वोदुपन हने के अनन्तर २ वार भवद्ध होकर द्वितीय भवद्धके मङ्ख के साय निर्ध 
होनेवाली ततुतीय परीत्त-आलम्बन वीथि", ७ वार अतीतभवद्ग अतीत होकर कमश ३ वार 
वौदुपन होने के अनन्तर १ वार भवद्ध होकर प्रथम भवद्धके भद्ध के साय निरुद्ध होनेवाली 
“चतुथं परीत्त-आलम्बन वीथि", ८ वार अतीतभवद्ध अतीत होकर क्रमश ३ वार वोटुपन होकर 
तृतीय वोुपन के भङ्ग के साथ निरुद्ध होनेवाली पञ्चम परीत्त-आलम्बन वधि एव & वार 
अतीतभवङ्ग अतीत होकर कमश दो वार वोह्रुमन हकर द्वितीय वोदुपन के भङ्ग के साय 
निरूढ होनिवाली "षष्ठ परीत्त-आलम्बनवीधि' - इस प्रकार एक एक द्वार मे ६ - ६ परीत्त- 
आलम्बनवीधियां होती है । 
अभिर सं: ५२ 


४१० अभिधम्मत्थसङ्खहो [ बौीथि- 


ग्रतिषरोत्त-आलस्बनवीधि 
७ अतिपरीत्त-आलस्बनवीथि मोघववार' नाम से केवल १ प्रकार 
कीहीहोतीदहै। यह भी १० वार अतीतभवद्ध होनेवाली प्रथम अति- 
परीत्त-आलम्बनवीथि' ११ वार, १२ वार, १३ वार, १४ वार एवं १५ वार 
अतीतेभवङ्ख होनेवाली अतिपरीत्त-आलम्बनवीथि - इस प्रकार अतिपरीत्त- 
आलम्बनवीथियया कुलं ६ प्रकार कीहोती हं । इनमे से प्रथम अतिपरीत्त- 
आलम्बनवीधि" की उत्पत्ति - 
रूपालम्बनं एव चक्षु प्रसाद -दोनो के युगपद्‌ अभिनिपात ( =प्रादुभवि 
से लेकर १० वार अतीतभवङ्ध होने के अनन्तर चक्षु प्रसाद भे रूपालम्बन का 
प्रादुभवि होने सं दो वार भवङ्गचलन होने पर (तदनन्तर वीथिचित्तो का उत्पाद 
न होकर) पुन ५ वार भवद्ध होकर रूपालम्बन एव चक्षु प्रसाद ~ दोनो 
की १७ चित्तक्षण (रूप की) आयु पूणं करके भवद्धवलन के अनन्तरवर्ती 
पञ्चम मवज्केभद्घ्‌ के साथ निरुद्ध होनेवाली श्रथम अतिपरीत्त-आलम्बन- 
वीधथि' कहुलाती है । 


1 


च्नु्रिकं परीत्त-भालस्बनवीधिं 


श 0 
दि" 11 
तु 1 

< 1 11 

प० तीतीतीतीतीतीतीतीन दप वचतणवोवौवों 
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ष० तीतीतीतीतीतीतीतीतीन दप च्सणवो वो 
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इीप्रकार श्रोत्द्रारिफ, घ्राणद्वारिक, जिह्वाद्वारिकं एव कायद्रारिक वीथियो के छह्‌- 
छख प्रकारे को भी जानना चाड । इस प्रकार परीत्त-भालश्बन वीथि ३० होती हं । 


भ्रतिपरीत्त-ालस्बनवीधि 
७. शेप अतिपरीत-व्ानम्बनवीधि्यो - ११ वार अतीतमवङ्ध अतीत होने के 
अनन्तर चतुथं भवद्ध॒के भद्ध के साथ निरुद्ध हनं वाली द्वितीय अतिपरीत्त-भालम्बम- 
वीथि" १२ वार अतीतभवद्ध अप्तीत होनें के अनन्तर वतीय भवद्ध के भद्ध के साथ 
निरुढ॒हौनेवाली तृतीय अतिपरीत्त-आलम्बनवीधि', १३ वार अतीतभवद्ध अतीत होने 
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के अनन्तर द्वितीय भवद्धके भक्क के साय निरूढ होनेवालौ चतुथे अतिपरीत्त- 
आलम्बनवीधि', १४ वार अतीतभवद्ध अतीत होने के अनन्तर प्रयम भवङ्ध के भङ्े 
के साथ निरु होनेवाली "पञ्चम अतिपरीत्त-मालम्बनवीथि' तथा १५ वार भवन्घ अतीत 
होने के अनन्तर ह्वितीय भवद्घचलन के भद्ध के साथ निरुद्ध हौनेवाली ष्ठ अतिपरीत्त- 
आलम्बनवीधि' - इसं प्रकार ए एक ह्वार मे ६ - ६ अतिपरीत्त- आलम्बन दीधिर्यों होती 
है! इस तरह अतिपरीत्त-आलम्पनवीधिर्यां कुल ३० हती हं। 


अतिपरीत-जालम्बनवीधि 
प्र तीतीतीतीतीतीतीतीतीतीन नममभ मने मं 
द्वि° तीक्तीतीतीनतीतीती तीतीतीतीन न भम्‌ म 
तु° तीतीतीतीतौतीतीतीतीतीतोतीनतन भभम 
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च तीतीतीतीकत्तीतीतीतीतीतीतीतीतीनच न भम 
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पं० तीतीतीतीतीतीती तीतीतीतीती तीती ननम 
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षऽ तीतीतीतीतीतीतीतीतीतीतीतीतीतीती न नत 
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पञ्चद्रारवीथि की सङ्का - परम्परा के अनुसार अतिमहद्‌-जालम्बनवीथि १, 
महद्‌-आलम्बनवीथि २, परीत-भालस्बनवीथि ६ एव अतिपरीत्त-आलम्बनवीथि ६- इस 
प्रकार एक एक द्वारमे १५- १५ वीथ्या होने से कुल पाचो द्वारो मे हौनेवाली पञ्च- 
द्वारिक वीथि ७५ होती है, किन्तु यहां 'तदालम्बन-अपात अतिमहर्द्‌-जालम्बन जवेन 
वार एव आचीयं अनरुद्ध के “अभिषस्मत्यसद्खहो' मे प्रतिपादित भभागन्तुकं भव्खपात 
वार' को मिलाकर अतिमहद्-ालम्बनवीथि ३ तया महद्‌-गालम्बनवीधि ४ हीने से एक 
एक द्वार मे १६-१६ वीथि हो जाती है, अत ॒पाचो ह्वायोमे कुल ९५ वीथ्यां होती दहं । 


चित्तस्वरूप. श्रालम्बन एवं वस्तु 

चित्तस्वरूप - उप्यक्त ६५ पञ्चद्वारवीधियो मे होनेवाले चित्त “सब्बथापि पञ्च- 
दारे चतुपञ्व्यास चित्तानि कामावचरानेव के अनृ्तार ५४ कामचित्त ही हीते हं । 
अर्थात इन ५४ कामचित्तो मेसे ही प्रतिवीयथि चित्त यथासरम्मव प्रवृत्त होते 
ध्यान एव मागंवीयि न होने से यह अपणाजवन नही होते । 

आलम्बनं ~ वीभिचित्तो के पूर्ववर्ती अतीतभवद्ख, भवद्खचलन एव भव ज्धोपच्छेद, 
तया वीथिचित्तो के परवर्ती भवज्घ ~ ये चित्त अतीत कम॑, क्मेनिमित्त एव गतिनिमित्त - 
इन तीनो मे से किसी एक्‌ का आलम्बन कसते हं । 


१. पस्मत्यसरूपभेदिनी (वर्मी टीका) । 
२ द° -अभि० सं० २ ३७; पर २४४। 
३. द्र० -अभि० सण 3 ५२ १० २५२। 


४१२ अभिधम्मत्यसद्धहो [ बीर्थ- 


` भवद्ध' से अवशिष्ट पञ्वद्वारावजंन से लेकर तदालम्बनपयंन्त वीथिचित्त थया- 
योग्य रूपालम्बन-अदि पांच आलम्बनो का जलम्बन करते है" । अर्थात्‌ चक्रिक वीथि- 
चित्त १ वार या २ वार अतीतभवद्धः अतीत होने के अनन्तर चक्र मे प्रादुर्भूत 
अनिरुदढ प्रत्यृत्पन्न सूपालम्बन का आलम्बन करतादहै । तथा श्रौत्रद्रारकिं वीधिचित्त 
परतयत्पन्च राब्दालम्बन का, घ्राणद्वारिक वीथिचित्त प्रत्युत्पन्न गन्धालस्बन का, जिहवाष्वारिक 


वीधिचित्त प्र्युत्पन्न रसालम्बन का एवं कायद्रारिक वीधिचित्त प्रत्युत्पन्न स्प्रष्टव्यालम्बन 
का आलम्बन करता है 


वस्तु - पञ्चवोकारभूमि मे होनेवाले चित्त चश्षुष्‌-आदि ६ वस्तृरूपो मे से किसी 
एक का आश्रय करके प्रवृत्त होते है । अर्थात्‌ चक्षुविज्ञान-आदि चित्त स्वसम्बद्ध अपनी अपनी 
वस्तुओ का आश्रय करके उत्पन्न होते है" । 

पञ्चविज्ञानो से अवशिष्ट अतीतभवद्ध-जादि चित्तसम्‌ह अपने पूरवं-पूवं चित्तो 
के साथ उत्पन्न हूदयवस्तु का आश्रय करके प्रवृत्त होते ह*। अर्थात्‌ अतीतभवद्ध 
अपने पूर्ववर्तीं भवद्घ के साथ उत्पन्न हुदयवस्तु का, भवद्ध चलन अपने पूरवैवर्तीं अतीत- 
मवङ्ख के साथ उत्पन्न हूदयवस्तु का, भवद्धौपच्छंद अपने पूवेवर्तीं भवद्ख चलन के साथ 
उत्पन्न हूदयवस्तु का, पञ्चद्वारावजंन अपने पूवं वर्ती भव द्धोपच्छंद के साथ उत्पन्न हृदय 
वस्तु का, (चक्षुविज्ञान चक्षुवेस्तु का आश्रय करके प्रवृत्त होता है, अत उसे यहाँ छोड 
विया गया दहै) सम्पटिच्छंत अपने पूवंवरत्ती चक्षुविज्ञान के साथ उत्पत्न हूदयवस्तु का 
आश्रय करके प्रवृत्त होता है । (हुदयवस्तु कमं जरूप होने से प्रतिसन्धिक्षण से लेकर प्रत्येक चित्त 
के उत्पाद, स्थिति एव भद्ध मे सव॑दा अनुगत होती रहती है, अत॒. चक्षुविज्ञानचित्त के 
साथ उत्पन्न हूदयवस्तु का सम्पटिच्छन द्वारा आश्रय क्या जा सकता है|) सन्तीरण 
अपने पूव॑वर्ती सम्परिच्छन के साथ उत्पन्न हूदयवस्तु का, वोदुपन अपने पववर्तीं सन्तीरण 
के साथ उत्पत्च हृदयवस्तु का, प्रथमजवन अपने पू्व॑वर्ती वोदुपन के साथ उत्पन्न हूदय- 
वस्तु का, द्वितौयजवन अपने पवैवर्तीं प्रयमजवन के साथ उत्पन्न हुदयवस्तु का, इसी 
प्रकार द्विनीयं तदालम्बन के अनन्तर हौोनेवाला भवद्‌ अपने पूर्व॑वर्तीं द्वितीय तदालम्बन 
के साथ उत्पन्न हुदयवस्तु का आश्रय करता है। 

भूमि, पुद्गल एवं भवद्ध 

भूमि ~ १९-१६ प्रकार कौ घ्राणद्रारिक जिह्द्वारिक एव कायद्वारिक वीधिर्या, 

तदालम्बनपात चक्षु्ारिक बीथि १, श्रोबद्वारिक वीथि १, द्वेषजवन होकर आगन्तुक भवद्धपात 


१ द्र०-अभि० सृ० ३ ५०, प° २४६। 

२ द्र०-अभि० स० ३ ६८, पृ० २७७। 
“यत्य हि रूपारम्मण घटति, त चक्खुवत्थु निस्साय तत्थ घटित रूपारभ्मण 
आरम्भ चक्खुविज्जाण उप्पज्जति ।” -प० दी० प° १३२। 

३ द्र ~-अभि० स० ३ ६६, पृ० २७७] 
“इतरानि पन अवज्जनादीनि मनोविचञ्चाणानि अत्तनो अत्तनो अतीतानन्तरः- 
चित्तेन सहुप्पन्न हदयवत्य्‌ निस्साय तमेवारम्मण आरम्भ उप्पज्जन्ति 1“ - 
प० दी०, १० १३२। 
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( अतिमहद्-अालम्बन, महद्‌-आलम्बन ) चकषर्ीरिक वीधथियां ३, शरोव्रह्वारिक दे ~ इस 
प्रकार कुल ६५ वीथि्यं कामभूमि मे ही होती है। खूपभूमि मेये वीथियां नही 
हो सक्ती" । रूपघर्मो के अभाव्रवानी अरूपभूमि मे तो पञ्चद्वार- वीयथियां कथमपि नही 
ह्ये सकती । 


१६ प्रकार कौ चक्षदारिक वीथियो मे से तदालम्बन एव द्वेषजवन हौनेवाली चार 
वीधियो से अवशिष्ट १५ चक्ू्ारिकि वीथ्यां तथा १५ श्रोत्रहरारिक वीधियां - इस प्रकार 
ये ३० वीधथियां कामभूमि एव रूपभूमि नामक २५ पञ्चवोकारमूमियो मे होती है, 
उपयुक्त दोनो वचनो से यह निष्कषं निकलता है कि कामभूमि मे ६५ पञ्चद्वारवीधियां होती 
ह तया रूपभूमि मे तदालम्बन एव द्वेषजवन नही होनेवाली चक्रिक एव श्रोत्रदारिकं 
३० वीधिर्यां होती ह - इस प्रकार जानना चाहिये । 

पुद्गल - मागस्थ पुद्गल मे मागेचित्त एकक्षण मात्र होने से उनमे इन पञ्चद्रार- 
वीथियो का उत्पन्न होना असम्भव है। ४ पृथग्जन एव ४ फए़लस्थ- इस प्रकार इन 
८ पुद्गलो कौ सन्तान में ही ये पञ्चद्वारवीधियां हौ सकती है । (अनागामी एव अहत्‌ 
पुद्गलो की सन्तान मेद्वेष का प्रहाण कर दिया गया होने से उनमे आगन्तुक भवद्ख- 
पातवीधथियों भी नही हो सकती--यह्‌ विरोष जातव्य है 1) 

भवद्ध - वीधिचित्तो के पुववर्ती एव परवर्ती भवद्धो की मीमासा आवश्यक होने से 
उस पर यहां विचार करना चाहिये । यदि कामपुद्गलकी वीथि होती है तो १० काम- 
भवद्लो का, एव रूपपुद्गल की वीथि होती है तो ५ रूपभवद्धोका पात होता है। 
तया १० कामभवद्धो मे से भी यदि दुगंति-अहेतुक पुद्गल होता है तो अकुडलविपाक 
उपेक्षासन्तीरण का, सुगति-अहेतुक पुद्गल होता है तो कुशलविपाक उपेक्षासन्तीरण का, 
द्विहेतुक पुद्गल होता है तो ४ ज्ञानविप्रयुक्त महाविपाक चित्तो मसे किसी एक का 
तया कामव्रिहत्कत पुद्गल अयवा आयंपुद्गल होता है तो ४ ज्ञानसम्प्रयुक्त महाविपाक- 
चित्तो मे से किसी एक का भवद्धके रूप मे पात होता है। रूपावचर प्रथमध्यानभूमि 
मे रहनेवाला पुद्गल होता है तो रूपावचरविपाक प्रयमध्यान का-इसं प्रकार भूमि एव 
पुदगलो के अनुसार मीमासा करके पूवं एव पर भवङ्धो के पात को जानना चाहिये । 


मन्दायुक-आदि का विचार 


चक्षु प्रसाद कर्मज रूप होने के कारण “खणे खणे समुद्ुपिति” के अनुसार चित्त 
के प्रत्येक उत्पाद, स्थिति एव भद्ध क्षण मे निरन्तर उत्पन्न होता रहता है । 'रूपघमं 
स्थितिक्षण मे अत्यन्त बलवान्‌ होते है" - एसा कहा गया होने से जव वचक्षुविज्ञान उत्पन्न 
होता है तब स्थितिक्षण मे विद्यमानं वह चक्षु प्रसाद ४६ प्रकार का होता है। (खूप 
की आय्‌ ५१ क्षदरक्षण होती है) इनमे से १ उत्पाद-शषदरक्षण तथा एक भङ्ख-कषद्रक्षण को 
निकाल कर स्थितिक्षण मे ४६ क्षुद्रक्षण होते ह) । यहाँ, उन ४६९ प्रकार के चक्षुप्रसदिोमे 


१ द्र -अभि० स० ३ ६६, पु० २७६९. एव ` ५४, पु° ३६३। 
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४९४ अभिधम्मत्यसङ्धहो [ वीथि- 


से ~ १ चक्षुषिन्नान किस चक्षु प्रसाद का आश्रय ग्रहण करता है ? २ चक्षु प्रसाद मे रूपालम्बत 
प्रादुर्माव ह्येता है" - इस प्रकार कहा गया होने से किस चक्ष प्रसाद मे रूपालम्बन का प्रादु- 
भाव होता है? ३ ` चक्ु्ारवीथि ,कहने मे कौन चक्ष प्रसाद दारकृत्य सम्पन्न करता 
है? -इस प्रकार के कुद्धं प्रइन उपस्थित होते है । 


४६९ प्रकार के चक्षु प्रसादो मे से सवप्रयम अतीतं भवद्ध कै साथ उत्पत्च चक्षु - 
प्रसाद का चक्षुषिज्ञान आश्रय करता है। उस प्रसाद मे ही चक्ु्ररवीधि का आलम्बन- 
भूत रूपालम्बन प्रादुभूत होता है। वही चक्षु प्रसाद इस चशूर्रवीधि मे द्वारङृत्य 
भी सम्पच्च करता है-इस प्रकार आधुनिक चायं संद्धृत. करते है । यहां पर हम 
उन्ही आधुनिक आचार्यो के मतानुसार मन्दायुक-भादि की मीमासा प्रस्तुत करते है । 

चक्षुविज्ञान-आदि पञ्चविक्ञानौ की आश्रयमूत वस्तु को चृनते समय मन्दायुक- 
आदि की मीमासा उपस्थित हयो जानं के कारण, जिसं समयं पञ्दविज्ञान उत्पन्न होते 
है उसं समय स्थितिक्षण मे विद्यमान वस्तुरूपो को ही चुननें के सम्बन्ध मे मीमासा 
की जायेगी ! वे वस्तुरूपं अतीतभवद्ध के पूवं तेरहवें भवद्ध के भद्धक्षण से लेकर 
पञ्चद्वारावजंन के भङ्खक्षणपयन्त ~ इम बीच हौनेवाले चित्त के प्रत्येक क्षण मे उत्पन्न वस्तु- 
रूप होते है । इसलिये तेरहवे भवद्ध के भद्ध से लेकर आवजंन के भङ्गपयंन्त एक एक 
षुद्रक्षण मे एक एक प्रकार' एसी गणना करके उसका ४६ प्रकार का होना जाना जायेगा । 
जब पञ्चविज्ञान उत्पत होता है तब ४६ प्रकार निरुद्र त होकर स्थितिक्षण मे ही 
विद्यमान होते दह्‌ । 


जज पञ्चविक्ञान उत्पन्न हौता है तब सहौत्पन्न वस्तुरूप, तेरहवे भवल्ख॒ कै 
स्थितिक्षण मे उत्पन्न होकर पञ्चविज्ञान के उत्पादकाल मे निरुदढचमान (निष हो 
रहै) वस्तुरूपः, निरूढ हए पूवं पूवं वस्तुरूप, एव अनुत्पन्न (अनागत) वस्तुरूप पञ्च- 
विज्ञान के आश्चयं होते है - इसमे किसी भी प्रकार का सन्देह न होने के कारण इस 
विषय मे मन्दायुक-भ्रादि की मीमासा आवश्यक नही होती। तथा सभी वस्तुरूप 
१७ चित्तक्षण के वराबर जय्‌वाले होने के कारण उनमे भी स्वभावतः मन्दायुक, मध्यमायुक 
एवं अमन्दायुक - इस प्रकार का भेद नही होता । इन मन्दायुक-आदि भेदो का विभाजन 
(वर्गीकरण) तो उन उन वीधथियो के जालम्बनो की आय्‌ की अपेक्षा करे ही किया 
जाता दै । 


१. द° - पण दी. १५० १३२। 
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अतीतभवङ्गं से पूरवक्षणो कौ गणना करने पर तेरह भवङ्क के भद्वक्षण से 
लेकर भ्रथममवङ्खं के भङ्खक्षणपयंन प्रत्येक क्षण मे उत्पन्न वस्तुरूप इस चशुारिक वीथि के 
आलम्बनभूत रूपालम्बन के निरोध के पहले ही निष हौ जाने कै कारण भन्द आयु 
येस ति मन्दायुकानिः के अनुसार भन्दायुक' कहलाते ह । 

अतीतभवङ्ख के पूरववर्ती पथम भवङ्ग के भङ्गं के साय उत्पत्त वस्तुरूपं द्वितीय- 


४१६ अभिधम्त्थसङ्खहो | वीथि. 


तदालम्बन के स्थितिक्षण मे निरुढ हो जति है, अत रूपालस्बन के निरोध से पहले 
लगभग एकक्षणसात्र कम आयृवाले होते ह, प्रयम भवद्ध की स्थिति के साथ उत्पन्न 
वस्तुरूप-आदि लगभग दो क्षणमात्रं कम अआयुवाले होते ह -इसं प्रकार क्रम से 
जानना चाहिये । तेरहवे भवद्ख के भद्ध के साथ उत्पन्न वस्तुरूपं चक्षुविन्ञान के स््थिति- 
क्षण मे निरुद हो जातारहैः अत यह रूपालम्बन के निरोधं से ३७ क्षण पूर्वं 
निरु हो जाता है । इस प्रकार इसं वीयि के संम्बन्धं मे रूपालम्बतन की अपेक्षा 
करके रूपालम्बनं से कम आयुवाला हौने के कारण तेरहूवे भवद्ध के भद्ध से लेकर 
प्रथम भवद्ध के भद्धप्यन्त - इस बीच उत्पन्न ३७ प्रसाद वस्तुरूपसमू ह॒ मन्दायुक 
चक्षु प्रसादः कहा जाता है) 


अतीतभवद्ध के स्थितिक्षण से लेकर पञ्चद्वारावजेन के भङ्खक्षणपयंन्त इस बीच 
प्रत्येक क्षण मे उत्पन्न ११ प्रसाद वस्तुरूप रूपालस्बन के निरोध के बाद भी 
निरुदढ होने से अमन्दायृक' कहलाते हं । अर्थात्‌ अतीतभवञ्ख के स्थितिक्षण मे उत्पन्न 
वस्तुरूप द्वितीय तदालम्बन के अनन्तर प्रथम भवद्ध के उत्पादक्षण मे निरुद्ध होने से 
इस वीयि के रूपालम्बन से अधिक आयुवाला होता है- एसा जानना चाहिये । इसी 
प्रकार वस्तुरूपो का विचार करना चाहिये । 


अतीतभवद्ध के साथ उत्पन्न प्रसाद वस्तुरूप इस वीथि के रूपालस्बन के साथ 
निरुढ दोता है, अत उसकी आयु रूपालम्बन से नतो अधिक होतीहै ओर नकम होती 
हैः अपितु बराबर होती हैः अत वहु मध्यमायुक'ः कहलाता है। जसे कहा भी 
गया है - 


““स॒त्ततिसं मन्दायुका एक व॒ मज्ज्निमि मत । 
अमन्देकादसा चेति विज्व्नात्तव्बा विभाविनाः! 1} ^ 


इन ४९ प्रकारके प्रसादरूपो मं से यह्‌ मध्यमायुक प्रसाद ही मध्यमा प्रतिपदा 
होनें से चशुदररिकवीधि मे चक्षुविज्ञान का एव श्रोबद्वारिक-आदि वीथियो मे श्रोत्रविज्ञान- 
आदि विज्ञानो का अआश्रयभूत हने के लिए उपयुक्त होता है। 


रूपालम्बन-आदि पांच आलम्बन इस मध्यमायुक चक्षु प्रसाद मे ही प्रादुर्भूत होते 
है ओर वीथिचित्तो की उत्पत्ति कै लिये मूलभूत द्वारकृत्य को भी यही मध्यमायुक 
चक्ष प्रसाद सिद्ध करता है--दस प्रकार कुच आचार्यो का कथन है । (हुम अपना विचार 
नि.श्रय-प्रत्यय की व्याख्या मे कहेगे |) 

दन मन्दायुक-आदि का एके बार अतीतभवद्ध अतीत होनेवाली वीथियोसे ही मुख्य 
रूप से सम्बन्ध है! २ वार, ३ वार एव ४ वार-आदि अतीतभवङ्ख अतीत होने- 
वाली महद्‌-ालम्बन एवं परीत्त-आलम्बन वीथियो में यदि अतीतभवङ्घ एक वार अधिक 
अतीत होता है तो मन्दायुक मे ३ क्षण केम हौ जाते ह तथा अमन्दायुकं मे ३ क्षण 


१. तु° -मणि०,प्र० भा० पू०३३५ । 
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अधिक हो जति ह । इस प्रकार जिस वोथि मे अतीतभवद्घ जितने अधिक अतीत होतेह उतने 
जण मन्दायुक मं कम तया अमन्दायुक मे अविक होजाते ह । मध्यमायूक प्रसाद सवेघ्रयम 
अतीतभवद्ध के साथ उत्पन्न प्रसाद ही है । 
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इसी प्रकार अन्य परीत्त-आलम्बन वीधियो को भी जानना चाहिये! अतिपरीत्त- 
अभि०स०ः ५३ 


४१८ अभिधम्मत्थसद्धष्टौ | वीधि- 


छालजवरवार 
मनोहारवीधथि 
८. मनोद्वारवीथि भी कामजवनवार एव अपंणाजवनवार भेद सें 
द्विविध होती है! उनमे से कामजवनवारवीथि भी शुद्ध मनोद्वारवीथि एव 
तदनुवतेक मनोद्रारवीथि ~ इस प्रकार द्विविध होती है । उनमें से शुदधमनो- 
दारवीधि भी तंदालम्बनवार एव जवनवार भेद से दोप्रकारकीहोतीहै। 


तदालम्बनवारं 

९ कामजवनवार मनोद्रारवीथियो मे से तदालम्बनवार मनोद्ारवीधथि 
विभूत-जालम्बन' - इस नामस केवल एक प्रकारकी ही होती है। किन्तु 
आलम्बनो मे कुलं प्रत्युत्पत्च निष्पन्नरूप आलम्बन एव अतीत-अनाग्तं निप्पन्च- 
रूप आलम्बन मथवा वैकालिकं कामचित्त-चतसिकं आलम्बन ~ इस प्रकार आल- 
म्बन द्विविध होते हे । इनमे से प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूप भी १ वार अतीतभवद्घ 
अतीतं होने के अनन्तर प्रादुर्भूतं आलम्बन, २ वार, ३ वार, ४ वार एव 


आलम्बनवीथियो म॑चक्षुविज्ञानमात्र की भी उत्पत्ति न हनं से चक्षुविज्ञान के आश्रयभूत प्रस'द 
का विचार करना आवरयक नही होताः । 


पञ्चद्वारवीथि समाप्त । 
वाभरजवनवार 


मनोद्ारवीयि 
८ शुध एवं तदनुबतंक - पञ्चद्वार की अनुगामिनी न होकर केवल मनोद्रार मे 
ही प्रादुरभूत आलम्बनो का आलम्बन करनेवाली वीथि शुद्ध मनोद्ारवीथि' कहलाती 
है । इसे शुद्धक मनोष्रारवीयि' भी कहते ह । 
जिस प्रकार घण्टी बजाते समय प्रथम अभिघातजन्य शब्द उत्पन्न होने के 
अनन्तर अनुरव के रूप मे कुं क्षणपर्यन्त अविच्छिन्न रूप से अनुगुञ्जन होता है, ठीक 
उसी प्रकार एक (किसी) प्रकार की पञ्चद्वारवीधथि होने के अनन्तर उस वीधिकेदही 
आलम्बन के आलम्बन करके अनेक प्रकार कौ मनोद्रारवीधियां भी आलस्बन की शक्ति 
के अनुसार अभिप्रवृत्त होती है, इन्हे ही तदनुवतंक मनोद्रारवीधि' कहते ह । 
तदालस्बनवार ~ 
९ इसं वार मे “विभूतेतिमहन्ते च तदारमणमीरित” के के अनुसार विभूतालम्बन 
एकविष ही होता है । इस तदालम्बन कै लिये १७ चित्तक्षण आयुवाले आलम्बन को 
१९ सद्खुप०, प्‌० २४८, २४६ । 
२. द्र० -अभि० स० ४ ३५, पृ०३७३। 


समुर्चयो | भनोद्वारवौथि ४१९ 


५ वार अतीतभवद्ध अतीत होने के अनन्तर प्रादुर्भूत आलम्बन इस “प्रकार 
५ प्रकार के होतेह । 

इनमे से प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूपधममं उत्पाद के अनन्तर १ वार अतीत- 
भवद्ध अतीत होने के अनन्तर यदि मनोद्रार मे विभूततया प्रादुर्भूत होती है तो 
भवद्चलन, भवद्खोपच्छेद, मनोद्रारावजंन, ७ वार जवन एव २ वार तदा- 
लम्बन होने के अनन्तर वार भवद् होने पर १८ निष्पन्न रूपो की १७ 
चित्तक्षण आयु परिपूणं हौ जाने से चतुथं भवङ् के भष के साथ निरु 
होनेवाली वीथि तदालस्वनवार प्रथम विभूतालम्वन वीथिः कहलाती 
दै । इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय, चतुथं एवं पञ्चत वीथि के भेदसं 
विभूत-जालम्बनवीथियाँ पाँच प्रकारक होतीहं। 


चुनते समय आचायेपरम्परा वज्ञप्तिद्रय॒ एव क्षणरूप ४ का वर्जन करके अवशिष्ट 
रररूपोकोही चूनती दहै, किन्तु सभी अनिष्पन्नरूप मुख्यतया परमां नही हतेः 
तथा तदालम्बन कृत्य करनेवाने महाविपाक एव सन्तीरण मुख्य परमार्थ-धर्मो काही 
जलम्बन करते ह, अत हम यहां १८ निष्पन्च स्पोका ही चूनाव करतेहं । तथा तदालम्बन 
द्वारा काम-आलम्बनो का ही एकान्त से आलम्बन किया जानेके कारण हम अतीत 
अनागतं निष्पच्चरूपो एव तीनो कानो मे यथायोग्य होनेवाले त्रैकालिकं कामं चित्त-चैनसिको 
को आलम्बन करनेवाली षष्ठ विभूत-अलम्बनवीधि का भी इस तदालम्बनवार मं 
प्रतिपादन करते हं । 

द्वितीय तदालम्बनवीथि-गादि ~ प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूपधमं उत्पाद के अनन्तर दो 
वार अतीतभवद्ध अतीत होने के अनन्तर यदि मनोद्रार मे विभूततया प्रादुर्भूत होता है 
तो भवङ्गचलन, ” भवद्धोपच्छेद, मनोद्रा राव्जैन, ७ वार जवन एव २ वार तदालस्बन 
होने के अनन्तर ३ वारं भवद्ध हने पर १८ निष्पत रूपौ को १७ चित्तक्षण जायु 
परिपुणं हौ जानं से तृतीय मवद्धके भद्ध के साथ निर्दड हौनेवाली वीयि तदा- 
लम्बनवार्‌ द्वितीय विमूत-आलम्बनवीयि' कहली है । इस वीयि के आघार पर तृतीय, 
चतुथं एव पञ्चम विभूतआलम्बन वीयियो क भी जान लेना चाहिये | 

अतीत-अनागत निष्पन्न रूप एव त्रंकालिक काम चित्त-चैतसिकोमेसे किसी एक 
कै मनोद्रार मे विभूततया प्रादुर्भूत होनें पर प्रत्युखन्न सूपालम्बन न होने से अततीतभवद्- 
पात आवद्यक नही होता । तया १७ चित्तक्षण आयु का विचार करने यौग्य आलम्बन 
त होने से किस चित्त के भद्ध के साथ उसका निरोव हता दै-इस प्रकार 
आलम्बन के निरोधक्षण का तिद्ल करना भी अवदयक नही होता । अतीत-अनागत 
निष्पन्न रूप एव काम चित्त-चैतसिको मे से फिसी एक के मनोद्टार मे विभ्ततया प्रादुर्भूत होनें 
के अनन्तर अतीतभवङ्खपात न होकर भवङ्खचलन, भव द्नोपच्छेद, मनोढाराव्जैन, ७ वार 
जवन एव २ वार तदालम्बन होकर यथासम्भव मवद्ग होते ह। 


१ द्र ० ~ अभि० स० £ १९१) १८ । 


४२० अभिधस्मत्थसद्धही [ वीथि. 


जवनवार प्रत्युत्यत्न निष्यन्चरूपालस्बनं 

९१० जवनवार भी विभूत-जालम्बन एव अविभूत-आलम्बन-इस भेद से 
द्विविध होता है । इनमे से विभूत-आालम्बन भी प्रत्युत्पन्न निष्प॑न्नरूपालम्बन एव 
अवशिष्ट आलम्बन भेदसे दो प्रकार का होता है। प्रत्युत्पन्न निष्पन्न 
रूपालम्बन भी एक वार अतीतभवद्ध अतीतं होने पर प्रादुभूतं होनेवाला 
आलम्बन, २ वार, ३ वार,४ वार, ५ वारः, ९ वार, एव ७ वार अत्तीतभवद्खु 
अतीत होने पर प्रादुर्भूत होनेवाला आलम्बन ~ इस तरह ७ प्रकार का 
होता है । इनमे से १८ प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूप यदि अपने उत्पाद के अनन्तर 
१ वार अतीतभवद्ख अतीतं होने पर मनोहर मे रविभूततया प्रादुर्भूतं 
होते ह तो मवेङ्खचलन, भवद्धोपच्छेद, सनोद्रारा्थजंन एव ७ वार जवन होने 
के अनन्तर ६ वार भवद् होने पर छुखवें भवद्ख के भद्धक्षण मं १८ निष्पन्न 
रूपो क १७ चित्तक्षण आयु परिपणे ह जाने सं षष्ठ भव्द्खके भङ्खके 
साथ निरु होनेवाली वीथि जवनवार प्रथम विभूत-अआलम्बन वीथि" कहुलाती 
है । इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय, चतुथं, पञ्चम, षष्ठ एव सप्तम जवनवार- 
वीधिर्यो हेती हे । तथा जब १८ प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूप मनोद्रार मे अविभूत- 


तया प्रादुर्भूत होते हं तव इसी तरह ७ प्रकार की अविभूत-आलम्बनवीधिरयीं 
भी यथायोग्य होती ह । 


तदालम्बनगवार विभूत-आलस्वनवीधथि 


॥ 1011 
1 
ष 1.11 
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जवनवार प्रत्युत्पच्च तिष्पन्नरूपालम्बनं 


१० प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूपो के प्रादुर्भूत होने मे यदि वे ब्रह्मागो की सन्तान मे प्रादुर्भूत 
होते हं तो उनके विभूत-जालम्बन होने पर भी तदालम्बन का पात नही होता । काम- 


समुच्चयो ] मनोदरारवौयि ४२१ 


प्रत्युत्पत्न निष्पतनं रूपों से श्रवश्शिष्ट प्रालस्बन 
११. प्रत्युत्पन्च निष्पन्न रूपो से अवशिष्ट चित्त, चेतसिकः, रूप, निर्वाण 
एव प्रज्ञप्ति मे से किसी एक के मनोद्रार में विभूततया प्रादुर्भूत होने पर भवद्ध- 


भूमे के स्वो कौ सन्तान मे प्रादुभत होने पर भी किसी एक कारण से तदालम्बन- 
अपात विभूत-्रालस्बन वीथिभी हौ सकती है" । इसलिये जवनवार मेँ विभूत-आलम्बन 
एवं अविभूत-भालस्बन -इस तरह दो प्रकार के आलम्बन हौ सकते ह। प्र्युत्पन्च 
निषपत्तहूपधमं १७ चित्तक्षण आयुवाले होने के कारण किस षुण मे उनका प्रार्भाव 
होता है ओर किंस चित्त के भद के साथ उनका निरोष होता है' ~ एेसा नियम किया जा सकता 
है, ओर इसी कारण इस वीथि मे अनेक अतीतभवद्ध अतीत होते है, किन्तु ७ वार जवन होने 
तक प्रवृत्त होनेवाली यह वीथि होती है अत अतीतभवङ्ख ७ वार से अधिक अतीत नही हो 
सकते । इसलिये प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूपो को आलम्बन करनेवाली इन जवनवारवीधथियो का ७ 
विभूत-आलस्बनवीधि एव ७ अविभूत-प्रालम्बनवीथि ~ इसप्रकार विभाजन किया जा सक्ता है । 


इन वीथयो के प्रारूप को तदालम्बनवार के अनुसार जन लेना चाहिये । यहँ २ 
वार तदालम्बनं न होकर यथासम्भव भवद्क ही होते हूं - इतना विशेष है। 


यहो प्रश्न होता है कि जिन आलस्बनो का, अतीतभवद्ध अनेक वार अतीत होने 
पर प्रादुमवि होता है, क्या उन्हे पञ्चद्रारवीधि के आलम्बनो की तरह दुर्बल आलम्बन 
(या अवमूत-भालम्बन) कहा जा सक्ताहै? तथा क्यो विभूत-आलम्बन एव अविभूत- 
आलम्बन - दोनो मे अतीतभवङ्ख बराबर बराबर ही होते ह? 
उत्तर ~ मनोद्रारवीयथि मे आलम्बन की शक्ति प्रधान नही होती, अपितु चित्त 
की शिति प्रधान होती है । अनेक अतीतभवङ्ग अतीत होने के बाद प्रादुर्भाव होने पर 
भी यदि चित्त क्री शक्ति तीक्ष्ण (प्रबल) होती है तो उसका विमूत-आालम्बन के रूप 
मे ही प्रादुर्भाव होगा । योगी जब प्रत्यत्पत्न पुथ्वीघातु का आलम्बन करके कम्मद्ान- 
भावना आरब्ध करता है तव जबतक कम्मद्रान-भावना प्रबल नही होती तबतक अतीत- 
भवद्ध २ वार था ३ वार अतीत होकर प्रादुभूत होनेवाला आलम्बन भी अविभूत- 
आलम्बन के रूममेही प्रादुरभूत होता है। कम्मदरुान-भावना करनेवाला चित्त जब अत्यन्तं 
अभ्यस्त हो जाता है तब वही आलम्बन विभूत-अालस्बन के रूपमे प्रादुर्भूतं होता है) 
इस प्रकार प्रादुर्भूत होने मे कभी कभी अतीतभवङ्खं एक वार अतीत होने पर प्रादुर्भाव 
होता है, कभी कभी २ वार, ३ वार- आदि यथायोग्यं वार अतीत होनें $ अनन्तर 
प्रादुर्भाव होता है। इस कारणं विभूत-आलम्बन एवं अविभूत-जालम्बन इस तरह दोनो 
प्रकार के आलस्बनो मे अतीतभवङ्कं बराबर बराबर हो सक्ते ह। 


प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूपों से श्रवशिष्ट श्रालम्बन 


११ अतीत-अनागत-प्रत्युत््न चित्त-च॑तसिक, अतीत-अनागत निष्पन्न रूप, अनिष्पन्न 
रूप, निर्वाण एव प्रज्ञप्ति - इन आलम्बनो मे से क्सि का प्रादुर्भाव होने पर अतीत- 


१ द्र० -अभि० सऽ ४.३५ की व्याख्या, पं० ३७३ । 


४२२ अभिधम्मत्थसद्धहो [ बीधि- 


चलन" भवङ्खोपच्छेद, मनोद्रारावजेन एवं ७ वार जवन नामक विभृत-भालम्बन- 
वीथि तथा निर्वाण से अवशिष्ट इन आलम्बनो मे से किसी एक के अविभतः 
तया प्रादुर्भूते होने पर भवद्खचलन, भवद्खोपच्छेद, मनोद्रारावर्जन एवं ७ वार 
जवन नामक अविभूतं-आालम्बन वीथि होती है । 
भ्रव्याकृतवार स्वप्नवीधि 

१२ स्वप्नकाल मं देखने की तरह्‌, सुनने को तरह्‌-आदि अनुभूति होते 
समय किसी एक अविभूत-मालम्बन का प्रादुभवि होने पर भवद्धचलन, भवद्धो- 
पच्छेद एवं २-३ वार मनोहरा रावजंन होने के अनन्तर यथायोग्य भवद्ध होते हे । 





भवद्धपात नही होता तथा किस चित्त के साथ निरोध होतादहै'-एेसाभी नही कहा जा 
सकता, इसलिये वीथि का मेद न होकर यदि आलम्बन का विभूततया प्रादुर्भाव होता है 
तो विभूत-अलम्बन तथा अविभूततया प्रादुभवि होता है तौ अविभूत-आलम्बन~ इस तरह 
आलम्बनभेद से दो प्रकार होते है) 

इन वीथियो मे ^७ वारजवन' - यह वचन भी जवन के स्वभाव की अपेक्षा 
करके ही कहा गया है, क्योकि यमक-प्रातिहा्यकाल-अादि मे ध्यानाङ्खो का प्रत्यवेक्षण 
करनेवाली वीथियां जवनवार मनोद्रारवीथिर्याँ' ही होतीहं फिर भी उस काल मे जबन 
४या ५ वार ही प्रवृत्त होते ह। 

अपि च- इस जवनवार मे आगन्तुक भवद्खपात विभूत-आलम्बन एव॒ अविभूत- 
आलम्बन वीथ्यां भी हो सक्ती है । इन वीथियो के आलम्बन के साथ द्वेषजवन के विषय 
मे हम तदालम्बननियम' की व्यास्या के प्रसद्ध मे कहु चुके है'। 

श्रव्याकृतवार स्वप्तवीधि 


१२ सुषुप्तिकाल मे वीथिचित्त बिलकुल नही होते, केवल भवङ्ख ही होते है। 
सुषुप्तिकाल मे एव धातुक्षोभ (रक्त, पित्त, वायु - जदि की विकृति) -आदि के काल 
मे अभिनव आलम्बन के प्रादुभूत हने पर प्रायः स्वप्न होतेह । इस तरह स्वप्न होने पर 
अद्ध-प्रत्यद्खो का सञ्चालन एव वार्तालाप- आदि प्राय कायचिज्ञप्ति कै साथ ही 
होगे ओर उन विक्षेप्तियो को कामजवन एव अभिज्ञा ही उत्पन्न करते है, अत 
तदालम्बनवार एवे जवनवार स्वप्नवीधिर्यां भी हौ सकती है । इस प्रकार की 
स्वप्नघीधिर्या पूर्वोक्त वीथियो के अन्तगेत ही समाविष्ट होती ह) 

इन अव्याङृतवार स्वप्नवीधियो मे जवनचित्त बिलकूल नही होते, सभी चित्त अव्याकृत 
चित्त होते है । इसीलिये "सुपिनेनेव दद्रु वियमे, सुत विय मे" ति कथनकाले पि 
अन्याकतो येव” -एेसा कहा गया है । भूलटीकाः मे 


पि 


मे यद्यपि मनोद्ारावजंन का 


१ द्र° -अभि० स० पृ०३६६। 
२. विथ० अ० प° ४११। 


समुच्चयो 1 मनोदारवीथि ४२३ 


२-३ वार होना-कहागयादहै, फिर भी मूलटीकाचायं इस अव्याकृतवी्थिं को 
पसन्द नही करतेः) 

पूवेकथितं क्रम के अनुसार प्रत्युत्यत्त निष्पन्न रूप का आलम्बन करनेवाली तदा- 
लम्बनवार विभूतालम्बनवीथि ५, अतीत-अनागत निष्पन्न रूप एव त्रैकालिक चित्त 
चैतसिको का आलम्बन करनेवाली तदालम्बनवार विभूत-आलम्बनवीधि १, उसी तरह 
प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूप का आलम्बन करनेवाली जवनवार विभूत-आलम्बनवीथि ७, अविभूत- 
आलस्बनवीधि ७ तथा अवरिष्ट आलम्बनो का अलम्बन करनेवाली विभूत-आलम्बन 
वीयि, अविमूत-अलम्बनवीयि एव अन्याकृतवीयि ~ इस प्रकार शुद्ध 'मनोदारवीथि कुल २२ 
होती है । 


चित्तस्वरूप आलम्बन एवं वस्तु 


चि्तस्दरूप - कासजवनवार होने के नाते इन २३ मनौद्रारवीथियो मे हौनेवाले 
चित्त द्विपञ्चविज्ञान १० एव मनोधातु ३-- १३ चित्तवजित ४१ कामचित्त है। ये 
“वित्थारेन पनेत्थेकचत्तालीस विभावये” के अनुसार होते ह । 


आलम्बन - तदालस्बनपात विभूत-जालस्बनवीयि मे भवद्ध से अविष्ठ चित्त प्रत्यु 
त्पत्न निष्पन्न रूपो का आलम्बन करते ह तथा प्रत्युत्पन्न-अतीत-अनागत (त्रैकालिक) 
काम चित्त-चैतसिक एव अतीत-अनागत निष्पन्न सूपो का भी आलम्बन करते ह । 


रेष जवनवार विभूत-आालम्बनवीधिचित्त एव अविभूत-आलम्बनवीथिचित्त कोई 
विशेष (भेद) न करके चित्त, चैतसिक, रूप एव प्रज्ञप्ति - सभी का आलम्बन करते 
हं । ये आलम्बन यदि विभूततया प्रादुर्भूत होते है तो विभूत-आलम्बनवीथि के, यदि 
अविभूततया प्रादुभूत होते है तो अविभूत-अालम्बनवीथि के आलम्बन होते हं - इतना 
मात्र विरेष होत है तथा आलम्बन यदि प्रत्युत्पन्न निष्पन्न स्प होते हं तो अतीतभवङ्ख 
का पात हेता है। शेष आलम्बनो मे अतीत मवद्धपात नही होता-यह्‌ भी जान लेना 
चाहिये । निर्वाण सवेदा विभूतालम्बनवीयि का ही आलम्बन हौता है । 


वस्तु - इन वीथियो की आश्रयवस्तु पञ्चद्वारवीयि की आश्वयवस्तु की भाति 

ही होती ह) 
भूमि एवं पुदगलं 

तदालम्बनपात विभूत-आलम्बनवीधिर्यां कामभुमिमे ही होती ह 1 शेष जवनवार 
विभूत-जालम्बन वीथियों एव॒ अविभूत-आलम्बनवीथियं असन्ञिभूमिवजित ३० भूमियो मे 
यथायोग्य होती ह । 

पुद्गल के रूप मे ४ पृथग्जन एव ४ फलस्थ -इन 5८ पृद्गलो की सन्तान मे 
ही ये वीथ्यां होती ह । 
१ द्र० -विभ० मू० द°, पृ २०१। 
२ अभि० स० ४:२१, पृ० २३४२ । 


४२४ अभिधम्मत्यसञ्खहो [ वीधि- 


तदनुवतेक मनोद्रारवीधि 
१२ तदनु वतक मनोद्रारवीथि भी चक्ुारवीथि का अनुवतंन करनेवाली 
वीथि, श्रोत्रद्रारवीधि का, धराणद्वारवीधि का, जिह्भाद्वारवीथि का एवे कायद्रार- 
वीथि का अनुवतेन करनेवाली बीथि-इस प्रकार पच प्रकारकी होती दहै । 


[अन्याकृतवार स्वप्नवीयि मनुष्यभूमि मे पृथग्जन, सरोतापन्न एव सकृदागामी मे 
ही हो सकती है । अनागामी, अहत्‌ एव देवभूमियो के ब्रह्मामो मे स्वप्न नही होते ।] 

समीक्षा ~ प्राचीर आचायं यदि विभूतमारमण आपातमागच्छति' ~ आदि वचनो 
को प्रमाण मानकर "यदि विभूत-आलम्बन होता है तभी तदालम्बन का पात होना चाहिये 
एसा ग्रहण करके महग्गत-लोकोत्तर चित्त-च॑तसिक, निर्वाण एव प्रज्ञप्ति आलम्बन 
होने पर इनके कामधमं न होने से तदालम्बन का पात नही हो सकता है अत (तदालम्बन 
का पात न होने से) ये आलम्बन अविभूत ही होगे -इस प्रकार स्वीकार करते है। 
यदि उन आचार्यो का मत समीचीन माना जाये तो ब्रह्माओ की सन्तान मे तदालस्बन 
का पातन हो संकने के कारण विभूततर प्रादुभवि से उत्पन्न विभूत-आलम्बनवीथियो का 
होना असम्भव हो जायेगा । वस्तुत स्वच्छ चित्तधातुवाले ब्रह्याभ की सन्तान मे 
काम-पुद्गलो की अपेक्षा आलम्बनो का प्रादुभवि अतिविभूततया होता है । 

तथा उन आचार्यो के अनुसार निर्वाण को अविभूत-आलम्बन मे सडगृहीत करना 
भी अत्यन्त विचारणीय है, क्योकि निर्वाण का आलम्बन करते मे समथं कामजवनवीथि- 
चित्त अत्यन्त तीक्ष्ण प्रत्यवेश्नणवीयिचित्त ही हं । उन चित्तो द्वारा निर्वाण “अविभूततया 
जाना जाता है" ~ एसा नही कटी जा सकता । मागेचित्त एवं फलचित्त होने के अनन्तर आलम्बन 
को पुन अतिविभूततया ही जाना जाता है ओर मागेवीथि एव फलवीथि होने के पहले निर्वाण 
का आलम्बन नही ही किया जा सकता, अत निर्वाण स्वंदा विभूतालम्बन ही होता हे । 

मह्ग्गत-लोकोत्तर वचित्त-चैतसिक एव प्रज्ञप्ति आलम्बन को केवल अविभूत- 
आलम्बन मे ही सङ्गृहीत करना भी विचारणीय है । ध्यान का समावजंन कृरने के अनन्तर 
उन घ्यानाङ्खो का समावजंन करते समय, मागं एव फल वीथि होने के अ्रनन्तर उन मागें 
एवं फलो का समावजेन करते समय, पृथ्वीकात्ल्नयेप्रज्ञप्ति ( पठ्वीकसिणपञ्बत्ति ) 
का आलम्बन करके कम्मदान सिद्ध होनें के असत्नकाल मे कामजवनो कै जयित होते 
समय - वे आलस्बन क्यो अविभूततया प्रादुर्भूत होगे! वें तो अत्यन्त विभूत-भालम्बन 
ही होमे । अत निष्कषं यह हुजा कि निर्वाण स्वंदा विभूत-आलम्बनदही है तथा अन्य 
चित्त-चैतसिक, रूप एव प्रप्त विभूत एव अविभूत - दोनो होते हं । 

तदनुवतंक मनोद्रारवीथि 

१३. सबसे पहल प्रत्युत्पन्न रूपालम्बन का आलम्बन करनेवाली "चकूद्ररिकवीधि' होने 
के अनन्तर यथासम्भमव भवङ्खुपात होकर निरुद्ध अतीतरूपालम्बन का आलम्बन करके 
अतीतग्रहण मनोद्वारवीधि' होती है । इस मनोहारवीयि के आलम्बन विभूत-आलम्बन 
एव अविभूत-आालम्बन -दोनो हौ सकते है । 


१ बण भा० रीऽ। 


समुच्चयो ] मनोद्यारवीधि ४२५ 


चन्षुदारवीथि का अनुवतेन करनेवाली वीथि मी अतीतग्रहणवीथि, समूर्ह्रहण- 
वीथि, अर्यग्रहुणवीथि एव॒ नामग्रहणवीथि - इ तरह चार प्रकार की होती 
हे । इनमे सें अतीतग्रहणवीधि की उत्पत्ति - 

चक्षुददारवीथि के अनन्तर यथायोग्यं भवद्धुपात होने के वाद उस चक्षु- 
दरवीथि का जलम्बनभूतं अतीतरूपालम्बन ही जव मनोद्रार मे प्रादुर्भूत 
होता है तो भवद्धचलन, भवङ्गोपच्छेद, मनोद्राराक्ज॑न, एवं ७ वार जवन 
(यदि विभूत-आलम्बन होता है तौ २ वार तदालम्बन ैर यदि अविभूत- 
ञालम्बन होता है तो तदालस्वन का पातन होकर ) तदनन्तर यथायोग्य 
भवद्ख होते हं | 

तदनन्तर अनेक रूपालम्बनो का सामूहिकरूप से आलम्बन फरने- 
वाली समूहग्रहणवीथि, रूपालम्बन के आश्वयभूतं वस्तुद्रव्य का आलम्बन करने- 
वाली अर्थग्रहणवीथि एव नामग्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली नामग्रहणवीथि 
यथायोग्य हती हे । घ्राणद्रारिक, जिहाद्वारिकं एव॒ कायद्वारिक वीथियो का 
अनुवतेन करनेवाली तदनुवतं कवीथियो को भी इसी क्रम से जानना चाहिये 1 


ता ००५५ 





यया - किसी एक व्यक्ति को देखते सभय एक चक्रिक एव एक अतीतग्रहण 
-इपं प्रकार इस वीथियुगल के होने मात्र से मनुष्य के सम्पूणं शरीर का ज्ञान नही 
हौ सक्ता । यदि उसके शरीर का एक भाग (शिरस्‌) पहले चकू्ढारवीयि द्वारा देखा 
जातादहै तो शरीर के उस एकदेश मे होनेवाले सूपालम्बन का आलम्बन करके, तद- 
नन्तर शरीर के*अन्य भागो (ग्रीवा, उरस्‌, उदर-आदि) का क्रमज्ञ पृथक्‌ पृथक्‌ आलम्बन 
करके चक्षुदारिकवीयि एव अतीतग्रहणवीयथि ~ इस प्रकार अनेक वीथियुगल होते ह । 

तदनन्तर देखंहुए सम्पूणं शिरोभाग के रूपालम्बचसमृह का आलम्बन करने- 
वाली सपूहालम्बनवीधि' होती है! इस वीयि द्वारा समूहभूत अतीतरूपालस्बन कामधर्मो 
का आलम्बन किया जने के कारण यदि इस (वीथि) का वहु आलम्बन विभूत-भालम्बनं 
होता है तो तदालम्बन का पात हो सकता है । '्पालम्बनसमूह' - इस प्रकार कहा जानें 
पर भी यह (रूपालम्बनसमूह्‌ ) प्रज्ञप्ति नही है) चूकि रूपालम्बन के अवयवो का वजन 
करके समूह्‌" भी नही हो सकता, अत ूपालम्बनसमूह' यह्‌ परमा्थ-धमं ही है । 

उस समूहालम्बनवीथि के, भवद्धो दवारा अन्तरित (बीच बीच मे भवद्क्‌) 
हो होकर अनेक बार प्रवृत्त होने के बाद उन छ्पालम्वनो के आश्रयभूत शिरस्‌ नामक वस्तु- 
द्रव्य को जाननेवाली अ्थग्रहणमनेद्रारवीयि' होती है। इस शिरस्‌" नामक वस्तुद्रव्य का 
आलम्बन करने मे यह्‌ द्रव्यप्रज्ञप्ति" होने के कारण यह्‌ (प्रजञप्ति-आलम्बन) चाहे विभूत- 
आलम्बन हौ चाहं अविभूत-आलम्बन, इसमे तदालस्बन का पात नहीं हो सकता । अर्थात्‌ 
जवनवार मनोद्रारवीधि ही होती है। 

अभि० सःय 


४२६ अभिवम्मत्थसद्खहो [ वौथि- 


उसके ( अरथग्रहणवीधियो के अनेक वार प्रवृत्त होने के ) बाद उस वसतु्रव्य 
के लोकन्यवहारनुसार शिरस्‌" इस नाम कौ जाननेवाली नामग्रहणवीधि' भी अनेके 
वार प्रवृत्त होती है। शिरस्‌ -यह नाम नामग्रज्ञप्ति है, अत इस नामप्रजञप्ति को 
आलम्बन करनेवाली नामग्रहणवीधि मे भी आलम्बन चाहु विभूत हो या अविभूत, तदालम्बनं 
का पात नही हौ सक्ता । 


दरस प्रकार शरीर के एकदेश शिरोभाग को जानने के लियं नामग्रहणवीथि- 
पन्त अनेक वीधियो कै होने पर शिरस्‌" के निचले प्रदेश ग्रीवा, स्कन्ध, उरस्‌, उदर-आदि 
रारीर के विभिन्न अद्धौ का परिच्छेद करके उन (अद्धो) के दिखाई पडने योग्य पुरस्थ 
भागो को अनेक बीथियो द्वारा जान लेने के बाद सम्पूणं शरीरपिण्ड को जानने कै 
लिये चक्षुद्धारवीयि से लेकर नामग्रहणपयेन्त प्रवृत्त अनेक वीथियो द्वारा ही इस मनुष्य 
द्रव्य नामक नामप्रज्ञप्ति का सम्यग्‌ ज्ञान होता है । द्रव्य यदि सूक्ष्म (छोटा) होगा तो 
वीयियां कम तथा द्रव्य यदि स्थूल होगा तो वीयियां अधिक होगी । इस प्रकार द्रव्यभेद 
से वीयिथो के न्यूनाधिक्यं को भी जानना चहिये । अरयंग्रहणवीथि होनें के अनन्तर 
यदि पहले से नाम का परिज्ञान होगा तभी नामग्रहणवीथि प्रवृत्त होगी, अन्यथा नही । 


कु आचायं अथेग्रहण एव॒ नामग्रहणवीयिर्यों चूकि पञ्चद्रारिकवीधियो की 
भांति आलम्बन का ग्रहण नही करती, अपितु उन रूपालम्बन-आदि की अथं-प्रजञप्ति एव 
नाम-प्रज्ञम्ति का ग्रहण करती ह, अत उन्हे (अर्थग्रहण एव नामग्रहण वीथियो को) 
तदनुवतेकवीयि नही कहना चाहते, अपितु शुद्ध मनोद्रारवीथि' ही कहते हं, किन्तु 
यहा आलम्बनभेद होने पर भी पञ्चद्रारवीथि से सम्बद्ध होनेवाली सभी मनोदार- 
वीथिथो को उन्हे (आचार्यो को) तदनुवत्तंक वीथि" कहना चाहिये, वयोकि पञ्चद्रार- 
वोथि होने पर भी हमेशा अग्रहण एव नामग्रहण वीथियाँ होती ही. है-एेसा नही 
कहा जा सकता । कभी कभी अतीतग्रहणवीथिमात्र से वीथिसन्तति विच्छिन्न होनेवालें 
विषय भी हमे । 


घ्राणद्वारवीथि का अनुवतेन करनेवाली तदनुवतंकवीधियो दाय मालस्बन का 
ग्रहण करना इस प्रकार दहै- 


गन्धालम्बन मे समूहृग्रहणवीथि द्वारा कमश गृहीत गन्धसमूह का आलम्बन होता 
है । अर्थग्रहुणवीथि दारा गन्ध के आश्रयभूत द्रव्य का आलम्बन होता है। नामग्रहण 
वीथि द्वारया गन्ध के नाम (सज्ञा) का ग्रहण होता है। 


रसालम्बन मे समूहग्रहणवीधि द्वारा क्रमश गृहीत रससमूह्‌ का, अथंग्रहणवीवीयि 
ह्रारा रस के आश्रयभूत भोज्यद्रव्यं का, नासग्रहणवीथि दवारा भोज्य रस के नेम का आलम्बन 
होता है । 

सपरष्टव्यालस्बन मे समूहग्रहणवीधि दवारा क्रमदा स्पृष्ट स्मष्टव्यालम्बनसमूह का, 
अ्थग्रहणवीधि द्वारा स्प्रष्टव्यालम्बन के आश्चयभूत द्रव्य का, नामग्रहूणवीथि इाया उस 
स्प्रष्टव्यालम्बन के नाम का ग्रहण होता है । 


समुस्वयो ] मनोद्रारवीधि ४२७ 


श्रो्द्रारिक तदनुवर्तकवीथि 


१४ श्रो्ह्वारवीधि का अनुवतेनं करनेवाली अतीतग्रहणवीधि एवं समह- 
ग्रहुणवीथि के अनन्तर पहले नामग्रहुणवीथि होकर तदनन्तर अथंग्रहणवीथि 
होती है । 





भोत्रहारिक तदनुबतंकवीयि 


१५. किसी एक्‌ पुरषं कारा गो' इस शब्द का उच्चारण करने पर॒ उस प्रतयुत्पन् 
(उच्चारणकालिक) रब्दालस्बन का आलम्बन करके श्रोत्रद्वारिकवीधि होने के बाद 
ययायोग्य भवद्ध अन्तरित करके अतीत शब्दालम्बन का आलम्बन करनेवाली 'अतीत- 
ग्रहणवीधथि मक मनोद्रारवीधि होती है । यह वीधियुगल पून पून (अनेकं वार) प्रवृत्त 
होता है - यह ध्यान मे रना चाहिये । अक्षर यदि हृस्व होता है तो उसके उच्चारण 
मे एक अच्छरामात्र काल लगता है, यदि दीं होता दहै तो दो अच्छरामात्र काल 
होता है । एक अच्छरामा् काल मे भी “एकच्छरक्वणे कोटि-सतसहस्ससदह्खा (सङ्कार) 
उप्पज्जन्ति” के अनुसार लाखो करोड चित्त उत्पन्न हौ सक्ते है। अत गो इस एक 
शब्दपिण्ड मे पुन पुन उत्पन्न देनेवाले अने प्रत्युत्पन्न शब्दालम्बनो का आलम्बन 
करनेवाली अनेक श्नोत्रारवीथि, तदनन्तर यथायोग्य भवद्ख॒ अन्तरित करके अतीतशब्दा- 
लस्बन का आलम्बन करनेवाली अनेक अतीतम्रहणवीधियां पुन. पुन होती ह ¦ एक अक्षर- 
वाले शब्द मे शब्दालम्बनसमूह्‌ का आलम्बन करनेवाली समूहग्रहणवीथि नही हो सकती । 
अतीतग्रहणवीथि होने के अनन्तर ही गो नामक नामप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली 
नामग्रहणवीयि्यां होती हं । श्रोकरद्वारिकवीयि एव अतीतग्रहणवीथि के क्षण मे शब्दमात्र का 
श्रवण हो सकतान्है, गो" इस शब्द का सम्यग्‌. (यथामूत) ज्ञान नही होता । नासम्रहणवीयि 
के कालम ही गो इस कथन्‌ का संम्यगृज्ञान होता है। इस नामग्रहणवीथि के अनन्तर गोः 
इस दाब्दं के अथमूत गोद्रव्य" का आलम्बन करनेवाली अर्थग्रहणवीथि होती है 1 (इस 
राब्दालम्बनं तदनुवेतंकवीयि मे पहले नामग्रहणवीधि होनें के बाद तदनन्तर अर्थग्रहण- 
वीथि का होना ध्यान मं रखना चाहिये \) 


“सद्‌ पठमचित्तेन॒ तीत दुतियचेतसा । 
नाम ततियचित्तेन अत्थ चतुत्थचेतसाः |!” 


अर्थात्‌ प्रत्युसन्न राब्दालम्बन का प्रथम श्नोत्रद्रारिक वीधिचित्ते ढारा ज्ञान होता 
है । अतीत शब्दालम्बन का द्वितीय मनोद्रारिक चित्त द्वारा ज्ञान होता है। नामप्रज्ञप्ति 
का तृतीय मनोद्वारिक चित्त द्वारा ज्ञान दौता है। तथा अथं (द्रव्य) -परज्ञप्ति का चतुथं 
मनोद्रारिक चित्त दारा ज्ञान होता है) 


१. विभ० अ०, ३४ । 
२ बण० भा० टी० । 


४एद अर्भिवम्मत्यस ङ्ह [ वौधि- 


दो अक्षर, तीन अक्षर या इससे अधिक अक्षरोवाले शब्दालम्बन का आलम्बन 
केरने मे 'समूहग्रहणवीथि" हौ सकती है । जंसे किसी के द्राया बुद्ध शब्द का उच्चारण 
करते समय बुद्‌ इस अद के उच्चारणःक्षण मे प्रत्युत्पन्न शब्दालम्बन का लम्बन 
करनेवाली श्चोत्रद्वारिक वीथि, निरुद अततीतशब्दालस्नन का आलम्बन करनेवाली अतीत 
ग्रहणवीधथि ~ इस प्रकार यह वीथियुगल अनेक वार होता है। इसके बाद धः इस अश 
के उच्चारणक्षण मे भी उपर्युक्त वीथियुगल अनेक वार प्रवृत्त होते है । तदनन्तर निरुद्ध 
हुए बृद्‌' ध'-इन दोनौ अशो के समुक्तरूप का आलम्बन करनेवाली सम्‌हग्रहण- 
वौयियां होती ह । इसी प्रकार तीन अश्चरोवाले सब्बञ्ञू' शब्द मे भी एक एक अक्षर 
के ग्रहण के लिये श्रोत्रह्मखिं एव अतीतग्रहण वीधियो के अनेक युगल प्रवृत्त होने कँ 
अनन्तर पुन तीनो अक्षरो को मिलाकर समयुक्तरूप से आलम्बन करनेवाली समूट- 
दणबीधि्गो होती ह । अनेक अक्षरोवाले अन्य शब्दौ के ग्रहणमे भी इसी तरह 
पिचार करना चाष्टिये । दन समूहग्रहणवीयिणो के होने के अनन्तर बुद्ध नामक नाम- 
प्रज्ञप्ति या “तन्वञ्ञ्‌' नामके नामप्रज्ञम्ति का आलम्बन करनेवाली नामग्रहणवीथियां 
होती हं । तदनन्तर बुद्ध एव सम्बञ्ञू' दाब्दो कौ अर्थं (वाच्यद्रव्य ) -प्र्ञप्ति का आलम्बन 
करनेवाली अयंग्रहणवीधियां होती हं । 


नामग्रहणवीथि होने के अनन्तर गो यह्‌ नाम इस गोद्रव्य का वाचक है" ~ इस 
प्रकार का पुवंसद्धेत रहने पर ही गोद्रव्य को जाननेवाली अर्थग्रहणवीथि हो सकती 
है । क्योकि अज्ञात भाषाके किसी दन्द का अनेक वार उच्चारण करते पर भी श्रोता 
को जब उसके अयं का ज्ञान नहीदहो पाता हैतो एसी स्थिति मे उसमे अरथग्रहणवीथि 
कंसे ही सकती है { इसीलिये कहा गया है - 
"सोतालस्बनमापन्नो संङ्धतेन ववत्थितो । 
अत्यस्स जापको सहो नासन्ते कारणद्येः |” 


अर्यात्‌ शोव््वारवीयि के आलम्बनत्व को प्राप्त हो जाने पर भी शब्द यह्‌ शब्द 
इस अयं का वाचक है" - इस प्रकार का पूवेसद्धत होने पर ही अयं का ज्ञापक होता 
है । उपयुक्त कारणद्रय ( शब्दश्रवण एव सङ्कतग्रहण ) न होने पर शब्द अथं का 
ज्ञापक नही हो सकता । तथा किसी विदेशी माषा के शब्द का धरवण करने पर उस विदेशी 
राब्द का आलम्बन करनेवाली नामग्रहणवीधि हौ जाने पर भी अपनी मातृभाषा के नाम 
का आलम्बन करनेवाली एक अन्य प्रकार की नामग्रहणवीथि भी होती है। इस प्रकार 
विदेशी भाषा के शब्दं का श्रवण करते समय एक अधिक नामग्रहुणवीथि का होना 
जानना वचार्हियं । 


आचार्यो का मत है किं नामग्रहण एव अथयंग्रहण वीधथियो कै बीच मे यहु शब्द 
इस अयं का वाचक है'-ईइस प्रकार पूर्वेज्ञात सद्धेतप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली 
'सद्धेतग्रहणवीधि", उस सङ्धंत के साथ इस शब्द का सम्बन्ध जाननेवाली सम्बन्धग्रहण- 





१. स० भै० चि) का० ११, पु २) 
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कायविक्ञप्तिग्रहणवीधि 
१५ इच्छा (छन्द) के साथ अद्ध-पत्यदङ्खो के चालनं एवं कथनको देख 
एवं सुन कर चक्रिक एव श्रोत्रू्ठारिक वीथियो का अनुवतंन करनेवाली 
विज्ञप्तिग्रहुण एव अभिप्रायग्रहुण मनोद्वारवीधथियां होती ह्‌ । यथा - 


“रूप पठ्मवित्तेन तीत दृतियचेतसा । 
ततियेन तु विञ्जत्ति भाव चतुत्थचेतसा' 11” 
इस गाथा के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा हाथ हिलाकर बुलाने पर 

सवे प्रथम हिलनेवाले हाथ के रूपालम्बन का आलम्बन करनेवाली चक्ु- 
दरिकवीथि, अतीतं रूपालम्बन का आलम्बन करनेवाली अतीतेग्रहणवीधि, 
आगमनेच्छाकार (जागमनसम्बन्धिनी उसकी इच्छा के आकार) को जानने- 
वाली कायविज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली विज्ञप्तिग्रहणवीयि तथा आगमन- 
अभिप्राय का आलम्बन करनेवाली अभिप्रायग्रहणवीथि होती है । 


वीयि", यह्‌ शाब्द मेरे द्वारा सङ्धेतित गोद्रव्य का वाचक है -इस प्रकार का निङ्चय 
करनेवाली विनिस्वयवीयि' - इस प्रकार की ये वीधिययां भी होतीह। वे (जाचाये) रूपा- 
लम्बन तदनुवतेकवीयि मे भी अथेग्रहण एव नँमग्रहणवीयियो के बीच मे इन वीधियो का होना 
स्वीकार करना चाहते है । किन्तु इतने सूृक्ष्मरू्प से प्रत्येक व्यक्ति मे इनका होना 
सम्भव नही है, कु ज्ञानी पुद्गलो महीयो कभी क्भीदहो सकती हे। 


कायविज्ञप्तिग्रहुणवीथि 


१५ भ्रत्युतपन्न रूपालम्बन का प्रथम चक्रिक वीधिचित्त द्वारा ज्ञान होता है। 
अतीत रूपालम्बन का द्वितीय मनोष्टारिक चित्त हारा ज्ञान होता है । कायविज्ञप्ति का 
तृतीय मनोक्वारिक चित्त द्वारा ज्ञान होता है तथा अभिप्राय का चतुथं मनोद्रारिक चित्त 
दारा ज्ञान होता है। 


उपर्युक्त गाथा मे रूपालम्बनसमूह्‌ का आलम्बन करनेवाली समुहग्रहणवीथि एव 
अर्थ्रज्ञप्ति का आलम्बन करतेवाली अर्यश्रहणवीथि नही अती, तथापि हाथ को ऊपर- 
तीचे हिलते समय ऊपरवाले रूपालस्बन के दरेनमात्र से विज्ञप्ति एव अभिप्राय 
का ज्ञान नही हो सकता । अत ऊपरवाले रूपानम्बन, उससे ईषद्‌ (कु) निम्न खूपालम्बन 
एव उससे भी ईषद्‌ निम्न सूपालस्बन - इस प्रकार के रूपालम्बनो का चकषु्ढारिक एव अतीत- 
ग्रहणवीधिथो द्वारा पुन पून ग्रहण करिया जाने के बाद समूहग्रहणवीयि द्वारा रूपालम्बन- 
समूह्‌ कामी ग्रहण हौ सकेगा । इत समूहग्रहणवीथि के अनन्तर श्टाय हिलना' क्रिया- 
नामक अर्यंप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली अथंग्रहणवीथियां भी होगी) तदनन्तर 
विज्ञप्ति एव अभिप्रायं को जाननेवाली मनोष्टारवीथियां भी हौ सकेगी । 





१, ब० भा टी० | 


४३० अभिधस्मत्थसङ्खहो [ वीथि- 


वाग्विज्ञप्तिग्रहुणवीथि 
१९ श्रोत्रद्रारवीधि का अनुवर्तन करते समय - 
“सदह पठमचित्तेन तीत दुतियचेतसा । 
ततियेन तु विञ्जत्ति भाव चतुत्थचेतसा' ।।“ 


इस गाथा के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा आओ इस प्रकारका 
शाब्द करके पुकारने पर॒ 'आओो' इस प्रत्युत्पन्न शब्दालम्बन का, फिर अतीत 
राब्दालम्बन का आलम्बन करके श्रोच्रद्ररिकवीथि एव अतीतग्रहुणवीथि, आग- 
मनाभिलाष-अकार को जाननेवाली वाग्विज्ञप्तिं का आलम्बन करनेवाली 
वागविज्ञप्तिग्रहणवीथि तथा आगमन-सभिप्राय को जाननेवाली अभिप्राय- 
प्रहुणवीधथि्याँ होती हं । 





वाग्विज्ञप्तिग्रहणवीधि 


१६ श्रोत्रहारवीथि का अनुवतेन करनेमे भी यदि शाब्द एक अक्षरवाला होताहै 
तो समृहग्रहणवीयि आवश्यक नही होती । यदि अक्षर अनेक हति ह तो अनेक समूह 
ग्रहणवीथि् होती है । तदनन्तर आओ' इस नामप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली नाम- 
ग्रहणवीथि, आना क्रिया नामक अरयप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली अयंग्रहणवीधियां 
भी होगी दी । इसके बाद विज्नप्तिग्रहणवीथि एव अभिप्रायग्रहणवीथियां भी होती हे । 


आचार्यो का कथन है किं हाथ हिलने पर पुवज्ञात सङ्कुतप्रज्ञप्ति का आलम्बन 
करनेवाली सद्खेतग्रहणवीथि, पूवेसद्धेत का हिलाने के साथ सम्बन्ध करके जाननेवाली 
सम्बन्धग्रहणवीथि मुक्ते बलाता हैः -ईइस प्रकार का मिश्वय करनेवाली निर्चयग्रहण- 
वीधियां भी परमूहग्रहण, नामग्रहण, एव अथेग्रहण वीधथियो के अनन्तर हौती ह । थे सभी 
वीथियो मे, सभी पुद्गलो मे हो सकती है कि नही" - इस पर विचार करना चाहिये । 


५ 


चि्तस्वशू्प -ये कामजवन प्रकृतिकाल (स्वाभाविक काल) मे आलम्बन यदि 
दुबल होते है तौ ६ वार भ्रवृत्त होते दहै । मञ्न्ञिमभाणकत्येर के अनुसार १ वार 
तदालम्बन भी हो सकता है) इस प्रकार अनेक मत होने से इन वीथिचित्तौ का स्वरूप 
पूर्णरूप से दिखलाया नदीं जा सकता 1 कौन कौन वीभिचित्त होते ह ?* ~ ये विषय कु 
ज्ञानी पुरुषो के ज्ञान कं ही विषय हं) 


कामजवनवार पनौद्रारदीथि समाप्त । 


, १ बण भा० टी°। 
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श्रपगाजवनवार 
सनोटारबीथि 


ध्यानवीधि 
१७ अपंणाजवनवारवीथि भी ध्यानवीथि, मागवीथि, फलसमापत्तिवीथि, 
अभिज्ञावीथि एव निरोधसमापत्तिवीथि - वस तरह पाँच प्रकारकी होती 
है । इनमे से ध्यानवीथिभी आदिक्मिकवीथि एवं समापत्तिवीथि - इस प्रकार 
दिविध होती है । उनमे से आदिकर्सिकवीधि की उत्पत्ति - 


पृथ्वीकसिण-आदि कम्महान की वार-वार भावना करने सें ध्यान- 
प्राप्ति का आसन्नकाल होनें पर पृथ्वीकसिणःप्र्ञप्ति-आदि सम्बद्ध आल- 
म्वनो मं से किसी एक आलम्बन का मनोद्रार मे प्रादुरभावि होनें पर भवद्ध- 
चलन, भवद्धोपच्छेद, मनोहारावजेन, मन्दप्रज्ञ दन्धाभिनज्ञ पुद्गलमें "परिक, 
उपचार, जनुलोम एव गोत्रम्‌" - इस प्रकार ४ वार उपचारसमाधिजवन, 
तीक्ष्णप्र्न क्लिप्राभिज्ञ पुद्गल में उपचार, अनुलोम, गोचभू' - इस प्रकार ३ 
वार उपचारसमाधिजवन, तदनन्तर अपंणासमाधिजवन नामक ध्यान १ वार 
होता है । इसके वाद यथायोग्यं भवद्ध अन्तरित करके वितकं-आदि ध्यानाङ्घो 
का समावजंन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीधथिययां यथायोग्य होती हं । 


अपं भाजवनषार 
मनोटारवौथि 
ध्यानवीधि 
१७ इस अपंणाजवनवीयि से सम्बद्ध जानने योग्य बाते नवम परिच्छद मे आनेवाली 
है, अत यहां हम वीयिक्रम मे अपेक्षित अभिप्रायमात्र को कगे । 
[समापज्जन' (समापादन ध्यान प्राप्त करने कौ क्रिया) को “समापत्ति' कहते 
ह । आदिकममिक, समापज्जन, मन्दप्रज्ञ दन्धाभिज्ञ एव तीक्ष्णप्रज्ञ लशिप्राभिज्ञ के शब्दार्थ 
चतुथपरिच्छेद के अपेणाजवनवार एव जवननियम मे कहे जा चुके ह" || 
मन्दप्रज्ञ कौ आदिक्मिकवीथि 
भ॒ न द म रि खउ नुगोञ्चःस 
तीक्ष्णप्रज्ञ की समापत्तिवोथि 
भ॒ न द म डउन्‌ गो ञ्च ज्ञ ज्ञः भ 
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१ द्र० अभि सं०, चतु० परि०,पू० ३७९, ३८१. ३४४ । 


४३२ अभिधम्मत्थसङ्खहौ [ वौधि- 


" समापत्तिवीथि की उत्पत्ति - 


अपने द्वारा प्राप्त किसी एक ध्यान की समापत्ति अभीष्ट होने 
पर पृथ्वीकसिण-परजञम्ति-आदि सम्बद्ध आलम्बनो मे से किसी एक का मनोद्रार 
मे प्रादुभवि होनें पर भवद्खचलन, भवङ्खोपच्छंद, मनोद्रारावेजेन, तदनन्तर 
ध्यान २-३ वार सं लेकर यथायोग्य अनेक वार होते हं । ध्यान से उघ्ने के 
बाद यथायोग्य भवद्ख अन्तरित करके प्रत्यवेक्षणवीथियां हती ह्‌ । 


ग~~ -------------------------~------------------------------------------"--------~----------------~-- ~ 


परत्यवेक्षणवीधि - पहले पहल ध्यान प्राप्त होने के बाद, श्रथवा समापत्ति 
होने के बाद उस ध्यान मे अनेवासे ध्यानाद्धसमूह्‌ काएक एक करके पून समावजैन 
करनेवाली वीथि प्रत्यवेक्षणवीथि' कहलात्ती है । यह्‌ उपर्युक्त कामजवनवार शुद्ध मनो- 
हारिकवीधि ही रहै। इस वीथि मे कुं लोग जवन का ५ वार होना कहते हं। 
यमकप्रातिहायंकाल-आदि मे जवन ४ या ५ वार होते है, किन्तु प्रकृेतिकाल मे वे जवन 
७ वार होते है" । यहो महगत ध्यानाङ्गो का आलम्बन किया जाने से तदालम्बनपात 
आवह्यक नही है) 

ध्यानवीथि कै प्रभेद - रूपावचरध्यान ५, अरूपावेचरध्यान ४-इसत प्रकार € 
ध्यानो का कुशल एव क्रिया से गुणन करने पर ६८२१८ वीथ्यां होती ह। 
दून १८ वीथियो का आदिकमिक एव समापत्तिवीथि से गुणन करने पर १८८२२३६ 
वीथिर्य हो जाती है । इन ३६ वीथियो का तीक्ष्णप्रज्ञ क्लिप्राभिज्ञे पुद्गल कौ वीथि 
एव मन्दप्रज्ञ दन्धाभिन्ञ पुद्गल की वीथि ~ इन २ वीथियो सेगृणन करने पर कुल ३६५८ 
२--७२ वीधिर्या हो जाती हँ । यदि इनमे से केवल प्रथमध्यानवीभथि की ही गणना 
की जाये तो प्रथमध्यान का कुशल एवं क्रिया से गुणन करने पर २ वीधि्यां होती है। 
इन २ वीथियो का आदिकमिक एव समापत्तिवीधि से गुणन करने पर २५८२४ वीथि, 
इन ४ वीथियो का तीक्ष्णप्रज्ञ एव मन्दप्रज्ञ की वीथि से गुणन करने पर कुल ४२८२-८ 
वीथ्यां हयौ जाती ह! इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय एव चतुथं ध्यानवीधिर्यां भी ८-८ 
होती ह । पञ्चमध्यानवीथि रूपावचर पञ्चमध्यानवीधि १ एव अरूपावचर ध्यानवीथियां 
४५ प्रकार कीटोती है) इन पचो का क्रमश कुशल, क्रिया-आदि से गुणन करनं 
परये कूल ४० हो जाती है\ 

प्रत्यवेक्षणवीथियों कै प्रभेद -एक एक ध्यानाद्‌ मे एक एक प्रत्येवक्षणवीथि 
होती है ! प्रथमध्यान कौ उपर्युक्त ८ वीधथियो मेसे एक एक वीथिमे ५-१५ ध्यानाङ्ख 
होते टै अत ८ का ५ से गुणन करने पर प्रयमध्यानाङ्खो का समावजंन करने- 
वाली प्रत्यवेक्षणवीथियां कुल ४० होती हं! द्वितीयध्यान की ठ वीधियो मे प्रत्येक 
वीधि मे ४-४ ध्यानद्ध होते है, अत द्वितीयध्यानाङ्खो का समावजन करनेवाली 
परत्यवेक्षणवीधियाँ कुल ८>८४-=-३२ होती ह । त॒तीयध्यान की ८ वीथियो मे प्रत्येक 
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मे ३-२३ ध्यानाद्ख होते हे, अत तृतीयध्यानाद्धौ का समावजन करनेवाली प्रतयैवेक्षण- 
वीथिर्यां कूल ८>८३ २४ होती है । चतुथेध्यान कौ ठ वीथियोमे प्रव्येक मे २-२ 
ध्यानाद्ध होने है, अत चतुर्थध्यानाद्धो का समावजेन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीधिर्यां कुल 
८>८२--१६ होती हं । तथा पञ्चमध्यान की ४० वीथियो मे प्रत्येक मे २ ध्यानाद्‌ 
होते है, अत पञ्चमध्यानाङ्खो का समाव्जन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीयियाँ कूल ४०२. 
२--८० होती ह । इस प्रकार प्रत्यवेक्षणवीधियाँं कूल १६२ हं । 


चित्तस्वरूप, श्रालम्बन एवं वस्तु 

आदिकिक प्रथमध्यानवीयि मे सम्मिलित होनेवाले चित्तं॑ये है, यथा - मनो. 
दारावर्जन १, चहेतुक कामावचर कुशल एव क्रिया सौमनस्यजवन ४ (सौमनस्यसह्गत 
जञानसम्प्रयुक्त महाकुशल एव महाक्रिया ) प्रथमध्यान कुशल एव क्रिया चित्त २ 
७ प्रकार के चित्त होते ह। इन चित्तोमे से ज्ञानसम्प्युक्य कुशल एव क्रिया 
चित्त परिकर्म, उपचार, अनुलोम एव गोतभू कृत्य करनेवाले चित्त हं । इन परिकर्म-आदि 
जवनो के सौमनस्यसहगत होने से प्रथमध्यानचित्त मी सौमनस्यसट्गत ही होते ह । जसे 
कहा गया दहै - सोमनस्ससहगतजवनानन्तर अप्पना पि सोमनस्ससहगता व॒पाटिकद्धि- 
तव्बा"।' पृथग्जन एव शैक्ष्य पुद्गलो कौ सन्तान मे कुललप्रथमध्यान तथा अर्हत्‌ की 
सन्तान मे क्रियाप्रयमध्यान होता है। इस प्रकार कुशल एव क्रिया द्वारा विभाजन 
` करके जानना चाहिय । 


भवद्॒ से अवरिष्ट मनोद्रारावजंन से लेकर ध्यानपर्थन्त वीधिचित्त उपेक्षा- 
ब्रह्मविहार की आलम्बनभूत सत्तवप्रज्ञप्ति का वजन करके शेष॒ रूपावचरध्यान की आलम्बन- 
भूत २५ प्रज्ञप्तियो मे से किसी एक का आलम्बन करते हं । (उपेश्षाब्रह्मविहार के 
परिवजैन एव २५ प्रज्ञप्तियो के स्वरूप के ज्ञान के लिये नवम परिच्छेद देखे । ) 

इन वीधियौ का आश्रय हूदयवस्तु ही होता है) 

भूमि, पुद्गल एवं भवद्धः 

इन आदिक्मिकवीथियो मे भूमि, पुद्गल एव भवद्ध के सम्बन्ध मे परस्पर 
मतभेद है ! पूर्वाचार्यो के मतानुसार प्रथमध्यान आदिकर्मिकवीथि, ७ कामसुगतिभूमियो 
मेही होती है। पुद्गल के रूप मे यह्‌ वीथि ४ फलस्थ पुद्गल एव १ ध्यानलाभी 
विहेतुक पुद्गल == ५ प्रकार के पद्गलो मे दही होती दहै। यह वीथि चूकि 
कामसुगतिभूमियो मे ही होती है, अत पूवं एव अपर भवद्ख ४ कामविहेतुक भवद्धो 
मेसे ही कोई एक होता है) 

ऊपर अपर की आदिकसिकवीथियो ~ द्वितीयध्यान-आदि आदिकर्मिकवीथियौ मे 
प्रथमध्यान के भवद्धो एव भूमियो के अतिरिक्ति कुच ओर जोडना पड्गा । 
जैसे - द्वितीयध्यान आदिकमिकवीथि ७ काम-सुगतिभूमियो के अतिरिक्त प्रथमध्यान 
ब्रह्मभूमि मे भी होती है! तथा मद्धो मे ४ कामन्रिहेतुकं भवङ्गो के अतिरिक्त 
प्रयमध्यान विपाकचित्त भी होता है! तुतीयध्यान-वीथि मं पूर्वोक्त भूमि एव 
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भवङ्खो मे द्वितीयध्यानभूमि ओर द्ितीयध्यानविपाकचित्त को भी जोडना चाहिये। 
चतुथेघ्यान से तृतीयध्यान ब्रह्यमूमि मे ही हने के कारण चतुरथध्यानवीथि ७ 
कामसुगतिभूमि, प्रयमध्यानमूमि एव द्वितीयध्यानमभूमि मे ही हौने से कोई अधिक भूमि 
नही होती । यदि द्वितीयध्यानभूमि मे तुतीयध्यानविपाक से प्रतिसन्धि लेनेवाला होता 
है तो पञ्चमध्यानवीयि मे तुतीयध्यानमूमि एव चतुथध्यानविपाकं भवद्ख-चित्त अधिक 
होगे । आकारानन्त्यायतनवीयि कामसुगतिभूमि एव असननिर्वाजित १५ रूपावचरभूमियो 
मे होती है। विज्ञानानन्त्यायतनवीथि मे उन (पूर्वोक्त) भूमियो के अतिरित 
प्रयम अह्पभूमि भी होती है। अआकिञ्चयपयतनवीयि मे द्वितीय-अरूपभूमि एवं 
नैवसन्ञानासन्ञायतनवीथि मे तृतीय अल्पभूमि अधिक होती है। इसी प्रकार जितनी 
अधिक भूमिर्यां होती हँ, उन्ही के अनुसार उतने ही अधिक भवद्ध भी जानने चाहिये - 
यह्‌ पूर्वाचार्यो का अभिमत है। 


स्पष्टीकरय -पूर्वाचार्यो का मत दहै कि चाहे मनुष्य हो या देवता, यदि उसने 
कामसुगतिभूमि मे रहते समय ही ध्यान की भावना करके प्रथमध्यान की प्राप्ति करली 
है तो वह्‌ प्रथमध्यान-मादिकमिकवीथि कामसुगतिभूमि मे ही होती है । उससे च्युत 
होकर जब वहं प्रयपरध्यानभूमि मे पहुंचता है तो कामसुगतिभूमि मे प्राप्त वह प्रथमघ्यान- 
कुशल उस ब्रह्मा) कौ सन्तान मे विद्यमान ही रहता है। अत उस प्रयमध्यानभूमि मे 
प्रथमध्यान-आदिक्मिकवीथि का होना फिर आवश्यक नही है। ध्यान का समावजैत 
करते समय समापत्तिवीथि ही होती है। इसी प्रकार द्वितीयध्यान-आदिकर्मिकवीथि भी 
द्वितीयव्यानभूमि मे नही होती, अपितु कामसुगतिभूमि एव प्रथमध्यानभूमिमे ही होती 
है। इसी प्रकार ऊपर ऊपर की भूमियो से सम्बद्ध आदिकमिक ध्यानवीधिर्या भी नीचे 
की भूमियो म ही होगी - यही उनके विचारो का निष्कषं है । 


समीक्षा - उपर्युक्त ॒पूर्वाचार्यो के मतानुसार यदि श्राप्त ध्यान भवपरिवततंन होने 
पर भी अन्तहित नही हौ सकते -एेसा कहा जाता है तो फिर आसानी से ब्रह्मभूमि 
से कामभूमि मे प्रत्यावत्तंन नही हो सकेगा, अपितु ब्रह्यभूमियो मे ही परिवर्तन होता 
रहेगा । तथा ऊपर उपर कौ ध्यानभूमियो मे पहुंचा हूजा पृथग्जन आसानी से नीचे की 
बरह्मभूमियो मे पून" नही जा सकेगा । अर्यात्‌ पूर्वाचार्यो के मतानुसार कामभूमि मे प्रथम 
ध्यान प्राप्त होने पर च्युत्ति के अनन्तर प्रथमध्यानभूमि मे पहुंचने पर भी उसे प्रथम. 
ध्यानकी ही प्राप्ति होती रहेगी ओर इस तरह प्राप्त होते रहने से वहु पुन पून उसी 
का समावजेन करता रहेगा । उस प्र परमध्यान की आयु पूणं हौ जाने पर जब च्युति होगी तव 
भी समावजित प्रथमध्यान से प्रयमध्यानभूमि मे ही पुन होगा । उसका कामभूमि मेफिर 
लौटना कदाचित्‌ सम्भव नही हौ सकेगा । यदि द्वितीयध्यान कीप्राप्तिहो जातीदहैतौ 
द्वितीयव्यानभूमि मे पहुंच जायेगा । उस द्वितीयध्यानभूमि मे भी द्ितीयध्यान के अन्तित 
न होने से यदि ऊपर के ध्यान को बिना प्रप्त कयि दही च्युति हौ जाती दहै तो च्युति 
के अनन्तर पून दितीयध्यानभूमि ही प्राप्त होगी । जव प्रथमध्यानभूमि मे ही लौटना 
सम्भवे न हौ सकेगा तो एसी स्थिति मे कामभूमिकीतो बात दही हूर है! इसं प्रकार 
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रूपावचरध्यानप्राप्त पुद्गल पृथग्जन होने पर भी सवेदा ऊपर ही ऊपर चलता ^रहेगा, 
(कामभूमि के प्रति आसक्त निकन्तिका तृष्णा के कारण जवबतके ध्यान से पतित नही 
होगा तवबततक) आसानी से नीचे कीभूमिमन नल स्केगा। 


आद्निक आचार्यो का मत ~ आधृनिक आचार्यो का मत है कि कामसुगतिभूमि 
मे चाहे प्रथमव्यान हौ चाहे द्वितीयघ्यान, यदि प्राप्त होने के बाद च्यतिहोौजाती दहै तो 
वह प्राप्त कुशनध्यान अन्तित हयो जाता हे। उस कुंदालध्यान के बलं से रूपावचर- 
भूमि मे, सम्बद्ध ध्यानविपाकचित्त प्रतिसन्धि एञ भवद्ध कत्य करते हए उत्पत्च होता है । 
विपाकचित्त के भवद्धकृत्य कसते हए उत्पन्न होने से जिस ममय ब्रह्मा किसी आलम्बन 
का आलम्बन नही करते रहते उस सभय ध्यातविपाकचित्त के लिये वहु ध्यान समाव्जेन 
क्रते के काल की तरह होता है । इसलिये प्रथमध्यानभूमि मे पहुंचने पर भी प्रथमघ्यानं 
की पून भावना करने से ही उस (प्रथमध्यान) की प्राप्ति हौ सक्ती है। यदि पून 
भावना नही की जाती है तो प्रयमध्यान की समावजैनवीयि भी नही हौ सकेगी । यदि 
पून भावना करने से ही उस्र (ध्यान) कीप्राप्तिहोती है तौ प्रथमध्यानमूमि मे प्रथम- 
ध्यान-आदिकमिकवीधि भी अवद्य होगी । इसी प्रकार द्वितीयधघ्यान प्राप्त करके जब 
द्वितीयव्यानभूमि मे पहुंचता है तब भी उसके सब कुंशलध्यान अन्तर्हित हो जते ह । 
प्रथमध्यान से लेकर पुन भावना करने से ही कमश वदते हए उन ध्यानो की प्राप्ति 
होती है। उस भूमि मे प्राप्त होनेवाले सभी ध्यान आदिकमिक ही होते ह, इसलियं 
प्रयमघ्यान आदिकर्भिकवीथि ७ कामसुगतिभूमि एव १५ सूपमूमियो मे हो सक्ती है । 
ऊपर उपर की रूपध्यान-आदिकमिकवीथियो मे भी इसी प्रकार जानना चाहिये । 
कहा भी गया दै - 

“अय खो अज्न्तरो सत्तो आयुक्छया वा पुञ्जक्खया वा आमभस्सरकाया चवित्वा 
सुञ्ख्य ब्रह्मविमागं उप्पज्जति' 1" 


“अथ सत्तान पकतिया वसितदाने निकन्ति उप्पज्जति, ते पठमज्ज्ञान भावेत्वा 
ततो ओतरन्तिः ।' 

उपर्युक्त पालि एव अद्रुकथा मे प्रलयकाल के बाद सृष्टि के आदिकाल मे बिना 
ब्रह्माओवाली प्रयमध्यान ब्रह्मभूमि मं नये ब्रह्माओ की उत्पत्ति कही गयी है। 
उपर्युक्त पालि मे उल्लिखित 'ुञ्व्यक्लय' शब्द द्वारा उसी आभास्वर दवितीयध्यानभूमि में 
पुन उत्प्च होने के लिये आवश्यक द्वितीयध्यान कौ शक्ति का क्षीण हौ जाना कहा 
गया है। इस प्रकार के कथन से उत द्वितीयध्यानमूमि मे उस ब्रह्मा की सन्तानमें 
द्ितीयध्यान कान होना (लोप) जाना जा सकता है। द्वितीयध्यानहीन वह॒ त्र्या 
परथमध्यानभूमि मे उत्पत्च होने की अभिलाषा से पून ` प्रथमध्यान आरब्ध करता है 1 
इसीलिये अदुकथा मे भठमज्ज्ञान भावेत्वा" -एेसा कहा गया है । निष्कषं यह हुभा कि 
उस आभास्वरमूमि के ब्रह्माओ कौ सन्तान मे भावना करनं से पूवं प्रथमध्यान भी नही 





१ दी० नि०, प्र० भा०, प १९७। 
२ कषी° नि० अ० (सीलक्खन्धदुकथा), प° १०२। 


४३६ अभिधम्मत्थसद्धहौ [ बीधि- 


होता । "भत अभास्वरभूमि के ब्रह्याओं कौ सन्तान मे आरब्ध करने से पूवं कोई कुशल- 
ध्यान नही होते - यह्‌ स्पष्ट हता है। 

द्वितीयध्यान-जादि अआदिकमिकवीथियो के आलम्बन नवम परिच्छेद के अनुसार 
१० कसिण-आदि ही ह । द्वितीय, तृतीय एवं चतुथं ध्यानो के आलम्बन १० कसिण, 
नीचे के तीन ब्रह्यविहारो की आलम्बनभूत त्रिविधं सत्वप्रज्ञप्ति एवं अआनापानस्मृति की 
आलम्बनभूत आदवास-प्ररवास-प्रज्ञप्ति == १४ होते है । पञ्चमध्यान के आलम्बनं 
१० कसिण, उपेश्ाब्रह्यविहार की आलस्बनभूत सत्त्वप्रज्ञप्ति एव आदवास-प्रवास-्रजञप्ति 
१२ होते है । ४ अरूगध्यानो के आलम्बन कमश आकाशप्रज्ञप्ति, प्रथमारूप्यविन्नान, 
नास्तिमावमप्रज्ञप्ति (नत्थिभावपञ्जत्ति) एव तृतीयारूप्यविन्ञान ह । 

समापत्तिवीधि - काममूमि मे € ध्यानो को प्राप्त पुद्गल कामभूमि मे हीडउन 
ध्यानो का समावजेन कर सकता है । प्रथमध्यानभूमि एवं शुद्धावासं अकनिष्ठभूमि मे 
भी इन € ध्यानो को पराप्त किया जा सकता है । शुद्धावासभूमिस्थे ब्रह्मा अभिन्ञाप्राप्ति 
के लिये नीचे कै रूपावचर एव अरूपावचर ध्यानो का समावजेन करते ह । इसलिये 
सभी स्प एव अस्य ध्यानो की समापत्तिवीथियों ७ कामसुगतिभूमि एव १५ रूपभूमियो 
मे हो सकती हं । 

ऊपर उपर की अरूपभूमियो मं पहुंचनेवाले पुद्गल को नीचे नीचे के ध्यानो 
की प्राप्ति नही हौ सकती) तथा पुन आर्धं न करने के कारण प्रथम अरूपभूमि मे 
रूपध्यानसमापत्तिवीथियं भी नही होती, चार अरूपध्यान-समापत्तिवीथिययोँ ही होती हं । 
द्वितीय अरूपभूमि मे प्रथम अरूपसमापत्तिवीयि नही होती, अवरिष्ट तीन अरूपसमापति- 
वीधियां ही होती ह । तृतीय अरूपमभूमि में तृतीय एव चतुथं दो अरूपसमापत्तिवीधियां 
ही होती है। तथा चतुथं अरूपभूमि मे एकं चतुथं अरूपसमापत्तिवीथि ही होती है । पूवं 
एव अपर भवद्धौ को भी यथायोग्य भूमि के अनुसार ही समञ्ना चाहिये । 

प्रत्यवेक्षणवीधि के चित्तस्वरूय-घ्रादि 

प्रत्यवेक्षणवीधियो मे मनोद्राराव्जन १ एव कामजवन १६ (महाकुंशल एवं 
महात्रिया) == १७ चित्त ही होते ह । त्रिहेतुक पृथग्जन एव हक्य की सन्तान मे महाकुल 
जवन तथा अहत्‌ की सन्तान मे महाक्रियाजवन होते है। 

भवद्ख से अवरिष्ट वीधिचित्त ध्यानाद्धो का आलम्बन करते ह । जब प्रथम- 
ध्यानवीथि के अनन्तर प्रत्यवेक्षणवीधि होती है तब वहु प्रथमध्यान मे आनेवाले अतीत 
वितकं, विचार, प्रीति, युख एव एकाग्रता - इन ५ ध्यानाद्धो मे से किसी एक का आलम्बन 
करती है। नंवसज्ञानासन्ञायतनवीथि के अनन्तर अतीत उपेक्षा एव एकाग्रता- 
इन दो अङ्खोमे से किसी एक का आलम्बन करती है। 

उन उन ध्यानवीधियो के अनुसार भूमि एव पुद्गल भी होते ' हं । जैसे ~ प्रथमध्यान- 
वीथि के उत्पत्तिस्थानभूत भूमि एव पुद्गल ही उस प्रथमध्यानवीथि के अनन्तर होनेवाली 
प्रत्यवेक्षणवीथि के भी भूमि एव पुद्गल होते ह) अर्थात्‌ जिस भूमि एव पुद्गल 
मे प्रथमध्यानवीधि होगी उषी भूमि एव पुद्गल मे प्रथमध्यानवीथि कौ प्रत्यवेक्षणवीथि भी होगी । 


ध्यानवीथि समाप्त्‌ । 
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सावधि 


९८ मगेवीथि नी स्रोतापत्तिसमागेवीथि, सकृदागामिमागेवीथि, अनागामि- 
मागेवीथि एव अहंत्‌-मागवीधि - इस तरह चार प्रकार कौ हत्ती है । उनमें 
से सोतापत्तिमागेवीथि भी प्रथमध्यान, द्वितीयध्यान, तृतीयध्यान, चतुर्थं- 
ध्यान एव पञ्चमध्यानं मागेवीथि ~ इस तरह पाच प्रकार की होती है। 
उनम से प्रथमध्यान सख्रोतापत्तिमागेवीथि की उत्पत्ति - 

व्ेभूमिक संस्कार-घर्मो मे अनित्य-आदि अआकारीं के अत्यन्त विभूत- 
तर (स्पष्ट) होने सं मागंवीथिकी प्राप्ति अत्यासन्न होने पर भवङ्खचलन 
भवद्धोपच्छंद, मनोवा रा वजन, मन्दप्रज्ञ दन्धाभिन्ञ पुद्गल में 'परिकमे, उपचार, 
अनुलोम एव गोत्रभ्‌" - इस प्रकार उपचारसमाधिजवन ४ वार; तीक्ष्ण 
प्रज क्लिप्रामिन्ञ पुद्गल मे उपचार, अनुलोम एवं गोत्रभू" ~ इस प्रकार उपचार- 
समाधिजवन ३ वार तदनन्तर मागंजवन १ कवार एव फलजवन ३ वार होते 
हे । तत्परचात्‌ यथायोग्य भवद्घ अन्तरित करके मागे, फल, निर्वाण, प्रहीण- 
क्लेश एवं शेष क्लेशो का समाक्जेन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीधिर्यां उत्पन्न 
होती ह ! 


सागंवीथि 


१८ स्रोतापत्तिमागेप्राप्त पुद्गलो मे से कु पुद्गल प्रथम परिच्छेद मे कथित नय के 
अनुसार वितकं, विचार-आदि ५ ध्यानाङ्खो से सम्प्रयुक्त मागं प्राप्त करते ह । कुछ 
पुद्गल ४, कुं ३ एव कुचं २ ध्यानाद्धो से सम्प्रयुक्त मागं की प्राप्ति करते दै। 
दस तरह ध्यानाद्खो का सम्प्रयोग पांच प्रकार का होने से स्रोतापत्तिवीथि भी प्रथम- 
ध्यान स्नोतापत्तिवीथि, द्वितीयध्यान सोतापत्तिवीथि-आदि मेद से पच प्रकारकी होती है। 

मन्दप्रज्ञ पुद्गल शी प्रथमध्यान स्रोतापत्तिवीथि 
8... 
दवितीयध्यान, तृतीयध्यान, चतुथैव्यान एव॒ पञ्वमध्यान मागंवीधिययों त्या उपर कौ 
मार्मवीधियां भी प्रथमध्यान खोतापत्तिमार्मवीयि कौ तरह ही होती हं। किन्तु ऊपर 
कौ मा्गवीथियो मे गोत्रम्‌ के स्थान पर वदान" (व्यवदान) को विदोप जानना चाहिये । 
मन्दपरज्ञ पुद्गल कौ ऊपर कौ मागेवीधि 
> 14.1.71 
सोतापत्तिसागं का पूर्वगामी ज्ञान पृथग्जनगौत्र का जमिभव करके आर्यगोत्र का उत्पाद 
करने से मुख्यरूप से “ोतभू' कहा जाता है ! उपर के मार्गो के पर्वगामी ज्ञान के लिये 


४३८ अभिधम्मत्थसङ्धही  वीधि- 


उसी तरह पृथग्जनगोतर का अभिभव करके आयेगोत्र को उत्पन्न करने का अवकाश न 
होने से वह मृख्यरूप से गोत्रम्‌ नही कहा जा सकता, किन्तु मा्ग॑धर्मो का पूर्वेगामी 
होने के रूप मे समान होने से सदुशोपचार से उसे कोई गोवभू' कहना चाहे तो कट्‌ 
सकता है, किन्तु कुछ कुचं क्लेश-धर्मो से विशुद्ध होने के कारण तथा सवेतोभावेन विशुद्ध 
निर्वाण का आलम्बन करने के कारण उसे वोदान' कहा जातारहैः) 


मगेवीधिके प्रभेद -४ मार्गोका ५ ध्यानो से गुणन करने से मागं ४८५--२० 
होते ह । इनका तीक्ष्णप्रज्ञ क्षिप्राभिज्ञ एव मन्दप्रज्ञं दन्धाभिन्ञ - इन द्विविध पुद्गलो से 
गुणन करने पर मार्गो की सद्वा २००८२४० हो जाती है । उन ४० का पादक ध्यान, 
सम्मरित ध्यान एव पृद्गलाध्यारय ~ इन तीन से गुणन करने पर मागंवीथि कुल ४०५८३ 
१२० हो जाती ह । 


यहां इन पादक, सम्मित एव पुद्गलाध्याशय से गुणन करने पर भी 
मा्ेवीभि मे कोई विशेष (भेद) नही होता । ये पादकध्यान-आदि गुणीकृत ४०्के ही 
अन्तगंत समाविष्ट हौ जते है। कोई शक्तिविदोष होने पर ही गुणन करना चाहिये । 
इसलियं इन पादक-आदि से गुणन करना उचित प्रतीत नही होता! फिर भी, क्योकि 
पूर्वाचार्यो ने शुणन किया है, अत यहाँ मी क्र दिया गया है। ] 


प्रत्यवेक्षणवीयि कै प्रभेद- स्ोतापत्तिमागंवीधि के अनन्तर उस मागं का समावजेन 
करनेवाली वीथि १, फल का समावजंन करनेवाली वीथि १, निर्वाण का समावजन 
करनेवाली वीथि १, प्रहीणक्लेशो का समावजंन करनेवाली वीथि १ एव अवरिष्ट क्लेशो 
का समावजेन करनेवाली वीथि १-इस प्रकार स्लोतापत्तिमा्गंवीथि के अनन्तर ५ 
प्रत्यवेक्षणवीधियां होती है । इसी तरह सकृदागामिमार्गवीथि एव अनागामिमागेंवीथि के 
अनन्तर भी ५-५ प्रत्यवेक्षणवीधियां होती है। अरह॑त्‌-मागेवीथि मे अवरिष्ट क्लेश न 
होने से उस (अहेत्‌-मागेवीधि) के अनन्तर केवल ४ प्रत्यवेक्षणवीधि्यों ही होती हं। 
इस प्रकार प्रत्यवेक्षणवीधियँं कुल १६ होती हं। 


ऊपर विस्तार के साथ गुणन करने से सिद्ध १२० मागंवीथियो मे स्रोतापत्ति- 
मागेवीथि ३० होती हँ । उन ३० मे से एक एक मागैवीथि के अनन्तर ५-५ प्रत्य 
वेक्षणवीथियां होने से प्रत्यवेक्षणवीधियां कुल ३००८५१५० होती ह। इसी प्रकार 
सकरृदागामिमागेवीभि के अनन्तर प्रत्यवेक्षणवीथि १५०, अनागामिमागेवीथि के अनन्तर 
प्रत्यवेक्षणवीथि १५० एव ३० अहत्‌-मागंवीथि का ४ प्रत्यवेक्षणवीधथियो से गुणन करने 
पर अ्ह॑त्‌-ममगेवीधि के अनन्तर प्रत्यवेक्षणवीधियों १२० ५७० प्रत्यवेक्षणवीथियां होती है । 


१ “पठममग्गपूरेचारिक जाण हि पुथुज्जनगोत्ताभिभवनतो असियगोत्तमवनतो च 
निपरियायतो शगोत्रभू' ति वृच्चति। इद ( बोदान ) पन तसदिसताय 
परियायतो गोत्रभू । एकच्चसद्धिलेसविसुद्धिया पन अच्चन्तविसुद्धिया 
आलम्बनकरणतो च शोदान' ति वुच्चति ।” ~ विसु° महा०, द्वि° भा०, 
प५ ४८७ - ठट] 
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सतरोतापत्तिमागंबीथि के 'चित्तस्वरूप-आदिः 

प्रथमध्यान स्लोतापत्तिमागेवीथि मे मनोष्ठारावर्जेन १, सौमनस्यसहगत ज्ञानसस्प्रयुक्त 
महाकुशल २, सखोतापत्तिमागं १ एव स्रोतापत्तिफल १==५ चित्त होते हँ । भवङ् से 
अवरिष्ट चित्तो मे से मनो्ारावजेन, परिकमं, उपचार एव अनुलोम तक ये चित्त त्रेभूमिक 
सस्कार-धर्मो का आलम्बन करते हँ । अर्थात्‌ मनोद्रारावर्जन से लेकर अनुलोम तक के 
चित्त काम, रूप एव अल्प भूमियो मे होनेवालं सभी नाम एद रूप धर्मो का आलम्बनं 
करते ह । शेष गोत्रभू, मागं एव फल चित्त निर्वाण का आलम्बन करते हं 1 

भृभि एवं पुद्गल 

यह॒प्रथमध्यान स्रोतापत्तिमारुवीधि कामसुगतिभूमि ७, असज्ञिसत्व एव 
शु द्धावासभूमिवजित सूपावचरभूमि {०१७ भूमियो मे होती दहै! विहेतुक 
पुद्गल, स्रोतापत्तिमा्गस्थ एव स्ोतापत्तिफलस्थ पुद्गल -इस प्रकार इन तीन 
पूदगलो मे होती है । अर्थात्‌ मनोद्रारावजंन, परिकर्म, उपचार, अनुलोम, एव 
गोत्रभ्‌ के क्षणो मे यह्‌ वीथि त्रिहेतुक पुद्गल की सन्तान मे होती है, सखोतापत्तिमार्मं 
के क्षण मं मारस्य पुद्गल की सन्तान मे होती है तथा फलजवनो की प्रवृत्ति केक्षण 
मे फलस्थ पुद्गल की सन्तान मे होती है । कामसुगतिभूमि एव रूपावचरभूमियो मे होने के 
कारण पूवं एवे अपर भवद् कामत्रिहेतुकविपाक ४ एव॒ रूपविपाक ५--£€ होते है । 

ऊपर की ध्यानमा्गेवौधि्यो - प्रथमध्यान स्रोतापत्तिमागं से ऊपर के घ्यानो 
मं भी चित्तस्वरूप, आलम्बन, भूमि एव भवद्ख प्रथमध्यानमागवीथि की तरह ही होते 
है। केवल इतना विशेष जानना चादिये--पञ्चमध्यानमाग॑वीथि मे मागं के पूवैवर्ती 
परिक्म-जादि के क्षणो मं २ उपेक्षासम्प्रयुक्त महाकुरालचित्त होते है! उपर के मार्गो 
की ध्यनवीधियो के चित्तस्वरूप एव आलम्बन सोतापत्तिमागेवीथि के समान्‌ ही होते 
है, किन्तु उनम स्रोतापत्ति मागं एव फल चित्तो का परिवतेन करके उनके स्थान पर उन उन 
वीथियों से सम्बद्ध मागं एव फल चित्तो को रखना चाहिये । 

भूमि की दृष्टि से-ये सकरृदागामिमा्गं एव अनागामिमा्गं वीधियां काम- 
सुगतिभूमि ७, रूपावचर भूमि १० एव अरूपावचरभूमि ४--२१ भूमियो मे 
होती है । अदहैत्‌-मगेवीथि मे उपयुक्त भूमिणे के अलावा ५ शुद्धा- 
वासभूमियो को भी जानना चाहिय । भूमि के अनुसार ही भवङ्खो को भी जानना 
वाहियं । अर्थात्‌. इनमे कामत्रिहेतुक भवद्ध ४ एव॒ रूप-अरूप भवङ्ख € == १३ 
मवद्ख॒ होते है । चरहेतुक पृथग्जन जिस प्रकार स्रोतापत्तिमागं को प्राप्त 
होता है उसी प्रकार स्रोतापत्तिफलस्थ पुद्गल सकृदागामिमागे को प्राप्त होता 
है; अत सङृदागामिमागंवीथि स्रोतापत्तिफलस्थ, सकृदागामिमागेस्थ एव सकृदागामि- 
फलस्य ==३ पुद्गलो मे होती है! इसी प्रकार ऊपर कौ मागंवीथियो के सम्बन्ध में भी 
जानना चाहिये 

प्रत्यवेक्षणवीधियो मे से मागे, फल एव निर्वाण का समावजेन करनेवाली वीथयो 
मे ८ ज्ञानसम्प्रयुक्त काम कुशल एव क्रिया जवन होते हं । प्रहीण क्लेश एव अवशिष्ट 
क्लेशो का समावर्जन करने मे विप्रयुक्तो के भी हो संकनेके कारण १६ काम कुराल एवं 


४४० अभिधस्मत्थसङ्कहो । [ बीधि- 


1 फलधभापत्तिवीयि 


१९. फलसमापत्तिवीथि मे भी मागेवीधि की ही तरह स्रोतापत्तिफलवीथि- 
आदि मेद होते हे । इनमे से प्रथमध्यान स्रोतापत्तिफलवीधि की उत्पत्ति - 


स्रोतापत्तिफलप्राप्तं स्रोतापन्न पुद्गल निर्वाण का आलम्बन करके 
दुष्टध्म॑सुखविहार करना चाहता है तो (इसी भव मे फलसमापत्तिसुख से 
विहार करना चाहता है तो) त्रेभूमिक संस्कारो के अनित्य-जादि आकार 
(लक्षण) अत्यन्त विभूततया अवभासितं होने सं भवद्ध चलन, भवद्धोपच्छेव, 
मनोद्वारावजेन, मन्दप्रज्ञ ठन्धाभिज्ञ पुद्गल मं अनुलोम ४ वार, तीक्ष्णप्रनन 
किप्राभिन्ञ पुद्‌गल मे अनुलोम ३ वार, तदनन्तर यथेष्ट फल होते है । फल- 
समापत्ति से उठते समय यथायोग्य भवङ्क होते ह्‌ । 
क्रिया जवन हीते ह। इन प्रत्यवेक्षण जवनो का अतिरीध्र जवित होना आवश्यक 
न होने के कारण ये ७ वार जवित होते ह। 

[ अहत. की सन्तान मं क्रियाजवनं एवं शक्य की सन्तान मे कूंशलजवन जवित 
हेते है । रोष ज्ञातव्य विषयो का ज्ञान नवम परिच्छेद की मग्ग ;फलञ्च निब्बान" 
इस गाथा की व्याख्या देखकर जानना चाहिये । | 

आलम्बन कौ दृष्टि से-मगं का समाव्ज॑न करनेवाली वीथि मागे का आलम्बन 
करती है । अवरिष्ट क्लेशो का संमावर्जन करनेवाली वीथि अवशिष्ट क्लेदो का आल- 
म्बन करती है-पएेसा जानना वाहये ) 

पुद्गल की दृष्टि से - फलजवन होनें के बाद अयति फलस्थ धभद्गल होकर 
समावजंन करने के कारण ४ फलस्थ पुद्गलो ।से स्वसम्बद्ध प्रत्यवेक्षणवीधिया होती है । 

भूमि कौ दुष्ट से - स्वसम्बद्ध मार्गेवीयथि जिस मूमिमे होती हैः उसी भूमि 
मे प्रत्यवेक्षणवीथि भी होती है -णेखा जानना चाहिये । 

मर्गवीथि समाप्त | 


फलसमापस्िवीथि 


१६ एेश्वयंशाली राजा, देवयज एव ब्रह्या-आादि जिस प्रकार अपनी सुखे-समभ्पत्ति का 
अनुभव करते है, उसी प्रकार निर्वाण नामक सुख-सम्पत्ति के स्वामी अआर्यपुद्गल भी अपने 
निर्वाणसूख का प्रत्यक्ष भव मे अनुभव करके उपभोग करते ह । इस प्रकार विहार 
करने मे निर्वाण का आलम्बनं करनेवाले फलमणृहौ को अनेक वार उत्पन्च करना 'फल- 
समापत्ति कहुलाती है । 


१. द्र०-अभि० स० £ ६२) 


सभुच्चयौ | मनौद्रारवीधि ४४१ 


भःदभ्रजल्ञ कौ फलसंमापत्तिवीधि 
भृ न द म न्‌ न न्‌ न्‌ फ (अनेक वार )* भ 
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तीक्ष्णप्रज्ञ की वीथि मे जनुलोप ३ वार होते है- इसे जानना चाहिये । 


फल-समपत्तिवीधि कै प्रभेद ~ फलसमापत्तिवीयि भी मा्गवीयि की तरह १२० होती 
ह । ये सभी वीधियां कासयुगतिभूमि, रूप एव असरूप भूमियो मे होती है, किन्तु शुद्धावासभूमि मे 
स्रोतापत्तिफल एव सकृदागामिफल वीयियाँ नही हो सकती ~ यह्‌ ध्यान मे रखना चाहिये ) पूर्वं 
एव अपर भवद्ध॑भी व्रिहेतुक १३ भवङ्गो मेसेहीकोई एक होता है । नीचे की तीन 
फलवीथियो मे अनुलोमजवन ज्ञानसम्परयुक्त महाकूशल एव अदंत्‌-फलवीयि मे ज्ञानसम्प्रयुक्त 
महाक्रिया होते ह । तथा यदि पञ्चमध्यान होता है तो उपेक्षासम्प्रयुक्त ओर थदि नीचे 
के ध्यान होते है तो सौमनस्यसम्प्रयुक्त होते ह । अपने अपने फल का ही समावजेन 
करने से स्रोतापत्तिरलसमापत्तिवीथि मे सख्रोतापद्िफन तथा सकृदागामि-अनागामि-अर्ह॑त्‌- 
फलसमापत्तिवीथियो मे कपर सकृदागामिफल, अनागामिफल, एव अहत्‌-फल होते ह । 


अनुलोम नाम - फलजवनो के पूवंवर्ती उपचारसमाधि-जवनो का अनुलोमः यहं 
नामकरण किया गया है । “अर्हतो अनुलोम फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो , सेक्खान 
अनुलोम फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो" - इस प्रकार शद्ानपालि' मे भी 


अनुलोमः यह नामकरण उपलब्ध होता है, किन्तु 'वियुद्धिमग्ग' मे सबसे अन्तिमि जवन 
का गोत्रम्‌ यह्‌ नाम भी उपलब्ध होता है) 


अनुलोम निर्वाण का आलम्बन नही करते ~ जिस प्रकार मागं का पूवेवर्ती गौरम्‌ 
निर्वाण का आलम्बन करता हैः उस प्रकार फलजवनो के पूवंवर्ती अनुलोम निर्वाण 
का आलम्बन नही करते, अपितु सस्कार-धर्मो काही आलम्बन करते ह" मामे-धमं 
अपने निश्वयभून सत्वो का '्दरदुक्ल ( सतार दुखं ) नामक सस्कारसरत्र से 
नि सरणकृत्य करते है । अत उनके पूर्व॑गामी गोत्रभ्‌ धमं भी वद्ुदुक्ल' नामकं सस्कार 
धर्मौ का आलम्बन न. करके उनसे मुक्त निर्वाण का आलम्बन करते है, ओर इसीलियं 
वे (गोत्रम्‌ ) घर्मं भ मागेकृत्य के अनुकूल होते ह । फल-धम वद्दुक्ड' नामक सस्कार्े्र से 
नि सरणकरत्य करनेवाले धमं नही है, अपितु वे दुष्टधमेसुखविहारमात्रि होते 
है, अत फल-धर्मो के पूर्वेगामी अनुलोमधर्मो के लिये भी सस्कार-धर्मो से नि सरणङृत्य 
करना आवह्यक नही होता । इसलिये फलसमापत्तिवीधि मे फल के पूरवेगामी ये अनुलोम धमे, 


१. पटुन, प्र भा० प° १२८-१२६। 
२. 2० - विसु० पृ० ६३1 
३. वियु० महा०, द्वि° भा०, पृ० ४८९) 


४, “वदु सायो । - विभ ० अनु०, १० १७१। 
अभि० स०् ४६ 


४४२ अभिधम्भत्थसद्धहो [ बीधि- 


अभिनज्ञावीधि 


२० अभिज्ञावीधि भी इद्धिविध (ऋद्धिविध), दिन्बसोत, परवित्त 
विजानन, पुव्बेनिवासानस्सति, दिव्वचक्खु, यथाकम्मूपग एवे अनागतंस अभिनज्ञा- 
वीथि -इस तरह ७ प्रकार की होती है) इनम सँ इद्धिविध अभिन्ञा- 
वीथि भी अधिद्रानिद्धि, विकुब्बनिद्धि एव मनोमयिद्धि - इस प्रकार त्रिविध 
होती है । इनमे से अधिद्ानिद्धि अभिज्ञावीधि की उत्पत्ति - 


ˆ प्राय आट समापत्तियो से सम्पन्न पृदगल जव अनेक प्रकार की कद्धियों 
का निर्माण करना चाहता है तो उसमे किसी एकं कसिण का आलस्वन करके 
रूपावचर-पञ्चमध्यान का समावजन करनेवाली समापत्तिवीथि होती है । 
यह अभिज्ञा कौ पादकध्यानवीधि है । 


मागं के पुवंगामी गोत्रभ्‌ एव वोदान ( व्यवेदान ) की भाति निर्वाण का आलम्बनं 
करनेवाले न होकर सस्कार-धर्मो का आलम्बन करते है" । 


मागंवीथियों ~ मर्गवीथि के फलजवन फलसमापत्ति नही है मागेवीथि मे आने- 
वाले २-३ वार फलजवनो के लिये पृथक्‌ परिकमं नही किया जाता, अपितु मागे कै 
वेग से ही वे अपने आप हौनेवाले फलमात्र होते है, अत उन्ट फलसमापत्ति' नही कहा जा 
सकता । मागं से असम्बद्धं पृथक्‌ फलजवन हौने के लिये, सस्कार-धर्मो की अनित्य- 
अनात्म-दु ख -इस प्रकार भावना केषखूप मे पृथक्‌ परिकंमं किया जाता हैः अत मागं 
से असम्बद्ध फलजवनो को ही फलसमापत्तिः कहा जाता है | 


फलसमापत्ति से उठ्ना -फलसमपत्ति का समावजेन करने से पुवं मै, इतने कालपरयन्त 
समावर्जन करूगा' ~ इस प्रकार कालपरिच्छेदपूवेक अधिष्ठान करके ही समावजैन किया जाता है । 
इसलिये अपने अधिष्ठान का काल पूणं हो जाने पर फलजवनसन्तति रुककर भवद्ध- 
चित्त उत्पन्न होते है । इस प्रकार भवद्खचित्तो के उत्पाद को ही फलसमापत्ति से उठ्ना' 
कटुते हे । 


फतसमापत्तिवीथि समाप्त । 


श्रथिज्ञावीथि 


२० शूपावचर कुशल एव क्रिया पञ्चमध्यान मे सम्प्रयुक्त अमि अर्थात्‌ विदोपरूप 
से जाननेवाले ज्ञान को अभिज्ञा कहते है । उस ज्ञान से सम्प्रयुक्त पञ्चमध्यान को भी 
अभिन्ना कहते हे । 

इस अभिज्ञा को प्राप्त केरने के इच्छुक पुद्गल को प्रायः आठ समापत्तियो 
(चतुष्क नय के अनुसार चार रूपावचरध्यान एव चार अरूपावचरध्यान को आठ समापत्ति 


१ द्र०-अद्ु०, प्‌. १८८ - १८६; विसु° महा०) द्वि° भोा०ः पृ० ४८० ॥ 


समुच्चयो ] मनोहारवीयि ४४३ 


इसके अनन्तर यदि अनेक रीर होने के लिये अपना निर्माणःकरना 
चाहताहैतो अनेक शरीर का आलम्बन कर के सत होमि, रहस्स होमि 
अर्थात्‌ मे सौ होऊ, या हनार हौड इस प्रकार परिकमं करनेवाली काम- 
जवनमनोद्रारवीधिा होती हं । यह्‌ ऋद्धि होने के लिये परिकमं (अभिसंस्कृत) 
करनेवाली वीथि है । 


तदनन्तर किसी एक कमिण का आलम्बन करके रूपावचरपञ्चमध्यान 
का समावजन करनेवाली समापत्तिवीथि पुन होती है)! यह भी अभिज्ञा 
की पादकध्यानवीथि है । तदनन्तर परिकर्म किये गये सत” "सहस्स' निर्मातव्य- 
रूपो का आलम्बनं करके, कत परिकिमं के अनृसार होने मे समथं अभिज्ञा- 
वीथि होती है । जव यह्‌ वीथि हती है तब अभीष्ट निर्माण के अनुसार अनेक 
प्रकार को ऋद्धियां उत्प हीती है । 





कहते है ) का लाभी होना चाहिये। इन समापत्तियो मे आठ किणो का 'विसुद्धि- 
मग्ग के अभिज्ञानिर्देशा के अनुसार अनुलोम, प्रतिलोम, अनुलोमप्रतिलोम-आदि नाना 
प्रकार से अभ्यास करके वशीभाव प्राप्त कर लेनं पर आगे आनेवाले क्रमसे अभिज्ञा 
सिद्धकीजा सकती रहै। कुठ विशेष पुद्गलो को रूपावचरपञ्चमध्यान की प्राप्ति- 
मत्रे से अथवा मागं की प्राप्तिमात्र से अभिज्ञा सिद्ध हो सकती है) इस अभिज्ञा को 
प्राप्त पुद्गल यदि अभिज्ञा उत्पन्न करना चाहते हं तो पादकध्यान, परिकमं एव 
पुन. पादकध्यान' होकर ही अभिज्ञा कौ प्राप्ति हौ सकती है) अर्थात्‌ चतुर्थं वीथि में 
ही अभिज्ञावीशिं हो सक्ती है। 


पादकध्यानवीथि 
भ॒ न द म रि उ न॒ गौ ञ्ज ञ्ञ ञ्जः भ 
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“इस पादकध्यानवीथि मे कितने ध्यान होनें चाहिये" - इस प्रकार का कोई नियम 
नही है । समापत्तिवीथियो के सदृश होने से यथेष्ट ध्यान हौ सकते हें । कुं विशेष 
समय मे अनेक वार ध्यान नही होगे । तदनन्तर ध्यानाद्धो का समावजेन करनेवाली 
प्रत्यवेक्षणवीथियां स्वभावत होगी ही) 


पादकध्यान का लाभ - पादकध्यान का समाजेन करने से क्या लाम होता है? 


इस पादकध्यान का समावजेन करके समाधिप्राप्त पुद्गल बाद मे सव 
होमि, सहस्स होमि आदि द्वारा जब परिकमं करता है तब स्वसम्बद्ध आल- 
म्बन मे परिकमैचित्त को अच्छी तरह नियन्त्रित कर सकता है, इसलिये पादकध्यान का 
समावजंन करना, समाधि का प्रापक होने से परिकरमैवित्त के समाधान के लिये होता है) 


५४४ अभिधम्मत्थसद्खहो | [| बोधि- 


. परिकमवीयथि 
भ॒ न द म ज जं ज अ ज अ जः भ 
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यहां परिकेमं करने मे भसत होमि, सहस्स होमि! - आदि, मन्त्रपाठ की तरह 
नही किये जाते, अपितु एक सौ हौॐ, एके हजार होऊ, अमुक रूप से होॐ - इस प्रकार 
अपने अभीष्ट रूप का चित्त द्वारा जलम्बन करके अधिष्ठान करना मात्र हौता है । इसलिये 
इस वीथि को अधिष्ठानवीथि' भी कहते हं । यह कामजवन मनोद्रारवीधि ही है। 
यह एक वीधिमात्र नही. है, अपितु अनेक वीधिर्यो हौ सकती है । उसके बाद अभिज्ञा 
के पादकरूप मे पञ्चम ध्यान का पून समावजन होता है। 


पुनः पादकध्यानवीथि का लाभ - इस पादकध्यान का पुन समावजैन करने से 
क्या लाभ होता है? 


पून संमावजेन करना अभिज्ञा को बल प्रदान करनेवाला होता है अर्थात्‌ 
बलवती अभिज्ञा हौने के लिये पादकध्यान का पून समावजेन किया जाता है। 


स्वभाव से अभिज्ञा मे वशीभाव को प्राप्त (अभ्यस्त) पुद्गल यदि पादकध्यान का 
पून समावजेन न करे, फिर भी अभिज्ञा उत्पन्न ही सकती है ~ यह्‌ भी जानना चाद्िये। 
अत" अभिधम्मत्थसद्खहो' के साथ ही कुं अदुकथाओ मे पून पादकध्यानवीधि का 
उत्लेख नही है । 
अभिल्लावौधि 


भ॒ न द म रि उ नतु गो भिः मभ 


००5 ००४ 9०० ०००५ ५००५० ००५ ५०५० ०9 0०99 ५०५99 


इस अभिन्ञावीथि के उत्पाद से पहले पादकध्यानवीथि एव परिकर्मवीथिर्यां पुनः 
पून उत्पन्न होती है । अरूपभूमि मे रूपावचर पञ्चमध्यान का समावजंन न हो सकने के 
कारण वरहा ये वीथ्यां नही हौ सकती । अत ७ कामसुगतिभूमि एव १५ रूपभूमिमे ही यें 
वीधियाँ होती हं । इसलिये पूवे-अपर भवद्ध भी कामविहेतुक भवद्ध ४ एव रूपावचर भवद्ध ५ 
६ ही होते है। त्रिहतुक पृथग्जन १ एव फलस्थ पुद्गल ४ == ५ पृद्गलो मे 
ही ये वीथियां होती है । अहंत्‌-पुर्गल की सन्तान भे करिया-अभिज्ञा तथा पृथग्जन एव 
दौक्ष्य पुद्गल को सन्तान मं कुशल अभिन्ना होती है। अभिज्ञा से पूवेवर्ती जवन महा- 
कुशल एव क्रिया उपेक्षासम्प्रयुक्त ही होते दं, क्योकि यहु ध्यान पञ्चमध्यान होता है । 
यदि तीक्ष्ण पृद्गल होता है तौ परिकर्मंजवन ३ वारदही होते है । 


(इद्धिविव के प्रभेद तथा दिव्यश्रोव-आदि अभिज्ञो कौ उत्पत्ति का क्रम एव 
स्वभाव-आदि नवम परिच्छेद के अभिन्ञा-प्रकरण' की व्याख्या मे देखे ।) 


दिव्यश्रौत्र-आदि अभिक्ञाओ मे परिकमं के अतिरिक्त शेष क्रम स्ल्यिचक्षुष्‌-अभितन्ा 
की तरह ही होता है) दिव्यश्रोत्र मे एतस्स सह्‌ सुणामि' मै इमका शब्द सुनना चाहता हूं 


समुच्चयो | मनोद्रारवीयि र 


इस प्रकार परिकिमं करना चाहिये । परचित्तविजानन मे एतस्स चित्त जानामि' +मै इसके 
चित्त को जानना चाहता ~ इस प्रकार परिकमं करना चाहिये । पुष्वेनिवासानुस्पति मे शे 
निवृत्त जानामि' मे पू्वभव मे निवास किये गये अपने एव द्ूससो के स्कन्ध, उन 
स्कन्धो से सम्बद्ध नास, गोत्र-जादि प्रज्ञप्ति, परिनिर्वाण्प्राप्त बृद्ध-आदि के निर्वाणको 
जानना चाहता ह ~ इस प्रकार यथेच्छं परिकमं करना चाहिये । 

दिव्यचक्षुष्‌ म जब पादकध्यान का समावजंन किया जाता है तव॒ सभी कसिण 
अनुरूप नही होते । केवन आलोक उत्पन्न होने के लिये तेजस्‌, अवदात, एव आलोक - 
इन तीन क्सिगोमेसेदही किसी एक्‌ का आनम्बन करके स॒ङ्नावजेन कर "एतस्स रूप 
पस्सामि' मं इसका सूप देना चाहता हूं - इस प्रकार परिकमं करना चाहिये । यथाकभ्मू- 
पग से अतीत कम्म जानामि मे अतीन कमे को जानना चाहता हँ इक्न प्रकार 
परिकमं करना चाहिये ।! अनागतस मे अनागत अस जानामि मै उनके अनागत अश को 
जानना चाहता हं - इस प्रकार परिकमं करना चाहिये । 

पञ्ेनिवासानुस्सति मे पुब्ब निवूत॒ खन्ध जानामि" - इस प्रकार पूर्वाचार्यं परिकमे 
क्रते हँ, किन्तु यहो केवल स्कन्ध ही नही, अपितु स्कन्धं से सम्बद्ध नाम, गोत्रादि 
प्रज्ञप्ति एव निर्वाण का भी यथाभिलषित परिकिमं किया जा सकने के कारण स्कन्धं शब्द 
आवद्यक नही है । इसी तरह अनागतसर मे भी स्कन्ध शब्द आवश्यक नही है, अत 
अनागत अस जानामि - इस प्रकार परिकमं करना चाहिये । 

ये ७ लौकिक अभिज्ञाय ह ! इनमे से अनागतस एव यथाकम्मूपग को दिव्यचक्षुष्‌ 
की मूलभूत होने से अर्थात्‌ दिव्यचक्षुष्‌ कौ परिवारभूत होने से दिव्यचक्षुष्‌ मे ही 
सम्मिलित करके पञ्च अभिज्ञा भी कहा जाता है। कही कही ६ अभिज्ञामो 
का उल्लेख भी आता है। वहं उपर्युक्त ५ अभिन्ञागो मे १ आख्वक्षय (अहत्‌-मार्म) 
अभिज्ञा को जोडकर जानना चाहियं । 

अभिन्ना कै जालस्बन ~ भगवान्‌ बुद्ध हारा धम्मसद्धणि' पालि मे परीत्तालम्बन्‌- 
तिक-आदि ४ आलस्बनतिको का उपदेश किया जानें से उन अभिज्ञा के आलम्बनो 
को उन ४ आलम्बनतिको मं यथायोग्य सम्मिलित करना चाहिये । 

“आरम्मणतिका वृत्ता ये चत्तारो महसिना । 
सत्त्चमभिव्नाणान पवत्ति तेयु दीपये' ।।" 

९. इद्धिविध - ब्रह्मभूमि मे जाने कौ इच्छा होने पर यदि स्कन्ध (रीर) को चिन्त 
की तरह अत्यन्त सीध्रगामी करना अभीष्टहोताहै तो यह्‌ शरीर चित्त की तरह शीघ्रगामी 
हो" - एसा अधिष्ठान किया जाता है । वह्‌ अधिष्ठानचित्त (परीत्तालम्बनतिक के अनुसार) 
कामधमं स्कन्ध (रूप) का आलम्बन करता है! वहं स्कन्ध प्रत्युलन्न होने से (अतीता- 
लम्बनतिक के भनुसार) प्रत्युत्पन्न धमं का आलम्बन करता है । वह्‌ स्कन्व आध्यात्मिक 
(अन्तिक) धमं होने से ( अज्कत्तारम्मणतिक के अनुसार ) आध्यात्मिक धर्मं 
का आलस्बन करता दै । पादकध्यान का आलम्बन करके यह्‌ चित्त काय के अनुसार 


१. विसु० पु° २६६ । 
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हो ~ इस प्रकार अधिष्ठान करते समय अआलस्बनभूत ध्यानचित्त महग्गत अतीतधमं होता 
है । बाह्य (बहिद्धा) अश्व, हस्ती-जादि का निर्माण करते समय अश्व, हस्ती-भादि काम 
बहिद्धा प्रत्यृत आलम्बन होते हं । महाकाश्यप की धतुभो की स्थापना करते समय 
धातुगभं मे रखे हुए दीपक एव पुष्प-आदि का अनागतकाल मे मलिन एव शुष्क न 
हो" ~ इस प्रकार अधिष्ठान करते समय कुं चित्तो ने प्रत्युत्न्च दीपक एव पुष्पो का आलम्बन 
तथा कुं अधिष्ठानचित्तौ ने अनागत दीपक एवं पष्प का आलम्बन किया होगा । उपर्युक्त 
आलम्बनो म से कुछ शूपालम्बन, कुचं शब्द, गन्ध, रस या स्प्रष्टव्यं आलम्बन तथा कुछ 
ध्यानत्चित्त एव द्रव्य-आर्दि धर्मालम्बन हुं । इस प्रकार ६ आलम्बन होते ह । 


२ दिनल्बसोत ~ दिव्यश्रोत्र-अभिज्ञा प्राक्त कणं से सुनने मे अयोग्य अपने शरीर 
के अन्दर के ( अज्छत्त) एव दुरस्थ ( बहिद्धा ) शब्दालम्बन का आलम्बन करती 
है । इसलिये अन्छत्त एव बहिद्धा कामधमेभूत प्रत्युत्पन्न शब्दालम्बन का जानम्बन करती है । 


३ परचित्तविजानन - परवित्तविजानन मे परचित्त कथित होने से अजतत एवं 
बहिद्धा मे वह्‌ बहिद्धा है, ६ आलम्बनौ से वहु धर्मालम्बन है। केवल चित्त ही नही, 
अपितु चैतसिक का भी सालम्बन करने से ४ नामस्कन्धे का आलम्बन किया जाता है- 
एेसा जानना चाहिये । परीत्तालस्बनतिके के अनुसार काम, महम्गत, एव लोकोत्तर सभी 
चित्तो का यथाशक्ति आलम्बनं किया जा सकता है । पूवं ७ दिन एव अपर ७ दिनके 
बीच होनेवाले चित्तो का आलम्बन कर सक्तं के कारण अपीतालम्बनतिक 
के अनुसार ७ दिन के बीच होनेवाले अतीत चित्तो एव अनागत चित्तो के साथ प्रत्युत्पन्न चित्त 
कामी आलम्बन किया जा सकता है । प्रत्युत्पन्न चित्त का आलम्बन करने कै बारे मे अदु 
क्था-टीकाओ मे मतभेद ह । इस विषय मे चतुथं परिच्छेद को मनोद्रारवीथि देखेः । 
इस परचित्तविजाननं अभिज्ञा को चेतोपरिय-असिञ्जा' भी कहते ह । 


६ पल्बेनिवास ~ यह पूर्वेनिवास-अभिज्ञा पुवं अतीत द्वितीय भव से लेकर पूवं 
पूवं भव मे अपने या दूप्षरो द्वारा निवास किये गये 'नाम-रूप स्कन्ध नामक काम, 
महग्गत एव लोकोत्तर चित्-चैतसिक्‌ अतीतधमेसम्‌ह्‌, उन उन नाम-खूपो से सम्बद्ध नामः 
गोत्र-आदि प्रज्ञप्ति एवे निर्वाण धमं- इनं छह आलम्बनो का आलम्बन करती है । 

वादान्तर - कुं आचायं चेतोपरियञाणचतुत्थ अतीते सत्तदिवसन्भन्तरे 
अनागते सत्तदिवसन्भन्तरे परेस चित्त जानन्तस्स अतीतारस्मण अनागतारम्मण च दौति 
सत्तदिवसातिक्कमे पन त जानित्‌ न सक्कोति । अतीतानागतसन्याणान हि एस विसयो” - 
इस “अद्रुसालिनी' के सत्तदिवसातिक्कमे. एस विसयो का प्रमाण करके अतीत हए 
सात दिन के उपर से लेकर इस भव मं उत्पन्न स्कन्ध-आदि का भी पुन्बेनिवासानुस्सतिः 
अभिज्ञा दवाराही आलम्बन किया जाता हैः -एेसा कहते ह । अद्ुसालिनी' मे कथित 
अतीताशज्ञान ुन्बेनिवासानुस्सति' ही है । 


१. द्र° -अभि० स०, चतु प० (मनोद्रास्वीथि), पु०३३६-३४१ । 
२ अदु०, प° ३२६ । 
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किन्तु उन आचार्यो के मत॒ के सदा सत का शविसुद्धिमम्गः मे खण्डन क्रिया गया 
है । विसुद्धिमग्ण' का कहना है कि इरा भव॒ के स्वसम्बद्ध अतीत हए सभी 
आलम्बन का सामान्य परिकर्मसमापि से सम्प्रयुक्त ज्ञानं द्वारा ( परिकर्म करनेवाली 
मनोद्रारवीधि दारा) भी आलम्बन किया जा सकता है! अतीता ज्ञान दारा 
जालम्बन किया जाता है - इस प्रकार कुछ लोगौ द्वारा कहा जाने मे “अतीताशन्ञान' यहु 
राब्द यदि रूपावचर पुव्बेनिवास-अभिन्ञा कौ अपेधा से कहा जाता है तो उचित नही है, 
किन्तु यदि अतीत का आलम्बन करनेवाले सामान्य परिकमं समाधि से सम्प्रयुक्त कामावचर 
ज्ञान कौ अपेक्षा करके कटा जाता है तो युक्तियुक्त होता है ।» 

` तत्य पच्छिमनिसंज्जतो पमुति याद पटिसन्धितो आरम्मण कत्वा पत्त जाण 
पव्बेनिवासमाण नाम न होत्ति, त पन परिकरससमायिव्याण नाम दहोत्ति। अतीतसन्नाण 
पि एके वदन्ति तं रूपावचर सन्धाय न युज्जतिः 1" 

परमत्थदौपनी' मे कहा गया है कि पुन्बेनिवास-असिज्ञा इस भव मे अतीत हृए 
दूसरो कं वचित्त-चैतसिको एव॒ उनके साथ नाम, गौत्र-आदि प्रज्ञप्ठियो तथा निर्वाण का 
आलम्बन रती है । अद्रुकथाओ मेन आने पर भी यह्‌ उचित प्रतीत होता है। अपने 
चित्त-चं ततिको का आलम्बन करने के बारेमे ही यह अभिन्नाका जालम्बन नही है - 
एसा 'विसृद्धिमग्ग' मे कहा गया है । अतीत चित्त-चैतसिक-आदि का आलम्बन करने के 
बारे मे नही कहा गया हैः] 

५ दिब्वचक्खु - दिव्यचक्षष्‌-अभिन्ञा कामव्मभूत अन्तत ( प्राकृत चक्षुष्‌ 
से देखने मे अयोग्य स्कन्ध के भीतर) एव बहिद्धा उन्तन मे सभी प्रत्युत्पन्न रूपो का 
आलम्बन करती है। 

६ यथाकम्मूपग - कमं के अनुसार उन उन भवो मे उपगत पृद्गलो कौ अतीत 
कमं चेतना का आलम्बन करनेवाली अभिज्ञा को यथाकर्मोपग अभिज्ञा कहते 
हे} कमं को प्रधान करफे उक्त कमं से सम्प्रयुरेत चित्त-चैतसिक ४ नामस्कन्धो का भी 
आलस्बन किया जाता है) इसलियं यहं काम एव महुम्गत अतीत कूशल-अकूशल नामक 
धर्मालम्बन का आलम्बन करती है-रएेसा कहा गवा है। 


७ श्रनागतस - जसे पुब्बेनिवास-अभिनज्ञा अतीत धमेसमूटहो का आलम्बन करती 
है वैसे ही अनागताङ-अभिज्ञा अनागत धमेसमूह का आलम्बन करती है, किन्तु काल का 
परिच्छेद करते समय ये दोनो समान नही होती । पृब्बेनिवासं द्वारा अतीत द्वितीय- 
भव से लेकर अतीत धमंसमूह्‌ का आलम्बन किया जाता है । यह्‌ अनागताश्च आज से 
लेकर अध्यात्म एव बहिर्धा ॒स्वसन्तान एव पर्सन्तान मे होनेवाले काम, महुग्गत एव 
लोकोत्तर चित्त-चैतसिक तथा रूप नामक अनागत धमेसमूहं एव नाम-गोत्र, वस्तु-द्व्य, 
प्रल्ञप्ति तथा निर्वाण सभी का आलम्बन कर सक्ती है । 





१ विसु०, पु २८७ । 
२ प० दी०, पु° २७३। 


४४८ अभिधम्भत्थसद्खहो [ वीथि- 


विभावनी' मे, परचित्तविजानन से सम्मिश्रण न होने देने के भय से 'अनेवाले ५०८ 
दिन से लेकर चित्त-त्रैतसिको का, अनेवाले द्वितीय दिनि से लेकर रेष आलम्बनो का 
अनागतार-अभिनज्ञा द्वारा आलम्बन किया जाता है -एक्ता विभाजन किया 
गया हैः । किन्तु अनागता्ञ-अभिज्ञा यदि द्वितीय दिन से लेकर रेष आलस्बनो का 
आलम्बन करती है तो प्रयम दिनि के आसम्बनो को कौन ज्ञान आलम्बन केरेगा ? 
क्या यह अनागतारा-ज्ञान का क्षेत्र नही है? 


कु आचाय आनेवाले सात दिन से ऊपर आस्व दिन से लेकर अनागत धर्म- 
समूह का ग्रहण करते है । ये आचायं ्त्तदिवसातिक्कमे पन त जानितु न सक्कोति, 
अतीतानागतसव्याणान हि एस विसयो - इस अद्ुसालिनी' का ही प्रमाण करते है -एेसा 
प्रतीत होता है, किन्त्‌ हमने विसुद्धिमम्ग' के आधार पर कहा है कि अद्रुसालिनी' मे 
आनेवाला अनागताश-ज्ञान रूपावचर-अगिद्धा नही है । 


उन आचार्यो के मतानुस।र आनेवालं ७ दिन के अन्दर हौनेवाले चित्त-चैतसिको का 
परचित्तविजानन-अभिन्ञा दारा आलम्बन क्रिया जाता है अत उनके सामने कोई 
समस्या नही दै, किन्तु वित्त-चैतसिको से अवशिष्ट रूप, नाम-गौत्र, वस्तु-दव्य-जादि 
प्रज्ञप्ति एव निर्याण का किस ज्ञान द्वारा आलम्बन होगा? अनागताश-अभिन्ञा द्वारा 
आलम्बन किया जायेगा ~ उन्हे एेसा मानना पडेगा कि नही ? 

अधुनिक आचार्यो के मतानुसार आज से लेकर सात दिन के भीतर होनेवाले चित्त- 
चैतसिको का परचित्तविजानन एव॒ अनागताश-अभिन्ञा - दोनो के द्वारा आलम्बनं किया 
जा सकता है । (एक आलम्बन मे दो ज्ञान होने से कोई आपत्ति नही है । यथायोग्य 
ज्ञान आलम्बन करेगा ही ।) साते दिनं के भीतर चित्त-चैतसिको से अतिरिक्त आलम्बन 
एव सात दिन के अनन्तर वित्त-चैतसिको के साय समी आलम्बनो का अनःगताश-अभिज्ञा 
हारा ही आलम्बन किया जायेगा । 


इन आचार्यौ की अआवारमूत पलि यह्‌ होगी - 


“तत्थ किञ्चापि चेतोपरियवनाण पि अनागतारम्मण होति, त पन सत्तदिवसन्भन्तरे 
उप्पज्जनकचित्तमेव आरम्मणं करोति । इद (अनागतसनाण) अनागते कप्पसतसहुस्से 
उप्पज्जनकचित्त पि खन्धे पि खन्धपटिब्दे पि 


्रमिज्ञावीथि समाप्त, 


१ विभा० पु० २०२। 
२ अहु०, पृ० ३२२} 
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सिसयेधसमापत्तिवीधि 


२१, निरोधसमापत्तिवीथि की उत्पत्ति - 

अष्ट-समापत्तिलाभी काम एवं ल्पी अनागामी एव अहत्‌ पुद्गल 
भारा हवे पञ्च सन्धा के अनुसार भारयुक्त स्कन्ध को धारण करने 
से अत्यन्त उद्विग्न हौ कर जब दुष्टघमं निर्वाणसुख का उपभोग करना चाहते 
हेतो लौकिक प्रथमध्यान का समावजेन करके उस ध्यान्न मे होनेवाले चित्त- 
चैतसिक संस्कार-धर्मो की अनित्य, अनात्म एवं दु ख ~ इस प्रकार विपर्यना 
करते हे । उसी तरह्‌ द्वितीय, तृतीय, चतुथं, आकाशानन्त्यायतन एव विज्ञाना- 
नन्त्यायतन ध्यानपयंन्त समावजंन करके जव जव ध्यानसे उत्ते है तब 
तव उन ध्यानो मे होनवाले सस्कार-धर्मो की विपश्यना करते हे, तदनन्तर आकि- 
ञ्चन्यायतन ध्यान का समावजेन करके उस ध्यान से उठते समय उनमे विपश्यना 
न॒ होकर नानावदढ-अविकोयन, सङ्कपटिमानन, सत्थुपक्कोसनं एवं अद्धान- 
परिच्छेद - इन पुवेकृत्यों को करनेवाली € कामजवन मनोद्रारवीथियां होती 
हेर । तदनन्तर नंवसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यान का समाव्जन करते समय दो 
वार ध्यानं होने के अन्त मे चित्त-चंतसिक एव चित्तजं रूपो के निरोध नामक 
निरोधसमापत्ति की प्ति होती है । निरोधसमापत्ति से उठते समय अनागामी 
पूदगल मे अनागामिफल एक वार, अहत्‌ मे अहेतूफल एक वार होता है । तद- 
नन्तरं यथायोग्य भवद्ख होते ह्‌ । 


के 


निरोधसमापत्तिदीथि 


२१. यह निरोवसमापत्ति व्यानसन्तति नामक रमथ एव उन्‌ ध्यानो मे होनेवाले 
संस्कार-धर्मो कौ अनित्य-आदि द्वारा भावना नामक विपद्यना -इसं प्रकार नमथ 
विपर्यनायुगलो के क्रम आरब्ध होने से प्राप्त टोनेवाली समापत्ति है । अरूपभूमि मे 
उसी तरह क्रम से प्राप्त होनेवाले रूपध्यान न होने के कारण काम एव रूपी अनागामी 
एव अहत्‌ पुद्गल ही इसका सभावजेन कर सक्ते ह' । 


नानाबद्ध-अविकोपन - नानाविष प्रदेशो मे आबद्ध अपने परिष्कारभण्डारो को नष्ट 
न होने देने के लिये अधिष्ठान करना नानाबद्ध-अविकोपन' है । अपने शरीर से सम्बद 
चीवर-आदि तो समापत्ति के बल से ही नष्ट नही हो सक्ते, किन्तु दररस्थ प्रदेश मे रखे 


१. द्र °-विसु, पुऽ ४६ <-५५० 1 


४५० अभिधम्मत्थस्खहो [ बीथि- 


हुए भण्डार जल, अग्नि एव चोर-आदि शत्रू नष्ट न कर सके - इस प्रकार अधिष्ठान 
करना नानाबद-अविकोपन' हैः । 


सद्धपदिमानन - सद्धं वारा पटिमानन' करना अर्यात्‌ कोई एक सद्खुढृत्य करने 
के लिये सङ्घ द्वारा अपनी प्रतीक्षा किया जाना सद्धपटिमानन' है । इस प्रकार की 
प्रतीक्षा की सम्भावना होने पर सद्धं दारा बृलाने से पहले समापत्ति से उदगा' -एेसा 
अधिष्ठान करता सङद्खपटिमानन' दहै । इस तरह्‌ अधिष्ठानं करके समावजेन करने से 
ही प्रतीक्ना-काल मे समापत्ति से उठा जा सकता है) यदि अधिष्ठानन करके समा- 
वजन किया जाताहैतोसद्ख की आज्ञा से सुनाई पडने योग्य स्थान से सिद्ध आपकी प्रतीक्षा 
कर रहा है'- इस प्रकारः कहने पर तुरन्त समापतति से उठना पडता हैः । 


सत्थुपक्कोसनं - भगवान्‌ बुद्ध दवारा बुलाया जाना सत्थुपक्कोसन' है । यदि 
भगवान्‌ बुद्ध बृलानेवाले हं तो भगवान्‌ बुद्ध द्वारा बुलाये जने से पूवं समापत्ति से 
उद्गा - इस प्रकार अधिष्ठान करना सत्थुपक्कोसन' कहलाता है । इस प्रकार अधिष्ठान 
करके समावर्ज॑न किया जाता दहै तो बुलाने से पहले उठा जा सकता है । यदि अधिष्ठाने 
न करके समाव्जैन किया जाता है तो भगवान्‌ बुद्ध की आज्ञा से सुनायी पडे 
योग्य स्थान से बृलाने पर समापत्ति से उना पडता है । (भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण 
के अनन्तर इस सत्थपक्कोसन का विचार आवद्यक नही है ।) 


अद्धानपरिच्छेद ~ अपनी आयु के काल का परिच्छेद करना अद्धानपरिच्छेदः 
है । इस समापत्ति का समावजंन करनेवाला पुद्गल यदि मनुष्यभूमि मे होता दै तो उसे 
“मेरी आयु १ सप्ताह पर्यन्त रहेगी कि नही ?' -इस प्रकार परिच्छेद करना होताहै। 
यदि बिना विचार किये समावजेन करना चाहे तो समावजंन तोया जा सकतादहै, 
किन्तु एक सप्ताह के भीतर यद आयुक्षय हो जाता है तो समापत्ति -से उना होगा) 
समापत्ति के समय च्युति नही होना चाहिये । यदि समापत्ति से उप्ते ही च्युति हौ 
जाती है तो अनागामी के लिये अहत्‌ होते का अवकाश न होने से उसकी हानि होती 
है तथा अहत्‌ भी अपने अर्हत्‌ होने के कारणो का सद्ध को ज्ञान करा देने का अवकाश प्राप्त नरह 
कर पाता, तथा उपदेश करने के लिये भी अवकाश प्राप्त नही कर पाता - इन कारणो 
की वजह से शासन की हानि होती है। अत अद्धान्पच्छेद का मुख्य रूप से परिच्छेद 
करना चाहिये, उपक्त ३ कृत्यो का विचार न करने पर भी अधिक हानि नही होती । ब्रह्मभूमि 
मे इन चारो पू्वेकत्यो का विचार आवद्यकं नही होता । यदि कोई करना चाहे तो 
केवल अद्धान्परिच्छेद का विचार किया जा सकता हैः (इस समापत्ति-काल मे 
समाधिविष्फारिदधि के बल से दूसरो द्वारा प्राणातिपातं नही किया जा सकता ।) 
१. तु ~ विसु°; पुऽ ५०१। 
२. तु° - विसु० पु ५०२ । 
म तु9 - विसु, पृ ०२ 
४. तु० ~ विसु°, पृ० ५०२ 
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इस वीथि का ध्यान नंवसन्नानासन्ञायतन ध्यान ही है) यदि अनागामी होतादहै 
तो कूरलध्यान एव अनागामिफल, यदि अहेत्‌-होता है तो क्रियाध्यान एव अदेतृफल होते 
हं । परिकमं आदि इस उपेक्षाघ्यान से पू्वेगामी होने के कारण महाकुल एव महाक्रिया 
उपेक्षासम्प्रयुक्त ही हीते ह। कामसुगतिभूमि एव रूपभूमि होने से पूवे एव अपर 
भवद्घ कामतिहेतुक भवद्धः ४ एव रूपभवद्ध ५--€ हीते हं। 

कारण एवं फल - निरोधस्चमापत्ति आय॑मगिप्रन्ञा का फल है! फलसमार्थत्ति 
विपश्यना का फल है। अभिन्ना लौकिक्ष्यानसमापत्ति का फल है। इस निरोध- 
समापत्ति का कामभूमि एव रूपभूमि से गुणन करने परये२ होती दहं! इन २का 
अनागामी एव अहत्‌ से गणन करने पर ४होतीहं। इन ४ का तीव्र एव मन्द पुद्गलो 
से गगन करने से निरोधसमापत्ति कुल ८ होती ह। 

ध्यान दो वार - यहा प्रन होता है कि निरोध-समापत्ति से पुवं ध्यान दो वार 
ही क्यो होता है? 

उत्तर ~ पूवं आर्ध सभी प्रयोग निरोधसमापत्ति के लिये ही होने के कारण 
ध्यानदो वार ही होते ह । अर्थात्‌ प्रथमध्यान से लेकर शमथविपर्यना-युगलो के ऊपर 
ऊपर आरोहण करते हए आरञ्ध प्रयोग नैवसज्ञानासज्ञायतनध्यान के समावजेन के 
लिये नही, अपितु निरोचसमापत्ति के लिये ही होते ह । इसलिये नैवसन्ञानासज्ञायतन- 
ध्यान प्राप्त करते समय अपने इष्ट फल की पृत्ति न होने के कारण उसका ही 
चिरकाल तक समावर्जन न करके २ वार (कृ लोग १ वार भी कहते ह) होने के 
बाद ही निरोध प्राप्त करते हे" । 

अनागामी शवं अर्हेत्‌ ~ क्यो अनागामी एव अहत्‌ ही निरोधसमापत्ति का समावजंन 
कृर सक्ते हं ? 

उत्तर ~ सरोतापन्न एव सकृदागामी पुद्गल समाधि के प्रतिपक्ष कामच्छन्दनीवरण 
एव अनुशयधातु का अशेष प्रहाण करने मे असमथं होते है, अतः उन में 
समाधि प्रबल नही होती । अनागामी एव अहत्‌ मे ही इस कामच्छन्दनीवरण का अशेष 
प्रदाण हो चूका होने से समाधि प्रबल होती है अत अनागामी एव अर्हत्‌ ही निरोध- 
समापत्ति का समावजंन कर सक्ते हं । 

'समायिपरिबन्धस्स कामरागस्स हायिन। 
अस्थित्ता अनुपुब्बाय निरोधो कामरूपिन' ।1* 

अर्थत समाधि के प्रतिबन्ध कामराग-अनुलयं का अशेष प्रहाण करनेवालं काम 
एव रूपी अनागामी एव अहत्‌ पुद्गलो मे अनुक्रम से समावजन की गयी अठ समा- 
पत्तियां होने कै कारण वे ही निरोधसमापत्ति का समाव्जन कर्‌ सक्ते हं । 

१. द्र° - विसु° प° ५०३। 

२. द्र० - विसु०. प०४९९पटि०्म०,प्‌० ११० पटि०म० अ०;प्र० भा०पृ०२८६। 

३. ब० भा० टी°। 


ति 


४१५२ अभिधम्मत्थसद्धहौी [ शौयि. 


ज्ेश्य ~ किसलिये अनागामी एव अहत्‌ इन समापत्तियो का समावर्ज॑न 
करते हँ? 

उत्तर ~ सस्कार-धर्मो मे सवेग-ज्ञान होने से सविगन होकर उन सस्कारधर्मो से 
यथासम्भव विरत रहते हुए दृष्टधर्म॑सुखविहार का उपभोग करने के लियं अनागामी एव 
अहत्‌ पुदगल निरोषसमापत्ति का समावजेन करते ह । 


“उदयन्बयसह्ारे उक्कण्ठित्वान योनिसो । 
सुख विहरिस्सामा ति समापञ्जन्ति ते इमः ।।" 
उदयन्ययश्षील (उन्न एव विनष्ट होनेवाले) सस्कार-धर्मो से योनिश सवेग-ज्ञान 
से उद्विग्न होकर शसुखपूवंक विहार करेगे" -इस प्रकार विचार करके वे अनागामी 
एव अर्हत्‌ पुद्गल इस समापत्ति का समावजंन करते है । 


कामभूमि मं ७ दिन - आहार का आश्चयं करके जीवित रहनेवाले कामभूमि 
के सततौ का एकं बार खाया हुजा आहार अधिक से अधिक १ सप्ताहपय॑न्त जीवेन- 


यापन करने मे समथं होता है, अत वे अधिक से अधिक १ सप्ताहपर्यन्त ही इस 
समापत्ति का समावजंन कर सकते ह । 


“जहारमुपजीविन भुत्तस्स  एकदिवेस । 
सत्ताह्‌ व यापनतो कामे सत्ताहूमेव चः |)“ 


आहार से जीवित रहनेवाले कामभूमि के सत्त्वो का एक दिन खाया हुमा आहार 
एक सप्ताह ही यापन कर सकता है, अत कामभूमि मे एक सप्ताह ही निरोधसमा- 
पत्ति का समावजंन किया जा सकता है। 


एक सप्ताह के भीतर यथेष्ट समावजेन किया जा सक्ता है। रूपभूमि मे 
उसी तरह आहार की अपेक्षा आवश्यक न होनें से यथेष्ट कालपर्यन्तं समावजन किया 
जा सकता है । काममूमि' यह्‌ राब्द केवल मन्‌ष्य कामभूमि की अपेक्षा से ही प्रयुक्त 
हुमा है -एेसा प्रतीत होता है, क्योकि उपर की देवभूमियो मे इन समापत्तियो का 
समावजंन करने का अवसर भिलेगा ही नही । वह लौकिक आलम्बनो से रहित एकान्त 
स्थान न होने से यदि अनागामी होता है तो वह्‌ ब्रह्मभूमियो मे चला जायेगा । यदि 
अर्हेत्‌ होता है तो तत्काल परिनिर्वाण कर लेगा । नीचे के भूमिदेव अपनी आहारः 
क्ति के अनुसार दिनो का परिच्छेद करके समावजंन कर सकते ह । 


संस्कृत-आदि नहीं, किन्तु निष्पन्न - यह्‌ निरोषसमापत्ति सस्कृत एव असस्करत 
लौकिक एव लोकोत्तर नही है। ये सस्कृत-आदि नाम परमार्थर्ूप से विद्यमान होने 
पर ही प्रयुक्त हौनेवाले नाम हँ । यह चित्त-च॑तसिकं एव चित्तज रूपो का निरोष 





१. ब०भा० टी०। तु० ~ विसु°, प° ५०१। 
२,-ब१ भा० टीर। 
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मरणायन्नवीथि 
पञ्चदारम ` णासन्नवीथि 


२२. यह्‌ मरणासघ्रवीयि मी पञ्चद्वारवीथि एवं मनोद्रारवीथि ~ इस 
प्रकार ह्िविध होती दै । उनमे से एञ्चहरवीथि भी चशूुारवीि,श्रोत्रद्रारवीयि, 
धराणद्रारवीथि, जिहवद्टारवीथि ९व कायद्वारवीथि - इस तरह पच प्रकार 
कीहोती है। इनमे से चक्ष्ीरवीथि भी जवन के अनन्तर च्युति, जवन- 
भवद्ख के अनन्तर ॒च्युति, तदालम्बन के अनन्तर व्यूति* एवं तदालम्बनमृवङ्खः 
के अनन्तर च्युति-उस तरह चार प्रकार कीहोती है । इनमे से जवन 
के अनन्तर च्युति होने वाली वीथि की उत्पत्ति ~ 


ज्ञाति-अादि द्वारा दिखलाये जाने पर या अपने आप रूपालम्बन के 
उत्पाद से लेकर एक वार अतीतभवङ्क अतीत होने पर चक्षु-प्रसाद में रूपा- 
लम्बन का प्रादुभवि होने सं भवद्चवलन, भवद्धोपच्छंद, पञ्चद्वारावजंन, 
चक्षुविक्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वोुपन, ५ वार मरणासन्न जवन, च्युति, 
प्रतिसन्धि, १५ वारया १६ वार भवद्ध, मनोप्रारावजंन, ७ वार भवनिकन्तिक 
लोभजवन तदनन्तर यथासम्भव भवद् होते हु । 
परमार्य॑रूप से विद्यमान नही होता, अत इसे सस्कृत-गादि नही कहा जा सक्ता; 
किन्तु समावजैन करनेवाले पुद्गलो द्वारा आर्य की जाने से सम्पन्न होनेवाली समापत्ति 
होने के कारण द्से निष्पन्न कहा जा सकता है। 





“सहता ति पि, असङ्कता ति पि, लोकिया ति पि, लोकृत्तया ति पि न वत्तव्वा। 
कस्मा ? संभावतो नत्थिताय । यस्मा पन सा समापज्जन्तस्स वसेन समापन्ना नाम 
होति, तस्मा निप्फन्ना ति वत्तु वहूति, नो अनिप्फच्ला' |” 


निरोधसमापत्तिदीथि समाप्त । 


पञ्नचद्रारमरणासद्वीयि 


२२ जिस वीथि के अन्त मे कुं भवङ्ग्‌ अन्तरित करने परया अन्तरित न करने पर 
भी मुख्य च्युतिचित्त होता दै उस वीथि को भरणासन्नवीयि' कहते है ! पुवचिर्यो ने 
प्रतिसन्धिवीथि को पृथक्‌ रूप से नही दिखलाया है। वे च्युति के अनन्तर प्रतिसन्धि 
वीथि को भी उसी सातत्य में दिसलतेि हं, अत मरणासन्नवीथि कहने से प्रतिसन्धि- 
वीथि भी उसी के अन्तगेत आ जती है-+ 





१ वियु०, पु० ५०४, विशेष ज्ञान के लिये &० - पटि० म° अ०, प° २८३-२६०। 
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यह अतिमहद्‌-जालम्बन मरणासन्नवीयि है । कामजवन, कामसत््व, एव काम- 
रूपालम्बन ~ तीनो के होने पर भी यहाँ तदालस्बन का पातत नही होता । यदि कर्मजरूपो के 
निरोध का समय आ जाता है तो इस वीथि को मति मुख्य ॒व्युत्ि होगी तथा 
उपेक्षा से प्रतिसन्थि लेकर अति इष्ट-आलग्वन मे द्रेषजवन कापातदहोता है तो मी 
तदालम्बन का पात न होकर इसं वीथि की भाति च्युति होगी । 


जवनभव द्ध के अनन्तर व्यति होनेवाली वीथि मे भवद्ध एक वार ही नही, 
अपितु जबतक कमज रूपो का निरौव नही होता तबतक दो-तीन वारमभी हो सकते 
हं । उपेक्षा से प्रतिसन्धि लेकर अतिदष्ट-आलम्बन मे वैदि दवेषजवन ह्े्छदहै तो 
उक्त वीथि की तरह ही च्य॒ति होती है। तथा सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेकर यदि दरेषजवनं 
का पात होता है तो आगन्तुक भवद्ख का पात करके उक्त वीयि कौ तरह च्युति होती है। 
केवल अतिमहद्‌ -जालम्बन ही नही, अपितु जवन के अनन्तर च्यूति का पात होने मे 
महद्‌-ालम्बनवीयियां भी हो सक्ती ह । 


[ इस मरणासबवीयि से सम्बद्ध ज्ञातव्य विषय मरणुप्पत्तिः ( पञ्चम परि- 
च्छेद) एव रूपप्यवत्तिक्कम' प्रकरण (षष्ठ परिच्छेद) मे देखे । ] 


चित्तस्वरूप-श्रादि ` 


इसं पञ्चद्रारमरणासन्नवीयि मे £ क्रियाजवनवजित ४५ कामचित्त होते ह । 
क्रियाजवन अहत्‌ की सन्तान मे ही होने के कारण यहां वाजित कयि गये है । अर्हत्‌ 
इस पञ्चद्रारवीथि से च्युति नही करते । 

पूवंभव के भवद्धु एव व्यति चित्त अतीत अनन्तरभव के मरणासन्न जवनो द्वारा गृहीत 
कमं, क्निमित्त एव गतिनिमित्त - इनमे से किसी एक आलम्बन का आलम्बन करते 
हं । भवद्ध^ एव व्यति से अवशिष्ट पञ्चद्वारावजेनं से लेकर तदालम्बनपयन्त वीधिचित्त 
परत्युत्पञ्न पञ्चालम्बन ( रूप-आदि पांच आलम्बन }) नामकं कमनिमित्त का आलम्बन 
क्रते है । अर्यात्‌ मरणासच्ववीथि का आलम्बन कर्मं, कर्मनिमित्त एव॒ गतिनिमित्त - इन 
तीनो मेसेकोई्‌ एक ही होता है। यहीं लौकिक कुशल, अकुशल चेतना को कमेः कहते 
हं । इभलिये पञ्चालस्बन को कमं नदी कहा जा सकता । यद्यपि जानेवाली गति के 
संद्ेत या उस गति मे समागन्तव्य शुभ अशुभ नानाविष आलम्बनो को "गतिनिमित्त' कहते 
हौ तथापि वे गतिनिमित्त इस पञ्चद्वारवीथि मं प्राुरभूत नरह होते; अपितु मनोद्रारमं ही 
प्रादुर्भूत होते ह - इस प्रकार माना जाता है । कुशल एव अकुशल कमं करते संमय उपकरण> 
भूत सावनो को कर्मनिमित्त' कहते हँ । वे उपकरण कमं की सिद्धिमे कारणभूत होनें 
से कर्मनिमित्तं कहे जते हौ । ये कमेनिमित्त उपकरण रूप-आदि आलम्बन ही हं । 
इन आलम्बनो मे से पञ्चद्वारवीथि द्वारा प्र्युत्पन्न का ही आलम्बन किया जाने 
से प्रत्युत्पन्न पञ्व-आलम्बन कमंनिमित्त का ही आलम्बन किया जता हे। 


[ये पञ्च-मालम्बन मुख्य क्मनिमित्त नही है, इसं॒बारे मे ^मरणुप्पत्ति' पर्करण 
( पञ्चम परिच्छेद ) देखे । | 


४५६ अभिधम्मत्यसद्धही [ वीथि- 


नपरे भव के प्रतिसन्धि एव भवद्घ चित्त भी इन पञ्चालम्बन कर्मनिमित्तो का 
डी आलम्बन करते है । प्रव्युत्पच्चकसंनिमित्त एव अतीतकमंनिमित्त - इस प्रकार यथा- 
योग्य चित्त होगे । अतीतमभवद् से लेकर व्युतिपयेन्त गणना करने पर रूपालम्बनं 
की आयू. सत्रहं वितक्षण पूणे न होने पर प्रतसंन्धिचित्त के साथ कुठ भवद्ध प्रत्युत्पन्न 
रूपालम्बन कमंनिमित्त का आलम्बनं करते हं । पीछे पीठे के भवद्ध अतीत रूपालम्बनं 
केमेनिमित्त का आलम्बन करते ह। व्य्‌तिचित्त तक पहुंवते समय यदि सत्र 
चित्तक्षण पूणं हो जाते है तो प्रतिसन्धिचित्त से लेकर सभी भवद्ख अतीत कर्मनिमित्त 
काही भालम्बन करते ह" जवन के अनन्तर च्यूति होनैवाली प्रथम वीथि को देखिये ~ वहं 
अतीतं भवद्धु के साथ उत्पन्न रूपालम्बन कै च्युतिवित होते समय चौदह चित्तक्षण ही अतीत होते 
ह; अभी ३ चित्तक्षण आय्‌, अवशिष्ट दोती है, इसलिये प्रतिसन्धिचित्त के साथ दो बार भवद्धं 
्रतयत्यन्न रूपालग्वन कसंनिमित्त का ही आलम्बन करते हँ तथा तृतीय भवद्ध से लेकर आगे 
आनेवाले सम्पूणं भव के भवद्‌ उस अतीत कमेनिमित्त रूपालम्बन का ही आलम्बन करते है । यदि 
लदालम्बन भवद्‌ के अनन्तर च्युति हौनेवाली वीयि हेती है तो अतीतभवद्ख के साथ उत्पन्न 
रूपालम्बन की, जब वच्यृतिचित्त होता है तव, सत्र चित्तक्षण आयु पूणे हो जाती है, अत 
तवप्रतिसन्धि से लेकर सभी भवद्ध अतीतरूपातस्बन कमेनिमित्त का ही आलम्बन 
करते ह। इस प्रकार नये भव के चित्तो कै आलम्बनो का विभाजन करके उन्द 
जानना चाहिये । 


मनोद्रारावर्जन के समथ ७ वार भवनिकन्तिके लोभजवन प्रतिसन्धि" नामक नाम- 
विपाकस्कन्ध एव॒ कटत्तारूप (कर्मजरूप) का आलम्बन करते हँ । प्रतिसन्धिकृत्य 
करनेवाले विपाक चित्त-चैतसिको के साथे हौनेवालं कर्मजरूपो को श्रतिसन्धिः कृते है ¦ 
जैसे ~ महाचिपाक प्रयमचित्त, ३२ च॑तसिक एव ३ क्मंजकलापौ को श्रिहेतुकं प्रतिसन्धि 
कहते ह । इस प्रतिसन्धि को ही भवः कहते ह । इस भव का ही आलम्बन करके 
उसने आसक्त होनेवाले लोभजवनो को भवनिकन्तिकं लोभजवन' कहते ह । सभी सत्त्व 
चाहे किसी भी अवस्था मे हो, अपने भव के प्रति आसक्त हते ह । इस आसक्ति को 
ही (भवनिकन्तिकाः कहते ह ।) 


च्युतिचित्त से ऊपर (पूवेवत्ती चित्तो की) गणना करनं पर सत्रहवे चित्त के 
ठीक स्थितिकालं से लेकर नये कर्मजरूपो के उत्पन्न न होने से द्विपञ्चविज्ञान १०, प्रवृत्ति- 
पञ्चचद्वारवीधि मं होने की तरह न होकर व्युतिचित्तं से ऊपर सत्रहुवें चित्त के साथ 
उत्पन्न पञ्चवस्तु का आश्रय करते है । (भिन्त पञ्चविज्ञान उत्पन्न होते समय विद्यमान 
पञ्च वस्तुभो मे से सभी वस्तुमो का आश्रय कर सकते हं ~ इस प्रकार आधुनिक आचाय 
विचार करते ह । विशेष ज्ञान के लिये निःश्रयप्रत्यय' देखे ।) 


„ द्िपञ्चविज्ञान से अवशिष्ट पठेभव कै वीधिचित्त उसी तरह व्युतिचित्त स 
ऊपर गणना करने पर सत्रहुवे चित्त के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का आश्रय करते ह। 
(प्रवृत्तिकाल कौ तरह पुवं पूवे चित्त के साथ उत्पन्न हुदयवस्तु का नही ।) 


समुच्चयो | भरणासन्तवीथि ४५७ 


मनोद्रारमरणासन्नवीधि 


२३. मनो्र(रवीथि भी पृथग्जन एव शक्ष्यो की मरणासन्न वीथि, एव 
अहत्‌ की मरणासन्नवीथि ~ इस प्रकर द्विविघ होती है । उनमे से पृथग्जन 
एवं रक्ष्यो की मरणासन्नवीधथि भी कामभूमि में होनेवाले पुद्गल मे जवन 
के अनन्तर च्युति, जवन-भवङ्क के अनन्तर च्युति, तदालम्बन के अनन्तर 
च्युति एव तदालम्बन-मवङ्क के अनन्तर व्युति - इस तरह ४ प्रकार की 
होती है । कामभूमि से च्युत होकर अन्य भूमियो मे प्रत्तिसन्धि लेनेवाले तथा 
अन्य भूमि से व्यत होकर कामभूमि मे प्रतिसन्धि लेनेवाले पृद्गलो मे 
जवन के अनन्तर च्युति एवं जवन-भवद्ध के अनन्तर च्युतिं - इस तरह 
दो प्रकार की च्युति होती है। 








नवप्रतिसन्धिचित्त इस भव मे अपने से पूवं हृदयवस्तु उत्यन्न न होने के कारणं 
अपने साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का आश्य करता है! इश्लिये हृदयवस्तु एव प्रतिसन्धि 
चित्त अन्योन्यनि श्रयप्रत्यय होते हे । 

प्रतिसन्धि से अवरिष्ट भवद्ख, मनोद्रारावजेन एवं जवन अपने पूवेचित्त के साथ 
उत्पन्न हृदयवस्तु का आश्चय करते हं । प्रथम भवद्घचित्त प्रतिसन्धिचित्त के साथ उत्पन्च 
हूदयवस्तु का आश्रय करता है -इस प्रकार विस्तार से जानना चाहिये । 

भूमि एवं पुद्गल 

कामभूमि से च्युत हो कर कामभूमि मे ही प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गल 
एव सरूपमभूमि, से च्युत होकर कामभूमि मे प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गल मे 
ही यह पच्चचद्वारवीथि होने के कारण विगत भव के लिये कामभूमि एव रूपभूमि कही 
गयी ह । (रूपमूमि से च्यत होने मे घ्राणादित्रयवीधि नेही होती तथा तदालम्बन का पात 
भी नही होता-एेसा जानना चाहिये । सूपभूमि एव अरूपभूमि मे जानेवाले पुद्गलो 
मे पृथ्वीकसिण-आदि कर्मनिसित्त का आलम्बनं करने से तथा अरूपभूमि से इस काम- 


भूमि मे अनेवाले पुद्गलो मे रूपालम्बन का आलम्बन न कर सकने से वहां ये पञ्च- 
द्वारीथियां नही हो सक्ती 1) 


अनागामी एव अर्हत्‌ कामभूमि मे प्रतिसन्धि नही लेते, अत॒ यह पञ्चद्रारवीथि 
४ पृथग्जन तथा सरोतापन्न एव सढृदागामी पुद्गलो मे ही होती है। 


पञ्चद्रारमरणस्ननवीथि समाप्त | 


मनोद्रारमरणासन्नवीथि 


२३. कामभूमि से च्युत होकर कामभूमि मेही प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलो मे कामजवर्नः 
कामसत्तव एव विभूत काम-आलम्बन - इन तीनो के सम्प होने से तदालम्बनपात हानेवाली 
मभि०सं०ः भप 


अाभवम्मत्यसडधद्ी [ वीथि- 


वीथियाँं भी होती ह॑। अविमूत-आलम्बन या विभूत-भालम्बन होने पर भी 
च्युति का~ काल अत्यन्त आसन्न हीने पर तदालम्बन का पात न होनेवाली वीधियां 
भी होती है । इसनिये ४ वीथियाँ हो सकती ह । कामभूमि से च्युत होकर अन्य भूमियो 
मे जानेवाले पुद्गलो मे कामजवन एव कामस्तव हीने पर भी रूप एव अरूप प्रतिसन्धि- 
चित्तो हारा प्रज्ञप्ति एव महग्गत का दही यथायोग्य आलस्बन किया जाने सेः उन भूमियो 
मे जानेवाले कासपुद्गलो का मरणासन्न जवन भी प्रज्ञप्ति एव महुगगत का ही आलम्बन 
केरेगा, अतत इनमे तदालम्बन-पात नही हो सकता । अन्य भूसियो से कामभूमि मे आनेवासे 
पृद्गलो मे कामसत्त्व न हौने के कारण तदालम्बने का पात नही हौ सकता । इसीलिये 
जवन करै अनन्तर च्यूति तुब अजवन-भवद् के अनन्तर व्यूति ~ ईस प्रकार २ वीथियां 
ही होती ह्‌। 


इन वीधियो के आलम्बन अतीत, प्रत्युत्पन्न, काम, महग्गत एवं प्रज्ञप्ति - इस प्रकार 
नानाविध होते ह । उन आलम्बनो मे पे प्रत्युत्पन्न क्मनिमित्त या गतिनिसित्त का आलम्बन 
करते समय यदि जवन के अनन्तर च्युति होती है तो अतीतभवद्ख से लेकर गणना करने पर 
ध्युति से पूवे १० चित्तक्षण ही अतीत होते हँ । प्रतिसन्धि एव छह भवद्ध प्रत्युत्पन्न आलम्बन का 
ही पुन आलम्बन कर सकते हँ । इनं वीधियो के भवद्धौो से अधिकं प्रत्युत्पन्न का आलम्बन 
करनेवाले भवद् अन्य नही हुं । 


अहत्‌ की परिनिर्वाणवीधि से अवशिष्ट मरणासन्न मनोद्रारवीधि मे हनेवाले 
चित्त पञ््चद्वारवीथि मे ही होनेवाले द्विपञ्चविज्ञान १०, मनोधातु ३ एवं भर्हैत्‌ की 
सन्तान मे ही होनेवाले क्रियाजवन € == २२ चित्तौ को वर्जित करके कामचित्त 
३२ ही दहते हं। 


[ आलम्बन अनेकविधे होते है, अत उन्हे पृथक्‌ नही दिखलाया गया है । 
जिज्ञासु पाठक आलम्बनसडग्रह के द्वारविमृत्तानञ्च पटिसन्धिभवङ्खचुतिसह्ातान' आदि 
की व्याख्या एव भमरणृप्पत्तिप्रकरणः (पञ्चम परिच्छद) देखे । | 


सक्षेपत रूपभूमि मे पहूंचनेवाले पुद्गल की वीथि मे “रूपावचरपटिसन्धिया 
पञ्व्यत्तिमूत कस्मतिमित्तमारमण होति" के अनुसार मरणासन्न जवन, प्रतिसन्धि एव भवद्॒ 
सिणप्रजञप्ति-आदि कमंनिमित्त का ही आलम्बन करते हं । अरूपभूमि मे पहुंचनेवाले 
द्गल तथा अरुप्पपटिसन्धिया च मह्ग्गतभूत॒पञ्जत्तिभूतञ्च* के अनुसार मह्गत 
एव प्रज्ञप्ति -इनमे से किसी एक कमनिमित्त का आलम्बन करते ह कामभूमि मे 
हंचनेवाले पुद्गल कौ वीथि मे कर्म, कर्मनिमित्त एव गतिनिमित्त - इन तीनो मे से कोई 
एक अर्थात्‌ कामधमें नामक ६ आलम्बनो मे से कोई एक्‌ यथायोग्य आलम्बन होता है। 


१. द्र ° ~ अभि, स° पृ० २५६। 
(५ द्र° ~ अभि० सथ, ५: ८७। 
३. द्र० -~अभि० स० भ्र :ठठ ! 
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आचघ्रयवस्तु पञ्चद्रारमरणासच्चवीथि कौ तरह ही है) अरूपभूमि मे आश्रय 
वस्तु न होने से उसका विचार करना आवदयक नही है । 

भूमि-भेद से - असक्ञि्वाजत ३० भूमियो मे यह वीथि होती है। (असक्ञिभूमि मे 
रूपधमं द्वारा ही च्युति होती है) । 


पुद्गलमेद से - पृथग्गजन ४, एव बरहत्‌-वजित ३ फलस्थ पुद्गलौ मे ही यह वीधि 
यथायोग्य होती है । 


मनोद्रारमरसासननवोथि समाप्त | 


भवङ्मीमांसा 
अमुक भूमि से ममुर व्यति के अनन्तर अमुक प्रतिसन्धि होती हैः - इस अकार 
कटने परः विगतं भव मे अमुक भवद्ध हयौकर नये भव मे अमुक भमवद्ध होते है'- 
इस प्रकार जाना जा सनं के कारण मरणासन्नतरीधथियो मे भवद्धपात के नय का यहाँ 
पूवेच्युति एव॒ अपरप्रतिसन्धि द्वारा सडक्षेपत प्रतिपादन किया जाता है। इस प्रकार 


भवद्धमीमासा करने पर न केवल भवद्धु काज्ञानं ही, अपितु भूमिपरिवतेन का जान 
भी सुकर हो जायेगा । 


अहैतुक व्यति २, द्िहेतुक च्युति ४--९ के अनन्तर १० कामप्रतिसन्धि 
होती ह । यदि अहेतुक एव द्विहतुक पृद्गल च्युत होता है तो ध्यान प्राप्त न हने से 
कासभमि मे ही अहतुक प्रतिसन्धि २ एव महाविपाक प्रतिसन्धि प्म से किसी एक के 
द्वारा प्रतिसन्धि लेगा, इसलिये सम्बद्ध मरणासन्चवीथि मे विगत भव में अहेतुक 
एव द्विहेतुक भवद्लो मे से कोई एक तथा नये मव मे १० कामभवङ्खौ मे से कोई एक भवद्धः 
होता है। 


व्रिहतुक पुथगजनं कौ ४ कामच्युति के अनन्तर प्रतिसन्धिचित्त १६ एव असन्ञि- 
ख्यप्रतिसन्धि १-= २० प्रतिसन्धि होती ह ! अयं पुद्गलो की > विहेतुक कामच्युतियो के 
अनन्तर कामव्रिहतुक प्रतिसन्धि ४ एव रूप-अरूप प्रतिसन्धि ६१३ त्रिहुतुक प्रतिसन्धियां 
होती हं । 

अपज्ञिच्युति के अनन्तरं कोर ध्यानविलेष प्राप्त न हने से अन्य रूप-अरूप 
भूमियो मे न जाकर केवल कामभूमि मे ही आगमन होता है, किन्तु अहितुक प्रतिसन्धि 
तदी होती । उपचारध्यान के बल से काम द्विहेतुक एवे त्रिहैतुक प्रतिसन्धि होती है। 
इसलिपरे अपज्ञि-च्युति के अनन्तर ८ कामद्विहतुक एव त्रिहेतुक प्रतिसन्धियां होती ह । 


वेहप्फलभूमि तक १० रूपावचरमभूमियो से पृथग्जन कौ ५ च्युत्तियो (रूपविपाक). 
के अनन्तर महाविपाक ८, महग्गत विपाक €--१७ सहेतुक प्रतिसन्धियां होती 
है । सुभकिण्ह तक € रूपभूमियो से आये की ४ च्युतियो ( पञ्चमध्यानर्वाजित रूपा- 


४६० अभिधम्मत्थसद्धहो [ बीथि- 


परितिर्वाणवीधथि 
२४ परिनिर्वाणवीथि भी यदि कामजवन मनोद्वारवीथिहोतीहै तो 
उपय्‌क्त नय के अनुसार जवन के अनन्तर च्युति-अादि भेद सें चतुविध होती है। 
यदि अपणाजवन होनें के अनन्तर परिनिर्वाणवीथि होती है तो ध्यानसमनन्तर- 


प्रतिसन्धि के साथ ऊपर ऊपर कौ ९ रूप-अलूप प्रतिसन्धियो हौती है । ( यदि पुद्गल आयं 
होतादहै तौ वह्‌ नीचे की मूमि मे नही जाता ।) 





यदि वेहप्कलभूमि का आयं च्यत होता है तो वहु इनं भूमियो मे नही आता। 
श्रद्धा-जादि इन्द्रिय मृदु होने से यदि अदहैत्फल कीप्राप्ति नही होती दह्‌ तो उस वेहृप्फल 
भूमिम दही पून प्रतिसन्धि होती है। बेहप्फल, अकनिटहु एव नेवसजञ्व्यानासञ्च्यायतनं 
समिय मे उत्पन्न आयं ( वे भूमिय भवाग्र होने से) इन भूमियो मे नही अति। (विस्तार 
के लिये चतुर्थं परिच्छेद के अन्त मे देखे ।) 


शुद्धावसमभूमि से च्यत होनेवाले पुद्गल अनागामी एव अहत्‌ ही होते ह । उनमे से 
अनागामी पुद्गल पूवं उषित (वास की हुईं) शुद्धावासमूमि मे पून उत्पन्न नही होते, अपितु 
ऊपर की भूमि मे चलें जाते ह । सत शुद्धावासच्युति के अनन्तरं एक शद्धावास-पञ्चमध्यान- 
प्रतिसन्धि ही होती है। 


यदि अकनिष्ठभूमि से च्यृति होती है तो वहां से प्रतिसन्धि लेनेवाला कोड पुद्गल 
नही होता, क्योकि वहीं अर्हत्‌ होकर ही च्युत्ि होती है। 

यदि पृयग्जन अरूपभूमि से च्युत होतादै तो वह्‌ अपनी भूमि मे भी"हयताहै, ऊपर 
उपर कौ अहल्पभूमि मे मी होता है तथा कामभूमि मे त्रिहेतुक प्रतिसन्धि भी लेता है। अत 
उस च्युति के अनन्तर कामव्िहेतुक ४एव अरूप ४८ प्रतिसन्धियों होती है । यदि आयं 
उस अरूपमूमि से च्युत होतादहै तौ उसके अपनी भूमि मे एव ऊपर ऊपर की भूमियो 
मे ही होने के कारण उस च्युति के अनन्तर ४ अरूपप्रतिसन्धियां ही हेती है। 


इस च्युति एव प्रतिसन्धि क्रम को देखकर भूमि के अनुसार मनोद्वार मरणासन्च- 
वीथियो को जानना चाहिये । 


भवदमोरमासा समाप्त । 
मररासनलनवीधि समाप्त । 


परिनिबणिवीधि 


२४. यह परिनिर्वाणवीयि ध्यान-अजलाभी शुष्कविपर्यक पुद्गल होने पर या ध्यान- 
लाभी होने पर भी ध्यान का सृमाव्जन न करने पर मनोद्वार कामजवनवीथि के अन्त 


४ 
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वीथि, प्रत्यवेशक्च णसमनन्तरवीथि, अभिज्ञासमनन्तरवीयि एव॒ जीवितसमसीसी- 
वीथि ~ इस प्रकार चतुविष होती है । इनमे से ध्यान का समावजंन करने के 
अन्त मे च्युति होनेवाली वीथि ध्यानसमनन्तरवीधि' कहलाती है, ध्यान 
का समावजंन करने के अनन्तर प्रत्यवेक्षणवीधि होने के वाद व्युति होनेवाली 
वीथि प्रत्यवक्षणसमनन्तरवीथिः कहलाती रहै, अभिज्ञा का समावजंन 
करने के बाद च्युति होनेवाली वीथि अभिज्ञासमनन्तरवीथि' कहलाती 
है एव जीवितेन्द्रिय निरुद्ध होने के अआसक्षकाल मे अहेत्‌-फलं की 
प्राप्ति होने से अहत्‌-मागंवीथि होने के अनन्तर भवद्ध अन्तरित करके 
मागे एव फएल-आदि का समावजेन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीथि के अन्त 
मे परिनिर्वाण करनेवाले पुद्गल की वीथि जीवितसमसीसीवीथि' कह 
लाती है। 





मे होतीदहै। इस वीथि का प्रारूप उपर्युक्त सनोद्वारमरणासन्चवीयि 


की तरह ही है। केवल चति के अनन्तर प्रतिसन्धि, भवद्ख-जादि न होना ही 
विरोष है । 


आलम्बन के रूप मे मनोद्रारावर्जन, जवन एव तदालम्बन नामक वीधिचित्त 
अन्य मरणासन्रवीथियो कौ तरह कमं, क्मनिमित्त या गत्तिनिमित्त का आलम्बन न करके 
सामान्य व्रैभूमिक नाम-रूप एव्‌ प्रज्ञप्ति आलम्बनो मे से किसी एक का आलम्बन करते हू । 
अर्थात्‌ पुन फल देने के लिये कमं आवद्यक न होने से यहाँ कमे-भालम्बन एवं कमेनिमित्त 
आलम्बन प्रादुर्भूत नही हो सकते । जने कौ गति भीन होने से गतिनिमित्त आलम्बन भी 
नही हौ सकते । सामान्य लौकिक नाम-रूप एव प्रज्ञप्ति आलम्बनो मेसेही कोई एक प्रादुभूत 
होगा ओर उसी आलम्बन का परिनिर्वाणवित्त द्वारा आलम्बन किया जायेगा । 


परिनिर्वाण व्युतिचित्त मपटिसन्विभवद्धञ्व तथा चवनेमानसं । एकमेव तथेवेक- 
विसयञ्चेकजातिय' ।।* के अनुसार मूल-प्रतिसन्धिकाल के आलम्बन के सदृश कर्म, 
कमनिमित्त एव गतिनिमित्त -इन तीन मे से किसी एक का आलम्बन करता है। 


[ केचिवाद के साथ कू जञातन्य' विषयो के बारे मे मरणुप्पत्तिचतुक्क' (पञ्चम परि०) 
की व्याख्या देखे । | 

ध्यानसमनन्तरवीधि - यह वीथि कामसुगति, रूप एवं अरूप भूमियो मं होती है । 
त्यान यथायोग्य अनेक वार होते ह । अर्हत्‌ की सन्तान हौने से पुवं-अपर जवन क्रिया- 
जवन ही होते है । आलम्बन उन उन ध्यानो के अनुसार कसिण-प्रज्ञप्ति ही ह। पूवैः 
भवङ्क एव च्युति चित्त स्वभावत कर्म, कमंनिमित्त एव गतिनिमित्त -इन तीन मेर 


१. द्र ° ~ अभि० स ५;४०। 
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किसी एक काही आलम्बनं करते है। ध्यान के अनन्तर भवद्ध एव भवद्घु कै अनन्तर 
च्युति हौनेवाली वीधि भी हो सकती है। अत ध्यान के अनन्तर च्युति एव ध्यान- 
भव्घ के अनन्तर च्युति-इन दो वीथयो का क्रियाध्यान & से गुणन करके १८, उन 
१८ का तीक्ष्ण एव मन्द दो पुद्गलो से गणन करे पर कूल ३६ वीथियां 
होती हं । 

प्रत्यवेक्षमसमनन्तरवीधि - इस वीथि के जवन कामजवन ही हं। मरणासन्नकाल 
होने जवन ५वारदी होते हं । ध्यानसमनन्तर की तरह यह्‌ वीथि कामसुगति, 
रूप एव अशूप भूभियो मे यथायौग्य होती है । आलम्बन के रूप मे समावर्जन किये गये 
ध्यान के अद्धो का आलम्बन करती है। यहं जवन-भवद्ख के अनन्तर च्युति होनेवाली 
वीथिमभी हौ सकती है, इसलिए जवन के अनन्तर व्युति एव जवन-भवद्ध्‌ के अनन्तर 
च्युति -इन दो वीथयो कं, यदिवे प्रथम ध्यान के अनन्तरं होती है तो पाँच 
घ्यानाद्धो से गणन करङे १०, यदि द्वितीयध्यान के अनन्तर होती है तो ४ ध्यानाद्खो 
से गुणन करके ८, यद्वि तृतीयध्यान के अनन्तर होती है तो ३ ध्यानाद्धो से गुणन 
करके ६, यदि चतुथं था पञ्चमध्यान के अनन्तर होती हं तो २-२ ध्यानाङ्लो से गुणन 
केके ४-४ होती हुं । इस प्रकार कत प्रत्यवेक्षणवीधिर्यां ३२ होती है। महापरि- 
निव्वानसुत्त-मदुकथा मे इन वीथियो का इस प्रकारं प्रतिपादन किया गया है-- 


“चतुत्थस्ाना वुदुहित्वा भगवा परिनिव्बायीति एत्थ ज्ञानसंमनन्तर, पच्चवेक्लणसमनन्तर 
ति द्रे समनन्तराणि । तत्थ ज्ञाना वृद्वाय भवद्खं ओतिण्णस्स तत्थेव परिनिव्वान स्चानसमनन्तर 
नाम । ज्ञाना वुद्ुहित्वा पुन श्षानङ्खानि पच्चवेक्िवित्वा भवद्ध ओतिण्णस्स तस्थेव परि- 
निब्बान पच्चवेक्खणसमनन्तर नाम” । 


इस अदुकथा मे भवद्ध ओतिण्णस्स तत्थेव परिनिन्बानः कहने से ध्यान के 
अनन्तर, प्रत्यवेक्षणजवन के अनन्तर भवद्ध-च्युति होनेवाली वीथियों भी होती ह । यहां 
च्युति' शब्द का अभिप्राय भी भवद्ध ही है। अर्थात्‌ च्युतिचित्त भवङ्गचित्त ही 
होने से ध्यान के अनन्तर एव प्रत्यवेक्षणजवेन के अनन्तर च्युति हदोनेवाली वीथियां भी 
होती हं - एेसा जानना चाहिये । 


अभिज्ञासमनन्तरवीधि - यह्‌ वीथि “वृह्ुहित्वा परिनिब्बायीति इद्धिचित्ततौो वृदु- 

हित्वा भवद्धचित्तेन॒ परिनिव्वायीः” ~ इस प्रकार उदान-अदुकथा-आादि मे अती है। 
नाना प्रकार कौ अभिज्ञाओ मे से इदधिविध-अभिज्ञा मरणासन्रकाल मे अभीष्ट है। इसं 
भिज्ञावीधि के अनन्तर परिनि्वाणच्युति होगी, अत अभिज्ञा के अनन्तर च्युति 
अभिज्ञा-मवद्ध के अनन्तर व्यूति ~ इस प्रकार २ च्य॒तियाँं होती ह । इन २ वीधियो का 
तीक्ष्ण एव मन्द पुद्गल से गुणन करने सेये ४्होती रहै। यह अभिज्ञावीथि कामः 


१. दी° नि० भ्र° (महावग्गदुकथा), पृ० १८६। 
२ उदानद्रकथा, प० ३८६ । 
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सुगति एव रूपमभि मे ही होती है अरूपभूमि मे क्रषन समाधर्जैन करने के लिये 
आर समापत्तिर्यां न होने के कारण वहाँ अभिज्ञावीधथि नही होती! 


जोवितसमसीसीवीथि - शरीर मं शीषं कौ माति क्नेल-धर्मो मे रीष (प्रवान) 
अविद्या है तथा ट्रदृक्खो मे शीषे (प्रवान) जीवितेन्दरिय है । अर्थात्‌ जव अविद्या न्ट होती 
है तब सभी क्लेश निरुददहो जाते है तथा जब जीवितेन्दरियसन्तति विच्छि्न होती है 
तब वदुदुक्ड नामक स्कन्धसन्तति निरुद्ध हौ जाती है। कुद्ध-एक योगी रोगवेदना से 
पीडित होने के कारण ससारसे उद्िमन होकर यदि गम्भीरतया विपश्यनाभावना करते है तो 
मागंक्तम से चलते हुए अहत्‌-मागेवीधि हाय अविद्या का प्रहाणं कर्‌ देते हं, साथ ही जीवि 
तेन्दरिय के भी विच्छ हयो जाने से उनमे क्लेससीस एव वटसीस ~ दोनो का युगपत्‌ निरोध 
हो जाता है, एसे पुदगलो को जीवितसमसीसी पुद्गल कहते हं । अत. इस समस्त 
शब्द का इस प्रकार विग्रह कर सकते है-- जीवितेन सम अविज्जासीस यस्सा ति 
जीवितसमसीसी' अर्थात्‌ जिसका जीवित के साथ (समानकाल मे) अविद्या नामक शीषेभी 
होता है वह्‌ जीवितसमसीसी' कहलाता है 1 यहाँ अविद्या णव जीवित अन्योन्यसम हे" - एसा 
कटने पर भौ दोनो का निरोध सम नही हौ सकता, केवल वार सम होने की 
अपेक्षा करके समसीसीः कहते है । अर्थात्‌ अविद्या का निरोधक्षण अहत्‌-मागेक्षण 
है, उ अदहत्‌ -मागं के अनन्तर २-३ वार फल तदन्तर मवद अन्तरिति करके उस 
मागं एव फल का समावजंन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीधथि होने के अनन्तर परिनिर्वाण- 
च्य॒ति होती है । उस व्युतिक्षण मे ही जीवितेन्दरिय का निरोध होता है । इसप्रकार अविद्या 
एव जीवित का निरोधक्षण सम (एकं साथ) नही हौ सकता, किन्तु चित्त का १ वार 
कह्ने पर (एक क्षणमात्र को ही नही, अपितु) सम्बद्ध सभी वीथियो को १ वार कहा 
जाता है! अत अहत्‌-मागंवीथि के अनन्तरं सव प्रत्यवेक्षणवीथियो के होने पर ही १ 
चित्तवार कहा जाता है या १ चित्तवार सम्पन्न होताहै। इस नय के अनुसार अविद्या के 
निरोध वार मेषी जीवित के भी निरुद होने से वटुसीसर वन क्लेससीस अविद्या के साथ 
निरोधवार समान होता है। 


“यस्स पन उपक्कमतो वा परियादानतो वा जीवितपरियादानञ्च आसवक्छयो 
च॒ एकप्पहारेनेब होति, अय जीवितसमसीसी नाम तत्य किञ्चापि आसवपरियादान 
मग्गचित्तेन, जीवितपरियादान चृतिचित्तेन होतीति उभिन्न एकक्खणे सम्भवो नाम नत्थि । 
यस्मा पनस्स अआसवेसु लीणमक्तेसु पञ्चवेक्डणानन्तरमेव जौवितपरियादान गच्छति, अन्तर 
न पञ्जायति, तस्मा एव (जीवितसमसीसीति) वृत्तः ।“ 

यह वीथि कामभूमि मेही होती है। इस वीथि मे आनेवाले जवन प्रत्यवे्षण- 
जवन ही है । जवन-भवद्ध के अनन्तर हौनेवाली वीयि भी हौ सकती है । [ इरियापथ- 
समसीसी एवं रोगस्मसीसी पुद्गल भी अदरुकथा सं कहं गयं ह; किन्तु इस मरणासन्न 





१. अ० नि० अ०, त° भा० पु० १४६; द्र -पु० प०, पृ० २२९। 


४६४ अभिधम्मत्थसद्धह [ बौधि- 


वीथि से उनका सम्बन्ध न होने से उनका यहां प्रतिपादन नही किया 
गया है" । ] 

निगमन ~ उप्यक्त कथन के क्रम॒से पञ्चद्वारवीधि, कामजवन मनोद्रारवीधि, 
ध्यानवीधि, मार्गवीधि, फलसमापत्तिवीयि, अभिन्ञावीधि, निरोधसमापत्तिवीधि एव मरणा- 
सन्नवीथि ~ इस प्रकार इत आठ परिच्छेदो से परिच्छिन्न करके यह्‌ वीथिसमुच्चय' दिखलाया 
गया है । भावना कौ तरह इसका पून पुन मनन करने से पाठको को वीथिसम्बन्धी ज्ञान 
स्पष्ट होगा । 


परिनिवखिवीथि समाप्त । 


वीथिसम्‌च्चय समाप्त ¦ 


१ द्व -अ० निऽअ०, तुऽ भा० पृ० १४६। 


